स्‍्वगे ओर नरक 


सध्यस्थ अवस्था अथवा आत्माओं का जगत | 


हि 


सुनी और देखी हुईं बातों का बयान 


इंमेन्श्रएल स्वोडन्बागे ने 
किया । 


यह प॒स्तक्र उस को “दे सोला एत एजुस' मिराबिलिबस ण्त दे 
॥3७- ही यल 02० 


इन्फना कस ओ देलिस एल वोसिस, ले।शिडनि, १७४८,”” 


नामे पोथों का एक तजेमा हे। 


ब्टिष और विदेशों स्वोडन्जागं सेसाइटो, 
३६ ब्वम्जबेगो स्ट्रीट, लगडन । 
&५ कि. » कमक, 


तथा इ. छें. लेजरस एगड कम्पनी । बनारस । 





१८८४ 


शक मित्र को पत्नी का उत्तर । 
लेखक से । 


मैं आप की मित्रता के कार्रेण जो आपने अपनी फ्ची में मंकपर प्रगेट की 
है अत्यन्त आनन्दित हू ओर उस के लिये में आप का प्ैन्यवाद करता हूं परन्त_ 
उस में जो स्त॒ति आप ने मेरी को है उस को में आप के उस प्रेम का सचक. हो 
मानता हूं जे आप उस सच्चाई को ओर रखते हैं जो मेरे लेखों में पाई जाती 
है और यो में उस को प्रभ हमारे मक्तिदाता हो को ओर लगाता हैँ जो सारी 
सच्चाई का सोता हे क्योकि बच आपही सच्चाई है (यान आ*- ९७४५ पद ६)॥ 
आप को पत्रे के आन्‍्त भाग का में अधिक स्तेच विचार करता हूं जिस में आप यह 
मिखते हैं कि “आप के इट्लंड देश से चले जाने के अनन्तर कदाचित आप के 
लेखों के विषय में का विवाद उठ खड़ा हो और शेसे लाग जे! सच्चाई के बेरी हैं ग्राप 
की चाल पर घब्बा लगाने के अभिप्राय से नाना प्रकार को कठो*बातें ओर अपवाद 
उत्पन्न करें तो क्या अच्छा न होगा कि आप दुन सब विरोधियों का मुंह बन्द करने 
के निमित्त अपने विषय में कोई संत्तेप छत्तान्तपत्र अथेःत अपनी पदर्क्ियों के विषय 
जे जा आप को प्रधान पाठशालाओं में मिलों और उन सब मच्त्त पदों के विषय 
जे जिन पर आप नियक्त रहे थे आप के कल परिवार के विषय में, ओर उन सब 
प्रतिष्ठाओं के विषय में जिन को चचो में सन चकरा हूं कि आप को दो गई है 
आर ऐसी हो सकल बातों के विषय में का कोई लेख जिन से आप को चाल चलन 
की रका को जा सके मेरे हाथों में छोड़ते जांय। जिस से कोई निर्मेल पत्तपात 
मिटाया जाए क्योकि जहां करों सच्चादे को पत ओर झ्ादर पर कलेक लगाने का 
डर हो तहां हम को उचित है कि उस की रत्ता करने ओर सम्भालने में सब 
उचित प्रकारों को काम में लावें?। निदान इन वाक्यों पर बिचाश करने के 
अनन्तर में ने उचित जाना कि अपनो जीवन को इन घटनाओं का संतज्षिप्त बणन 
इलंखकर ऋएफ के मित्रता से भरे हुये परामश का सफल करूं ॥ 

मेरा जन्म हमारे प्रभु संबत ९६८८* के जनवरी मास को र८वोाँ तिथि के! 
स्ठे।कहाम नगर में हुआ। मेरे पिता का नाम जेस्पर स्वीडबर्ग था जे वेस्ट्रोंगीधिया 
का बिशप ग्रार अपने समय का एक प्रसिदहु-जन था। बच ससमाज्चार की फेलाने- 
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सकल पक 0 25 2023 22062 
* बच ठरापा जा चका हे कि यहां ९६८८ छेोना चाहिये | 


६३. हे) ..) 


हारी अंगली सभा का एक सभासद (म्म्बर) भी चुना गया था। और महाराज 
चाल्स ९२वें से पेनसिल्वेनिया के ओर लेडन नगर के स्वीड गिजाओं का जिशप 
भी ठहराया गया था। संबज़् इंसवी ९३४१० में मेरी यात्राओं का प्रारम्भ हुआ में 
पहिले इंगलेड देश का गया और तबत्र पीछे होलेंड फ्रांस और जरमनी देशी में 
यात्रा कश्ता हुआ ऊरंत्नत इंसवोी १७१४ में घर को लेट आया | संबत इंसवी 
१४९६ में आर उस के » सत्तश्भौ मेरा सम्भाषण स्जीडन के महाराज चाल्से १२वें 
से बहुत अधिक रहा किर, जो मकपर बहत प्रसन्नता रखता था ऐसा कि उसी 
_बरस में उस ने म्॒के मेंटेलिक कालेज (धातु विषयक महान पाठशाला) का 
एस्सेसर (जांच करनेहोरा) ठहराया जिस पद पर में संबत ९४९६ से १७४७ लो 
नियुक्त रहा और जब में ने उत्त पद को छोड़ भी दिया ताभी उस का बेतन मुझ 
के मिलता रहा क्योकि बद पद ओर उस का बेतन मुझ्ते जोअन भर के लिये 
मिला था में ने जे उस काम के छोड दिया इस का काशए केवल यही था कि 
में अधिक आकाश पाऊं जिससे में उस नये काम में अपने का लगा सके जिप के 
लिये प्रभ ने मे बलाया। तब एक और भी बड़ा पद मे दिया जाने लगा जिम्च 
का में ने अयाह्म किया यह सोचकर कि कहों अहंऋर मेरे मन में प्रवेश न कर 
लेबे। संबत इंसवी ९४७१९ में महारानी उलिका एलियोनोश ने मेरी गिनती कलोन 

क्र श्रेष्ठ जनों में करके मेरा नाम स्वीडनवर्ग रखा और उस समय से लेके में 
प्रदेशों की जिबाषिक सभा में इक्केस्टिरियन (घुड़सवार) प्रतिष्ठित जनों के संग 
चौकी पाता रहा। और न्‍योंते के रूप से में स्ठोऋ्टोाम को राजक्रोय प्रधान 
विद्यालय का फेल्ले! हूं परन्त में ने कभी ओर किसी विद्यासंबन्धी पाठशाला में 
भरतो होने को चेष्टा न को क्याकि मेरा संबन्ध तो स्वर्गंदतां को मण्डलो से है 
जिस में स्वगे ओर आत्मासंबन्धी बातों हो पर विचार किया जाता है दस के बिरदु 
हमारे विद्यासंबन्धी सभाओं का विशेष ध्यान जगत ओर शरोससंबन्धी बाते 
ही की ओर लगा रहता है। संबत इेसवो १७३४ में में ने लेप्सिक्त नगर में रेगनम्‌ 
मिनराले नामक एक पस्तक तीन जिल्दों में छपवाद । ओर संबत इंसवी ९७४३८ में 
में इटलो को गया ओर वेनिस ओर रोम में शक बरस ले रहा । 


ह. अनायमासताय0, 


अपने संबन्धियों के विषय में इतना हो कहा चहता हूं। मेरी चार बहिने 
थीं इन में से एक्र इरिक बेनुज़ेलियस को व्याहो गईं जे कुछ दिनों के पीछे उप्सल 
का प्रधान बिशप को प्रदवी को प्राप्त हुआ। सो में उस स्थान के दो प्रधान 
बिशपों का अंद्वन्धी हुआ जे एक दूसरे के पीछे हुये वे दोनों के दोनों बेनज़ेलि- 
यस के नाम से प्रसद्रु थे जे अगले बेनज़ेलियस के छेोठे भाई थे। मेरे दूसरो 


(६ है ) 
बहिन लास॑ बेनज़ेंलस्टरना को व्याही गई जे पीछे सूबे करा अधिपति ठचराया 
गया। परन्तु ये दोनों मर गये तथापि दो बिशप जो मेरे सम्बन्धी हैं अबलों जीते 
हैं। उन में से एक जिस का नाम फिलेनियस है ओसद्रोगोथिया का बिशप है लो 
इस समय स्टाकहेम में कलीसियासंबन्धी प्रबन्धकारक सभा का प्रधान है बिशप 
को सन्‍्ती जे। निबेल हैं उस ने मेरे. बहिन को बेटों से व्याद किया। दूसरा 
जिस का नाम बेनज़ेल्सटिस्ना हे और ले वेस्टर पु 3 और डलेकरलिया का 
बिशप है मेरी दूसरी बहिम का बेटा है। में अपने ओरईकटुम्बियों को चचे। नहीं 
करना चाहता हूं जे बड़े २ पदों पर नियुक्त हे। में अपने देश के सब बिशयों 
से लो गिन्‍तो में दस हैं ओर देश के नियमों का ठहरानेहारी सभा के सोलह 
मेम्बरों से ओर शेष सब ओेष्ठ जनों से निस्संभाच वातालाप कस्ता हैं ग्रार 
उन को मित्रता में रहता हूं क्योंकि यह जानकर फ़ि में स्वगंदतां को संग्ति 
में रदता हूं वे मुझ्के प्यार करते ओर मेरा आदर करतें हैं। राजा और रानी 
दोनों ओर उन के तोनों राजकुमार भी अपनी कृपा मुक्त पर रखते हैं ओर मे 







'' हक बेर राजा और रानी के संग उन को मंच पर भोजन करने का न्योता मिला 


(यह आदर क्रेवल राज्य के महत्त जनो हो के दिया जाता है) और योही उन के 
स्थानी राजकुमार के संग भी ऐेसा ओआसर मिला। प्रेरे देश के सब्च लोग फेरा 
लाठना मना रहे हैं। सो जेंसां आप सममतें हैं ओर उस के निवारण करने में 
चिन्तायमान हैं मु॒र्मे अपने देश में सतायें जाने का तनिक भी भय नहों है 
बेर यदि ऐसी कोई बात किसो ओर स्थान में होवे तो इस से मके कछ भीः 


चिन्ता न दोगी ॥ * 


ऊपर कही हुईं बातों से लाग मेरें सांसारिक आदर और उत्छाष्टता के विषय 
लो समके से। समरके परन्त में तो उन्हें हलओो हो बात जानता हं क्योंकि सब 
से बड़ी बात जा है से यह है कि प्रभ ने आपहो मझ्ते एक पवित्र सेविकाई देने 
के बलाया है उस ने संबत इंसवी १४४३* में अपनी बड़ी दया के कारण अपने दास 
के..ब्येत्‌ दिया और तब आत्माओं के लेरक में. पहुंचाकर आत्माओं ओर स्वगें 
दूतों के संग बात चोत करने को शक्ति प्रदान की और बह शक्ति मुके आज्ञ ले 
प्राप्त है। उसी समय से में ने नाना प्रकार के भेदों का ओर दशशुनों-( अरकाना) 
का ले! था तो मुक्त से देखे गये ग्रथवा मुझपर प्रकाशित किये गये छपवाने ओर 


प्रसिद्र॒ करने लगा ये दर्शत्त स्वगे और नरक, पृत्य के अनन्तर मनप्य को दशा, 











” उस के आत्मिकरसंबन्धी रोहनामचे के देखने से यह छान) पड़ता हक यह संख्यान- 
ग्र्ठां इंखत इंस्थी ९४४४ चाहिये । 


( ह ) 

देश्वर करी सच्ची उपासना,-धम्मेशास्त्र बचन के आत्मिक अरथे, ओर और ऐसी 
बहुत बड़ी ओर आवश्यक बातों के विषय में थे जो मक्ति ओर सत्य ज्ञान के लिये 
उथकारो हैं। मेरे मन में ले घर छोड़ने और देश देशान्तर घूमने का बिचार 
बार २ आया तो उस का केवल यही कारण था कि में औरों के लिये लाभदायक 
बन शोर जे! भेद वा रहस्य मुझे सोंपे गये उन के औरों पर प्रगट करूं । रहा 
संसारिक धन यह तोमेरे पास यथेष्ठ है ग्रार और अधिक घन को न तो मुझे 
खोज है ग्रोर न ऐसा र्कुरे को इच्छा है ॥ 


आप को पन्ञो के द्वारा इन सब बातों के लिखने की आवश्यकता मुझे हुडे 
लिस्ते आप के परामशे के अनुसार सकल निर्मेल पत्चणात का खण्डन किया जा 
अक्ते आप का कुशल हो।। ओर में क्या हो चाहता हूं कि आप इस लोक में ओर 
बरलोाक में सच्ची शांति ओर आनन्द के भागी होवे को आप को आअवश्य मिलेगा 
यदि आप हमारे प्रभ की ओर ताकते रहें ओर उससे प्राथेना करते जाएं ॥ 


हंडन १७९६ । इम्मानुयेल स्वीडनबरगे । 


( ४ ) 
समकालिक लेोगे की उस के विषय साज्षियां । 


नव्वाब वान हप्किन* साहिब की साक्षी । 


में उस का इन बयालोस बरसे हो से जानता हू ओर उस के संग बहुघा 
प्रतदिन की संगति रखता था। मेरे ऐेसा जन जे न काल से इस संसार में 
जीता रहा और नानाप्रकार को काय्येसंबन्धी बातों में न्ीवन का बिताया मझके! 
आवश्य ऐसे अनेक ग्रोसर मिले होंगे जिन में में ने मना क्री बराई ओर भलाई 
_हुबेलला और सबलता को भलो भांति जान लिया होगा ख्ले! इसो प्रकार से में 
भी कद सकता हैं कि मर्के स्मरण नहीं है कि मे कोई ओर जन कभी मिल . 
- का स्वीडनबगं से अधिक एक समान रूप से धार्मिक जन हो, वह सदा संतष्ट 
_ रहता था बच कभी किसी को दुःख न देता ओर न उस के स्वभाव में चिड़चिड़ाहते 
पाई गई यक्यपि जोवन भर उस का आत्मा बड़े २ बिचारों ओर यक्तियों में लगा 
. रहता था। बच एक अच्छा फेलसफ था और उस ने अपना जोबन उसो के समान 
ब्िरताया : काम काज में वह बड़ा उद्यागी था ओर ख्च करने में न तो उड़ाऊ नर 
तो कंज़स था। उस को एक अच्छी बढ्धि दो गदे थी जिस से बह प्रत्येक विद्या का 
. सगमता सहित सीख सकता था ओर यहो कारण था कि जो विव्याएं उस ने सीखों 
उन सभों में बह अत्यन्त तेजमान हुआ। बच बिना संदेह मेरे देश का सब से बड़ा 
'बिद्दान हुआ है। उस के निर्णय सब प्रकार को दशा में अति गृढ़ थे उस ने 
भली भांति सब रूछ देखा ओर प्रत्येक विषय में उस ने अपनो मति उत्तम रूप सें 
प्रगर्ट की। ९७६१ की मालगजारी की महासभा में जो पत्र सब से गम्भीर ओर 
सशोभित से उस के लिखे हुए थे। शक स्म्मय में ने इस तह ओर आदर योग्य जंन 
का सोच बिचार के लिखा कि मेसे समझ में यह अच्छा जान पड़ता है कि आय 
अपने सन्‍्दर लेखों में ऐसी बातों को चचोा न किया करें जे उन आश्चय बातों क्े 
विषय में हें जा आप ने मृत्य के अनन्तर मनष्य को दशाओं के विषय आत्माओं 
ऑ-चग्छ में देखी वा सनी हैं. जिन को निन्‍दाअर्खा से को जाती है। परन्त, उस 
मे रुके उत्तर देकर कहा कि यह बात मेरे अधिकार को नहों है मेरे लिये जो 
अत्यन्त ढदु हूं अब आत्मिक बातों के संग ठद्ठा. करने का खक्‍्थ/ नहों हे आर 
' में अपने अनन्त आनन्द को अभिलाषी होके आप के परामश को चिन्ता नहों कर 








.. #%. यह जन स्वीडन की देश प्रबन्धक्तस सभा का शक्क मख्य.- जन था ओर लेग्रक भो”था जे बचुत .. 


“कान्न लो सदर अदालत का प्रसिडंठ रहा। यह पद इद्टूलेंड के प्रधान मंत्री केप्र्ठ के समान था। 


यु घ्यथल जनरल तकतन की पत्नी से स्थीडनबग को मत्य के पीछे छो निकाल क्र लिखा गया। 


( ६ 9) 
सकता हूं उस ने अपनी म॒क्ति की दुढ़ आशा मुझे बता के कह दिया कि ये प्रकाश 
मय बातें सत्य हैं ओर उन बातों के द्वारा उत्तपत्न हुईं जो में ने देखों आर सनों 
थें मेरी मनकलपित नहीं हैँ ४ 





पादरी आविद फिरेलियस्‌+ साहिब की साक्षी । 

अस्सेसर इम्मानगेरं स्वीडनबगं संबत इंसवों १७७२ के मार्चे महीने में इस 
जगत से प्रस्थान कर गर्या बैर लंडन के स्वीडिश गिरजे के नोचे ४वों एप्रेल का 
गाड़ा ग्धा। परसाल के आन्त में उस की देह के एक अंग पर कोला पड़ा जिम 
से उस को बोली अस्पष्ट हो! गदे परन्त यह उस समय अधिऋ होता था जब 
कष्टदायक ऋतु होता था। उस को दस अवस्था में में उस से कई बेर मिला और 
प्रतिबार में ने उस से पूछा कि क्या तुम समभते हो। कि तुम अब शोघ्र मर जाओगे 
इस के उत्तर में उस ने कहा हां ॥. 


श्र इस कारण कि बहुत से लेग समभते थे कि अपने नये मत के फैलाने 
फा उस का अभिप्राय केवल यह था कि बच बड़ा नाम प्राप्ल करें अथवा लेंगे 
में अधि प्रसद्रु हो जावे, सा में ने कहा कि यद्वि उस का ऐेसा ही बिचार 
चुआ होता तो जगत के उपकार के निर्मित्त उस' के। उचित था कि इन बातें 
के नकारे क्योकि अब बह जगत से ओर अधिक्र लाभ उठानेहारा न था बस्त 
बह उसे शीघ्रहो छाड देने पर था। मेरे इस अभिफष्राय के! पहिचान के और 
अपने बिछेने पर उठंग के ओर अपनी छाती पर अपना -हाथ रख के कुछ उद्योग 
सहित बे।ला कि“जेसे कि तुम सचम्मच म्॒के अब अपनी आंखों से देखते हो 
बेसहो वे सब बातें सच्ची हें जो में ने लिखों हैं और मदि मु्के आज्ञा मिजती 
तो में और बहुत सो बाते कद्ता। से जब तुम उस लोक में जाओगे तो स्वयम्त 
इन सब बातों के देखागे तब मुझ के और तुम के इन सब बालों के विषय 
बात्तालाप करने का अधिक् आकाश मिलेगा? ॥ ह । 
* - क्रदाचित किसी २ ने अस्सेसर स्वीडनबगें के सनकी अथवा बहमा समक 
लिया है| परन्तु बह सचमुच ऐसा न था बरन वह इस के अत्यन्त बिपरीत 
हो था।। वह सभा में एक सोधा और प्रसन्न चित्त जन था और प्रत्येक विषय पर 
जे उस के साम्लनें आता था सभा को योग्यता के अनुकूल वात्तालाप करता था, 


१७०७आआाओं 





# खुतना-फाह जन कुछ बरसों ला लंडन नगर में रहा यह स्वीडनबर्ग का बहुत बड़ा 
जशिदर करता था यर्दराव वह उस का श्रनुयायी न था। यह बातें उस पत्र से जी 
बडे हैं लो प्रोफेसर देंटूगार्ड के १५८० में लिखा गधा ॥ | 


( ७9 ) 
बंद अपनो मति को जबलों पद्धा न जाता कभो प्रगठ न करता था। परेन्तु जब 
बह देखता कि काई उस से अ्रयोग्य प्रश्न करता है अथवा उस का उपहास क्रिया 
चाहता है ते बच तुएन्त उस को ऐप्ा उत्तर देता कि प्रछनेंद्यारा चुप हो। जाता था ॥ 


लि नगरीय सन सन + मनन पक नतन_न सम 


जान कृश्च्यन्‌ कुना* साहिब को साक्षी । 


उस से मेशे पहिलो भेंट संबत देघ्वी १७६८ के क्थम्बर मास को ४ तिथि 
के हुईं। हमारा पह्चिला समागम आनन्ददायक्र ओर यलिमय था जब में ने उस 
से उस के घर में आने की आज्ञा पाई तब में प्रति इतवार उस के घर जाने लगा 
में प्रात:काल में गिरजा छूठने के अनन्तर प्रति इतवार उस से भेंठ क्रिया करता 
था। मेरा पहिला प्रश्न उस से यह था कि क्या आप दस द्ृद्वावस्था में किसी सेवक 
के नहों रख लेते हैं जे आप को सेवा ट्दल करे और यात्राओं में आप के संग 
रहे? उस ने उत्तर दिया कि म॒र्मे किसी सेवक का प्रयोजन नहों है जे मेरी सेवा 
करे क्याकि मेरा स्वर्गीद्त सदा मेरे संग है ओर मुझ से बात चौत क्रिया करता 
है। यदि किसो और जन ने ये बातें कहों होतों ता मु्े अवश्य हंसो आजातो 
परन्त जब में ने इन बातों के इस आदर योग्य ८५१ बरस के दठ्. जन से सना तो 
मेरे मन में हंसने का विचार तक्र भी न आया, वह अत्यन्त निष्कपटठ देख पड़ता था 
ग्रार जब वह अपनो मस्कराहट भरों आंखों से मेरी ओर ताकता था (ओर बह 
सदा मेरी ओर ऐपाही ताकता था ) तब मानो सच्चादें उन के द्वारा आपही भाषण 
करती थी। में ने बारहा यह देखा कि जब ठट्ठा करनेहारें यह सोचकर जि इस 
बदु जन को ठट्ठो में उड़ाबे जथा के जथा होकर उस के घर पर आते तो वे अपने 
ठट्ठीं आर ठाने हुये तानों का विल्‍्कल भलकर उन महान आश्चय्य युक्त बातों को 
जा आत्माओं के लाक के विषय में थीं ओर जिन को वह बिना कुछ छिपाये पण 
निश्चय के संग बालक सरीखे निष्कपट मन से बोलत्प था तो वे अत्यन्त शांत 
होकर ओर बड़े उद्योग से सुनते थे। ऐसा जान पड़ता था कि उस को आखों में 
ऐसी अद्वत शक्ति थी कि उस के पड़ते हो लोग चूप चाप हे जाते थे ॥ 


में उस बिदाई का जे! उस ने मेरे घर में मुझ से लो अपने बिक: भ/कभी: 
न भूलेंगा। मुक्के ऐेसा जान पड़ता है कि यह सच्चा आदस्थोग्य व अपने उंस 





* ग्रह जन ग्ग्स्टरडेस नगर सें रकत महाजन आर खजानची था बह स्वीडनअबग के कुछ २ 
छिछान्तों का मानता था घरन्तु किप्ती प्रकार से उस का अनुयाधी न था। ये बातें कूना साहिब 
फ्रे सब चरित्र से लो गई हे जिस की हस्त लिख्तित पुस्तक ब्रसल्‍्स|के सरकःी “पुस्तकालय में 
घरो छुडे दे ४ 


६ 

अन्तिस समय में अधिक सबक्ता था। उस समय उस ने मुर्के ओर ही बातें करों 
जो आगे कभी न कहीं थीं। उस ने मुझे यह आदेश दिया कि भले कम्मीं को 
करते जाओ और देश्वर के अपना देश्वर करके मान ले। यदि इंश्वर को इच्छा 
होथे तो में तुम से एक ओर बेर स्म्स्टर्डेम में भेंट करूंगा क्योकि में तुम के 
प्यार करता हूं। तब में ने उस को उत्तर दिया कि “हे मेरे अत्यन्त आदरनोय 
स्वीडनबगे यह तो पा चूत इस संसार में न होगा क्योकि में अपने ते दोधेजोबी 
होनेहारा नहीं जानता हु” तब उस ने कहा “यह बात तुम नहों जान सकते 
हो क्योकि हमें जब ले इंश्वर को इच्छा होती है तब तक इस संसार में बर्बेस 
रहना ही पड़ता हे यदि कोई जन देश्वर से मिला हुआ है तो बच इस जीवन 

में भो उस अनन्त आनन्द का स्वाद लेता है ओर जिस किसी ने इस को प्राप्त 
किया है बह इस थोड़े से दिन को जीवन के लिये चिन्तायमान नहों रहता। 
निश्चय कर जानो कि यदि में आज इस बात के जानता कि कल प्रभ मुझे अपने 
पास बुलावेगा तो में आज ही गान कराता यह जानके कि में एक और दिन इस 
संसार में विशेष रूप से आनन्द कर लेऊं”। यदि तुम के उस प्रसचभाव के ” 
जानने को अभिलाषा हे। जे उस वात्तालाप से मेरे मन में उपजा तो चाहिये कि 
तुम इस ढदू जन को बेही बातें अपने इस माने दूसरे लड़कपन में कहते हुये सन 
सकते। इस बेर बह अपने नेंजं द्वार्ण ऐसा निरदाष और आनन्दित देख पड़ा जैसा 

बह आगे कभी देख न पड़ा था। में ने उस से कुछ नहों पका बरन आश्चय्ये से 

गूंगे के समान रद गया उस ने तब मेरी मंच पर एक बेबल रखी हुईं देखी और जब 

में इस प्रकार अपने बिचारों में डबा हुआ था तो उस ने पुस्तक ली और १ योहन 

अ. ४० पद २०, २१ का निकाला। उस ने मुझ से कहा कि “इन शब्दों को 

पढ़ो”” और तब पुस्तक बन्द कर दो और जब चला गया तब में ने उस के बसाये 

हुये स्थल के पढ़ा जहां यह लिखा था “परन्तु हम जानते हैं कि इंश्वर का पुत्र 

आया हे ओर हमें ब॒द्दि दो है जिस से हम उस. के पहिचानें जे सच है और हम. 
उस में जो सच है हां बरन उस के पुत्र येश ख्रीष्ट में भी हैं। यही सच्चा इंश्थर 

गर अनन्त जोवन है हे बालके तुम अपने को मृत्तियों से बचाये रखा। आम्लिदन-त 
हक ह 


चाज्यातर प्रा 8०५ ३७७8 रत] रस कम 
प्रभ स्व का परमेश्वर हे :*' ९" 
स्‍्वग प्रभ के इंश्वरत्व का हो है ४ ५* *** ५** 
प्रभ का इश्वरत्व स्वगे में प्रभ से प्रेम रखना है ओर पड़ोसियों पर अनुयह करना 
स्‍्वगे में दा राजाों की भित्रता है हा | 
तीन स्वगे के बयान में 
स्‍्वंगां में असंख्य सभाएं हैं 
“हर एक सभा स्वर्ग का छोटा सा रूप हे ओर हर एक दत स्वग का सक्म 
हां खत ह्च्प ह १०० 9०२ नि ७० नदी 
यदि सवव्यापोीं स्वर संचित रूप से विचार किया जावे तो बच एक मनप्य 
के सदुश मालम देगा 
स्‍्वंगों में हर एक सभा एक मनष्य के सदश है “* +** 
हर एक द्रत मनष्य के संपर्ण रूप पर हे **० ५०० | 
" सवत्यापी स्‍सवगे ओर उस का प्रत्येक भाग मनष्य के सदृश है क्याक्ति उस 
का होना प्रभ के इश्वरोीय मनष्यत्व से हे *** ००० 
स्व में जे। जा बसतए हे सब को सब मनष्य को सब बस्तओं से प्रतिरू 
पता! रखतो हैं 
स्थग एथिवो को सब वस्तओं से प्रतिरूपता रखता है. *** ५० 
स्‍्वगं में के सय के बारे में -*« ! 809, ० 5३ 
' सवग॑ मे की ज्योति ओर गर्मी के बारे में 
स्वयं. सें, की चारों दिशाओं के बखान में. « 
द्ूतगण को अवस्था के विकारों के बखान में 
॥ल के बारे में -«« 
को प्रतिमा और रूप के बखान में 
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द्ृतगण के घरों ओर मकानों के बखान में 
के फेलाव के बयान में 4** 
उस रूप के बार में जो स्‍्वगे में का सारा संयोग ओर संसर् करंता हे 
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स्वग में को इंश्वरीय पूजा के बयान में ००% *** ०९% ११४ 
स्‍्वगे के दत की शक्ति के बारे में १९० *** *** ११७ 
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स्‍्वग में के लिखितों केव्लपरे में *** **५ ५ **« १३४ 
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स्‍्वगं मे को उन व्यक्तियों के बारे में कि जे कलोसिया से बाहर के देशों 
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स्वग में के बालबच्चां के बारे में. «४ मा **५ **०० प्ष्द 
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स्‍्वगे में के दतगणा के व्यवहारा के बारे में. « *०० २०० रबर 
स्वगीय हे ओर आनन्द के बारे में «*: *** *** *०० स्श्द 
स्वग के अपास्मागत्व के बार में *** "००. 3, ौ९०५ *०० रठेट 
आत्मिक जगत के बारे में ओर सनुष्य को मरने 
के पीछे की अवस्था के बारे में । 
आत्माओं का जगत क्या है "० ५० **« *९० २४४ " 
हर एक मनष्य अपने भीतरी भरे! के विषय एक आत्मा हे अल 
8720२ के पोछे मनुष्य के फिर जिलाने के ओर उस के अनन्त जोवन के 
“ आश्यथ के बार में .- ३७५४ बे ०१० कहे ६५ 
मनुष्य मरने के पोछे सिद्दु मानुषक रूप पर है “* *** ०९० २४० 


स्मरण ध्यान अनुशग आदि सब बस्तएं जा मनष्य जगत में रखता था मरने 

के पीछे. उस के साथ हो लेती हैं ओर बच अपने पाथिव शगोर को 

छाड़ जगत स-जाऋर औरें कछ नेहों छोड़ता *: *०० ” सेशद 
मनुष्य का गुण मृत्य के पीछे उस के जगत मं के जीवन से ठच्दराया जाता है. रघ८ 


सचोपत्र । ३ 





ए्ष्ठु 
हर किसी के जीवन के आनन्द प्रत्य के पीछे ऐसे आनन्द हो जाते है जो - 
जीवन के आनन्दी से प्रतिरुपता रखले हू. «८: ५०१ ३०२ 
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शक मित्र के चिट्ठी के अवांब देने में यह चिंद्री प्रन्थेकर्ता ने लिखी। 


जा मिन्नतां आंप ने अपनो चिंद्रो में मेरे वांस्ते प्रगर्ट की है उस के लिये 
धरक्त को आनन्द हुआ ओर में उस मित्रता के. हेत॑ से आप को धन्यवाद देता 
हूं। परंत लिस प्रशंसा के विंषय आप ने मेरी स्त॒ति करने प्ले लिखो है उस के में 
केवल ईंस कारंण मात्र स्वीकार करंता हूँ कि बह प्रशंसा एक चिंह है कि आप 
उन सच्च बालों को जो मेंसे किताबों में हैं प्रेम करते हैं और दस लिये में उस 
प्रशंसा को हमारे मत्तिदातां प्रभ से संबन्ध करता है जिस की ओर से हर भांति को 
सचाई चलती है क्याकि बह सचादई आंप है। (यहन्रां पं १४७ बचन ६)। आप 
की चिट्टी का अन्तभाग बची भाग है जिस परं मे मन विशेष करके लगा रहा 
है ग्रोर जिस में आप ने यह बात लिखीं हे कि “दस वास्तें कि इंग्लेण्ट से आप 
के जाने के पोछे कदाचित ऑप को पस्तकों के बारे में कछ वादानवांद हो सके 
ग्रेर इस कारण किसो का उन पस्सकों का यन्यकत्ता कठो बातों ओर अपवादों 
से (जेसां कि वे लोग जे सचाई के मित्र नहों है यन्यकत्ता के गारब के विरुद्ु कठ 
म्रठ बांधंते है) बचाना पड़े तो इस प्रकार का अपवाद भकठा ठरराने के लिये 
कदाचित इस उपाय से कछ काम निकले कि आप अपने जोवनचरित्र का एक 
छोटा सा बयान लिखकर मेरे पास छोड़ दें जेसा कि उन डोयीओं के विषय जो 
शाप के येनीवसिटी मं मिलो थों और उस अधिकार या आस्पाद जहां तक आप 
चढा था उस का बंयान आप के कटम्ब ओर बन्धजन का बखान ओर उस प्रधा- 
नता ओर उत्फृष्टपदट जा किसी मनष्य के निवेदन के अतलसार आप को मिला था 
उस का बन ओर अन्य आत्य बातों का बखान जे अगर काई आंदमी आप को 
चाल चलन पर कुछ दोष लगावबे तो आम्म के चरित्र का निष्कलडुः ठर्राबेगा ताकि 
फाई अनचित अविचाश्मति रोकी जावे था दश् की जावे। क्योकि जहां सचाई की 
ज्बरू्यता और लाभ करने में आता है तहां हम का चाहिये कि सचाद को रक्ता 
औ्रर सहारा करने में हृश प्रकार के न्यायी उपाय काम में लाबे । में ऊपर लिखित 
बचन का विचार करके आप के देयालु उपदेश का अ्रोकार करने को ओर कुकाया 
गया ओर अब में आपने जोवनचरित्र की नीचे लिखित बालों के संत्तेप में 
समभाता हूं । 


में ने प्रिती ₹८ जनवरो का हमारे प्रभ के संबंत के ५६८८वें बरस में१ 
स्तुक्होल्म नगर में जन्म लिया। मेरे पिता का नाम जेस्पेर स्वेद्रग था ओर बच 


वी लीलीतीीयल नि लनिनन न + तन -नन+ नर ननी नमन नम ननं+ इनकत_--:..+ नमन नरम" "दाद (बहन पााभभभामह २०० कक ०"न्‍म धपरुट कु, 


निश्चित दुश्ा कि यदध्ध बसु ९२६८८ होना चाहिणे। 


दर ' उपाद्वास । 


बेस्त्रोगाथिया का बिशेोष अथात धर्माध्यज्ष था और बचद्द एक कोतिमान मनुष्य भी 
था। बह इडजील प्रचारिणी अंयेजी सभा का एक सभासद बाका गया ओर बार- 
रब राजा चारल्स ने उस को उन स्वीडिश गिजाघतों का अध्यक्ष नियुक्त किया जो 
पेन्सिल्वेनिया और लण्डन में स्थापित हुए थे। सन ९७१० में में यात्रा करन लगा। 
पहिले पहिल प्रें इंग्लेग्ड का गया और पीछे में हालगड ओर फ्रान्स ओर जमंनी 
का जाकर सन १०१४ में अपने घर का फिर आया। सन १४१६ में आर दस बर्स 
के पीछे में ने बारदवें राजा चारल्स स्वीडन देश के राजा से बचुधा बात चौत 
की ग्रोर उस राजा ने कृपा करके मझ पर बहतल अनग्रह किया। ओर उसी बरस 
प्र उस ने मर का घातसंबन्धी कालेज में ऐंपेंसर अयात अंक्वयें के पद तक 
बढाया और में उस पिन से लेकर सन ९७४७ तक उसो नोकरो में रहा। इस 
पिछले बस्स में मेंने नौकरी के खोडा परंत तो भी में उस नोकरो का महीना वयस 
भर लिया करता था। उस नोक्रो का छोड़ने का केवल यह कारण था कि मुक 
का अधिक अवकाश है ता कि में उस नये काम में जिस के करने के लिये प्रभ ने 
प्रके बलाया था अपना मन लगाऊं। तब मेरे साम्दने नाोऋरो का कुछ अधिक 
उच्चपद का निवेदन किया गया परंत इस कारण कि कहों उस नेोकरो से मेरे मन 
«में गये न हो में ने उस के यहण करने को अप्वीोकार किया। सन ९७१८ में रानी 
उलरोका एलेग्रानारा ने मझ्ते स्वोडन्जोगे के नाम कर मचहाकऋलीनता के पद तक 
बढाया और उस समय से लेकर में प्रदेशों की जेवाषिक सभाओं में अश्वीय पद 
के कलीनजनों के साथ बैठता हेँ। न्याता करके में स्तक्हेाल्म को विव्यासंबन्धी 
राजकीय सभा का एक सभासद हं परंत में ने आन्य किसी साहित्यएंबन्धी सभा 
में प्रवेश करने की चेष्ठा कभी नहीं की। क्योंकि में दतसंबत्धी सभा का एक 
सभासद हैं जिस सभा में क्रेवल स्वगंसंबन्धी ग्रोर आत्मासंबन्धी बालें ही बात चीत 
करने और सनन्‍्तोष भेगने के प्रसडढ़' हैं। इस के विपरीत हमारी साहहित्यसंबन्धी 
सभाओं में हमारा ध्यान जगत ओर बदन के विषयों पर संपर् रूप से लगा रहा 
हैं। सन ९६३४ में में ने लेप्सिक नगर में रेग्टल्म मिनेशले नामऊ पस्सकआ को प्रकाश 
किया । इस पस्तक का डोल डोल फ्लोालिओं था ग्रार उस की तोन जिल्दे बनो 
थों । सन १४३८ में में इंटाली देश का गंया और में वेनीस नगए ओर रोम नगर 
में एक बत्स भर रहा । 
कटम्ब लोगों के विषय मेरे तीन बहिन थीं। इन में से एक बहिन एस 
ब्ेन्सोलियस से जो ब्याहने के पीछे उप्साला नगर का आचर्बिशोप अथात धर्म 
का प्रधानाध्यत्ष हुआ विवाहित हुई। इस टार पर में उस प्रदेश के दा आचेबि- 
शापों से के क्रम करके एक दसरे के पीछे आ्चंबिशाप थे संबद हुआ। दानो 
बेन्सी लियस नामऋ थे और थे गतकाल के आच्ंबिशोप के छेटे भाई थें। मेरी 
दसरी बहिन-लाएं बेन्सेलस्सियेना से विवाहित हुई और वच्द महाशय एक प्रदेशी 
शब्याधिकारी में नियक्त हुआ। परंत देनों मर गये तो भी दे बिशाप लाग जा 
मर बन्धजन हैं आभी तक जोते हैं। इन में से एक का नाम फ़िलेनियस ओस्ते।- 


उपाह्वात ! ; छ 


गोथिया का बिशाप हे ओर यह पादरी स्तकक्‍दाल्म के डाइय्ट अयात राज्यसभा 
में धर्मापदेंशविषयक्र जनसभरह का अधिपति है। बह आचेबिशाोप के स्थान पे 
कार्यनिवार करता हे क्योकि आचंबिशाप निरबेल हा। गया है। उस ने मेरी बहिन 
की एक बेटो से ब्याह क्रिया। दसरा पादरी जिस का नाम बेन्सेलस्तियेना थेप्स- 
मानिया ओर डालेकालिया का बिशोप है प्रेरी दूसरी बहिन का बेठ। है। मेरे 
कऋटम्ब के अन्य लोगो के जे उत्कृष्ट पद में अधिकार करते हैं बखानने की आव- 
'श्यक्रता नहों है। में अपने देश के सक्ष बिशाप के साथ (जिन को संख्या दस 
हैं) आर सालहेों सनेटास अयात मन्त्रोसभासद लोगों से भो ओर शेष कलीनलनों 
के साथ मन खालकऋर बात चोत करता है ओर उन से मित्र बनरझर संपगं करता 
हूं। थे लाग मम से प्रेम रखते है और मेरा संमान करते अव्या।क वे यह जानते 
हैँ कि में दतगण के साथ संस करता हूँ । शाजा ओर रानी-आप ओर अपने 
तोन राजक्रमार मर के सब प्रकार को अनऋलता करते है ओर एक बेर में शत्ा 
छोर रानो के साथ उन्हों के मेज़ पर भी भाजन खाने का बनाया गया और यह 
अनप्रद केवल राज्य के सब से उत्कृष्ट जनों का मात्र दिखलाया जाता हैं| उस 
समय के पीछे में ने पिलकऋमायात राजकमारों के साय भी भाजन किया । मालम 
हाता हे कि आप के मन में यह ध्यान हे कि जब में अपने देश के फिए जाऊं. 
सत्र मरे देश के निवासी मर को कछ दख देंगे ओर आप क्रपा करझे मे उस 
देख से बचाना चाहते है । परत में दख के कछू भी भय से यहां तझ दर दहोता 
रू कि मेरे देश में सब लोग मेरा दशया पाना चाहते हैं । तथा आगर और कहों 
मुझ के। दुख पड़े तो में उस दुख को कुछ भी चिन्ता न करूं । 


पवाक्त बालों में जितना जगतसंबन्धी समान ओर लाभ दिखाई पडे सर 

में तुच्छ बात मानता हूँ | क्योकि (और यह उन बातों से अत्यन्त उत्तम हे) में 
प्रभु से ( जिन्हा ने अत्यन्त दयालुता के साथ सन ९४७३ में अपने नाऋर को दर्शणश 
दिया ओर उसी समय मरे आंखे खोलकर आत्मासबन्धी जगत का दिखलाया ओर 
मर्ू के। आत्मागण ओर दतगण से बात चोत करने को शक्ति दो जो शक्ति इसी 
दिन तक मर्ू में रहतो है) एक प्रवित्ष काम करने के बलाया गया । उस समय 
से लेकर में कई शक्कर आओना अथात रहस्य (जे किया तो में ने दखे थे या मेरे 
ब्गगे प्रकाशित हुए थे जेसा कि स्‍स्वग ओर नश्क के विषय में म्रत्य के पोछे म्नष्य 
की अवस्था को बारे में परमेश्दर को यधायाग्य सेत्रा के विषय में धर्मपस्सकऋ. के 
आत्मसंबन्धी अय के बारे में और बहत सो अन्य अन्य बड़ी भारी बध्तों के विषय 
में ज्ञा कि मक्ति ओर यथाये ज्ञान की आर पहंचातों है) छपवाऋर प्रकाश करने 
लगा । ओर मे घर को बारम्बार छोड़ छोड़कर परदेशों को जाने का मझ के 
केत्रल यह आभिषप्राय था कि में उपयोगो होऊं और जो रहस्य मेरे अधिक्रार में दिये 


रा] 


भा ााााभााभणाणणणणणणणणणणणणणण० 


३ स्वोडन्लाग के स्पिरिट्यूणएल डाइरो नामक पुस्तक के एक बचन से मातम हुप्मा कि यह 
पिछला अंक भूल चूक हागा। पास्तुव में सन ११४४ लें बरस इस बात प्ली ठीक मितो है। 





दर ु उपात्ात । 


गये थे सो में औरों का दूं। इस जगत की सम्पत्ति के विद्यय में मेरे बहुत घन है 
और में इस से अधिक ओर कुछ धन न तो ठूंठता हूँ न चाहता हूं । 


शाप की चिट्ठी ने मऋ से इन बातों को खींचा हैं इस बास्ते कि ( जैसा 
पकिआप से कहा था) कोई अनचित अव्िचारसति दर को जाये । नमस्कार | तन 
मन से मे यह चाहता हू कि आप का कल्याण इस जगत में भी हो और परनाक 
में भो होा। ओर मेरें मन में कुछ भी शदुग नहों हें कि अगर आप प्रभ को ओर 
देखकर प्रार्थना करे तो आप मक्ति पावेगे । 8 


एस्तान० स्वीडन्बोगे । 


शगडन (घ६९ | 


डपाहात । 
काश समानकालवलियों का मत । 


कार्ट वान हुप्केनरे ! 


में न केवल उस का बयालीस बरस तक जानता था बल्कि कुछ बरस हुए 
में दिन पर दिन उस से संसग कश्ता ज्ञा । तर एक मनष्य का जा मेंरे तार पर 
इस जगत में ओर इस जगत के शक्क उत्कृष्ट उच्चपद में बरसां तक्र जोता रहा है 
श्रद्धा अन्य मनुष्यों के गुण अवगुण निबुद्धित्व ओर विवेक्रता के जानने के बहुत 
से अवकाश पड़ेंगे। आर इस का यह फल हे कि में किसी नुष्य को सधि नहीों 
कर सकता हू जिस का सत्तुण स्वोडन्बोग के सतुण से उत्तम था। बच सर्देव 
प्रसच था आर यद्यप्रि ज़ीते जी उस का आत्मा अत्यत्कृष्ट ध्यानों ग्रेर साच विचारों 
में लगा रहा था ता भी वह कभो न तो चिड़चिड़ा था न ककंशशोल | वचह्द यथाये 
सच्चज्ञानी था और तत्वनत्ञ की चाल पर चलता था । वह परिश्रम करके काम 
फरता रहता था ओर कृपनता के थिना बाशा करके खाया करता था | उस को 
बहुत हो बद्धिशक्ति थी ओर बच हर एक विद्या के अभ्यास करने के योग्य था । 
इस लिये जिस क्रिसो विद्या का अभ्यास बच कश्ता था उस में बच संपर्ण रूप 
से प्रवोश हो गया | सह सनिश्चित रूप से मरे देश का सब से ज्ञानी मनपष्य 
था । प्रत्येक घटना पड़ने पर. उस की विधेकता सेव विशिष्ट थी । बह खली 
आंखों से सब वस्तुओं के देखता था ओर हर एक प्रसढू के बारे में अपना मत 
भले तार पर प्रकाश करता था । सन ९४६१९ के डाइयट (अशथात राज्यसभा ) 
के राजक्रशादिसबन्धी लेखों में से उस के लेख उत्तम से उत्तम थे। «४ 
शक्क बेर में ने गम्भीरता के साथ दस माननीय मनपष्य के आगे यह निवेदन किया 
कि “महाशय मेरा यह मत हे कि यदि आप आपने अ्रेष्ठ लेखों के साथ बहत से 
स्मशर्णायाग्य कथन (अथातल मनपष्य की मृत्य के पोछे को अवस्थाओं के विषय में 
आत्मासंबन्धी जगत में को देखी ओर सनी बातें जिन का अज्ञानी लोग ठटा 
मारके उपचास करते है) न पमिलादे तो भ्ला होगा ” । परत उस ने मे यह उत्तर 
दिया कि “मित्र वह मुकझ पर अवलम्बित नहों है। में बहुत बहा है दस लिये में 
श्मसंबन्धी बाते से क्रोडा नहीं कर सकतर । और में अपने अनन्तकालिक 
झानन्द पर यहां तक आसक्त हूं कि म्रखेता को बालों के अधीन हो नहों 
सकता ” | तब उस ने अपनी मक्ति को सोह खाके दुठलता से कहा कि “कल्प 
नाशक्ति ने प्रक् में एक भी प्रकाशितवाक्य पेदा नहीं किया । थे वाक्य; सब के 
झब सच हो सच हैं और उस से निकाले गये हैं जो में ने देखा ओर सना था ? | 
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३ यह मनुष्य स्थीडन्जाम का एक प्रसिद्ध राज्यनीतिज्ञ अर ग्न्यक्रता त्या जा कि कहे बरस 
सक* कोर्ट आफ चान्सरो का अध्यक्त था और यह उच्च॒पद इंग्लेगड देश के प्राइम मोनिस्टर के सल्य 
है। ऊपर लिखित बचन एक चिट्ठी से जो स्वीडन्लाग के मरने के पीछे क़छ 'थाड़े काल के यीद्धे 
लिखकड़ जेमनरत टफक्‍़्तठेन के पास भेजी गई थो निक्वाला गया है। 


१० उपातद्वात । 


श्वरेश् ख्राविड फेरेलियस' । 


कल 


घन ९६४७२ में ऐसेसर इमेन्यएल स्वीडन्बोग मर गया ओर मित्रो ४ ऐप्रिल के 
लण्डन नगर के स्वीडिश गिजाघर के समाधि में उस को मिट्टी ठिकाने लगी । 
उस बरस के अन्त के उस पर आधांग रोग लगा जिस कारण उस को बाचा 
विशेष करके गरमी के मोौसिम में कक कुछ गड़बड़ हे। गई । में कई एक बेर 
उस से भेंट किया करता था और प्रत्येक बेर में ने उस से यह प्रश्न पद्धा कि 
क्या आप के इस समय मरने का कछू बेध है कि नहों | उस ने जवाब दिया 


कि झहां। के 


यह सनते हो में ने कहा कि 'महाशय बहत से लोग यह ध्यान करते है 
कि आप का अक्रेला अभिप्राय इन नये घमंसंबन्धी सिद्दान्तों के प्रचार करने में 
आपने आप को प्रसिदु करना था (क्येकि सच मच आप ने दस अभिप्राय की 
समाप्ति परा को हे) अगर आप का यह अभिप्राय था ता चाहिये कि आप अब 
जगत के हानिपरण करने के लिये अपने पा क्वाक्या को या तो अधस्थीकार करे या 
फछ कद रूपान्तर करं। विशेष करके इस कारण से कि आप दस जगत के 
छदोाडने हो का हैे। इस लिये उन वाक्या से आप का कुछ भो अधिफ लाथ न ही 
सकेगा !। इस पर उस ने बिछाने पर से कछू कछ उठकर हाथ छाती पर सखके उत्स- 
कता से कहा कि “जे! कछ में ने लिखा हे से ऐसी सच बाते है जेसा कि यह 
सच है कि आप अब ममरू का अपनी आंखों के साम्दने देखते हैं। ओर आअगर 
आज्ञा होता तो मं अधिऋतर बातें कहू सका होता। जब आप स्वागे में प्रवेश 
करें तब हम तम बचहत सो बातों के बारे में बात चीत करेंगे 


सम्भव है कि काद लोगों का यह बोाव हो सके कि ऐेट्रेसर स्थोडन्जेगगं एक 
आव्यव स्थित ओर तरंगी मनष्य था। परंत उस का शील बेपसे मनष्य के शील के विप- 
रेत हो विपरोत था। बच सब लोगों के साथ अनकल गओर मनभावना था और 
घह हर एक प्रसड़ः के बादानुवाद करने में भी अपने साथ बाघों के अनकल 
था। ओर बिना परदे उस ने किसी प्रसड़ के विधय अपना मत कभी न सनाया। 
परंत यंद्धि उस ने यह देख लिया कि “ यह मनष्य असंबन्धी प्रश्न प्रृता या महक 
पर ठठ्ठा मारता हैं” तो कट पट उस ने पछनेवाले का ऐसा उत्तर दिया कि उस 
मनष्य का बिना कछू पसबाद पाए चपचाप रहता पद्दा। 
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४ फेरेलियस स्थोडन-देश क्वा एक पादरी था ओा कड़े रक्त बरसा तर लगाटन नगर में रहता 
था | बह स्थीडन्लाग का खड़ा संमान करता था परंत बह उस का शक पंथी न था। ऊपर लिखित 
खचन एक चिट्ठी से निकाला हुआ्रा दे जे सन ९०५० में प्रोफेसर द्वेठगेड के भेजी गई), 


डउपोाह्ात । ११ 
जान क्रिष्टियन कूने।' । 








/अनननन- न ५ >नक»०«»<-म 


मित्ती ७ नवम्बर का संन ९६६८ में भे ने पहिले बेर उस से भेंट की। 
हमारा पहिला समागम मनभावना ओर सम्रप्रश्त था। उस ने अपने घर के मे 
खाने का न्योता दिया ओर में दसरे इतवार के वहां गया। और उसी दिन के 
पोछे में प्राय; प्रत्येक इतवार का गिज्ञाघर में प्रभातीय प्रायना करने के पीछे में 
बहा आया जाया करता था। मेंरे प्रश्ना में से यह पहिला प्रश्न था कि “क्या 
शाप के पास काई नोकर उपस्थित रहने के लिये और यात्रा करने में आप के संग 
हो लेने के लिये रहता हैं कि नहों ”। उस ने जवाब वाई “उपक्कसों नोकर 
फो उपस्थित रहने के लिये आवश्यकता नहों हे क्याकि मेरी स्वर्गीय दत सदेव 
मेरे पास रहता हे ओर मूक से बात चौत ओर संसग नित्य करता रहता है 
यदि अन्य मनष्य ऐसी बाते कहता तो में हंसता परत जब यह दक्कासी बरस का 
माननोय मनष्य ने यह बात कर सनाया तब मेरें मन में हसने का कदछ भी बोध 
न था। ब्याक्ति वद संपण रूप से निदाषो देख पढहा। ओर जब उस ने अपनो 
' हंसतो हुई नोलो आंखों से मुकक पर दुष्टि दो (ओर बह स्वेदा मक से बात चीत 
फरने के समय इसो तोर पर देख रहा था) तब मालम हुआ कि सचाई उन 
अआंखा में सं होकर आप बाल रहो थो। बहचधा में अचम्भा करके देखता था कि 
घसंयाकर उन बड़ी संगतियों में जिन में में ने उस को प्रवेश क्रिया उपहासक लाग 
जे! उस बुड़ें महाशय पर ठट्ठा मारने के लिये वहां आए थे अपनी सारो हंसी ओर 
परबंनोीणील उपचहाप्त भला करते थे ओर क्याकर वे ठकटकी लगाकर उन आरचययक्त 
बातो के सना करते थे जिन के वह सरलभाव बालक के समान मायाहोनता से ओर 
निश्शदुः से आत्मासंबन्धी” जगत के बारें में सुनाया करता था। प्राय: यह मालम 
हुआ कि मानें उस को आंखों का हर किसो को चप करने का सामय्य था। 


जब तलक में जीता रहगा तब तलक में अपने घर में उस का घिदा होना 
कभी न भलेगा। म॒झे मालम हुआ कि मानों यह माननोय बड़ा मनप्य उस समय 
अधिकतर वाक्पट था और अन्य तार पर मरूसे बाला जिम तार की अपेत्ता वह पहिले 
बोला था। उस ने मभ्छे भलाई की चाल पश चलने का ओर प्रभ को परभेश्वर को मानकर 
स्वीकार करने का उपदेश क्रिया। उसने कहा कि “ यदि परमेश्वर चाहे तो में एक बेर 
एम्स्सेडाम में फिर आकर आप से भेंट करूंगा। क्योकि में आप से प्रेम रखता 
हू?!। में उस को बात में पड़कर बोला कि “हाथ माननोय स्वोडन्जोगं साहेब 
असम्भव है कि वह भेंट इस जगत में क्रभों होगी क्याकि मेरा यह मत हे कि पे 


५ कना साहेखव शम्स्तेंडाम नम्तनर का सक् निवासी था। उस ने स्थीडरबाग.व्दे कद शक 
सिदछधान्तों का स्वीकार किया ते भी बच किस। तार पर स्वीडन्बोाग का पंथी नौथा 4 ऊपर लिखित 
घच्चन कनेा साहेख के जीवनचरित्र से निकाला हशथ्या है जि का हस्सलेख ब्र॒स्सेल्स नगर के राज्य 
प्रस्तकालय में पडा रहता है। 


१२ उपाद्ात । 


चिर्फ्राल सक जोता न रहूगा ”। बह कहने लगा कि “जाप बह बात नहीं जान 
सकते। जिस काल तक इंश्वरोय प्रवदृष्टि ओर ज्ञान जगत में हमारा रहना चाहे 
उस काल तक हम को रहना पड़ेगा! यदि कोई मनध्य प्रभ से संयक्त हो! लो बच 
दूस जगत में भी अनन्तकालिक जोवन का कुछ पर्वेस्वांद भागता है और यदि घह 
दूस के भगताबे तो वह इस अचिरस्थायोी जोवन की चिंन्ता नहों करता। ररसे 
धात सच मानो कि यदि में यह जाने कि कल प्रभ अपने पास मर को बलाबेगा 
सो में आज बजवंयों का बला ले ता कि में जगत में एक बेस यथाथें में फिए 
झानन्दो हे।ऊं” । इस वास्ते कि आप पर वह प्रभाव लगे जे। उस समय मझ्क पर 
लगा चाहिये कि आप उस बुड़ें मनुष्य को उस के दसरे बाजकपने में बहो बात 
करता हुआ सने। उस समय भी बच अपनी आंखों से ऐसा निर्दाषी और ऐसा 
आनन्दी दिखाई दिया जेसा कि में ने पहिले उस का कभी नहीं देखा था। मैं 
उस को बात में नहीं पड़ा ओर में ऐसी अवस्था में था कि मानों में आश्चर्य के 
कारण गंगा हो गयां। उस समय उस ने देखा कि मेरे पास म्ेज़ पर घर्मप्स्सकऋ 
पड़ी रहो हे। आर जब मे साम्दने को ओर चपचाप देख रहा था और वह भेरे 
मन को अबस्या स्पष्ट रूप से देख सकता था तब बह उस पस्तक को लेकर इस . 
" बचन पर खालकर (१९ यहला पर्व ४ खबचन २० २१) कहा क्रि “इन बातों को 
पढ़े ”' । यह कहकर उस ने पुस्तक को बन्द किया। उस के जाते ही में ने उस खचन के 
पका जिस को उसने जताया था। बच यही बचन था कि “ परंत हम यह जानते हैं कि 
परमेश्दर का बेटा आया। ओर हमे यह सम्रक दो कि उस को जो सचाई है जानें। 
और हम उस में जे। सचाई है रहते हैं अथात यिश खिष्ट में जे। उस का बेटा है। 
यह यथाथ परमेश्वर ओर अनन्तक्रालिक जोबन भी है। हे छोटे बच्चो तप्र बह्तें 
से अपने आए का बचाये रखेा। आमेन” 





स्‍्वगे ओर नरक के बयान में | 


१। प्रभ जब आपने चेलों से कल्पान्त को (जा कलीसिया का अन्तकालों 
है) समभातो कर चका तो पीछे अपने उन भावोकथनों के भो उस ने पग्रेंग और 
शअदा' के बारे में किये थे यों बोला कि “उन दिनों के दुख के पीछे तुरंत सेथे 
अंधेश हो जावेगा ओर चान्द अपनी चान्दनों नहों देगा ओर तारागण आकाश 
से गिरेंगे ओर स्वंगा के प्रभाव हिल जाबेंगे। ओर तब मनष्य के पत्र का लत्तेण 
आकाश में प्रगट होगा और उस काल जगत के सारे घर्सन छाती पीटेंगे ओर 
प्रभाव से आर बड़े तेज से आकाश के बादलों पर आते हुए मनुष्य के पत्र को देखगे। 
ओर वह अपने दलों का तरही को बड़ी घनि से भेजेगा ओर वे उस के “बारे 
हुआ को चोवाई से खगाल के इस सिरे से उस सिरे तक एकट्ठे करेंगे”। 
(मत्ती पे २४ बचन २८ * ३० ० ३१)। वे लोग जो शब्दों ही के तात्पये को झोडकर 
और कछ ध्यान नहों करते यह समभकते है कि प्रलथकाल का यह सब माजरा 
ऊपर लिखित बयान के अनसार ठोकों ठोक आ जावेगा। इस लिये वे लोग 
अनमान करते है कि न केवल सर्य आर चान्द अन्धका रमय हो जावेंगे और तारागज 
खगाल से गिर पड़ेंगे और प्रभ के आगमन का लक्षण आकाश में प्रगट होगा दकिछ 
बे उसे बादलों में देखंगे आर उस के साथ द्तगण तरहो हाथ में लिये खडे 
उपस्थित होंगे परत (घधमपस्तक के अन्य भावीकथनों के अनसार) वे यह भी 
समभते हैं कि सारा जगत नष्ट होकर बिलाय जाबेंगा ओर उस के पीछे नया 
खगाल ओर नई प्रथित्री उत्पन्त होगो। अब ते कलोसिया में सें अधिक लोगों 
का यह मत है। परत जिन लोगों का यह मत हे वे लोग उन रहस्पों के 
नहों जानते जो परमेश्वर को घर्मपस्तक की प्रत्येक बात में गप्त रहते हें। 
क्याकि उस प्रस्तक को प्रत्येक बात में न कि केवल बाहरो तात्पय (जेः 
कि सात्नात जगत की वस्तओं से संबन्ध रखता हे) पाया जाता है बरन 
भीतरी तात्पयें भी (जा कि स्वगोीय ओर आत्मीय बस्तओं से संबन्ध रखता हे) 
पाया जाता है। यह विशेषभाव केवल संयुक्त हुए वाक्या हो का नहीं है 


लत जलन नकिनननानन 











आकाना सोलेंस्टिया नामक परोथों से । 

१ कल्पान्त अथयात कलीसया का शग्रन्तक्तकाल। न० ४५३५ १०६२४ । 

२ प्रभु के भावीकथन इन सब बातों के बारे के (अथात कल्पान्त और प्रभु का ग्रागमन 
अर कलीसिया का क्रमानुसारी विनाश और प्रलयकाल ) मत्तो के २५ ओर ४५ पत्ना में हैं। दें 
भावोकथन उन मज़मनों में बयान किये गये हैं जे। सष्ठि नामक के कई शक प्रथा के पर्व 
हैँ जेसा कि २६ और ४० पत्नां के पूत्ं। देग्खिये न० ३३५३ से ३३५५ तक *- ३४८६ से ३४८८ तक * 
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बरन प्रत्येक शब्दों का भो है। क्योकि घर्पुस्तक यथार्थिक प्रतिरूपों' मात्र 
के उपाय से रची थी इस कारण कि उस के प्रत्येक वाक्य में भीतरी 
तात्पयें हो। उस तात्पये का विशेष बेन आकोाना सीलेस्टिया नामक पायी 
में स्पष्ठ रूप से किया गयां है जिस का संक्षेप बयान स्ेपोकलिप्स नामक 
बोधोी में (जहां उज्ज्वल घोड़े का बखान हे) किया गया हो। प्रभ को ऊपर 
लिखिक बातें उसी रोति पर समझना चाहिये। सर्य कि जो अन्धकारमय होगा . 
उस का तात्पये प्रेमरूपी प्रभ हैं'। चान्द से तात्पये श्रद्गारूपी प्रथा है। तारों से 
तात्पय या ता भलाई ओर सचाई का या प्रेम आर शरद्वा का ज्ञान समकना चाहिये। 
मनधष्य के पत्र का लक्षण आकाश में प्रगट होना दस वाक्य का तात्पय दंण्वरोय 
सचाई का प्रगट होने है। जगत के रोनेवाले घरानों से तात्पयं सचाई ओर भलाई 
को या शअद्दा ओर प्रेम को सर्माष्ठ है। प्रभ का आकाश के बादलों में प्रभाव 
और तेज फे साथ आना दस वाक्य का तात्पय प्रभ को दृश्वरोय बात में लीन हो 
रहना ओर दस से उस का प्रकाश होना है। बादलों से घमंपस्तक को बातों 
का बाहरो तात्पय'"। तेज से उस का भोतरीं तात्पयें"। और दत्तों से तरहो 
बजाते हुए दस का तात्पये स्वर्ग की प्रकाशित बातें हैं ज़िन से इंश्वरीय सचाद 
निकलती हे'। इस से यह स्पष्ट हे कि प्रभ की उन बालों का यह तात्पय है कि 
कलीसिया के अन्तकाल में जब कुछ प्रेम न होगा ओर इस से कछ शट्टा भी न बाक़ी 
रहेगी तब प्रभ अपनी इश्वरोय बात के भीतरों अथे खोलकर स्वगें के रहस्पों का 
प्रकाश करेंगा। जा जो रहस्य कि इन एप्ठा में प्रकाशित हुए है वे स्वर्ग ओर 
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३ धर्मपुस्तक के प्रत्येक शब्द में भीतरी या आत्मिक तात्पयें हे। न० ९९४घ * ९६८४ * 
घ१४५ * २३३३ * रचसप *घछर५ ० ४४४० * ६०४८ + ६०६३ + €०८६ | ५ 
४ धर्मपुस्तक यथार्थिक प्रतिरुपों मात्र के उपाय से रची है ईसी लिये जो जे बातें कि उसे 
में लिखित हैं सा आत्मिक तात्पयं रखती हैं। न० ९४०४ « ९४०८ - ९४०६ * ९५४० * १६१९६ « ९६५६ « 
१७०६० ९9५८३ * ४००५० * र०दट ॥ 
५ ध्मपुस्तक में ये से तात्पय प्रेमरूपी प्रभु हे इस से प्रभु पर प्रेम करना। न० ९५२८ 
१८३७ «२४४९ * २४४ < ४०६० + ४६८६ * (४सर६) ६ ७०८३ * ९०८०६ ।॥ 
६ धर्मंप्रस्तक में चान्द से तात्पय श्रद्धारुपी प्रभ हे इस से प्रभ पर श्रद्धा लाना। न० ९४४८ * 
९१५३० ० ४४८५ « ४०६० « ४६२६० ७००८३ ॥ 
७ ध््मपुस्तक में तारों से तात्यय भलाई और सचाई का ज्ञान है। न० २४६५ * ४८४८ + ४६६७। 
८ घरानों से तात्पर्य सचाइयों ओर भलाइयें की समष्टि दे इस से अदा और प्रेम की 
सारों बस्तुएं। न० ३८५८ इट्यद्व * ४०६० * दं३३५ । 
€ प्रभु के ग्रागमन से तात्पय प्रभ का इंश्वरोय बात में रहना है ओर उस का प्रगठ हाना। 
जल० ३६०० ०४०६० । 
९० चमंपुस्तक में बादलों से तात्पय अक्तरों में की बात या अक्तरों हो का अथ डे। न० 
४०६७० *« ४३९१ * ५८७४२ दंड हैड़े "* 69425 ८१०६ * ८०८९ * २४३० * ९०४४९ * ९०५७४ ॥ 
९९ घममपुस्तक में तेज से तात्पय डेंश्वरीय सचाई है जेसा कि स्वर्ग मं आर जेसा कि बात 
के भोतरी अर्थ से पाए जाती है। न० 8४८०६ - (५२६८०)० ४६४२ *+ पश्द्9 * ८४४० « ६४२६ - ९०५७४ । 
९४ तुरहो से तात्पये स्वर्ग में को ईश्वरोय सचाई है और जे स्वर्ग में से प्रकाशित हे । 
न० ८८९४ * ८८शओे *८६९४। लाल से भी यही तात्यय है। न० ६६७१ * हृ८पनद्व । 


( है ) 


नरक के विषय हैं तथा उस जीवन के विषय हैं जे! मरने के पीछे होगा । कली- 
सिया के लोग आज कल स्व और नरक का या मरने के पीछे जे जीवन होगा 
उस का बहुत थाड़ा ज्ञान सोखते हैं यव्यपि धमपस्लक में इन सब बातों का परा 
बयान स्पष्ट रूप से किया गया है। तिस पर भी बहतेरे लोग जे कलीसिया की 
मशण्डली में भो पेदा होते हे वे इन बातों को अड्ृेकार नहीं करते और मन में 
करते हू कि कान परुष वहां से लोट आया हे जो ऐसा बयान करता है। ऐसे 
नकारनंबाले तत्त्व का दर करने के लिये (ज्ञा कि प्रपत्चासक्त ज्ञानियों के मध्य 
फला हुआ हे कि णेसा न हो कि बह उन सीधे सच्चे लोगों के दिलों का और 
उन को श्रद्वा का ब्िगाड़े) मे यह शक्ति दो गई थी कि-में तेरह बरसों तक 
दलों के साथ मित्र बनके उन से बात करता रहा (जेसा कि मनपष्य एक दसरे से 
आपस में किया करते है) ओर उन वस्तुओं पर जो स्वगे ओर नरक में हैं दृष्टि 
करता रहा इस प्रयोजन से कि में उन का परीतक्तावलम्बित बयान कर सके दस 
आशा पर कि उस बयान से अतज्ञान का ज्ञान हा ओर अप्रतीति निकाल दी जावबे। 
ऐसा बिचवादरहित प्रकाशन अब किया जाता हे क्योकि प्रभ के आगमन का जो 
तात्पय हे सो यह हे। 


प्रभु स्वगे का परमेश्वर है । 


२। पहिलें पहिल यह जानना चा'हये कि सस्‍्वगें का परमेश्वर कान है 
क्याकि दसो पर अन्य बातें सब की सब अवलम्बित हें। सर्वेव्यापी घ्वगें में प्रभ 
का छदेाड़कर ओर दसरा परमेश्वर नहों माना गया। वहां ते यां कहाते हैं (और 
ऐसा हो हम को प्रभ ने आप शिक्षा दो हे) कि “में छझपर पिला सक है तथा 
मझक में पिता है आर में पिता में भो हैं तथा जो कोदे मर्णे देखता हे बच पिता 
का दखता हैँ तथा जा जा प्राय है वह मक्त से चलता हू ”। (यहनचा पवे १०० 
वचन ३०* इ८। पर० १४० ब०१०. १९। प० १९६- ब०१३*९ १४- १४) में ने बार बार 
दलों से दस ब्रारे में बात चोौत को हे ओर उनहों ने त्नदा मर से यह कहा कि 
स्व में दतगण इश्वरोय ब्विमत्ति का प्रभेद् नहों कर सकते क्याति वे जानते ओर 
मालम करते है कि दृश्वस्त्व शक हो हे ओर बहों प्रभ में एक है। और वे यह 
भी कहते है कि वे लोग जे कलीसिया के भेम्बर हैं ग्रोर जिन के मन में व्रिमरत्ति 
को कल्पना जमो हुईं हे जब जगत से गमन करते है तो स्व में उन को जगह 
नहों मिलतो क्याक्ति उन का मन आगा पींछा करके कभो एक मत्ति को ओर 
ओर कभो दसरो मत्ति को ओर फिरा करता है। वहां पर यह उचित नहीं समझा 
जाता कि तीन का ध्यान करें ओर उन को शक कहे#। क्याकि स्‍्वगे में हर 

१४३६ परलाक में कई शक ईंसाइयोां की अवस्था जांची गे कि क्या प्रभ'को-सेघा के विषय 
उन का क्या मत हे ता मालम उहआ कि उन को प्रभ॒ की त्रिम्रनत्ति का मत था। न० इ३श८ « 
५२५६ * ९०७३६ * ९०७३८ * ९०८२९। ईश्वरीय त्रिमृत्ति जो प्रभु से रहती दै स्वर्ग में सानी हुई 
हू। न0०,१७ * १४ ६ ९9४९ * ४००५ * ४०४३६ * ६३०३४ । 


है 


5 की. ) 


कई अपने ध्यान के अनसार बोलता है। वहां पर जो बोलचाल होतो हे से 
जथानरूपी बोली (अथोात ध्यानवाक) हे दम से बे जा इंश्वर का ह्रिमत्ति का प्रभेद 
करके हर एक मत्ति की जदी,.जदी मनोकल्पना करते है और प्रभ के एकत्व पर 
ग्रपने मन नहीं लगाते थे इस जगत को छोड़कर स्वर्ग में जगह नहों पा सकते । 
क्याकि स्वगे में सभों का ध्यान स्वेव्यापो है। दस लिये जो व्यक्ति व्रिमत्ति को 
कल्पना बांधकर एक को अड्रीकार करता है बह शीघ्र ज्ञात हेश जावेगा ओर 
निकाला जावेगा। परत मन में रखना चाहिये कि जिन लोगों ने भलाद से सचाई 
नहीं अलग की या प्रेम से शअद्वा नहों बिलगाई उन को परलोक में शिक्षा दो 
जाधेगी ओर प्रभ के. विषय में जो स्वर्गीय बाघ है बह उन को स्पष्ट होगा अथात 
थर कि प्रभ सार रुष्टिचक्र का इंश्वर हे। परंत वे लोग इन के साथ नहों गिने 


जाते जा जीव से अदा अलग करके सच्ची शदुव क विधियों पर नहों चलते । 
३। जो लोग कि कलीसिया के मेम्बर है ओर प्रभ के नऋरषनेवाले होकर 
केवल पिता हो को अड्रीकार करते हैं ओर उसी मत में स्थिर हे वे स्‍्वगें से बाहर 
रहते हैं। और जब कि स्वर्ग से (जहां केवल प्रभ मात्र को पञा को जाती हे) 
उन का कछ भी अन्‍न्तःप्रवाह नहों पहचता इस लिये बे क्रम क्रम से किसी बात 
के विषय सत्यविचार करने को य्पेग्यता से विद्योन होते जाते है। अन्त में या 
ते वे गंगे हो! जाते हैं था बिलल्लेपन से बकने लगते हें। आर दधर उधर फिर 
कंरते हैं ओर अपने बदन के अंग का इस तार पर लठकाकऋर चलते है कि मानो 
उन के जोडों में कछ भी बल नहीं है। वे लाग जो प्रभ के इृश्वर्त्व के नकारने- 
वाले हैं ओर सोसिनियन्धालों को भांति केवल उस के मनष्यत्व का मानले हे वे 
भी स्व से बाहर रहते है। वे ता थाड़ो दर दाहिने हाथ को ओर चलकर एक 
शेसे अथाह गहहे में पड़ जातें है कि संपर्ण रूप से उन लोगों से अलग हो जाते 
हैं जो ख्रीष्टियन मण्डली से संबन्ध रखते हैँ। परंत वे लोग जा अदुश्य इश्वरत्व 
का मानते हैं (कि वह हो ब्रच्माण्ड का जिलानेवाला तत्त्व है ओर वह हो 
ऋूष्टिचक्र का कारण हे) पएुंतु प्रभ पथ विश्वास नहों रखते ते वें परीक्षा के बस 
होकर यह जान लेते हैं कि वे यथा किसो इेश्वर में शरद्वा नहों लाते। क्येकि 
अदृश्य देश्वरत्व प्रकृति के सदुश है जा अदा और प्रेम का विषय नहीं है क्योकि 
पह ध्यानगंचर नहाों है। ये लोग उन लागाो के साथी है जो प्रधानासक्त अथात 
नाप्तिक कहाते है। जप लोग कलोसिया की मण्डलो.में जन्म नहीं लेते उन को 
जोर ही अवस्या है। वे जेग्टाइल कहाते हैं ओर उच्च के विषय में कक ओर बयान 
किया जावेगा । 


ह 


:+.. 84 स्वगें का लिहाई भाग बच्चों से भरा है। बच्चों के मन ओर घद्ढा में 
यह सिद्ान्त स्क्पित होता है कि प्रभ् हमारा पिता है ओर वक्त सब का परमेश्वर 





 » ९४ वबह्ष देंश्वरत्व जा ध्यानगाचर नंहों है प्रद्धागाचर नहीं हा सकता। न० ४७३३ * ५९९०* 
( प६३३) * धस्दन- दस्रुद्ध « ७००४ * ७२९१० ( ६२६७ ) * ६३५६ - €€9२० १००६७ | 


सन 


( पथ ) 


भी है आर इस कारण बह स्व ओर एथिवी का इंश्वर है। बालबच्चे स्व में पालन 
पाषण पाते है ओर ज्ञान के द्वारा व्यत्पत्न हो जाते है यहां तक कि वे बद्धि ओर ज्ञान 
के विषय में स्वगाय दतां के बराबर हा जाते है जसा कि आगे दिखाई पडेगा। 


५४। कलोसिया के मेम्बरों में इस बात के विंषय कछ भो संशय नहीं हो 
सकता कि प्रभ स्‍वगे का रृश्वर हे क्याकि उस ने आप यह शिकत्ता दो हे कि “सब 
वस्तण जा पिता के है सो मेरे हैं !। (मत्तो प० ९९० ब० २७ यहन्रा प० १६- ब० 
१५। प्र० १४० ब० २)। तथा “स्वर्ग ओर एथिवदो पर उस का सारा अधिकार 

?7। (मत्तो प० र८- ब० १८)। स्व और एथिवों को बात वह दस लिये लाया 
क्योकि जे स्वगं पर प्रभत्व करता है वह एथिवो पर भी प्रभल्‍ल करता है। क्याक्ि 
एक टसरे पर परस्पर अवलम्बित हैँ*। स्वर्ग ओर प्रथथिवी पर प्रभत्व करना इस 
वाक्य का यह तात्पयं हे कि वह सब भलाई जो प्रेम से निकलती हैं आर वह 
सारो सचाई जे श्रद्रा से उपजतो है (दस से सब बंद आर ज्ञान आर दन के 
हारा पर्मसख अथात अनन्त जोबन ) उस सब का देनेवाला प्रभ हो है। प्रभ ने 
हम के यह शिक्षा भी दो है कि “जा बेटे पर शअद्वा लाता हैं उस का जोवन 
अनन्त है ओर जो बेंटे पर प्रतोति नहों ऋरता बह जीवन नहों देखेंगा 
( यहा प० ३. ब० ३६ ) तथा. ““पुनरुत्थान ओर प्राण मे हो हं जा मझू पर अदा 
लाबे यर्द्याप वच्ध मर गया हो तो भो जोयेंगा ओर जो कोई जीता है ओर मम्ध 
पर प्रतीति करता हे वह कभो न मरेगा !। (यहा प० १९६१ ब० २५० २६) फिर 
४ पथ आर सचाईए आर प्राण मे हू !। (यहना प० १७ ब० ६)।॥ 


६। कोई कोई आत्माओं ने इस जगत में पिता पर अदा लाने का अभि 
मान किया था परत प्रभ का मनष्य होना झेाडकर उन को प्रभ का आर कछ बाघ 


ने था। इस लिये उन्होां ने इस बात पर प्रतीति न को कि वह स्व का दृश्चर 


हे। इस कारण वे इधर उधर भटकने पाए इस लिये कि वे जहां चाहे वहां 
जाकर पर ले कि प्रभ के स्‍वगे का झेोाडकर कार दसरा स्वगे भो है या नहों। 
उन्हीं ने कई दिन तक ठंठा पर दसरे स्वर्ग का कोई पता न पाया। ये उस 
भांति के लोग है कि जिन को समझ में स्‍वगं का परमसख केवल तेजस ओर 
प्रभता हे। क्योंकि जो चाव उन को थी उस को वे भाग न कर सके लिस घर 
किसी ने उन से कहा कि स्वगं में ऐसी ऐेसो बाते नहों है तो वे दस ब्रात पर 
क्राध करके विमत होकर एक शेसे सस्‍्वग के अभिलाबो थे जहां वे आरों पर प्रभत्व 


कर सके आर ऊंचे पद को कोत्ति जेसा कि इस जगत में पावे वहां भो पा सके; 


९४ सब्रव्यापी स्व प्रभ के हे। न० ४७५९ * 3०८६। ओर छुरे स्का ओर एशिवी पर बह 
प्रभत्व करता है। न० ९६००७ *१००८६० १०८२०७। जब कि प्रभ स्वग पर प्रभत्व करता है तह 
उन वस्तुओं पर भी जे। उस के अधीन हैं प्रभुत्व करता हे। इस से वह जयूत को सारी वहछझों 
पर प्रभत्व करता है। न० ४०२६ - ४०२७ * ४५२३ * ४५०४ | नरकों क्रो दूर करना प्रभु छी के 
आअधीन है ओर पाप से बचा रखना ओर घमम के प्रथ में चलाना ओर इस॑ से माक्ति देनी । 
न० ९००९६ ६ 


क्‍ ( ६ ) 
स्वगे प्रभु के इेघ्वरत्व का ही है । 


७। दूतों का समह स्वगे कहलाता हे क्योकि वे आप स्वगे ही हैं तो भी 
डा ४. ७. ०००24 5०० पक म७. 20. के 

स्व बह इंश्वरत्व है जो प्रभु से निकलकर दलों के बीच बहता है और वे उस 

अन्तःप्रवाह के अड्लीकार कर लेते हैं जिस से सामान्य स्वगें आर विशेषवान स्वर्ग 


दानों पेदा होते हैं। प्रभ से ऊँत देश्वरत्व निकलता है सो प्रेम की भलाई है 


और शरद की सचाई भी है। इस लिये जहां तक कि वे भलाई और सचाद प्रभु 


से यहण करते हें वहां तक वे दूत हो जाते हैं ओर यथापरिमाण वे आप स्वगे 
बन जाते हैं । 

... ८। स्वागों में चर कड़े व्यक्ति यह जानता है कि कोई आप से आप न ते 
भलाई करता है न भलाई किया चाहता है। हर कोई उस बात पर प्रतीति 
करता है और उस को देखता भी है। इस पर भी यह ज्ञात है कि कोई आप 
से आप न हे। सचाई पर कुछ प्रतीति करता है न सचाई का ध्यान भी करता है 
बरन सब कुछ इेश्वर्त्व से निकलता है अतण्व प्रभु से। हर कोई यह भी जानता 


है कि जितनी भलाई और सचाई आप से उपज आती है उतनी ही यथार्थ प्ें 


ञ्ु 


भलाई और सचाई नहों हैं क्याकि उन में इेश्वरत्व से कछ भी प्राणशक्ति नहीं है। 


भीतरी स्वर्ग में द्रलगण वह अन्तःप्रवाह स्पष्ट रूप से देखते हैं। और वे यह भी 


जानते हैं कि जितने वे उस अन्तःप्रवाह का प्रहण करते हैं उतने तक वे स्वगें 
में प्रवेश करते रहते हें क्योकि बे प्रेम और जद में तथा बि और बिज्ञता की 
व्यृति में उतनी दूरो तक प्रविष्ठ होते हैं अथेत स्वगोंय आनन्द में प्रविष्ठ होते 


 है। जब कि ये सब गुण प्रभु के इंश्वरत्व के द्वारा होते हैं और वे दूतों का भी 


स्वगे में मिले हैं तो स्पष्ट हाता है कि प्रभु का इेश्वरत्थ स्वयं का कारण है। 
और न कि दूतगण अपने किसी विशेष जत्नण से स्वमें के कारक ठक्तर सकते हैं।६। 
इस कारण धर्मेपुस्तक में स्वगे तो प्रभु का निवास और प्रभु का सिंहासन कहाता 
है ओर उस के रहनेवालों के बारे में यह कहा जाता है कि वे प्रभ में लोन है *। 
परंतु देश्वरंत्व क्याकर प्रभु लें निकलकर स्वगें का संपन्न करता है उस का बयान 


हम आगे करेंगे । 


६ दूतगण इन बातों को अ्रद्गीकार करले हैं कक सारी भलाई प्रभु की श्रोर से है और 


हमारी अंयने आप से कुछ नहों तथा प्रभु जिस में अपने आप का है हमारे साथ उस में सेव. 
रहता है श्रार न हमारी स्वाभाविक प्रकृति के किसो गुण में। न०€३३८० ९०१२५ - १०१५० * 


_१०१४०। इस लिये धम्मपुस्तक में दूत की बात का तात्पर्य कुछ प्रभु का है। न० १९४५ + २८०९ * 


क हित 


३०३६ ५४०८५ * ८९९२ - ९०५४८ । श्र इस कारण वे देवता भो कहाते हैं व्ये|कि थे प्रभु से 


' इंश्वरत्व यहण करते हैं। न ९ ४२९५ - ४४०२९ ७र६्व८ ५ ७८७३ * ८३०९ * ८९८२। सारी भलाई जा 


. चु९४*- ९४९ * ९२४ | 
७ भी, शः 
.. ५७ बजा स्वर्ग 


सच मुच भलाई है और सारी सचादई जले। सचाई है और इस कारण सारो शान्ति और प्रेम 
ओर अनुप्रह और श्रद्धा सब के सब प्रभु की ओर से हैं। न० १६९४ - २०१६ - २४७४९ + इृ८८२ « 
चेतन "२८९९० २८८२ * २६०४। तथा सारी विज्ञता और बुद्धि उसी की ओर से भी है। न० ९०६ « 


३ $ ३९७ छू 


में ह भ्रभुु में लोन हैं। न० ३६३७ * पद३५८ ! 
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९ । दतगण अपनी विन्नत्ा के बल इस से आगे बठकर या कहते है कि 
न केबल सारों भलाई और सचाद प्रभ को ओर से है परत जीवन की समश्नि भी 
उसी की ओर से हे। ओर वे इस बात का यह प्रमाण देते है कि कोई बस्त आप 
से आप पेटा नहों हो। सकती बश्न उस को उत्पादक कोई अन्य बस्स हे जा उस 
से पहिले वत्तेमान थी। इस लिये सब बस्तर शक्र प्रथम के द्वारा होती हैं जिस 
का द्रतगण सभो के जीव की सत्ता बोलते है। सब वस्तएं इसो तोश पर बनों 
रहती है क्योकि बना रहना और सदा होना एकर्सा हे। ओर बह जो बिचवादयों 
के द्वारा उस प्रथम से संबन्ध सदा नहों रखता भट विनाश को प्राप्त होता है 
ओर संघर्ण रूप से छितसकर अभाव को प्राप्त हो जाता है। ब्वे यह भी कहते है 
कि जीवन की सात केवल एक हो है ओएर मनष्य का जीवन एक प्रवाह हे जे 
भेट पट बन्द हो! जावेगा यदि उस के उस सोत से सदा अधिक जीव न मिले 
और वे कहते हैं कि प्रभ से (अथात जीव की अकेली सोत से) इंश्वरीय भलाई 
ओर इश्वरोय सचाद का छोड़कर ओर कछू नहों निकलता) ओर जिलना कि लोग 
उन गणों को ग्रहण करते है उलना हो उन पर उन गणों' का प्रभाव होता है। 
अतण्व स्वग उन में हे जे। उन गणों का शअठ्ा ओर सचाद के साथ यहण करते हू॑। 
परंत वे जे उन गयणों को नकारते है (अथात इश्वरोघ भलाई ओर इश्वसीय सचाई 
दबाते है) उन का नरक बनता हे क्याकि वे भलाद को बराद करते है ओर सत्य 
का भकठ बनाते डे इस लिये जीब को मृत्य हुदं। जीव की सर्माष्ठटे प्रभ को ओर 

है। इस बात का प्रमाण दृतगणश दस विचार से करते है कि जगत की 

बस्तर भलाई ओर सचाद से संबन्ध शखती है अतण्व मनष्य की इच्छा का जीच 
(अपग्रात उस के प्रेम का जीव) भलाई से संबन्ध रखता है। ओर मनुष्य की बद्ठि 
का जीव (अथोात्त उस की शअद्गा का जीब) सच से संबन्ध रखता है। ओर जब 
कि सारी भलाई और सचाई स्वगें में से उत्तरती है तो निश्चय करके जीव की 
समपष्षि भी स्वर से उत्तरतीं है। इस कप्रणा कि द्रतगण इस पर प्रतोति करते है 
इस से जे जा भलाई वे करते है उस का धन्यवाद अपने ऊपर लेने से नाहों 
करते है बरन जब कोई उन को किसो भलाद का कौरण कहता हे तब वे क्रोध 
करके दर जाते हे। बे इस पर अचम्भा करते हे कि क्याोकऋर लोग अपने आय केः 
ज्ञानी समझते है ओर आप अपनी ओर सें भला करते है। जेंह भलाद कि का 
अपने निर्मित्त कश्ता हे से! भलाद नहों कदलाता क्योकि उस में स्वा् का दा 
रहता है। पर भलएई करना भलाई होने हो के अथ दलों की समभ्त में देंश्वरत्स 
को भलाई हे। ओर वे कहते है कि इस भलाई का स्वर्ग हे क्योकि यह भलाई 
प्रभ हो है ता सहीप। 

१० । बे आत्मा जो जगत में रहते हुए इस बात पर प्रतोति श्खते है कि 
ली ,भलाद हम करते है ओर जे सचाद कि हम मानते हे सब' क्से सब हम हो 


१८ जो भलाई प्रभ की जार से है उस में प्रभ ग्राप रहता हे परंत जे भलाई किसी विशेष 
खान छ्थात स्वाभाविक्त प्रदति क्री और से है उस में प्रभ नहों है। न० १८०६४ * दे€५९* ८४८० ४8 
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से प्रगट होती है ग्लार हमारी प्रकृति से संबन्ध रखती है वे आत्मा स्वगे में नहों 
प्रवेश करते। (ओर इसी प्रतीति पर वें सब चलते हैं जे अपने भले कामों को 
गशायान मानते है आर अपने आप को साधत्व के कारक ठहराते हैं)। दृतगण 
रेसे आत्माओं का मख ओर चार जानकर उन से अलग रहतें हैं। मर्ख क्योकि वे 
आत्मा दृश्वस्त्व का छोड़कर सदेव अपने आप को देखते है ओर चोर क्योकि बे 
प्रभु को शक्ति को चुराके अपनी कर लेते हैं। इस लिये शेंसे आत्मा स्वर्गीय श्रद्टा 
से बिरुदु है क्योकि बह अठ्वा यह हे कि प्रभ का इंश्वरत्व जे दतगण पाते हैं 
से बह आप हो स्वग है । 


१९ । बे जे स्वगे आर कलोसिया में हैं प्रभ में रहते हैं ओर प्रभ उन में 
रहता है। क्याकि प्रभ आप यह कहता हे कि “पक में स्थायो रहे और में तम 
में। जिस तरह कि डाली आप से फल नहों ना सकती मगर जब कि बह अंगर 
के वत्त में लगी हा। इसो तरह तम भी नहों मगर जब कि मर में स्थायी हो। 
अंगर का वृत्त में हें तम डालिया हा। वह जो मझ्ू में लगा स्थायो रहता है ओर 
में उस में बह्दी बहुत फल लाता है। क्योकि मर से रहित तम कछ नहीं कर 
सकते “। (यहनचा पे ९४ वचन ४ ०४) । 


१२ । पस इस से स्पष्ट हे कि प्रभ अपने में स्वग के दलों के संग रहता है 
इस लिये प्रभ सस्‍वग को समा्ठे हे। क्योकि वह भजाई जा प्रभ की ओर से 


आ 


निकलती है प्रभ आप दतगणसहित है। किस वास्ते कि जो कछ प्रभ की आर से 


ि 


हे सा प्रभ आप हे। इसो कारण प्रभ की भलाई दतों के लिये स्‍्वगे हे न कि 
स्व दतों के किसो विशेष गण से विद्यमान होता है। 





प्रभु का इेघ्वरत्व स्व में प्रभ से प्रेम रखना है 


ओर पडेसियें पर अनग्रह करना । 


४”. १३। प्रंमु से जो इंश्वरत्व बहता है से। इेश्वरीय सचाई कहलाता है। 
इस का हेतु हम आगे बयान करेगे। यह इंश्वरोय सचाई प्रभ की ओर से उस 
के इश्वरोय प्रेम के द्वारा स्वगे के भोतर बहती है। क्योकि इंश्वशेय प्रेम ओर 
इश्वरोय सचाई जे उस सचाई से निकलते हैं एक एक करके स्ये की आग के और 

सू्ये को ज्योलि के सदृश हैं अथेत प्रेम तो सूये को आग के तुल्य है और सचाई 

को ज्योति के सदूश हैं। आग तो प्रतिरूपता से प्रेम भी दिखाती है और 
स्योति ब्रह सचाई दिखाती हे जो प्रेम से निकलतो है**। इसी हेत जो इंश्वरोय 





.... ९६ चर्मप्स्तक में. आगे का तात्पर्य या ते स्वर्गीय प्रेम है या नशकीय प्रेम। न० €३४ 
४६०६ * ५२९५। इंश्न्नरसंबन्धी ओर स्वर्गोय आग का तात्पर्य ईष्वरोय प्रेम कहे ओर उस प्रेम 

प्रत्येक इच्छा। ल० ६३४५ ६३९४ + दृए्चेए। ज्योति का तात्पर्य वक्त सचाई है जो प्रेम" की 
अंलॉर्ड के निकलती है क्पेरकि स्वर्ग में ज्योति इंप्रधवेय सचाई है। न० (बड्चेर५ ) * ४८५ 
देद वेद * इ६४३ ५ ३९६३ - ४३०४ ४४९६ « ४४९५ « €प४८ « €६८४। 
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सचाद प्रभ के इृश्वरीय प्रेम की ओर से निकलती है यथायथे में इश्वरीय भलाई 
इृश्वरीय सचाई से सयक्त है। ओर इस कारण कि वह इस तार पर संयक्त हे इसो 
हेत वह स्वग की सब बस्तओं को जिलाती हे जेसा. कि सय की गरमी ज्योति से 
संयक्त दाकर बसनन्‍्त ओर गरमी के मेसिम में प्रथिवी की सब बस्तओं को फल- 
वान कर देती हैं। जब गरमो ज्याति से संयक्त नहों है और उस कारण ज्योति 
ठंढठी है ता ऐसा नहीं हाोता। क्योंकि उस काल सब वस्तणए ठिठरी ओर निर्जोंब 
रहती है। वह इंश्वरीय भलाई जो गर्मी से उपमा दो जाती है प्रेम की भलाई 
दतगण के साथ हैे। ओर दतगण इृश्वरोय सचाद को ओर से जो ज्याति से उपमा 
दो जाती है उस प्रेम को भलाई के यरहण करते हैं। 


१४ । बच इंश्वरत्व ओे स्वगें में हे बरन आप स्व का कारक है प्रेम ही 
है क्याकि प्रेम आत्मीय संयोग है। प्रेम ते! प्रभ और द्तगण का.और दतगण का 
आपस में संयोग करता है। और प्रेम के द्वारा उन का आपस में का संयोग प्रभ 
की समझ में उन सब का एक हो कर देता है। तिस पर प्रेम तो जीव का मल 
ही मल है इस लिये जीव प्रेम से बहकर निकलता है चाहे मनपष्यों में चाहे दतों 
में। यदि काद साच विचारकर ध्यान करें तो उस का यह मालम हो जावेगा 
कि प्रेम मनष्य के जीव के प्रधान तत्व की जड़ है। क्याकि प्रेम के हाने से मनष्य 
गरमी मालम करता है ओर प्रेम के न होने से बह ठंठक पाता है ओर प्रेम के 


अभाव में मनष्य मर जाता हे"। यह बात भी मन में रखने के योग्य हे कि प्रत्येक 
मनष्य क जांव का स्वभाव उस क प्रम्म के स्वभावानसार ह । 


१५ । स्वागे में प्रेम दो भित्र भित्र प्रकार का हे एक तो प्रेम प्रभ के साथ 
दसरा प्रेम पड़ोसियों के स्लाथ। प्रभ को ओर का प्रेम सब से भोतरी स्वगे में 
अथात तीसरे स्वगे में व्यापता है। ओर पडोसी की ओर का प्रेम मझकलें स्वगे में 
अथात दसरे स्वग में व्यापता है। परत दोनों प्रेम प्रभ की ओर से आ निकलतें 
है ओर स्वग दानों का बना है। दन दो प्रेम को भित्चता आर दन की संयक्ति 
की विधि दोनों सवगे में ऐेसो रोति से दिखाद देता के जेसा कि स्वच्छ ज्योति 
में। परत जगत में ऐसा जेसा कि अन्धकार में। स्वागे में प्रभ से प्रेम करना यह 
नहों कि उस के रूपवान जानके प्रेम करना बरन उस भलाई को प्रेम करना जो 
प्रभ को ओर से है यह प्रेम का तात्पय है। ओर भलाद को प्यार करना यह है 
कि हृदय को अभिलापष से ओर प्रेम हो के निमित्त भले कामों का करना। इसो 
तार पड़ोसो के प्यार करने से यह तात्पयें नहों है कि उस के शरोर का प्यार 
करना ओर उस के प्रास बेठना। परत वह उस सत्तादई का प्यार करना हे जो 
धर्मपससक की ओर से हे। ओर सचाई से प्रेम करने का तौत्पय यह हे कि सचाई 
को अत्यभिलाण करके सचाई का क्राम करना। इस से यह स्पष्ठ होता है कि 


कर्ज 


४० प्रेम जीव की आग है ओर जीव अराए यथाथे में प्रेम से निकलता है। न० ४६०६ * 
४०७९ * ६ु०३२ * ६३९४। 
*) 
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भलाई और सचाई के सदृश ये दे। प्रेम भी भित्र भित्र है ओर ये भलाई के समान 
सचाई से संयोग रखते हे'। परंत ये बातें उन लोगों की समझ में आनी कठिन 
है जिन्हें प्रेम ग्रेर भलाई के स्वभाव के ज्ञात नहों है ओर जे उचित रीति 
पडासी की बात नहीं समझते । 

१६ । में ने कभी कभी द्रतों से इस बारे में बात चोत की | ओर वे अच- 
म्मित होकर कहने लगे कि क्या कलीसिया के मेम्बर इस बात को नहों जानते 
कि प्रभ से ओर पडोसोी से प्रेम करना ऐसा हे जसा कि भलाई ओर सचाद से 
प्रेम करना है ओर उन गणा का प्रेम हुदय से करना। जब कि वे यह जानते होंगे 
कि प्रत्येक मनष्य क्रिसी से अपने प्रेम का प्रकाश अपनी अभिलाषा से कश्ता है 
और जिस पर आसक्त हो अपनी इच्छा के अनसार काम करता है क्याकि इस तार 
पर प्रेम का प्रतिफल ओर परस्पर संयोग्य हो सकते हैे। किसो को प्यार करना 
पर उस की रुचि के अनसार न चलना परस्पर संयाग पेंदा नहीं करता बरन 
यथाथे में प्यार करना नहों कहलाता। कलीसिया के मेम्बर दस बात भी को जाने 
कि जा भलाई कि प्रभ को ओर से है मानों उस की प्रतिमत्ति हे क्याकि वच्च उस 
में विद्यमान है ओर वे मम्बर प्रभ को भो प्रतिमत्ति हे ओर उस से संयक्त ते जे 
' आअभिलाषा से ओर चाल चलन से भलाई ओर सचाद को अपनाते है। इच्छा करने 
का तात्पय किसो काय के करने को इच्छा ऋरता है ओर प्रभ अपनो धमंपस्तक में 
बही शित्ता बताता है जेसा कि “जिस के पास मेरी आज्ञाए हे ओर जो उन पर 
चलता है वह मर से प्रेम करता है और में उस के प्यार करूंगा ओर उस को अपने 
तईँ प्रगट करूगा ?। (यहन्रा पर्व ९४ वचन २१)। फिर “यदि तम मेरो आज्ञाओं 
पर काम्र करो ता तम मर प्रेम मे स्थायों रहोगं ”। (यहचन्ना पर्व १४ वचन १०) ॥ 

१३४ । साशों स्वगोय परोत्षा से प्रमाणित होता हें कि प्रभ का इश्वर्त्व जा 
दतों पर असर करता है आर स्वर को पदा करता है प्रेम आप है। क्योकि बहाँ 
सब के सब प्रेम ओर अनय॒ह के रूप हे। उन की सन्दरता अकथनीय है ओर उन 
के चिहरों से और बालचाल से ओर व्यवहारों की सक्त्म हो सक्त्म बात से प्रेम चमक- 
कर किरण देता हे'। क्याक्ि प्रत्येक द॒त से ओर प्रत्येक आत्मा से जीवनशक्ति 





२९ प्रभु से आर पड़ोसी से प्रेम करना प्रभु की आज्ञानुसार जीना है। न० ९०९४३ * ९०९५३ « 
१०३९७ * १०५०८ ० ९०६४८। 
“, ४४ पड़ोसी से प्रेम करने का यह तात्पय नहीं है कि उस के शरीर का प्यार करना हेके 
बरेन उस वस्तु का प्यार करना जे उस पड़ोसी से संबन्ध रखता है और जिस का वह है श्रथात 
सचारई और भलाई न० ५०२८ ० १०३३६। वे जो शरीर का प्यार करते हैं पर जिस का पड़े।सी 
हैं ग्रथातं पड़ोसी संबन्धी वस्तु का प्यार नही करते वे बुराई और भलाई से शकसां प्रेम करते 
हैं। न० ३८००। सचाई कंकैेहच्छा करना ओर सचाइयों ही के निमित्त सचाई के पथ में चलना 
अनुप्ह करने के लक्षण हैं। न० इ८७६*० ३८७०७०। पड़ोसी पर अनग्रह करना यह दै कि प्रत्येक 
काम में और प्रत्येक्षी व्यवहार में उस के साथ रूपा करके चाल चलना और न्याय की दृष्टि रखना 
ओर घमाचार के, काम में लाना। न० ८९४० * ८९४९ * ८९४२। 

श३ दूतमण प्रेम ओर अनुगरह के रुप हैं। न० ३८०४ ६४७३५ ४७७६७ + ४६८५ « ४९६६ « 
4३६० * ६००७८ *५१०९७७9। 
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( ९१९१ ) 
के आत्मीय मण्डल उत्पन्न होते हैं जे उन के चारों आए घेरते हैं ओर जिन से 
उन के प्रेमों का गण कभी कभो बहुत दूर तक जान पड़ता है। ये मण्डल प्रेम 
की. फरती से बहकर उत्पन्र होते हैं इस से मन के ध्यान से उपज आते है या यो 
कहे कि प्रेम को जीवनशक्ति से निकलते है ओर इस से प्रत्येक व्यक्ति की अदा 
से। जा मण्डल दतगण की ओर से प्रकाशित होते है इतने प्रेम से परित हैं कि 
उन का प्रभाव प्रत्येक आसपासवाली व्यक्ति करे वास्तविक जीव पर होता है। 
में ने आप कभी कऋभो उन मण्डलों का मालम किया और मकर पर भी उन का 
प्रभाव बहत हुआ!। प्रेम वही तत्व है कि जिस से दरतगण अपनी जीवनशक्त्ति 
को पाते हैं। यह स्पष्ट हे क्याकि स्वगंलाक में प्रत्येक व्यक्ति अप्नने प्रेम के अनसार 
इधर उधर फिरता है। जो व्यक्तिण कि प्रभ पर ओआर अपने पड़ासो पर अपना प्रेम 
लगाती हैं वे प्रभ की ओर सेव मंह फेरते है परंत वे जो अपने आप की प्यार 
करती है शरीर की प्रत्येक गति में प्रभ की ओर सेव पीठ करती है। क्याकि 
स्वगंलाक में जगहे ओर दिशाएं निवासियों के अन्तभाग को अवध्या के अनसार 
जान पड़ती है। वे ए्क हो ठोर पर नहीं रहतीं जंसा कि प्रथिवों में रहती है 


. परंत निवासियों के मंह की टकटका के अनसार उन को दिशा ठहराई जाती है। 


तिस पर भी यह ध्यान न करना चाहिये कि द्रतगण आप प्रभ की ओर आपने तहें 
फिराते हैं क्योकि प्रभ आप अपनी ओर उन के फिराता हे जो उस को बात के 
अनुसार मन से चलते हू ”। परंतु हम इस प्रसढ़ का अधिक बयान उस समय करेगे 
जब हम स्वगंलाक का दिशाओं का वणन करेंगे । 


९८ । स्वग में प्रभ का इंश्वरत्व प्रेम ह क्याकि प्रेम स्वगं की सब बस्तओं 
का पात्र हे। वे ये इ है शान्ति बढद्धि ज्ञान आर आनन्द। क्योकि प्रेम उन सब 
वस्तओं का ग्रहण करता हे चाहे कितनी हो सत्म क्या न हों जा उस से याग्यता 
रखती हैं। वह उन को चाहता हें उन को टठेठता है आर उन का शोघर चस लेता 
है। क्योकि बच सदेख अपनी अधिकता आर संपणंता को दच्छा करता है 5। मनष्य 
वह बात संपण रूप से जानता हे क्याकि मनष्य का प्रेम मानों मनष्य के स्मरण 
से उन सब वस्तओं को जो प्रेम से याग्यता रखतो है जांचता हे ओर अपनो ओर 
खींचता है ओर वह उन बस्तओं को ण्कट्टा करके अपने में ओर अपने तले यथा- 
क्रम ठीक करता है। अपने में दस लिये कि-बे प्रेम की वस्तुएं कहलावे ओर अपने 


२४ आत्मीय मगडल जे कि जीवनशक्ति का मण्डल है प्रत्येक मनुष्य श्रार आत्मा ओर दूत 
में बहकर फेल जाता है और हर शक को घेर लेता हे। न० ४४६४ ० ५९७८ « ७४५४ * ८६३०। 
यह मण्डल प्रेम की फरती से बहता है इस निमित्त मन को ध्यान से। न० २४८८ + ४४६४ * ६२०६ 

२५ आत्मा और दतगण, अपने अपने प्रेमों की श्रार सदेव मुंह फुरते हैं ओर वे ज्ञा स्व में 
€छ खदलत प्रश्ष की ओर मेह फरते है। न० १०९३० * १०९८८ * १०४२० * ९०७०४२। स्थगंलाक में 
मुंह की ठकटको के अनुसार दिशा होतो हैं श्रार उस के द्वारा ठहरादईे जाती हैं परंतु एथिवी 
मे बच्च"ओर ही हैे। न० ९०९३० * ९०१८६ * १०४४० * ९०७०२। 

शद प्रेम्न में अ्रप्तंख्य बस्तर समाती हैं व्यांकि प्रेम उन सब वस्तुओं का जो उस से योग्यता 
रखती हैँ ग्रहण कर लेता है। न० २५०० * ४५७६९ ३०७८ * ३९८८ * दइव४३ * 8४८०.९ 99४० | 


( ९२ ) 


सले इस कारण कि वे प्रेम के अधीन हों। परंतु ओर सब वस्तुएं जो प्रेम से योग्यता 
नहीं रखतीं वह उन का यहण नहीं करता बरन उन का विनाश कर डालता है। 
प्रत्येक मानसिक शक्ति जो उन सचादयों को यरहण करती. है जिन से योग्यता है 
और जिन से संयोग का दच्छा है प्रेम में गुप्त रहती है। वह बात उन के द्वारा 
स्पष्ट होता है जो स्वगंबासी हो। जाते हैं। क्योकि यव्सपि इस जगत में वे लोग 
प्रोले से रण हो तो भी स्वगें में दतगण के साथ रहकर वे द्रतविषयक ज्ञान पाते 
हैं और उन को स्वर्गीय आनन्द मिलता हे। क्याकि उन्ही ने भलाई ओर सचाद 
का भलाई और सचाई हो के निमित्त प्यार किया था ओर उन गणों को अपने 
जीवन में जगह दो थी। इस कारण बे स्वगे के ओर स्व के अकथनीय आनन्द 
के पानेवाले हो गये। परंत वे लोग जा अपने आप का आर जगत को प्यार करते 
हैं स्वर्गीय बसतओं का पा नहीं सकते क्याकि वे उन गणों से घिण करते ह॑ उत्त 
का अस्वीकार करते हैं ओर उन के पहिले ही अन्तःप्रवाह के लगने पर उन से 
भागते हैं ओर उन नरक के रहनेवालों से मिलाप रखते हैं जिन का प्रेम उन लोगो 
के प्रेम के समान है। काई कोई आत्मा जे इस बारे में संशय करनेवाले थे कि 
स्वर्गोय प्रेम में वह शक्ति गप्त रहती है ग्रोर जो सत्य के अभिलायी थे वे स्वरगोय 
प्रेम में प्रवेश करने पाए ( उन के रोकनेवाले तत्व कछ काल तक अलग किये गयेथे) 
और वे कछ दर तक आगे बढाए गये थे वहां तक कि जहां दृतसंबन्धी स्वगे है। 
उन्हें ने मक से यह कहा कि वहां से कछ दररी पर अधिक भीतरी आनन्द दिखाई 
दिया कि जिस का बयान अकथनीय है । तब तो उन्हें ने हाय हाय पकारकर यह 
कहा कि हाय हम अपनी पहिली अवधष्या के फिर प्राप्त करेंगे। अन्य आत्मा भो 
स्‍्वगें में उठाए गये और ज्यों ज्यों वे अधिक भीतर या उच्चपद तक बढठते जाते थे 
त्यों त्यों अधिक बद्धि ओर ज्ञान उन के होते जाते थे यहाँ तक कि वे कद एक बातें 
समभाने लग गये जा पहिले उन की समभ से बाहर थीं। दस कारण स्पष्ट हे कि 
वह प्रेम जे प्रभ की ओर से है स्वर का ओर स्व में की सब वस्तओं का पात्र है। 


१९ प्रभ से ओर पड़ोसी से प्रेम करने में सारो इंश्वरोय सचादय समातो 
हू जा कि प्रभ की निज बातों से उन छा प्रकार के प्रेमा के बार मे स्पष्ट है अथात 
“४ प्रभु का जे तेरा इंश्वर हे अपने सारे दिल ओर अपनी सारों जान आर अपनो 
साशे समझ से प्यार कर। पहिली और बड़ी आज्ञा यही है। ओर दसरो उस के 
समान है कि ते अपने पड़ासो को ऐसा प्यार कर जेसा आप को। इन्‍्हों दा 
आज्ञाओं पर सारा धर्म आर सब भाववोक्ताओं की बाते अवलम्बित हैं ”'। (मत्तो 
पव २ बचन ३५ से ४० तक )। घममं ओर भावीवक्ताओं की बातें सारा इेश्वरोय 
बचन है और इस लियेशसारो इंश्वरोय सचाई है । 


' सवगे सें दे! राजें की मिन्नता हे । 


चर ७०3 $ त्ति वतति ब्. क्र डक का बा. 
२०। स्व में असंख्य भांति भांति के प्रभेद हैं। कराई सभा और कोई दवूत 


के 


( ९३ ) 


शक्र दसरे से ठीक ठोक सदुशता नहों रखता*"। परंतु स्वर्ग की समष्टि का ( साधा- 
रखणत्व ओर विशेषता ओर परिच्छेद के अनसार ) तीन प्रकार का प्रभेद है। साधा- 
रणात्व के अनुसार स्वगे के दा राज है विशेषता के अनुसार उस के तोन भांति के 
स्व हैं परिच्छेद के अनसार उस के असंख्य सभाएं है। हम क्रम करके हर ण्क़्‌ 
का भित्र भिन्न बयान करेंगे । ; 


साधारण भागों का नाम इस वास्तें राज़ रखा कि स्वगे परमेश्वर का राज 
कचरलाता है । 


२१ । कोई कोई द्वत अपने अपने भीतरी पथ से प्रभु का इेश्वरत्व अधिक 
पाते हैं ओर कोई कोई न्‍्यन। वे जे भीतरी पथ से अधिक यर्छा करते हैं स्वर्गीय 
दलगण कहलाते है और वे जा भीतरो पथ से न्‍्यन यहरण करते है आत्मीय दतगण 
कहाले है। दस कारण स्वगे के दे राज ह॑ एक तो स्वगीय राज है दूसरा आत्मीय 
शाज 5 । 

२२ । वे दतगण कि जिन का स्वर्गीय राज बना है प्रभ का देश्वरत्व अपने 
अऔीतरोी पथ से अधिक पाते हैे। इस कारण वें भोतरवाले और उत्तमतर द्त कह- 
लाते है। इस निमित्त थे स्वगे कि जिन में वे रहते हू भोतरवालें ओर उत्तमतर 
स्‍वगें कहलाते हैं*। वे उत्तमतर ओर अधरतर इस वास्ते कहाते है कि भीतरो और 
बाहिरी वस्तुएं भी इसी तार से कहलाती हैं । 

२३ | वह प्रेम कि जिस में वे रहते हैं जिन का स्वर्गोय राज बना हे 
स्वर्गीय प्रेम कहलाता है। ओर वह प्रेम कि जिस में वे रहते हैं जिन का आत्मीय 


हा 


शाज बना हे बह आत्मोय प्रेम कहलाता है। स्वगाय प्रेम का तात्पय प्रभ से प्रेम 


करना है और आत्मोय प्रेम का तात्ययें पडोसी पर अनयरह करना है। सारी भलाई 
प्रेम की ओर से हे क्यांकि वह विषय कि जिस से कोई व्यक्ति प्रेम करता है बच 
उस व्यक्ति की समझ में भलाडह है। इस लिये एक राज को भलाद स्वगोय भलाई 


२७ भिन्नता असंख्य है आर स्क्र वस्तु किसी दूसरी वस्तु से प्रा सद्श नहीं है। न० 
9४5६ - €००३। स्वगा में अछंख्य प्रभेद हैं। न० ६८४ * ६६० * ७७४४ - ५१५८८ *« 9घ३६। और 
प्रभेद भलाई के प्रभंद नह ! ने० ३०७४४ * ४००५ « ७४३६ * 9८३३ * ७८६३६ * ८०0०४ ॥। इस लिये स्थग में 
की सब सभाए और प्रत्येक सभा में का प्रत्येक दूत ये सब के सब सक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। न० 
&€€०- ३४४९ * ३५९६ » इ८०४ * ३६८६ * ४०६७ * ४९४६, * ४४६३ * 9२३६ * 9८३३ - ७८३६४। परंत तिस 
यर भी प्रभु के प्रेम के द्वारा सब के सब एक हो गिने जाते हैं। न० ४५७ - ३६८६ । 

२५८ सर्वेव्यापी स्वग के दे राज हैं सक्त तो स्वर्गोय राज दसरा आत्मीय राज। न० 3८८७ * 
४९३८ | स्वर्गीय राज के द्वतगण प्रभु का इश्वरत्व अपने अभिलाषी इन्द्रिय से ग्रहण करते हैं इस 
इलयेयेआअत्मीय दतगण की परीक्षा अपने भीतरी पथ से अधिक पाते हैं क्यांकि श्रात्मीय दृतगण 
उस ईश्वरत्व के अपनो बद्धि ही, के हारा स्वीकार करते हैं। न० ४९९४३ * ६३६७ * ८४४१ “ 
€€३६ * €€€५ « २०९४५८। 

२६ बे स्वर्ग जिन का स्वर्गीय राज बना हे उत्तमतर कहलाते हैं ओर वे जिन का श्रात्मीय 
राज है अधरतर कहाते हैं। न० ९००६८५। 

३० भ्रोतरवाली वस्तुरं उत्तमतर कहलातो हैं और उत्तम वस्तुएं भीतर की हैं। न० ३१४८ * 
8०८७४ ५ ४५४८६ * ५१९७६ * ८३४२५४। 


( है ) 


कहलाती है और दसरे राज की आत्मीय भलाई। इस से स्पष्ट है कि इन दा राज 
का प्रभेद है जैसा कि प्रभ से प्रेम रखने की भलाई का ओर पड़ोसो पर अनुयक् 
करने की भलाई का प्रभेद हैं''। ओर जब कि प्रेम को भलाई भीतरी भलाई हे 
और प्रभ का प्रेम भोतयरे प्रेम है इस वास्ते स्वर्गोय दुतगण भीतरवालें दुतगण हें 
आर वे उत्तमतर कहलात हे । क्र 

४४ । स्वर्गोय राज तो प्रभ का परोहितसंबन्धी राज भी कहाता है ओर 
धर्मप्सतक में वह उस का वास कचहलाता हैे। ओर आत्मोय राज तो प्रभ का 
राजकीय शज कराता है और घमर्पसतक में वह उस का सिंहासन कहलाता हे। 
जगत मेँ प्रभ इेश्वर्ीय-स्वगेंत्व के कारण योश कहलाता है ओर इेश्वरोय-आत्मत्व 
के कारण खीष्ठ कहलाता है। 

२५ | प्रभ के स्वर्गीय राज़ में जे। दृतगण रहते है विज्ञता ओर प्रताप में 
उन दतों से बहत बठकर हैं जो प्रभ के आत्मीय राज में रहते है क्याकि बे प्रभ 
के इंश्वरत्व का अपने भीतरी पथ से अधिक पाते हूँ इस ऋर्ण कि बे उस से प्रेम 
करते हैं ओर इस हेत से वे उस के पास पास और अधिक समीप लगे रहते हरे। 

बह गण स्वर्गीय दरों का है क्योकि वे इंश्वरीय सचाद का बिचवाई के बिना अपने 
जोव में यहणा करते हे। न कि परवेसध में आर ध्यान में आत्मोय दलों के ताश 
पर। इस लिये वे उन सचादयों का अपने हुदय पर लिख छेोड़तें ह॑ँ आर उन को 
समभते है ओर उन के अपने आप में देखते हें पर वे उन के बारे में कभी भी 
नहीं विवाद करते कि क्या ये सचादयें हैं या नहों'। बे उन लोगों के सदृश हैं 
जिन का बयान यरमोयाह को पोथी में हे कि “में अपने धर्म का उन के भोतर 
रखंगा ओर उन के हृदय पर उस का लिखेंगा। वे फिर अपने अपने पड़ोसी ओर 
अपने अपने भाद को यह कहकर न सिखादेंगे कि प्रभ का पहचानो क्योकि छोटे 
से बडे तक वे सब मे जानेंगे ”। (पर्व ३९१ बचन ३३ * ३४)। और इसायाह की 
प्रोथों में वे “योहाोवाह के सिखाए हुए” कहलाते है। (पर्व ४९ बचन १३)। वें 
जिन्हा ने योहेावाह से शिक्षा पाई हे वे वेई भो है जा प्रभ से शिक्षा पाते हे। वहीं 
शिक्षा प्रभ आप देता हे यहल्रा को पायी में पे £ बचन ४४ « ४६ देखो । 

२६ । हम ऊपर कह चके है कि स्वर्गीय दतगण बाकी सब से बठऋर अधिक 
विन्नता और प्रताप रखते है क्याकि वें अपने जोव में इेश्वरीय सचाई को बिच- 
३९ स्वर्गीय राज को भलाई प्रभ॒ से प्रेम रखने की भलाई है और आत्मीय राज की भलाई 
पड़ासों पर' अनुग्॒द्द करने की भलाई हे। न० ३६२९ - ६४३५ « €४६८ * €६८० - रुद्वद३ * ६७५८० । 

३४ स्वर्गीय दलगण आत्मीय दरतगण की अपेक्षा कहीं बढकर ज्ञानी हैं। न० २७१८ 


सेसंध५। स्वर्गीय दूतगण को श्र आत्मीय द्रतगण को क्या भिनत्नता है। न० ४०८८० शध६६* 
७४००८ * ६७९४ * ३०३५ * बे२४० « ४७८८ * ७0६८ «- ८५४१९ * €२७०७ * १०४८५ ॥ 

' _ बेचे स्वर्गोय द्वुतगण श्रद्धा की सचाइयों के बारे में विवाद नहीं करते क्योंकि वे उन को 
अपने आप मे देख सकते हैं परंतु आत्मीय द्ृतगण उन के बारे में विवाद करते हैं कि वर्मा यह 
ये है या नहों। न० २०४ - ३३७ « ५६७ + 6०9 * ७८४ * ९९२४९ * १३४८ - (९३६८ ) * ९६९६ * ३४४६ * 
बैं४४५ * 9द5:0 « 0८99 « ८9७८० * €२७७9 « ९०७द८६। 


( १९४. ) 
बाई के बिना यहण करते हैं। इस के बदले कि उन को याद हो में रख छोड़ें ओर 
पीछे से साच विचार करें कि क्या वें वस्तत सचादय हैं या नहीं। वे उन सचादयों 
के! सनतें ही उन की इच्छा करके कार्य करते है। जिन दतगण का बैसा स्वभाव 
होता हे वे प्रभ को ओर से अन्‍न्तःप्रवाह के द्वारा कट पंठ जानते हैं कि जा बात 
कि उन्ही ने सनी वह सचाद हे कि नहों | क्योकि प्रभ आप ज्णमात्र मनष्य के मन 
के भीतर बिचवाई के बिना बहकर प्रवेश करता है परंत वच् मनपष्य के ध्यान के 
भीतर बिचवाई के द्वारा प्रवेश करता है। या यों कहे कि प्रभ भलाई के भीतर 
बिचबाद के बिना बहकर प्रवेश करता हे आर सचाई के भोतर बिचवाई के द्वारा 
भलाई के पथ से प्रवेश करता हे। क्योकि भलाई वह हें जो सकल्पशक्ति में 
होकर काम में आतो हे ओर सचाद वह हे जो स्मरण में होकर ध्यान में आती 
है। सच तो हे कि त्यों हो सारी सचाई की भलाई हो जाती है और प्रेम में स्थायी 
रहती हे ज्यों हो वह संकल्पशक्ति में प्रवेश करती है। परंत जब तलक सचाई 
स्मरण में होकर ध्यान में आया करती हे उस को भलाई नहों हो जातो न लो 
बह जीतो है ओर न मनुष्य के योग्य है। क्योकि मनृष्य तो पहिले पहल संकल्पशक्ति 


. के कारण मनुष्य होता है ओर फिर बद्ठधि के कारण। न कि ब॒ह्ठि के कारण संक- 


जे 


ल्पशक्ति के विना*। 


२७ । जब कि स्वगाय राज के द्तगण की ओर आत्मीय शज के द्रतगण 
को इतनी भिन्नता होतो हे तो उस कारण सब दतगण न ते एक जगह में रहते 
हू न आपस में मंल मिलाप करते है। परत उन में अन्यान्य संसग बोचवाली दत- 
संबन्धी सभाओं के द्वारा (जो स्वरगीय-आत्मीय सभाएं कहलाती हें) होता चला 
जाता है और उन सभाओं के द्वारा स्वर्गीय राज आत्मीय राज के भोतर बचहकर प्रवेश 


४३४ प्रभु का श्रन्तःप्रवाह भलाई में प्रवेश करता है ओर भलाडे के पथ से सचाई मं। न 
कि सचाई के पथ से भलाई में प्रवेश करता है। इस तार वह इच्छा करने में प्रवेश करता हे 
ओर इच्छा करने के पथ से समक में। न कि समझ के पथ से इच्छा में। न० ४४८४ * ५६७८ * 
६०४७ « ष्ट्वं८४ «५ ८90५१ * ९०१५३ ॥ 

३५ मनष्य का मन उस के जीव का सारांश है ओर वह प्रेम की भलाइ का पात्र हे । ओर 
बद्धि उव जीव की सत्ता है जे मन से हेती है श्रेर वह श्रद्धा की सचाई ओर भलाई का पात्र है। 
न० ३६९६ *५००२ * €»८२०। इस लिये मन का जोवब मन॒ष्य का प्रधान जीव है श्रार बुद्धि का 
जीतच उस से निकलता हैे। न० ५८५ * ५९० - ३६१८ * ७३४४ * द८८५ * €ए४८२* १००७६ * ९०१०८ « 
१०९९०। वे वस्तुएं जे मन आप ग्रहण करता है जीव के तत्त्व हे। जाती हैं ओर वे मनुष्य से 
ग्रहण की जाती हैं। न० ३९६१ * €इ५६ * €३८६३॥। व्येंकि मनुष्य अपने मन के द्वारा मनुष्य होता 
है पोछे अपनी बद्धि के हारा। न० ८६५९ * <०६६- ६०७९ * ९००७६ ९०९०६ * ९०९१०।. जिस 
मनुष्य का मन भला श्र बाद्ध श्रच्छी हे वह हर किसी से प्यार किया जाता है ओर माना जाता 
है ओर जिस मनष्य को बदछ्धि अच्छी हे परंत अच्छी बद्धि के अनुस्तर भला काम नहों करता 
वह हर किसी से हँंकाया जाता है ओर तच्छ माना जाता है। न० (८६१९ ) - (९००५६ )। प्रत्यक 
मनुष्य मरने के पीछे अपनी संकल्पशक्ति की ओर मन की ब्र॒द्धि दानों के श्रनुसार आगे बढ़ता 
चला जाता है परंतु बे बुद्धि की इन्द्रियें जा उसी समय मन की इन्द्रियें नहीं है लेप हेतो हैं 
क्यांकि वे मनुष्य के भीतर नहों हैं। न० ६०६८ *€०७१९ * €ए८७ « रंद्देषद्त ' १०१४३। 


( ९६ ) 
करता है*। इस कारण यद्यपि स्वगे के दे राज हे ता भी वे एक हो है क्योकि 
प्रभ संसगें ग्रोर संयोग के निर्मित्त बीचवाले दतगण सदंब प्रस्तत करता हे 
श८। जब कि दोनों राज के दुतगण का बयान इस पोथी में एथक एथक 
स्थान में संपर्ण रूप से किया जाता है तो यहां उन का अधिक बयान आवश्यकता 
का काम नहों है । 





तीन स्वग के बयान सें । 


इ6 ७ तीन घ्वगं है ऊा। एक टसर से सपणण रूप से एयक एथक हं। व क्रम 
करके भीतरी या तीसरा स्वगें मकला या दसरा स्वगे अन्तिम या पहिला स्वगे 
कहलाते हैं। वे क्रमानसारों हैं ओर उन का अन्यान्य संबन्ध हे जेसा कि मनुष्य के 
शरीर में उत्तम भाग सिर कहलाता है मकला भाग बदन कहाता है ओर अन्तिम 
भाग पांव कहाता है। ओर समान घर के हे जिस में तीन केाठरियां हैं ऊपरली 
और मभफली और निचली काठरी। वच् इंश्वरत्व जो प्रभ को ओर से निकलकर 
उतरता है इसी तार की परिपाटोी रखता है। इस लिये परिषाटी के बल स्वगे 
लिगुना अथवा तीन प्रकार का है । 


३०। मनष्य के वे भीतरी भाग जो बह्विसंबन्धी मन के ओर स्वभाविक मन 
के हैं इसी परिपाटो के भो रखते है अथेतल्‍्ठन के पास भीतरों भाग ओर मझला 
भाग और अन्तिम भाग सब तीनों है। क्ंयाकि मनष्य की रूष्टि के समय इश्वरीय 
परिषाटी की सब वस्तएं मनष्य के भीतर मिलाई गई थों। इस कारण व्रह इेश्वरीय 
परिषाटी के रूप पर रचा गया था ओआर इस से वह नहें नहें स्वगें के समान हो . 
गयार। इस हेत मनष्य अपने भीतरो भागों के विषय -स्वगे के साथ संबन्ध रखता 
है ग्रर वह मरने के पाछे स्वगेंद्त हैे। जाता है और जेसा उस ने जगत में प्रभ 
से इंश्वरीय भलाई और सचाई पाई उसी के अनसार बह उन दलों के साथ रहता 
है जा भीतरी या मकले या अन्तिम स्वगे पे हैं। 





इ४ देनां राज के बीच दतसंबन्धी सभाओं के द्वारा (जो स्वर्गीय श्रात्मी य सभार॑ कहलाती 
हैं) संसर्ग और संयेग हैं।न०8०४७ * 6४३५ * ८७८७ » ८८०३। स्वर्गोय राज से आत्मीय राज के 
भीत्तर प्रभ के अन्तःप्रचाहठ के विषय में । न ३८६८ « ६३६६। 


३७ ईश्वरीय परिषाटी की सब वस्तुएं मनुष्य में मिलाई गई थो ओर मनुष्य रष्ठि से लेकर 
स्वरुप में देघ्वरीय परिपाटी हुआ। न० ४२१६ - ४२४४ ४२२३ + ४५०४३ * ४५४४ - ५९९४ - (५३६५ ) 
६०१३ + ६०५७ » ह620५ - दृदवर६ « ६७०६ * १०१५६ * ९०४०२। मनुष्य का भीतरी भाग स्वर्ग के रूए 
पर रचां गया था श्रार उस का बाहरी भाग जगत के रूप पर बना है इस लिये प्राचीन लोग उस का 
सत्मजगत बोलते थे। न० ४५२३ * ५३६८ *6/0९३ * 6०५७9 * €२७८ « ६७०६ « ९०९५६ * ९०४७२ । इस 
कारण मनुष्य सष्ठि से लेकर अपने भीतरी भाग के विषय उस स्वर्ग का सब से छोटा रूप है जे 
स्वग के सब से बड़े रूप के सह॒श रखा है। ओर उसी ग्रवस्‍्था में भी वत्त मनुष्य हे जे पुनवार 
रचा गया है अथात जो प्रभु की आज्ञा से द्विज किया गधया। न० ६९९ * ९९०० * ९६४८ “३६२४ 
से ३६३९ तक *ब३४ * इेद८७ "४०४९ » ४३०७६ « ४५४३ * ४५४४७ * ४६२५ « ६०९६३ * ६०४७ * ६२७६ * 
€दव8२॥ » 


( ९४ ) 


३१ । जो इंश्वरत्व कि प्रभ से बहकर तोसर (अथात भोतरो) स्थग 
प्रवेश करता है बह स्वर्गीय कहलाता हे इस से जो दतगण वहां रहते है वे 
स्वर्गीय दतगण कहलाते है। जो इंश्वरत्व कि प्रभ से बहकर दसरे (अथात 
मभझले) स्वगे में प्रवेश करता हे बह आत्मीय करहलांता हे इस से जे दतगण. 
बहां रहते है वे आत्मीय दतगण कहलाते हैे। ओर जो इृश्वरत्व कि प्रभ से बह- 
कर अन्तिम (अथोात पहिले) स्वगें में प्रवेश कप्ता है वह स्वाभाविक कहलाता 
है। परंत जब कि उस स्वगें की स्वाभाविक अवस्था जगत की स्वाभाविक अवस्था 
के समान नहों हे (क्योंकि उस में आत्मत्व ओर स्वगंत्व दोनों 4 ) इसूु, कारण 
बह स्वगें आत्मीय और स्वरगोय-स्वाभाविक कहलाता है ओर वे दूतगर्श जो वहां 
श्डले हैं आत्मीय ओर स्वर्गोय-स्वाभाविक दतगण कहलाते है । वे जा हसरे यां 
मभले स्वगें से अथात आत्मीय स्वगे से अआन्तःप्रवाह पाते हैं आत्मीय-स्वाभाविर्क 
कहलाते हैं। और वे जा तीसरे या भोतरी स्व से अथात स्वगीय स्वगे सें 
आन्तःप्रबाह पाते हैं स्वर्गीय-स्वाभाविक कहलाते हैं। आत्मीय-स्वाभाविक दतगर्ण 
और स्वर्गोय-स्वाभाविक द्तगण में बहत हो अन्तर है पर तो भी उन का एक हो 
स्वर्ग बनता हे क्योकि वे एक हो अवस्था में है । 


३९ | प्रत्येक स्वर्ग में एक भीतर का और एक बाहर का भाग है। वे जो 
भातशे भाग में हैं भीोतरों दतगण कहलाते हैं। और वे जो बाहरी भाग में रहतें 
हैं बाहरो दतगण कहलाते हैं।. स्वगां में अथात प्रत्येक स्‍्वग में जा कछ बाररों 
यथा भीतरी है वह मनष्य के विषय में स्वेच्छा ओर स्वेच्छा की बाधशक्ति है। जो 
भीतरी है सो स्वेच्छा के अनकल है ओर जो बाहरी हे सो बाधशक्ति के अनकल ह। 
जा कक संकल्पशक्ति से संबन्ध रखता हे उस के साथ ब॒द्ठि है क्योकि उन गुणों में 
से एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। संकल्पशक्ति लो आग को नाई है ओर बृद्धि 
उस ज्योति की नाई हे जो उस से प्रकाशित होती है । 


३३ । यह बात विशेष करके मन में रखने के उचित हे कि दतगण के 
भीतरी भाग उस स्वगे का चन लेते है जहां कि वे दतगण आप रहते हैं। क्योकि 
, जितना कि उन के भीतरी भाग प्रभु के प्रशाव को पेठने देते है उतना ही वह्त 

स्व भोतरी हे जहां कि बे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति (के दत के आत्मा के मनष्य) 
के भीतर भागों की तीन अवस्था हैं। जिनके लिये तोसरो अबस्था खलों 
सब से भीतर स्वंगे में रहते हैं। जिन के वास्ले दूसरी अवश्या खली है वे मझ्कले स्व 


०. मीन 


मं हें। ओर जिन के लिये क्रेवल पह्िली अवस्था खली है वे सब से नीचे स्वग में 





चइ५८ तीन स्वर्ग हैं भीतरी स्वर्ग और सभमला स्वर्ग ओर अन्तिम स्वर्ग अथात क्रम करके 
तीसरा और दसरा और पहिला स्वर्ग। न० ६८४० ६५६४ *९०२७०। “ओर प्रत्येक स्व को क्रम 
करके भलाइये। की तीन अवस्था भी हैं। न० ४८३८ ० ४९३८ « €€€२ * ९०००५ * ९००९७१ भीतरी 
अ्थात तीसरे स्वर्ग की भलाई स्वर्गीय भलाई कहाती है और मभले श्र्थात दूसरे स्वर्ग की भलाई 
आत्मीय भलाई कहलाती है ओर अन्तिम अर्थात पहिले स्वर्ग को भलादे आत्मीय-स्वाभाविक्त, 
भला हू कहलाती हैं। न० ४४७६ » ४४५८६ * ४६घ३५८ *४८३६८ * €६₹२* ९०००५४*« ९००१७ * ९००६५॥, 


(  कष ) 


शहते हैं। इंश्वरीय भलाई ओर इंश्वरीय सचाई के यहण करने के द्वारा भीतरी 
भाग खोले जाते हैं। वे जिन पर इंश्वरीय सचाइयों के द्वारा असर हुआ है और 


उन सचादयों का जीव (अथात संकल्प) में कट पट पटठने देते हैं आर पीछे से 
उन पर चलते हैं वे सब से भीतर (अथात तीसरे) स्व में रहले हैं। ओर बे 
उसी स्वग में रहते हे अनसार उस भलाद के यहण करने के जो वे सचाद पर 
प्रेम लगाने से अ्रीकार करते है। परंतु वें जा इश्वरीय सचादयों का संकल्प में 
झट पट नहीं पेठने देते पर उन को स्मरणशक्ति के द्वारा ग्रहण करते है ओर 
स्मरण से बठकर उन को ब॒द्दधि में लाते हैं आर बद्धि से उकसाया जाकर इच्छा 
करके कार्य ऋरते हैं वें मकले अथेात दूसरे स्वागें में रहते हैं। वे जे नीतिविद्या 
को विधियों के अनसार जोलें है ओर इृश्वर का सामर्थ मानते परंत विद्या के 
उपाजन करने से कछ विशेष संबन्ध नहों रखले वें सब से नोचे अथात पहिले 
स्‍्वग में रहते ह**। इस से स्पष्ट हे कि भोतरी भागों की अवस्थाओं से स्‍वगं का 
होना है ओर स्वग हमारे भीतर हे आर हम से बाहर नहों हे। जेसा कि प्रभ 
शिक्षा देता है ग्रार कहता है कि “प्रभ का राज दिखाबट से नहीं आता और 
काद न कहेंगे कि देखा यहां हे या देखा वहां है क्याकि देखो प्रभ का राज तम्हारं 
भीतर हे ??। (लका पर्व ९७ बचन २०५२१) । 
३४ । सारी प्रवीणता भीतर की ओर बठती जाती है ओर बाहर की ओर 
घटती जाती है। क्योकि भोतरी बस्तएं प्रभ के अधिक पास हैं ओर आप हो 
अधिक श्र है। परंत बाहरी वस्त॒एं प्रभ से अधिक दर हैं आर आप अधिक 
अशदु हूै'"। दतविषयक व्यत्पत्नता में बढ्ि ज्ञान प्रेम इत्यादि भलाइये है इस 
लिये उस में सख भी है। परंत उन भलादयथों के विना सख नहीं हे। क्योकि - 
बिना उन के सख बाहरो है भोतरो नहीं। जब कि सब से भीतर स्वगें के दत- 
गण के भीतरी भाग तोसरो अवस्थ में खले है ता उन को व्यत्पत्नता मे स्वगे के 
दतगण को व्यत्पन्नता से कहों बठकर है जिन के भीतरी भाग केवल टूसरो अवस्था 
में खले हैं। और इसी तार मझक्कले स्‍्वगे के दतगण की व्यत्पत्नता सब से नीचे 
स्‍वगें के दतगण की व्यत्पत्नता से बड़ी है । क्‍ 
क्‍ ३५४५ । इस भिन्नता के कारण एके स्वगें का दत किसो दसरे स्वग के दतों के 
बोच प्रवेश नहों कर सकता अथात न ते कोई किसी निचले स्वगें से चढ सकता 
: . - ईै€ मनुष्य के जीव की उतनी अबस्थाएं हैं _ .. इह मनुष्य के जीव की उतनो अ्रवस्थाणं हैं जितनी कि स्वर्ग हैं। और वे अवस्थायं मनष्य । 
- के जीवन के अनुसार उस के मरने के प्रोद्ले खल जाती हैं।न० ३७४७ - ८४५८४। व्यक्ति स्वर्ग . 


मनुष्य में है। न० इ८८४। इस कारण जो कोई जीते जी अपने में स्वर्ग ग्रहण करता है बच 
मरने के पीछे स्वग के जाता है। न० १०७९७। 

. ४० भीतरो वस्तुएं अधिक शुद्ध हैं व्येंकि वे प्रभु के अधिक पास हैं। न० ३४०५ - ४९४६ * 
४९४०। इस वास्ते कि भोततर में हज़ारों शेसी वस्तुएं हैं जे मिलके बांचर में शक ही बस्त के 
संदृश दिखाई देती हैं। न० ५७०७। ओर ज्यों ज्यों मनुष्य बाहरी वस्तुओं से भीतरी वस्तुओं की 
ओर उत्कृष्ट ढाता जाता हे त्यों त्यों बच्द ज्योति में ग्राता जाता है और इसी रोति ब॒द्धि मे प्रवेश - 
करता है। आर थह उत्कृष्ठ होना रंसा है कि जेसा कारई घन्धलाडे से चलकर स्वच्छ बाय में 


5 ज्ोबे। न० ४१८५ ६९८३ * ६३९३। 
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है न किसी ऊपरले स्वगें से उत्तर सकता है। क्याकि जे कोई किसी निचले 
स्‍्वगे से ऊपर का चढ़ता है वह बड़ा उद्देग उठाता है। बच उन को जो 
वहां रहते हैं देख नहों सकता तो उन से बात चात करने का क्या ज़िकर 
है । और वह जे किसो ऊपरले स्वगे से नोचे का उतरता है ज्ञानहीन 
होकर बोलने में लडब॒डाकर बड़ी घबराहट में पड़ता है। सब से निचले स्वगे के 
कोई काई दतगण जिन को अभो इस बात के बाएं में शिक्षा नहीं दो गई कि 
स्‍वग का होना दतगण के भीतरी भागों का है यह घमण्ड करते थे कि यदि हमर 
उपरले दतगण के स्वगं पर चठे ता हम्र अधिक स्वगोय सख का भोग करेंगे। दस 
लिये उन के उपरले सस्‍वगे पर चठने की आज्ञा मिली। परंत ज़व वहां पर 
पहुचे तब यत्मपि उन्हें ने इधर उधर सावधानी से ठंठा तो भो उन को वहां 
काद देख न पडा। पर वहां दतगण का बड़ा सप्रह साम्हने था। क्योकि परदें- 

भीतरों भाग इतने खजले नहों थे जितने कि उन दलों के भीतरी भाग 
खले थे जो वहां के निवासों थे। इसो वास्‍्ते उन को देखने में भी कुछ नहीं 
आता था। थोड़े दिन के पीछे उन को इतना मन का दुख हुआ कि जिस के 
. हेतु बे इस बात में सन्देह् करता था कि क्या हम जोते हैं या नहों। इस से बे 
उस स्वगे में शीघ्र लाट आए जहां से वे निकले थे। ओर उन को इस बाल पर 
सुख हुआ कि हम अपने साथियों से फिए आ मिले हैं। ओर उन्हें ने यह प्रतिज्ञा 
की कि हम कभी उन उपर्ले विषयों पर जा हमारे मन के उचित नहीं हैं 
अपने हृदय न लगावेंगे। में ने भी द्तगण को उपरलें स्वग से नोचे उतरते हुए 
देखा ओर इस कारण उन का ज्ञान जाता रहा यहां तक कि वे अपने स्वगें के गुण 
का पहचान न सके। परत यदि प्रभु आप से आप किसी दल को निचले स्वगे से 
उठाकर उपरले स्वगं तक चढावें जेसा कि बहधा हुआ करता हे इस वाघ्ते कि 
बच दूत प्रभु का तेज देख सके ते वह ओर हो बात है। क्योंकि उस समय दे 
पहिले हो से प्रस्त्त होकऋर मध्यगामी द्तगण से घेर रहे थे जिन दलों के द्वारा 
सदा परस्यर संसगे होता जाता था। दस से स्पष्ट है कि तीनों घ्वग एक दसरे से 
संप्रो रूप से अलग अलग है । ह 


३६ । वे जा शक हो स्वगे में रहते हू हर एक से जो वहा ह ससगे करने 
के योग्य हैं। ओर उस संप्तगे से उन का उतना ही सख होता हे जितना कि उन 
पर उन की भलाई का आकर्षेण लग जाता है। पर इस का अधिक बयान आगे 
किया जावेगा । ह 


३७ । यत्मपि स्वगे एक दसरे से इतने अलग अलग है कि शक स्व के दत- 
गण दूसरे स्‍्वगे के दतगण से ण्कट्टे होके संघ नहीं कर सकते तो भी प्रभ बिच- 
वाइराहलत और बिचवाइसहित अन्तःप्रवाह के द्वारा उन सभों को मिलाता हैं। 
बिचाबाइरहित अन्तःप्रवाह प्रभु हो को ओर से बहकर' सब स्वंगा में व्यापता 

जैर बिचयाइंसहित आअन्तःप्रवाह एक स्वंगे से दसरे स्व में बहता जाता 


( ४0 ) 


है।१। और इसी तार पर प्रभ अपना यह अभिप्राय परा करता हे कि तोनो स्थमें 
शक ही हो जायें। इस वास्से कि सब वस्तओं का पहिले से पिछले तक परस्पर 
संबन्ध होवे और कोई बस्त बिना संबन्ध के न रहे क्योंकि जी। काद वबिचवादयों 

द्वारा प्रथम से संबन्ध नहीं रखता बह किसों ताश पर नहीं बना रह सकता 
. परत वच छितरकर अभाव को प्राप्ल होता हे. 


इ८। वे जे इंश्वशीय परिषाटी केगण से अवस्थाओं के विषय अनभिजन्न है 

समझ नहीं सकते कि क्याकर स्वर्ग अलग अलग हे आर वे नहीं जान सकते कि 
' भीतरी और बाहरो मनध्य से क्या तात्पय हैं। स्वंसाधारण लोगों को भीतरी 
आर बाहरी वंस्तयग्रो का या उपसली ओर निचली वस्तओं का दस ध्यान का झेोड़कर 
कोई अन्य ध्यान नहीं है कि वे बस्तणएं क्रम कश्के लगातार चली आती है। अथात 
वे किसी पवित्र सो वस्त से लेकर किसी अपविजत्र सी वस्त तक प्रवस्तगं के सटाव 
के द्वाए जा लगती हैं। परंत भोतरी ओर बाहरो वस्तुएं एक दूसरो से लगी नहंगे 
रहती बरन बे न्यारी न्‍यारों है। अवस्याएं दा प्रकार को हैं एक ता संबध्यमान है 
. दूसरा असंबध्यमान] संबध्यमान अवस्थाएं उन अवस्थाओं के सदूश है जो ज्योति 
से पेदा होती है जब कि वह ज्योति प्रकाशभान हाकरश घट घटकर अन्त का अन्ध- 
. कार में लाप होती है। या या कहो कि क्‍्योंत्ति में की खस्तओं से फिरकर छा 
में की बस्तओं पर देखने में दृष्टि के घटठाव की जा अवस्याएं हैँ उन के सदूश वे 
. संबध्यमान अवस्थाएं है। या यों कहा कि बाय (त ऊपरी भाग तक) को 
निर्मेलता को जो अवस्थाणं हैं उन के सदुश वे संबध्यमान अवस्थाएं ह। ये अब- 
स्थाएं दरों के सहाय ठहराई जाती है परंत असंबध्यमान अवस्याएं अथात न्यारो 
अवश्याएं एक दसरो से भित्र होती है जसा कि पं आर पश्चात या कारण ओर 
. क्रमंफल या उत्पादक और उत्पत्ति+4 कोद मनष्य लेते सावधान के साथ सोच विचार 
करता हे यह बात माजम करेगा कि सब रची हद वस्तओं में ओर उन के प्रत्येक 

भाग में उत्पादन ओर संस्यापन की सेसी अवस्थाएं हाती है कि एक से दसरो व्यत्पत् 

जाती है ओर उस से तोसरी व्यत्पत्न होती है इत्यादि इत्यादि। वे जा उन अब- 
स्थाओं का माजलम नहों कर सकते न ते वे सबंधा स्वगे के प्रभेदा का समभ सकते 


४९ अन्‍्तःप्रवाह प्रभु हो की ओर से बिचवाईणर्हित बहता हे और श्क स्वग से दसरे 
:इवग से बिचवाइंसहित भे बहता है। ओर प्रभु का अन्‍्तःप्रवाह मनुष्य के भोतरी भागों के 
अन्दर इसो तेर पर होता है॥ न० ६०६३ * 6३०७ + ६४७२ * €द्व६२- रुद८३। प्रभु की श्र से 
बिचवाईरहिंत देश्वरीय अ्रन्तःप्रवाह के बारे सें। न० ६०५८ - ६४७५४ से ६४७८ तक * ८७०५७ * 


८७२०८। उस बिचवाईंसहित श्रन्त्रःप्रवाह के बारे में जे अपत्मीय लोक से प्राकृतिक लोक में 
बहता है। नं० दृर८३ «- दृस्८५  दृत्स्दढ | | 


:..... ४२ -सब वस्तुएं अन्य सेसे वस्तुओं से पेठा छाती हैं जे उन से पहिले बेत्तमान थों। 
अतण्व वे किसे प्रथेम से उत्पन्न हुई हैं। ओर इसी तेर पर वे अभी बनी रहतो हैं। व्थेांकि 
. बना रहना आर सदा होना ए्कर्सा हे। इस लिये काई वस्तु विना संबन्धता के नहीं रहती।. 

.. न० ददव४६ से इद्व०८ तक « इद्४८- ४१२३४ « ४४०४-० ६०४० - ६०प६। | छ 


है। 


( रेप ) 


और न वे मनष्य के भोतरोीं ओर बाररों तत्त्व के प्रभेदा का विशेषित कर सकते 
हूँ ग्रेर न वे आत्मीय लोक और प्राकृतिक लोक को मित्रता समझ सकते हे ओर 
न वे मनष्य के अन्तसत्मा और शरीर के लक्षणों को ज्ञान सकते हैं ओर इसी लिये 
न वें ज्ञान सकते हे कि. प्रतिरुप ओर प्रतिमा" क्या वस्त् & और कहां से ये आईं 
हैं ओर न वे यह जान सकते है कि अम्तःप्रवाह का क्या गण है। लिप्र्यों मनष्य 
इन भेदीं केहकछ भी नहीं समझते क्योकि उन को समझ में सारी बठती ओर सारी 
घटती लगातार हेतती है यहां तक कि वे न्‍्यारी बस्तओं को भी लगातार सो अेणी 
समभते हैे। इस कारणशा वे अन्तरात्मिक वस्सओं के विषय इस है लीन कर 
कछ और बोध नहीं कर सकते कि ये निरी भ्ातिक बचघ्तएं है। सबब से भी 


बे लाग बाइहर रहते है बरन बदि हो से दर होते है*२। 


न 


३८ । अन्त को में तीनों स्वंगा के द्वतगण के विषय' एक ऐसे रहस्य का! 
न करने पाया जे। पहिले कभो किसो मनष्य के मन में न आया था क्स्कि 
झप समय, तक किसी. ने. इन अवस्थाओं के गण का नहीं जाना। प्रत्येक दत और 
. प्रत्येक मनष्य के ध्ीतर एक भीतरी या परम अवस्था (अथात कई न कोई भीतरी 
और परम वस्त) रहतो हे जिस में प्रभ- का डेश्वरत्व पहिले ही या समापरूप से 
बहता और जहां से वह. सब बस्तओं को परिपाटी को अवस्थाओं के अनसार यथ्य 
क्रम रखता है । यह भीतरी और परम [अवस्या] प्रभ का दतगण ओर मनप्यों में जाने 
का द्वार है ओर उन में उस का विशेष वास है। इस भोतरी और परम [अवस्था] 
द्वाए मनष्य अपने मनुष्यत्व का पाता है आर इस से मनुष्य ओर पश की. मिचता. 
हे क्योंकि. पशुओं को. बेसो. अधस्था नहीं हे । इस कारण मनुष्य अपने कद्विमान और 
प्रकृतिक मन के विषय प्रभ से प्रभ को ओझ उठाया जाने के योग्य, हे इस वास्‍्ते 
कि बह प्रभ॒ पर अठ्वा करे ओर उस से प्रेम करे ओर उस का देख ले। और वहच्तः 
उस अवस्या के द्वाण बंद्धि ओर ज्ञान पाकर चेतन्यः से बोलता है। इसो कारण वह. 
सदेब जीता: रहता है। परंत वे परिषपाठी और विधि जो इस भोत्तरी [अवस्था] 
में प्रभ ने प्रस्तत की हैं वे द्रतगण की समझ में प्रत्यक्ष 'नहों बहती हैं क्योकि, वे. 
दुत के ध्यान से बाहर है ओर दत, के ज्ञान से कहों बढ़ जाती है । 


४० + जो. बाते हम ऊपर लिख चक्र है वे तोनों स्वंगा से संबन्ध सग्खती हैं 
परत नीचे लिखी हद बातों में हम प्रत्येक स्‍वगें का जदा जदा बयान करेंगे 





४३ भीतरी ओर बाहरी वस्तु श्शीी बनकर लगातार नहीं चली. ऋती" बरन अ्रवस्थाओं के. 
अनुसार एथक एथक रहती हैं और प्रत्येक श्रवस्था का एथक. अन्त भी. है। न० इ६८% - ५९४५ « 
५९९४ * ८६५३ * ९००€८। व्धांकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का छेगा हे ओर जे जय वस्तु इस 
तार पर बनती हैं वे सल सठाव के कारण बराबर परविन्न ण॒ अपविज्र नहों छाती जाती । ज० ६३४६। 
धं४८५। वे जा भीलरी ओर बाहरी वस्तुओं का प्रभेद वेघी अवस्यथाओं के अनुसार माज़म नहीं 
कर सकते भीतरी: ओर बाहरी मनुष्य के भी' समझ नहों सकंते ओर न भीतरी अाद बाहरो स्वरेंई, 

का जाक सकते हैं। न० ५९४६ - 68६५ + ९००६६ - १०९८५१। 


( ९२ ) 
०२१३ ७ घन 4 $ कहें 
स्‍्वगी में असंख्य सभार हैं । 
४१ | प्रत्येक स्‍्वग के दतगण एक ही जगह पर मिलकर नहों रहते परत 
कई एक सभारुपी समह बनकर अलग अलग होते है और वे समर उन दो 
के प्रेम ओर शअठ्वा की भलाई के परिमाण के अनुसार बड़े है या छेाठे। बे जा 
भलाई की अनन्यरूप अवध्या में सहभागी है एक सभा में एकद्ठे रहते है। स्वगा 


में भलाई असंख्य भाँति भांति को है आर प्रत्येक दूत का गुण उस को भलाई के 
अनसार ठहराया जाता है”? । 


की में की दतविषयक्र सभाएं भो अपनी भलादयों को साधारण और 
विशेष भिन्नता के अनसार एक दसरे से दर हू । क्योकि आत्मीय लाक में केवल 
भीतरी भागों की भिन्नता के द्वारा दरी का बोध होता है। इसी निर्मित्त स्वंगों में 
प्रेम की भित्र भिन्न अवस्थाओं के द्वारा दरों का बोध है। वे दतगण जिन के स्वभाव 
को बचत भिनत्नता हे अलग अलग रहते है। वे जिन के स्वभाव को कम भिचता 


और शक 


हैं निकटस्थ रहते है क्योकि उन को सादुश्यता उन के एकट्ठें कर डालती है**॥ 


,.. ४३। एक सभा के सब दूत भी उसो विधि के अनुसार न्यारे हुए हें। 
वे जा अधिक पवित्र हे अथात भलाई में अधिक बढ़े हुए हें आर इस लिये प्रेम 
और ज्ञान ओर बद्ठि में उत्क्ष्ठ हुए है वे मभले स्वगे में रहते हैं। जे जा कप 
उत्कृष्ट हुए है वे इधर उधर रहते हैँ ओर इतनी दूरी पर है जितना उन की उत्कझृ- 
छ्रता घटती जाती है। यह परिपाटी उस ज्योति के सदृश है जा अपने केन्द्र से 
लेकर परिधि पयन्त घटती जाती है। बे द्ृतगण जो मध्य में रहते हैं सब से बड़ी 
ज्योति में है और वे जे परिधि की ओर वास करते है क्रम क्रम से कम ज्योति में हैं। 


४४ । दतगण जो अनन्यरूप भलाद मे है वे ऐसे है कि मानों आप से आप 
झसगे करते है। क्योकि वे अपने जेसों से (जेसा कि अपने घरानों से ) गकक ठसरे 
के। अपना समकते है। परत दसरों के साथ वे परदेशी बनकर बेगानों के समान 


बर्ताव करते हैं। जब वे अपने जंसा के साथ रहते हे तब वे स्वतन्त्र होकर आपने 
जीव का संप्रण सुख भागते हैं । 





श्र 





४४ भिन्नता असंख्येयगुणी है ओर कोई वस्त कभी किसी अन्य वस्तु के सद्ृश नहीं है । 
ज० ७श्व्६  <००२। इस कारण स्वगां में प्रसंख्येय भिनत्नता पाई जातो है। न० ६८७ * ६६० « 
३७४४ ०५५८ « ७शघ६। आर ये भिन्नतारं भलाड़ें की भिन्नतारं हैं। न० ३६४४ ०४००५ * ७२४६ 
७८३३ * ७८३६ * €००२। कि उन भलाईेयों के बाहल्‍य के द्वारा होते हैं जिस से हर एक व्यक्ति 
“का भलाई सिलतोी है। न० ३४७० - ३८०४ - ४९४६० ६६१७ - ७शच६। इस से स्वगों में की 

सब सभाएं ओर हर एक सभा का प्रत्येक दत एक द्रसरे से भिन्न भिन्न हैं। न० ६० - ३७४९० 
3६१६ « ३८०४ « इेरं८६ * ४०६७ « ४९४६ « ४४३६ * ७८३३ * ७८३६ | ते भी वे सब प्रभ करे प्रेम से 
मिलकर मिले भुले रहते हैं। न० ४५७ "इ€८६। 
४५ स्व की हर एक सभा का (दूतों के जीव की श्रवस्थाओं की भिन्नता के अनुसार ) 
'ऐथरक एथक स्थान है। इसी नि्मित्त प्रेम और श्रद्धा को भिन्नता के अनुसार सभाओं के एथक 
एथक स्थान हैं। -न० ९२४७४ « चइदच३८ » इ६३६। दूरी स्थान मकान आकाश और काल के विषय 
परलाक में वा आत्मीय लोक में श्रद्भधत वस्तुओं के बारे में। न० ५२०३ से ९६७७ तक ॥- 





( ३ ) 
४8१ । इस से स्पष्ट हे कि सारे स्वगे भलाई के द्वारा एक दसर से संरष् होते 


ह | 
है ओर वे अपने गणा के अनसार विशेधित है। ते भो बचत प्रभ जे सारो भलाई 
का मल है उन दलगण के संसगा का उसो लार पर प्रस्तत करता है न कि दत- 
गण आप से आप मिलकर संसगे करते हैं। जितने वे मलाई की ओर माइल हैं 
 छतने ही प्रभ उन को पथ दिखाता हे उन को मिलाता हे.उन के प्रस्तत कंध्तां 
है आर उन को स्वतन्त्रता में स्थापित कश्ता हे। आर इसी लाश वह.-उन सब को 
उन के निज प्रेम शरद बद्धि ओर ज्ञान के जोब में पालन करता हे इस से बह उन 
का सख में सम्भांलता है | 5 हो "४ 
.. 8६ वे सब जो अनन्यरूप भलाई में हैं आपस में एक टली पहचानते 
हूं जसा कि जगत में मनष्य अपने कटम्ब ओर भारबन्धओं ओर मित्रों को जानता 
है यद्यपि उन्‍्हा ने उन का पहिले कभी न देखा भी हो । क्योकि परलोक में आत्मीय . 
बन्धता (अथोत प्रेम और शअद्वा की बन्धता) को छोड़कर कछ कटम्बित्व और 
बान्धवत्व ओर मित्रता नहों हे”। जब कि में शशेर से निकलकर दतगणा के संग 
अन्तरात्मरूपी प्रत्ति में खहा हुआ ले में यह सारा दत्तान्त कभी कभो टेखने पाया। 
आर तब मकर का उन में से कद एक सेसे मालम होते थे कि मानों में उन को 
बचपन से जानता ह। परंत उन में से कई एक थे जिन को में नहीं जानता था! 
व जा मुझ को बचपन से ज्ञात मालम होते थे ऐेसो अवस्था में थे कि मेरी ओर 
उन की अबस्या एक हो थी। परंतु वे जो मुर्के अज्ञात थे असदूश अवध्या में थे। 
8७ । उन दतगण में जे शक्क हो सभा में प्िलकर रहते है प्राय: चिहरों 

की सादूश्यता दिखाद देती है परंतु वे एक एक करके भित्र भित्र हैं। एक साधा- 
रण सादुश्यता का स्वभाव जो व्यक्ति व्यक्ति करके अलग अलग हो सझे ऋछ मालम 
करन क वास्त जगत के दुष्टान्ता से पाया जा सकता हे। सब लोग भंलीं भांति . 
जानते हे कि मनुष्यों को प्रत्येक जाति में साधारण सादृश्यता चिहरों और आंखों 
को है कि जिस से एक्क जाति दूसरों जाति से (विशेष करके एक कटम्ब दसरे 
कटुम्ब से) विशेषित होती हे। परंतु स्वंगां में यह विशेषलत्तनण अधिक स्पष्ठता से 
दिखाई देता है क्योकि वहां पर भोतरो प्रेम चिहरे से हाकर चमकता है दस वास्ते 
कि स्वगें में चिह॒रा उन प्रेमों का बाहरी रूप है। स्वगे में काई चिहरा नहीं हो 





४६ सारी स्वतन्त्रता प्रेम ओर शअ्रनुराग से है क्येंक्ि जा कक कि किसी मनष्य को 
प्यारा है सो बह स्वाधीनता से प्यार करता है। न०७ ४८७० ३९५५० ८६८७ ८६६० - <५८५-० 
₹५६९। ओर जब कि स्वतन्त्रता प्रेम से पेदा चछ्वोती है ले! वच् हर एक का जीव है और जीव 
का आनन्द भी है। न० २८७३। व्यांकि स्वतन्त्रता से निकलनेवाली वस्तु के छेड़कर मनष्य क्रा 
ओर कुछ जन्मप्राप्त नहीं कहलाता है। न० श८८०। स्वतन्त्रता वास्तव मे प्रश्न से आगे चलाया. 
जाना हे व्थांकि बच भलाई ओर सचाई के प्रेम से चलाया ज्ञाना है। न० ८६३० ८६०५० 
ओ८9४ * र५८८६ + श८एर० - ४८८९ * घ८परं४ * €५८६ से ५९१९ तक:। ॥ * 
। ४७ स्वग में उपस्थिति और बान्धवत्व और संबन्धत्व और यों कहे सैगेजता सब के सब 
अलाई की ओर से हैं। ओर भलाहे की सम्मति या विमति के अनुसार उत्पन्न हाते हैं। न० 
दै८४% ६९७ * १३६४ * ४७३८ - ३८९४ « इ८५५७ * ४९४५। डे 


( रहे ) 


सकता जी प्रेमों के सदूश नहीं है। मुझे यह भी प्रगट किया गया था कि क्याोकर 
साधारण सादुश्यता एक सभा को जुदी जुदी व्यक्तियों में भिचरूप की जाती है। 
बहां पर मे एक ऐसा चित्दरा देख पड़ा जा दत का सा चिहरा था ओर जो 
भलाई और सचाई के बचत से प्रेमी के अनसार बदला करता था जेसा कि वे गण 
शक सभा में थे। ओर उस चिररे के विकार बहुत काल तक होते रहते थे। ओर 
मे ने मालम किया कि बच चिद्ररा एक साधारण तल या एप्ठट के समान बना 
रहा और बाकी सब चिहरे उसो तल से ओत्सगिक और प्रसारणिक हुए थे। उस 
विहरे के द्वारा मुझ को सारो सभा के प्रेम भी दिखाए गये थे जिन के अनुसार 
उस सभ भज्सुब जे सब चित्र भिन्न भित्र दिखाद देते थे। जेसा कि अभी कहा गया है कि 
दतगण के चिह्र॒र उन के भीतरो भागों के रूप है ओर दस कारण उन को उन 
इच्छाओं के रूप हू जो प्रेम ओर शअठ्ा से उत्पन्न है । 


४८। इस लिये जो द्रत कि ज्ञान में ओेष्ठ हे बह ओरों के गण का झट पट 
विररे से जान लेता है। क्योकि स्‍वगे में काद दत बनावटी चिहरा बनाकर अपने 
भीतरी भागों को छिपा नहीं सकता। ओर कपट और दम्म करके कट बोलना 
झैार धोखा देना उन को संपर्ण रूप से असम्भव है। कभी कभी ऐसा होता है कि 
दम्भ लोग किसी सभा में छल करके भीतर जाते हैं। वे अपने भीतरी भागों को 
गप्त रखते है आर अपने बाहरी भाग ण्से बनाते है कि वे ऊपर से देखने मे भलाई 
के उस रूप में है जिस में उसी सभा के दतगण भी हैं। और इस करके वे ज्योति 
के दलतगण के भेष में घमते फिरतें हैे। परंत वे इस अवस्या में देर तक नहों रह 
सकते इस वास्ते कि उन के मन में तीत्र पोड़ा होने लगती है ओर उन को बड़ा 
दुख मिलता हे उन का चिह॒श काला छे जाता है आर वे अधघमरे से हो जाते 
हू। क्याकि वहां का भोतरो बहनेवाला जीव उन के जोव से विरुद्ध है। इस लिये 
वे अपने आप का आप झट पठ नरक में गिरा देते है जहां उन सरोखे ओर लोग 
भी पड़े रहते हैं। ओर उन के हृदय में फिर वहां से ऊपर चढने की इच्छा भी 
नहों रहती। ये उस मनुष्य के समान है जो विना व्याह के कपड़े पहिने पाइुनों 
में होकर बाहरी आन्धेें में 'फंका गया था। (मत्ती पर्व २२ वचन १५१ इत्यादि) | 


..._ है€। स्वगें में की सब सभाएं आपस में परस्पर संसगे करतो रहतो हैं यद्यपि 

ज्ष.में संसग नहों करतो क्याकि उन में से बहुत थोड़े दूत अपनी सभा से 
फंविकलकर दूसरे सभा में जाते हैं। उन के अपनी सभा से बाहर चलना ऐसा है 
जेसा कि कोई अपने आप से चला जावें या अपने जीवन को छोड़कर दसरे जीवन 
को बाह्ु लव जा उन का मनोरव्जक न था। ता भी सब सभाएं आपस में परस्पर 
संसगे करती रहती हैं उसी मण्डल के बढ जाने के द्वारा जो हर एक के जावन से 
उत्पन्र हे। जीव का मण्डल प्रेमों का बची मण्डल है जो प्रेम और शट्वा की सहा- 
यत्ता से होता है। यह .मण्डल आसपासवाली सभाओं में आप से आप दर तक 
फैल जाता है। “जितना उस के प्रेम अधिक भीतरी और श्रेष्ठ होते हैं उत्तना ही 


















( सैंए ) 


बह मण्डल बढ़ता जाता हे*। दस निर्मित इस फेलाव के अनुसार दतगण ब॒द्ठि 
मान ओर ज्ञानी होते जाते है। वें जो भोतरो स्वगे में हे ओर उस स्वग के मध्य 
ही में रहते है अपने मण्डल के सर्वेव्यापी स्वगे के प्रत्येक भाग में फेलाते है इस 
से सारा स्वगे का संसगें प्रत्येक से होता है और प्रत्येक का संसगे सभों से होता 
है?*। परत दस फेलाव का बयान हम सपण रुप से उस समय करंग जब हम उस 
स्वर्गीय रूप की सचना करेंगे जिस के अनसार सारों दतविषयक सभाएं प्रस्तत की 


र्‌ 


गई हैं ओर जहां हम दतगण के ज्ञान ओर बद्धि का बयान भो करेंगे। क्याकि 
प्रेम और ध्यान का फेलाव उसी रूप के अनसार होता चला कक नह 

५१० । हम ऊपर कह चके हे कि स्‍्वगे में बड़ी बड़ी ओर छेत्हॉ काटी सभाए 
ठोनों हैं। उन बड़ी सभाओं में कोटि कोटि दतगण हैं छोाटो सभाओं में हज़ारों 
दतगण है ओर सब से छाटो सभाओं में सेकडों दतगण है। कई एक दत ऐसे भी 
हे जो अलग अलग रहते है मानों घर घर में कटम्ब कटम्ब रहते है । परंत यव्यपि 
बे लितर बितर होकर इधर उधर रहते है तो भी उन का बेसा हो बन्दोबस्त 
है जेसा कि उन दलों का है जो सभाओं में रहते हैं अथात जे अधिक ज्ञानी हे 
'बे मध्य में रहते हैं ओर जो कछ कछ अज्ञानी हों वे सोमाओं के पास रहते हे । 


लक ० आज डे 


ये दृतगण विशेष करके इंश्वरीय दुष्टिगोचर ओर अनशासन में रहते है ओर वे सब 


ऐप 


से अच्छे दत है। 


हर सक सभा स्व का छोटा सा रूप हे ओआर हर 
सक दूत स्वगे का सूच्म ही सूक्ष्म रूप है। 


५९ । हर एक सभा स्वगें का छोटा सा रूप हे और हर एक द्रत स्वगें का 
सत्म हो सत्म रूप है क्याकि प्रेम ओर अद्वा की भलाई के द्वारा स्वगें का होना 
है। ओर बह भलाई स्‍स्वगे की हर शक सभा में हे ओर हर एक सभा के प्रत्येक 
दत में। यह तो कछ बात नहों कि यह भलाद सर्वेत्र भित्र भित्र हे क्याकि वह 
सदा स्वगे की लो भलाई है ओर उस को- भित्रता का केवल यह फल हे कि ये 
नाना प्रकार अपने अपने गण के अनुसार स्वग के गण में कक विकार किया करते 
हैं। इस कारण जब कोई व्यक्ति स्वगें कौ किसो सभा तक पहुंचाई जाती है तब 
लाग यह कहले हैं कि वह स्वगे का गई है। ओर लोग यह भी कहते है कि स्वगे 


४८ आत्मविषयक्र मण्डल जो जीव का मण्डल हे हर एक मनुष्य ग्रार आत्मा और दूत 
की ओर से बाहर का बचहकर आता है और उन को घेर लेता है। न० ४४६४ * ४९७८ + 38४४ : . 
८६३० । यह उन के प्रेम श्रार ध्यान के जीव से बह निकलता है।*न० ४४८८ - ४४६४ * दव२०६।॥. 
ओर ये मण्डल भलाई के गुण ओर परिमाण के अनुसार दतविषयक सभाओं में श्रपने' आप दुर .- 
तक फेल जाते हैं। न० ६६०३ * ८0०६३ * ८७६४ * ८७६७। ४-५ 


४८६ स्वगों में भलाइयें का लेना देना हुआ करता है व्येंकि स्वर्गोष प्रेम अपने सारे गुण के. 
भन्य के दे देता है। न० ४४६ - ५४० * ९३६० * ९३६९ * १३६२ * ९०९३० ' ९०७ सढ्।ा 


भी 


( रद ) 


के निवासी स्वगे के अन्दर हैं ओर प्रत्येक निवासी अपने अपने स्वगे के अन्दर रहता 
है। यह वत्तान्त उन सभो का माजम है जा परलोक मे रहते हं। आर दस से वे जो 
स्‍्वगं से बाहर हैं या स्वगे.के नोचे है ओर दूर से द्रतविषयक सभाओं पर दृष्ठि 
करते हैं वे कहते हैं कि देखो स्वगे यहां है या देखो स्वगे वहां है। यह सब 
माजरा किसो राजसभा के उन बड़े बड़े लाठ साहेब आफ़िसर लोग ओर नोकरों 
से मिलाया जावे जो यव्यप वे अलग अलग अपनी अपनी क्रोठरियों में रहते है 
तो भी वे सब एक हो राजगह में होकर अपने अपने कामों में राजा की सेवा 
करने हब होते हैे। यह प्रभ को दन बातों का दुष्ट्रान्त हे कि “मेरे 
पिता के घरे अैल्चरत मकान हें !। (यहन्रा पर्वे ९४ वचन २)। आर वह “स्वगें 
के निवास” और “ स्वगों के स्वगें?” को बालों का विवरण करता हे जो भावी 
बक्ताओं की प्रोथी में हे । 


४२ । हर एक सभा स्वगे का छोटा सा रूप हे क्याकि हर एक सभा का 
रूप स्वेव्यापी स्वगे के रूप के समान है। क्योंकि सारे स्वगे मे जितनी व्यक्तिपे 
औरों से निषण है उतनी हो मध्य में रहती हैं ग्रोर उन के आस पास सोमाओं 
पयन्त क्रम करके वे वास करती है जे उन गणनिधानों से कम निपण होती है। 
जेसा कि पे बाब में नम्बर ४३ पर देखा गया था। प्रभ स्वगे के सब निवासियों 
का भी पथ दिखलाता है कि मानों वे एक ही दत है। और इसी तार पर प्रत्येक 
सभा को व्यक्तियं मिलकरके चलती हैं ओर इस -से कभी कभी मालम होता है 
कि सारे दर्तविषयक सभा एक हो दत है जिस को में ने आप प्रभ की आज्ना से 
देखा। जब प्रभ आप दतगण के मध्य में दशन देता है लो उस समय वह सम 
से घंश हुआ दिखाद नहों देता परत दृतविषयक्र रूप में वह एक हो सा देख 
पड़ता है ओर इसी वास्ते प्रभ धर्मपसलक में दत कहलाता है ओर सारो सभा भी 
दूत कहलातो हे। क्याकि मिकाइल जिबराइल राफ़ादल इत्यादि केवल द्वतविष- 
यक सभाए है जिन का गणों के अनसार उन भित्र भित्र नाप्तों से बोलते है” 


४३ । यथा सारी सभा स्वगे का छोटा सा रूप हे तथा प्रत्येक दत स्वगे 
का सत््म हो सत्म रूप हे। क्योकि स्‍्वगे दरत से बाहर नहीं हे बरन उस के 
अन्दर हैं इस वास्ले कि उस के भोतरो भाग (अथात उस का मन) स्वगें के रूप 
पर प्रस्तत है इस लिये वे सस्‍वगें की संब वस्तओं का जो दत से बाहर है यहण 
केरत के योग्य हं। दत अनसार उस भलाद के जा उस म॑ं प्रभ को ओर से है 
उन बस्तओं का ग्रहण करता हे इस लिये प्रत्येक दत स्वगे कहलाता हे । 





.. ४० धर्मपुस्तक में प्रभ का दत करके बाला जाता है। न० ६२८० + द८३१ * ८९६४ * 
€३०३। किस्ती सारो दुर्तावषयक सभा के भी द्वत करके बोलते हैं। ग्रेर मिकाईल और 
राफ़ाईल को उन क्ले काया के निमित्त द्ताविषयक सभाणे करके कहते हैं। न० ८९६४। स्वर्ग की 
खभागण आर दूतगण का काई नाम नहों रखा पर उन की अपनी अपनी भलाई के गुण के 


कारण और उस गण के विषय किसो ध्यान के कारण जे विशेक्तित किये जाते हैं। न० ९७०५० 
(१ ७पृछठ ॥ 


( ४३७ ) 

५४ । स्वधा यह नहीं कहा जा सकता कि स्वगे किसो के बाहर यथा 
किसो के आस पास है परंत वह किसी के भोतर हे। क्योकि हर एक द्त अपने 
भीतरी स्वगें के अनसार अपने आसपासवाले स्वगें के यहण करता हे। और दस 
से स्पए है कि वे लोग केसे धोखे में हैं जो इस बात पर विश्वास करते है कि 
बिना भीतरी जोव के गण पर कछ ध्यान किये सवग को जाना दतगण के पद तक 
पहंचना है। इस से उन के निकट किसी को विना किसो होड़ के दया हो से स्वगें 
मिल ज्ञावे'। परंत यह सच है कि अगर स्वगें हम में नहीं हे तो स्व को कछ 
आसपासवालो वस्तु हम में बहकर नहीं यहण की जा सके। बहुत हि कक का 
और हो ध्यान है ओर उन में से कोई कोई स्वगें तक्त उठाए गये>“चीतु उन का 
भीतरी जीव द्रतगण के जीव से विरुद्ग होकर वे बह्ठि के अंधे हो! गये ओर अन्त 
में मठ होके अच्कार के कारण उन को बहल पीड़ा उठानी पड़ी यहां तक कि वे 
पागलों की नाई चाल चलते थे। सत्तेप में सच तो हे कि वे जा जगत में बरे काम 

पीछे स्‍्वगें को प्राप्त करते हैं वहाँ पर लकलकाके एठ जाते है जेसा कि 
मअछलिये पानो से निकाले जाने पर एठती है या जीवजन्त णदर पम्प (अयथात वाय 
िकालनेवाले यन्त्र) के शन्य में वाय के निकाले जाने के पीछे लकलकाके एटते हैं। 
इस लिये स्पष्ट है कि स्‍्वग हम से बाहर नहों हे बरन हमारे भोतर हो । 


५५ । जब कि सब लोग उस स्व के अनसार जो उन के भोतर हे अपने 
आसपासवाले स्वगे को ग्रहण करते है ता उसी तार पर वे प्रभ का भी यहण 
करते है क्याकि स्‍्वगे प्रभ के इश्वरत्व का बना हुआ है। ओर इस कारण जब 
प्रभ किसो सभा में अपने आप प्रकाश करता है तब बह उस सभा को भलाई कें 
गशा के अनसार देख पडता है। ओर इस से भिक्ष भित्र सभाओं में बह भिक्त 
मित्र रूपों से दिखाई देता है। परंत यह भिन्नता प्रभ में नहों है पर उन्हीं में है 
लो अपनी निज भलाई की ओर से (ओर इस लिये इस भलाद के अनसार) प्रभ 
का देखते हैं। प्रभु के दशन के प्रभाव भी दतगण पर उन के प्रेम के अनुसार 
होता है। क्याकि वे जा भीतरी पथ से प्रभ से अधिक प्रेम करते है उन के 
भीतर अधिक प्रभाव लगता है। ओर वे जो प्रभ से कम प्रेम करते हैं उन पर 
कम प्रभाव लगता है। परंत पापों लोग स्वर्ग से बाहर होकर प्रभ के दशन से 
पीडित होते हैं। जब प्रभ किसी सभा में दिखाई देता है तब दत के रूप से 
देख पड़ता है। परंत उस इंश्वरत्व के द्वारा जा उस में से होकर प्रकाशित होता 
है बह अन्य दतों से विशेषित होता है । 

५९ स्वर्ग ते विना छोड़ किये दया ही से किसो का नहों मिलता। परंत किसी का स्व 
मिलता है उस जीवाचरण के श्रनुसार आर उस जीव को समष्टि के झनुसार जिस से मनुष्य स्थ॒॑ग 
के प्रभु की श्रार पहुंचाया जाता है। यह जीव दया से मिलता है ओर यह दया का तात्पय है ६. 
न० ५०५७ + ९०६५६। यदि स्व दया हो से दिया जावे तो सबों का दिया आवबे। ज० ४४०९३ . 
किसी किसी बरे आत्माओं के बारे में जे स्वग में से गिरा दिये गये व्थांकि इन का यह घमण्द 


था कि सब को दया ही से स्वर दिया जाता है। न० ४४०४६॥। 
फे स्‍तरग मनुष्य से हं। न0 द्वेष८४। 


( एंए ) 

४६ । जहां कहाँ प्रभ स्वीकार किया जाता है ओर उस पर शद्वा लाया हैं 
और उस से प्रेम किया जाता है वहीं हों स्वगें है। आर पजा करने में वह मित्रता 
जो भित्र भिच्त सभाओं की भिन्न भिन्न भलाइयों से उत्पन्र होती है अपकारकऋर, 
नहीं हे बरन उपकारक है। क्योकि स्वर को उत्तमता उस भित्रता पर अवल- 
म्बित है। जिस शोत्ति से स्व की उत्तमला मित्रता का अवलम्बन करती है उस 
रेति का परा बयान करने में यदि हम विद्वानों के कई शब्द काम में न लाखें 
मा बड़ा कष्ठ पडेगा। परंत उन शब्दों को सहायता से हम बयान कर सकेंगे कि 
क्याक कह भिन्र भागों के झेल मिलाप होने से एक्त निदेा।ों रकाद उत्पन्र हुदे॥ 
हर एक एकैल्केअभिच भित्र भागों की है क्योंकि जो बस्त भिच्च भित्र भागों की. 
नहीं है वह कोई वस्त भो नहों है इस वास्ते कि उस का कछ रूप नहों है ग्रोर 
इस से कोई गण भी नहीं हे। परंत जब कोई शकाई भिकत्न भित्र भागों की है 
और एक गेसा निदाषों रूप धारण करती हे कि जिस में हर एक्क भाग बाकों सब" 
भागों के साथ मिला झूला संयक्त होता है तब तो वह उत्तम ही उत्तम है। सक्त 
तो यह है कि सस्‍वगं एक ऐसी एकाड हे जिस के भिन्न भिन्न भाग सब से आच्छे रूप 
पर प्रस्तत हुए। क्योकि स्वर्गाय रूप अन्य सब रूपों से उत्तम है। सब उत्तमता” 
नानाविध पदाथा के आपस में हेल मेल रहने से उत्पन्न होती है ओर इस बात. 
का यह प्रमाण है कि सारे सन्दस्ता ओर खख ओर आनन्द इन्द्रियों ओर मन. 
पर असर करते है। क्योकि उन विषयों का होना ओर बचना बचत से अनरूप 
ओर अदविरूदु भागों के आपस में के हेल में और सादुश्यत# हो से उत्पनत्र होता 
. है चाहे वे भाग सहगामी हो चाहे आलनक्रमिक हों। न कि उन विषयों का होना 
शक हो वस्तु से उत्पन्न होता है। इस से यह कहावत प्रसिद्ग हे कि मित्रता हर: 
एक का मनोरजजक हे। ओर यह मालम हे कि मित्रता को सन्दरता आपने निज 
गण पर अवलम्बित है। इन बातों को मन में जगह देने से मालम हो! संकता है 
कि क्याकर स्वगे में भी उत्तमता भित्नता से उत्पन्न होती है। क्योकि जगत का 
विप्रययाम ऐसे दर्पण के समान है जे आत्मीय लोक की बस्तओं के फेर देता हैं 

४७ । जो कछ कि स्वगं के बारे में हम कह चके हैं सा कलासियः के बाएं 
मं भो कहा जा सकता हे क्याक्ति कलीसिया प्रभ का प्रथिवी पर का स्वागें है। 
कलोीसिया में भी (स्व के समान) तहत सी सभाएं हैं ते। भी हर एक सभा 
कलीसिया कहलाती है। ओर यथाणयें में बह एक कलीसिया है जहां तक कि उस 
में प्रेम आर शरद की भलाई प्रधान हे। ओर इसो बारे में भो प्रभ भिन्नता से 
एकाई प्रंदय कस्ता है ओर बहुतेरी कलीसियाओं को एक ही कर डालताः हे 
५३ हर एक एकाई अपने मिच भिन्न भाग के आपस में के हल मेल होने के उत्पन्न काती 
है। नहीं ते उस में कराई गण न छहवागा। न० ४५७। और इस से स्वर्म एक सक्ाई है। न० 
:४५७7 व्योक्रि स्वर में सब कुछ एक हो अन्त से ( अर्थात प्रभु से) संबन्ध रस्तता है। न० &८र८ ४ 

” ४४ यदि भलाई (और न कि सचाई विना भलाई के ) कलीसिया का लक्षण और श्रावश्य- 


| कत्ता ह्वोवे तो कलोसिया एक हो हा। न० ९२८५ * ९३९६ - रहदओ + इण्४७ » इ७४५ "३४५९ * घ४५२॥ 
क्वाकि भलाई क्षे-द्वारा सत्र ऋलीसियाएं प्रभु के निकठ एक्त हो कलीसिया हैं। न० 9३२६ “६२०६ 8 


( ४6 ) 
और जो कर कि सब ऋलीसियाओं के विषय में कहा जा सके सो कलीसिया 
हर एक मेम्बर के बारे में एक एक करके कहा जा सकता है। क्योकि कलीसिया 
प्रनष्य के ऋन्दशर हे न कि उस के बाहर। ओर प्रत्येक मनष्य जिस में प्रेम और 
दाग की भलाई के द्वारा प्रभु रहता है वह कलोसिया कहलाता है। फिर जो 
कछ कि उस दल के विषय जिस में स्वर हे कहा गया हे सो उस मनप्य के 
विषय करा जा सकता हे जिस में कलीसिया रहती हे। क्याकि वह कलोसिया 
का सक््म रूप हे जैसा कि दत स्वगें का स्रक््म रूप हैं। निश्चय से यह कहा जा 
सकता है कि दत के सदूश वह मनुष्य जिस में कलीसिया हे आप स्वग हे। 
अरधाकि मनुष्य इस वास्ते पदा किया गया था कि वह स्व को ज़ुक्रर दत बन 
ज्ञावे। ओर इस लिये वह मनपष्य जो प्रभ से भलाई ग्रहण करता हे मानष-दत 
ऋरलाता हे**। दस स्थान पर यह सचित करने के उचित हे कि मनणष्य ओर 
दतगण की किस किस बात में समता है आर किस में मनष्य दतगण से उत्तम है। 
समता दस बात में है कि मनष्य के भोतरों भाग दतगण के भीतरी भागों के 
अद्गृश बने है ओर जितना मनुष्य प्रेम ओर श्रद्वा की भलाई में रहता हे उतना ही 
खत स्वगें का एक रूप बन जाता है। परंत मनष्य का यह एक विशेषगण है कि 
उस के बाहरी भाग जगत के रूप पर बने है ओर जितना वह भलाई की ओर 
भूफकता है उतना हो वह जगत जे उस में हे उस स्वगे के अधोन होता जाता 
है जा उस के अन्दर भी हे आर जो उस स्वगं की नाकरो भी करता रहता है?९ 
ओर श्ेसी दशा में प्रभ मनष्य कें प्रत्येक भाग में हो रहता हे जेसा कि वह अपने 
«» निज स्वग में रहता है। क्याकि प्रभ अपनी निज परिपाटों में सबेत्र रहता हे इस 
कारण कि इश्वर आप विधान (अथात परिपाटी) हो है: । 

५५ कलीसिया मनुष्य के अन्दर है ओर न कि वह उस से बाहर है। ओर सारी कली सिया 
शेसे मनष्यों को बनी हे कि जिन के अन्दर कलीसिया आप है। न० इ५प८४। 

५६ वह मनुष्य जे रक्त कलीसिया हे स्व के उस सृक्त्म रूप में हे जे स्वग के सब से बड़े 
रूप के सद्ृश हे। व्यांकि मन॒ृष्य के भीतरी भाग (जा मन से संबन्ध रखते हैं) सथग के रूप पर 
अस्तुत किये गये हैं श्रार इस कारण स्वग की सब वस्तुओं के ग्रहण करने के योग्य हैं। न० €९९ « 
१९०० * १६४८० ३६४७४ से ३६३१९ तक ३६६४ « दरेप८७४ * ४0४१० ४७०७८ « ४४४४३ * 8४५४४ « ४६४२५ « 
६0१३ « 60४09 * ४७६ « रृद्द्४ ! 

५७ मनुष्य के दा भाग हैं एक तो भीतरी है दूसरा बाहरी। ओर उस का भीतरी भाग रुष्टि से 
लेकर स्वर्ग के रूप पर बना रहता है। ओर उस का बाहयोे भाग जगत के रूप पर बना रहता है। ओर 
डस लिये प्राचीन लग मनुष्य के म्च्मजगत बालते हैं। न० ४५२३ * ४४२४ * ५३६५ * ६०९३ * ६०५७ *_ 
२७६ + ६७०६ * ९०९५६ * ९०४७२। इस निमित्त मनुष्य इस रीति से पेदा किया गया कि बच जयव कि 
जा उस में दे स्वग की सेवा करे। और वच्ठ सचम॒च भले मनुष्यों में स्वग की सेवा करता है। पर बुरे 
मनुण्यां में बच अवस्था उलटाई गई हे अथात स्व जगत की सेवा करता है। न० €श२८३ * €२७५८॥। 

पृष्ट प्रभ ते विधान हो है व्येंकि उस ईश्वरीय भलाई ओर सचाहे से जो प्रभु से प्रचलित 
है विधान छत्पन्न होता है। न० ९७४८० १६९६* (४२०९) * २४४८ *( ४९९० ) * ४७०३ * दरुदद * 
१०३३० * ९०४९६। व्यांकि इंश्वरीय सचाइयें विधान की विधियें हैं। न० २४२४७ - ७€९५। जहाँ 
सक कि“मनुष्य विधान के अनुसार चाल चलता है (श्रथात जहाँ तक वह उस भलाई में रहता हैं: 
जा इंध्वरीय सचादये के अनुरूप है) वहां तक तो मनुष्य कहलाता है। और उस में कजीसिया. 
आर स्वर्ग बरास करते हैं। न० ४८३६ - द0५ * ( ८०६७ )। 





( है० ) 

धृ८द । अन्त में हम का यह कहना है कि जिस मनुष्य में स्व है न केबल 
उस के उत्तमतम या सामान्य तत्त्वों में स्वगें है बरन स्वर्ग उस के छोटे से छोटे 
या विशेष तत्त्वों में भी रहता है। और मनुष्य में की छोटी सो छोटी बस्तुरं बड़ी 
सो बड़ी वस्तुओं की प्रतिंमाएं हैं। बह बात इस विधि से है कि हर कोई अपने के 
प्यार करता है और उस के प्रधान प्रेम के गुण के समान है। क्योकि प्रधान प्रेम 
छाठे से छाटे कणिक्रों के भीतर बहकर जाता है ओर उन को यथाक्रम रखता 
है ओर सत्र अपना हो रूप धारण करता हे*<। स्वगे में प्रभ से प्रेम रखना प्रधान 
प्रेम है क्योकि वहां पर प्रभु सब बातों से बढ़कर प्यारा है ओर वह सब में सब 
कुछ है। प्रश्न सब दूतगण में ओर प्रत्येक दूत में विशजमान होता है और उन के 
यथाक्रम रखता है ओर उन्हें अपने निज रूप को धारण करवाता है। ओर इसो 
रीति से वह यह ठरृरवाता है कि जहां प्रभु है वहां स्वगे है। इस से कोई दूत 
स्‍्वगे का सब से छोटा रूप है ओर स्वर्गीय सभा स्वगें का क॒छ बड़ा सा रूप हे 
और सब सभाएं मिलकर सबेव्यापी स्वग हैं। स्वग तो प्रभु के इश्वरत्व का है और 
ले कुछ वहां है सो उस इंश्वर्त्व का भी है। इस बात का प्रमाण न० $ से १२ 
तक देखा जा सकता है । 


स्वेव्यापी स्वग का यदि संचित रूप से विचार किया 


बिक प 
जावे ते वह एक मनुष्य के सदूष्त मालूम देगा। 

५९८ । यह बात कि स्वगे अपने संचित रूप में एक्क मनुष्य के सदृश है एक 
रहस्य है जो अभो जगत में नहीं जाना गया परंत स्वगे में वह संपूर्ण रूप से ज्ञात 
है । और उस बात का जानना ओर उस्ची की विशेषरूपी ओर सक्म हो सक््म बातों 
का जानना द्वतगण के निकट उन की बढद्धि के सोच विचार करने के लिये सब से 
उत्तम प्रसड़ हे। क्योंकि इस ज्ञान पर बहुत सो बातें अवलम्बित हैं जा अन्यथा 
उन की समझ में स्पष्ट रूप से नहों आ सकेंगी। जब कि द्वतगण जानते हैं कि 

है 50. ग 4 आप पी सा. सा ९... 
स्‍्वग ओर स्वर्गोय संभाएं एक मनुष्य के सदूश हैं तो वे स्वगे को प्रधान पुरुष ओर 
देवकीय पुरुष * कहते हैं) थे स्वगें के देवकीय दस बास्ते पुकारते हैं क्याकि प्रभु 
के देवत्व का स्वगे बना है। देखा न० ७ से १९ तक। 
: ६०। बे जिन को आत्मीय ओर स्वरगीय बातों का ठीक ठोक बाघ नहों 
डे. #.. थक. 4 पा :-->प 
है उने का यह माज़म नहों हो सकता कि मानुषक रूप उन आत्मीय ओर स्वर्गीय 
५६ वह प्रेम जा प्रधान है सभों के जीव की सब वस्तुओं में ओर प्रत्येक वस्तु में रहता है 
ओर च्न्स लिये बच सभो के ध्यान श्रेर मन की सब बातों में और प्रत्येक बात में बसता है। 
न० ६९५६ - ७६४८० ८०६७ * ८८५८। व्याकि मनुष्य अपने जीव के प्रधान तत्त्य के अनुरूप चलता 
“चर ॥ न0 ( द्प्द ) * १०४० « ९४६८ ५९४७९ * ३५७० * ६५०१ «६६३४ « ६6६३८ «- द८५४ «८८५४६ *« ८८५७० 
५००७६ * १०९०६ + ९०९१० * ९०२८४। जब प्रेम श्र श्रद्धा प्रधान हैं तब वे मनुष्य के जीव की 
स॒च्म हो सूच्म बातों में रहते.हैं यद्यपि वे मनुष्य के मालम नहों देते हैं। न० ८८५४ « ८८६४ * ८८६५ ॥ 


६० स्थर्ग .को सर्माष्ठ मनुष्य के रूप पर दिखाई देती है इस लिये स्वर्ग श्राप प्रधान पुरुष 
कलाता दहे। न० चर - २८६८ इ६२४ से ३६४६ तक + ३०४९ से ३७४५ तक - ४६२५ । 


( ३४१९ ) 


बातों की परिषाटी ओर संयोग का चिह् ओर उदाहरण है। क्योंकि वे इस बात 
को कल्पना करते हैं कि भैमिक और मैतिक बस्तर कि जिन को मनष्य की उत्त- 
मावधि बनी है आप मनष्य हे ओर उन के विना मनष्य मनष्य नहों हे। इस के 
बदले मनष्य इन बस्तओं के हेत मनष्य नहों कहा जा सकता पश दस वास्से कि 
वह सचाई समझा सकता हे ओर भलाई की इच्छा कर सकता हे। क्याकि ये आ- 
त्मीय और स्वगीय बालें वें ३ है जिन का मनष्य बना हे। तिस पर भो यह प्रायः 
मालम है कि समझ और मन का गण किसी मनष्य का गण है। ओर यह भी जाना 
जाता है कि मनष्य का भातिक शरोेर इस वास्से बनाया गया था कि वह समभकत 
आर मन को सेवा करें ओर उन के अनरूप प्रकृति के अन्तिम मण्डल म्र काम करे। 
इस कारण शरीर की आप से कछ फरती नहीं है परंत वह निश्चय करके समभकत 

आर मन को आज्ञानसार काम करता हैे। इस लिये जे कछ कि मनपष्य के ध्यान 

में आता हे सो बह अपने मन ओर जोभ से बाल उठता है ओर जो उस के मत्र 

में आता है सो बह शरीर से ओर शरीर के अंग से प्रगट करता है। ओर इस से 

समझ और मन किसी क्रिया का कारक है न कि शरोर आप से आप काम करता 

है। इस से स्पष्ट है कि मनष्य की बोधशक्ति ओर स्वेच्छा वें गण है कि जिस से 

बच एक मनष्य हो जाता है और वे गण मनष्य के रूप में है। क्याकि वे गण शरोर 

को स्त्म हो सत्म वस्तओं पर असर करते हैं जेंसा कि कोई भीतरी गूण किसो 

बाहरी वस्तु पर असर करता है। ओर दस कारण उन गयणों के द्वारा मनुष्य को 

भोतरों ओर आत्मीय मनष्य बोलते हैं। ओर स्वर्ग उसो भांति का मनष्य हे उस 

के सब से बड़ा आर सब से संपत्न रूप में । 

६१ । बसा ही है कि दतगण मनष्य के विषय ध्यान करते है इस लिये जिन 
काम में मनष्य अपने शरोर का लाता है उन पर दतगण कभी कुछ ध्यान नहा 
देते) परंत उस संकल्प पर जिस करके शरोर काय करता है ध्यान करते हूं। क्याकि 
वे उस संकल्प हो को मनष्य जानते है ओर ज्ञानशक्ति को भी जहां तक वह सकल्‍्प 
के अनकल काम करती हे । 

६२ । दतगण स्व की समश्ठि मनष्य के रूप पर" नहों देख सकते क्याकि 
उन में से एक दूत को दुष्टि स्वेव्यापी स्वगे पर सब मिलकर कभो नहीं पड़ती। 
परत वे कभो कभी कछ ट्रस्थय सभाओं के जिन में उज़ारों दतगण एकाई बनकर 
रहते हैं बेंसे रूप पर देखते हैं। ओर एक सभा से (जेसा कि एक भाग से) वे 
सब सभाओं के विषय (अथोत सारे स्वगे के विषय) अनमान करते है। क्याकि 
सब से संपन्न रूप में जेंसे भाग हैं बैसा हो साकल्य हे ओर जेसा साकलय है बेसे 





६९ मनष्य का मन उस के जीव की सत्ता है ओर बरद्धि उस उमब्नेव का प्रकाशन है जा मन 
से निकलता है। न० ३६९६ . ५००४ « €४८४। व्यक्ति मन का जीव मनुष्य का अ्रष्ठ जीव दे आर उस 
से बरद्चि का जीव निकलता है। न० ५८५ - ५६० « ६६९६ * ७३४४ * ८८८५१ €श८४३ * १००७६ * 
4०९०६ - १०११०। मनष्य अपने संकल्प को द्वारा मनुष्य होता है पीछे उस की. ब॒द्धि के द्वारा । 
ल० ८६९९ €०६६* ६०७९ * १००७६ «१०१०६ * १०९१०। | 


( हे? ) 
ही भाग हैं। और उन की केवल यह भिन्नता है कि वे परिमाण में भिन्न 
भिन्न हें5। इस से दलगण कहते है कि प्रभ के निकट सबव्यापी स्वगे ऐसा है 


जैसा कि दतगण के निकट एक ही सभा देख पड़ती है। क्योकि परमेश्वर सब 
कर उस के सब से भोतरी ओर सब से उत्तम अवस्था से देखता हे 


६३ । दस तार पर स्वगं को परिपाटी है ओर प्रभु उस का अनशासन करता 
है जेसा कि एक हो मनष्य का अनशासन किया जावे इस से एक ही अधिकारी 
के तार पर। क्योकि यह बात भली भाँति मालम हे कि यव्पमपि मनष्य में असंख्य 
भांति भांति के पदाय (उस के सारे शरीर में और उस के शरोर के हर एक भाग 
में) पाए जादे है अथात सारे शरीर में अंग ओर इन्द्रिय आर हृदय गदें अन्तरियां 
इत्यादि हैं और शरीर के भागों में पट्े और नाड़ियां ओर रक्तशिराएं हैँ और इसी 

ति अंगी में अंग है ओर भागों में भाग तो भो जब मनष्य कुछ काम करता है 
सब बह एक णएकाद बनकर काम करता हैे। णेसी हो स्व की अवस्या है जो प्रभ 
के अधिकार ओर अनशासन के बस में है । 


६४ । मनष्य के आन्दर इतनी भिचर भिच वस्तर्ं मिलकर काम करती हैं 
क्योकि उस में ऐेसी कोई बस्स नहों है जा सारे शरीर के हित में उपकारक नहीं 
है ग्रेर ऋछ उपयोगी काम नहों करती। साकल्य अपने भागों की सहाय करता 
है और वे भाग अपने' साकलय को सहाय करते हैं। क्याकि साकल्य भागों का 
बना है ओर भाग सब मिलकर साकल्य बनाते है। इस कारण एक दसरे के लिये 
उपकारक पदाथा को प्रस्तत करते है एक द्रसर से सबन्ध रखते हे और शक दसरे से 
ऐसे तार पर संयक्त है कि सब के सब (चाहे ण्कट्ठे हो चाहे अलग अलग हो ) साकल्य 
से ओर साकल्य की भलाई से संबन्ध रखते हैं। इस लिये वे एकाग्रचित्त होकर 
काम करते है। स्वगे में इसी लोर पर परस्पर संस हैं क्योकि वहां भी सब के 
सब अपने अपने प्रयाजनों के अनसार संयक्त होते हे। इस कारण वे जो सभा 
हित में उपकाण्ण नहीं है असदूश बस्त॒एं होकर स्वग में से गिशाए जाते है। किसी 
उपकारक काम करने से यह अभिप्राय है कि साम्रान्य हित के निर्मित्त ओरों को 
भलाई की इच्छा करना है। ओर उपकार्क काम के न करने से यह अआभिप्राय 
हू कि ओरें को भलाई को इच्छा करना न सामान्य हित के लिये परत केवल 
अपने आप के लिये क्राम कश्ना हो। वे जो ऐसा काम करते है अपने तई सब 
सें ब्रठढकर प्यार करते है परंत वे जे ओरों की भलाई करने में सामान्य हित की 
इच्छा करल्ले हैं प्रभ को सब से बठकर प्यार करते हें। इस से जो स्वगे पर हें 
स्कायचित्त होकर काम करते है ओर उन का एक होना उन्हों की ओर से नहों 
होता परंत प्रभ की ओर से होता है। क्योकि वें उस हो का हर एक बस्त का 
कक बम वन मम 8 मम 


४२ किसी प्रकार के नमक्क का रूप इस बात का दृष्ठटान्त है। व्येंकि यह भलो 
भांति मालूस है कि किसो नमक के छोटे से छाठे कणिके का रूप उस नमक के' संप्रणे: 


परिमाण के रुप के सदृश हैं चाहे वह तिकानिया हे चाहे वह षट्टे/ण हो चाहे बच 
लेलन सरोगख्ता था किसी ओर रुप का हे-। 


( डहेह ) 


शकेला मल जानकर उस के राज का एक ऐसा जनसमह ठहराते हैं जिस का हित 
श्राकांचणीय है। यह प्रभ के इस वचन का तात्पये है कि “तमप्र पहिले प्रभ का 
राज ओर उस के धमाचार को ठंठो तो ये सब बस्तर भी तम्ें मिलेगो ?। (मत्तीं 
पे €& बचन ३३)। घमाचार के ठंठने से तात्पयें उस की भलाई हे*२। इस जगत 
में जे अपने देश की भलाई के अपनी निज भलाद को अपेत्ता अधिक चाहतें आर 
प्यार करते हैं और अपने पडेसी की भलाई अपनी निज्ञ भलाई जानते है वे परलेोकं 
में प्रभ के राज को प्यार करते हैं और ठंठते हैं। क्योंकि वहां उन को उन के देशं 
के स्थान प्रभ का शाज मिलेगा। ओर वे जे ओरएों की भलाई की उच्रति होनां 
चाहते हैं न कि स्वाये के निमित्त परंत भलाई ही के निरमित्त वे अ्ब्ते पड़ोसी को 
प्यार करते है क्याकि परलोक में भलाई आप पडोसी है४”। ये सब उस प्रधान 
पुरुष में समातें ह॑ अथात स्वगें में है । 

६५ । जब कि संवेब्यापी स्वगें एक मनुष्य के सदुश है और एक देवकीय- 
आत्मोय मनष्य उस के सत्र से बड़े रूप में बरन उस के आकार भी के विषय में 
है इस कारण मनष्य की नाई स्व को अंग ओर भाग का प्रभेद है। और उन 
विभागों के मनुष्य के अंगों ओर भागों के नाम भो हैं। द्रतगण जानते हैं कि 
किस किस अंग में अमुक सभा समाती है ओर कहते हैं कि काई सभा सिर में 
है या सिर के किसी भाग में। कराई सभा छाती में हे या छातो के किसी भाग 
में। काोदे सभा कटी में है या क़टो के किसी भाग में इत्यादि इत्यादि। प्राय: 
उत्तमतर अथात तीसरा स्वगें सिर से लेकर गरदन तक होता है। मकला अथात 
दसशा स्वग छाती से लेकर कंठि आर घटनों तक होता है। ओर अधघरतर अथात 
पहिला स्वगें टांग से लेकर पांच की तली तक होता है। ओर बांह भी होते हैं 
कांधे से लेकर उंगलियों तक। क्योंकि बांच और हाथ यतद्यपि पहल पर है ते भी 
वें मनष्य के अन्तिम भाग है। इस तत्तान्त से यह स्पष्ट जान पड़ता हैं कि क्या 
तीन स्थग होते है । 

६६ । जा आत्मा किसी स्वर्ग के तले रहते है तब वे सनते है ओर देखते 
हूं कि उन के ऊपर ओर नीचे भी अन्य स्वर हैं ता थे बहत अचम्भा करते हैं। 
क्याकि वे इस जगत के लोगों को नाई इस बात पर प्रतीति करते हैं कि स्व 
केबल उन के ऊपर है। ओर उन का इस बात का बोध नहों है कि स्वगा की 
अवस्था मनुष्य के अंग ओर इन्द्रिय ओर अन्तरियों की नाई है कोई कोई ऊपर 

६३ धचर्मपुस्तक में न्याय भलाई से संबन्ध रखता है श्रेर दगड सचाई से। इस से न्याय 
करने आऔ्रार दण्ड देने का तात्पय भला ओर सच्चा काम करना है। न० ४४३५ - €८५७। 

&४ उत्तमतम तान्पय में प्रभु आप पड़ोसो है। इस लिये प्रभ के प्यार करने से उस की प्यार 
करना जो प्रभु की ओर से हे तात्पय है। क्योंकि उन सब में जा उँस की ओर से निकलते हैं 
बह अप रहता हे। इस लिये जा भला और सच्चा है उसी का प्यार करना चाहिये। न० ४४४५ « 
इे४१६ ६७०६ * 6०९९ * ६८९८ * ६८२४३ * <९६४३६। दस कारण प्रभ की ओर से ज्ञा भलाई है सो 


प्रहासी है। और उस भलाई की इच्छा करना और उच्च के काम में लाना ऐसे दे कि मानों 
प्रंड़ासो के! प्यार करना। न० ४०४६ * ९०३३६। 


( डे ) 
और केाई केाई नीचे हैं। और प्रत्येक अंग और इन्द्रिय और अन्तरी के भागों की 
नाई उन के अलग अलग स्थान भी हें जिन में से कई एक भीतर हैं और कई एक 
घाहर। दस कारण उन के स्व के विषय केबल पिश्वित बोध है । 

६७ । ये सब बातें स्वर के विषय उस फ्रे प्रधान परुष के रूप के बारे में 
किसी के जानना अवश्य हे इस हेत कि बह पीछे आनेबाली बातों के! भली 
भांति घमझ सके। क्याकि उन के छोडकर स्वर्ग के रूप का ऋदछ स्पष्ट बाध 
नहीं हो! सकता। ओर न प्रभ का स्वर्ग से संपोेग रखना समझा जा सकता हेै। 
शोर न स्‍्वग का मनृष्य से सयोग श्खना ध्यान में आ सकता हे। ओर न आत्मीय 
जगत के अन्बप्धाह का बचना प्राकृतिक जगत में मालम हो सकता है। ओर 
प्रतिरुपत्ता के विषय कक भी बोध नहों हो सकता। थे सब बालें क्रम करके पीछे 
आनेधाली एप्ठों के प्रसड़ होंगी। यहां उन का कुछ थोड़ा सा बयान हुआ इस 
कारण कि पीछे उन का समकना सहज हे जावे। 


पृ 


स्वगा में हर रुक सभा रक मनुष्य के सदूश है। 
£€८ । कभी कभी मे यह सामथ्य मिलता था कि मे प्रत्येक स्वगं की सभा 
का जा एक मन॒ष्य के सदुश है बल्कि उस के रूप पर हे अपनी आंखों से देख बहुत 
से आत्मा जा ज्योति के दत्ता का रूप धारण कश सकते थे एक बार स्वगे की स- 
भाओं में से एक सभा में आन घसे। क्योकि वे कपटो थे। जब वे दलों से अलग 
किया जाते थे तब में ने देखा कि सभा की सभा अस्पप्ठ समह का रूप बनकर देख 
पड़ने लगी। पीछे क्रम क्रम से बह मनष्य का रूप पकड़ गई। पहिले ते अस्पष्ट , 
रूप दिखाई देता था अन्त में स्पष्ट स्पष्ट देखने में आया। वे जे! उस मानपक रूप में 
थे और जिन का वह रूप बना हुआ था उसो सभा की भलाई में थे। बाफ़ी सब जे 
उस मानपंक रूप में न॑ समाते थे ओर जिन का बह न॑ बना हुआ था वें कपटो थे 
और निकाल दिये गये थे। परंत वे टसरे अटके श्खे गये ओर इस तार वे अलग अलग 
किये गये थे। कपटो लेध्ग अच्छी शेति से बोलते हैं और भली भांति काम करतें 
हैं परत सब बातों में अपनपा देख काम करते हैं। वे प्रभ के और स्वगे के और प्रेम 
के और स्वगीय जीव के दिप्रय में दलगण की नाई बोलते हैं ओर वे खला खली 
अच्छे काम भी करते हैं इस वास्ते कि उन के कार्यों और बचने में सदूशता माज़म 
है।। परत उन का ध्यान और हो हे क्याकि वे किसी बात के सच नहों जानते 
शोर अपने को छोडकर ओर किसी को भलाई को इच्छा नहीं करते। इस कारण जे। 
भलाई कि थे करते हैं केबल उन्हों के हित के निमित्त की जाती है। ओर यदि 
इसरो के बासस्‍ते भलाइ*करतें भो हो तो भी उन का यह अभिप्राय है कि अन्य लोगों 
को दृष्टि उन के भले कामा पर पड़े इस कारण बच भी स्वार्थे के निमित्त है । 
६८ । मुझे इस बात का भी सामथ्य मिला कि में सारी दतविषयक सभा 
का जा एक प्रनुष्यरपा शकाई की नाई देख पड़ती है श्रोर जिस में प्रभ प्रत्यच 


रे 


हे 
( ३9 ) 
हे:ै। मनष्य सामान्य और विशेष तार पर इन सब आत्मोय अवस्थाओं के अधीन 
है इस लिये स्‍्वगे उस में हे। और जब कि कोई दत उन्हों अवस्थाओं कें 
द्वारा मनुष्य भी होता है तो यों कहा गया कि “मनुष्य के हाथ से जा दल 
था ?”। यह तो इन बातों का आत्मीय तात्पयें हे ओर इस तात्पय के विना कान 
जान सकता हे कि पवित्र थिरुसलिम को भोत से तात्पये “मनष्य के हाथ सें 


ही] 


जा टल था” हागा<। (४, 
5४ । अब में इस बात को परीक्षा करने का बयान करता हू। में ने इज़ारों 

बेर आप देखा कि दरतगण मनपष्य के रूप पर हे अयात वे आप मनष्य है। क्योकि 
में ने उन से बात चीत को जेसा कि एक मनष्य दसरे मनष्य से बोलता है।- कभी 
में शक हो से बात करता था कभी बहुतों से परंत में ने उन के रूपों में कछ नहों 
देखा जे मनष्य के रूप से भिनत्र था। कभो कभो मे उस बात पर बडा अचरज 
हुआ। पर कहों कोई यह न कहे कि यह सब माजरा भ्रठ है या स्वप्न की लहर 
है शसे मत के निवारने के लिये मर्फे यह सामथ्य मिला था कि में जब परा जागता 
था और मेरे शरीर के सब इन्द्रिय फ्तीले थे ओर में संपर्ण रूप से विवेकी था तब 
में ने उन सब बातों का देखा। में ने दतां से बार बार यह कहा कि इसाह 
मण्डलो में लाग दतगण और आत्माओं के विष्रय इतनी बडी अज्ञानता में पड़े 
हुए है कि वे यह बात निश्चय करते हे कि दतगण और आत्मा केवल रूपरहित 
मन मात्र थे अथात वे केवल समभनेवाले तत्त्व थे ओर उन लोगों को उन तत्त्वों 
के बारे में इस से ओर कोद बोध नहों हे कि वे जोनेवालोी आकाशोय वस्तएं है। 
ग्रार जब कि बे लोग किसो समभनेवाले तत्त्व को झाडकर उन को मनपष्य का 
' क्वोद अन्य तत्त्व नहों देते तो वे इस बात पर विश्वास करते है कि दतगण आंख 
के न होने से देख नहों सकते कान के न होने से सन नहों सकते ओर मंह ओर 
जोभ के न होने से बाल नहों सकते। द्रतगण ने यह जवाब दिया कि हम जानतें 
हूँ कि जगत में बचत से लाग बेघे मत का अवलम्बन करते है और ज्ञानी लोगों 
में भी वह मत प्रबल है परत हम अचम्भा करते है कि पाठ्री लागों में भी बच्द 
मत प्रचलित है। दतगण के निकट इस का यह हेत है कि दे ज्ञानी लोग जो 
विद्या के द्वारा प्रसद्र थे ओर जिन्हां ने पडिले पछिल दृतगण ओर आत्माओं 
विषय में बेसे बाध प्रकाश किये थे उन्हों, ने बाहरी मनष्य के विषयक तत्त्वों 
पर ध्यान दाडाण। वे जा इस शोति से उन तत्त्वों पर ध्यान दाड़ावंगे आर भीतरी 
ज्योति ओर वह सर्वेताधारण बोध जो हर एक के मन में है काम में न लावगे दें 


धर४५। और गुणनफल का वही तात्पय है जा गुण्य का ओर गृुणक का होता है। न० ५१४८५ * 


प्र३३४ ५७०८ * ७६७३।॥ 
६८ चर्मपुस्तक में नापने से तात्पयय किसो वस्त का गुण सचाई और भलाई के विषय में है। 


न० ३९०४ - €&६०३। 
६६ चर्मपस्तक के श्रात्मोष ओर भोतरो तात्पय के विषय उस मजमन को देखा जा शेपा- 
कलिप्स पाोथी मे के सफ़ेद घोड़े के बारे में हे। ओर नया यिरुूसलिसम और उस का स्वर्गीय सिद्धान्त 


99 


नामक पायी में के उस बाबत के अ्न्तभाग को देखो जे “बात  क्रे बारे मे है। 


( देष ) 


आवश्य करके उस भांति की लहरों की ऋलपना करेंगे। क्याक्रि प्राकृतिक बस्तओं 
का छाडकर बाहरी मनष्य के विषयक तत्त्व ऋछ भी नहों समक सकते। जा कछ 
प्रकृति से ऊंचा है उस को, वे समझ नहीं सकते। इस से आत्मोय लाक के विषय 
उन को कहर भी ज्ञान नहों हे सकता?। णेपे ऐसे परण्डटित लोगों ने पथदशक 
होकर दतगण के बारे सर्वेसाधारण लोगों में जे पण्डितगण को बातों पर अवल- 
पस्वन करके आप से आप विचार नहों करते सोच विचार करने को एक मिप्या 
रीति प्रचलित की। ओर वे जा ओरों की बात पर अवलम्बन करके उन बातों पर 
अदा जाते हैं पोछे अपने मन में सोच सोचकर उन बातों के छाड़ने में कष्ट उठाते 
हैं ग्रेर इस वास्ते बहधा वे उन के प्रमाण के स्थापन करने पर संतोष करते है। 
दलगण ने यह भी कहा कि वे जे श्रृदगा ओर संकल्प में पवित्र है ऐसे ऐसे ध्यान 
टसगण के विषय में नहीं रखते बल्कि दलों को स्वर्गीय मनष्य बाला करते हैं। 
क्याकि उन्हें ने जे कुछ कि स्वगे के द्वारा उन के अन्दर स्थापित हुआ विद्या 
और पराण्डित्य से नहीं मिटाया ओर न वें किसो रूपरहित वस्त का ध्यान कर 
सकते हैं। इस से कलीसियाओं में दतगण सदेव मनष्य के रूप पर दिखलाए गये 
हूँ चाहे चित्रकारी में चाहे प्रतिमा बनाने में। जो स्वग के द्वारा स्थापित हुआ 
उस के विषय में उन्हें ने या कहा कि यह वहच्च इंश्वरत्व हे जो आअन्तःप्रवाह के 
द्वारा उन्हीं के दिया गया है जे श्रद्ा और जीवन की भलाई में है । 


३४ & में पराज्षा लेने से कि जे। बहुत बरसे से चला आता हैं आप दृढ़ 

रूप से कह सकता हैँ कि दत का रूप सर्वेथा मानषक रूप सरोखा हे। दतगण 

मंह आंख कान छाती बांद हाथ ओर पांव हैं। वे देखते हैं सनते है ओर 
आपस में एक दूसरे से बात चीत कप्ते हैं। ओर संत्तेप में बाहरी लत्नणों के 
विषय उन में भातिक शरोर का छोड़कर कोई ऐसी घटती नहों पाद जाती जे 
मनष्यों में हो आर उन दलों में न हो। में ने उन को ज्योति के द्वार उन को 
देखा और वह ज्योति जगत की दो! पर्तर की ज्योति से कई अंश बठकर है। में 
नें उस ज्योति के द्वारा उन के चिद्॒रों के सब भाग मनोयाग से देखा भाला। 
जोर इस जगत में में ने इतनी मनोयेगता से मनष्य के चिहरों का कभी न देखा 
था। मर को यह विशेषाधिकार भी मिला कि में सब से भीतरो स्व का एक 
छल देख। उस का चिहरा अधरतर.स्वंगां के दत के चिहररों से अधिक्र चमकोला 
और प्रकाशमान था। में ने चित्त लगाकर उस का अवलोकन किया ओए मे 
अज़म हुआ कि उस का भी रूप ठाक ठीक मनुष्य का सा था। 





७० जब तक मनुष्य बाहरी मनुष्य के विषयक तत्तवों से आगे नहों बढ़ता तब तक बच 
ज्ञान के पथ में बचुत घोड़ो दूर तक जाता है। न० ४०८६। पर ज्ञानी मनुष्य उन विषयक तत्त्वो 
से उत्तम ध्यान करता है। न० ५०८६ - ५०६४। जब कोई मनुष्य विषयक तत्त्वां से ऊपर चढ़ता 
है तब अधिक स्वच्छ ज्योति में चला जाता है और श्रन्त को स्वर्गीय ज्योति में बढ़ जाता दे। 


ज० ६९८५३ * ६३५४ * ६६३९५ * <४०७ « €9५३० * €€४४। प्राचीन लोग विषयक तत्तों से इस उचति 
ओर समाधि के जानते थे। न० ६३१३॥ 


( है ) 


७६ । तथापि कहना चाहिये कि कोई मनष्य अपनो शरोरों आंखों से दल 
गया दो देख नहों सकता परत बच केवल उस आत्मा की आंखों से जा उस के 
अन्दर है उन का देख सकता हे*"। बयाकि शरोर के सब इन्द्रिय प्राकृतिक जगत 
में है परंत आत्मा आत्मीय जगत में। ओर जे जेंसा होता है वह बेसे हो के 
देखता है क्योकि उन की दृष्टि शक्क ही जड़ से है। सब लोग जानते है कि 
शरीर की दृष्टि का इन्द्रिय अथेतत आंख इतनी असंपर्ण हे कि वच्द बिना सुक्क- 
दशंकथयन्त्र के किसो छेोटो सी भगोल की वस्त को देख नहों सक्ता। तो यह 
बंयाकर सम्भव हो। कि उन वस्तओं के जो प्रकृति से उत्तम है देख सऊता हे 
बंयाकि वे सब आत्मीय जगत में हैं। तो भी जब मनष्य शरोरो आंख का छोड़- 
कर आत्मीय आंखे काम में लाबे तब बच उन बस्तओ को देख सकेगा। उस 
समय यह ज्ञण भर में दाता है जब प्रभ की संमति हो कि मन्‍्ष्य आत्मीय वस्लु- 
ओ को देखें। ग्रार उस अवस्था में उस को ऐसी दुर्ट्र आती है जेसा कि शरोसे 
आंखों से दृष्टि आया करती है। इसी तार पर हज़स्त इब्राहीम ओश लाठ ओर 
मनोाआ ओर भावीवक्ताओं ने दतगण के देखा। तथा इसी तार पर प्रभ के चेले 
ने प्रभ का उस के पनरुत्थान हाने के पीछे देखा। ओर इसी तार पर में ने भरे 
दतगण को देखा। भावीवक्ताओं का इस लिये देखनेवाले भो ओर खली हुई आंख 
सहित मनपष्य भी बोलते है (जेसा कि सामएल की पहिली पोथी में पत्र « वचन 
€ और गिनती की पोथी में पे २३ बचन ३ में है) क्योकि उन्हें! ने अपनो 
आत्मीय आंखें के द्वाए देखा। ओर इस आत्मोय दृष्टि: खोलनो का नाम हरे 
आंख का खोलना है। यहो अवस्या इलेसा भावीवत्ता के नोकर की हुई जिस 
का बयान हम या पढलते हे कि “इलेसा ने प्राथना को ओर कहा हे प्रभु उस को 
आंखे खोल दाजिये कि यह देखें। तब प्रभ ने उस जवान की आंखें खालों ओर 
उस ने जो दृष्टि की तो देखा कि इलेसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों 
शोर गाड़ियों से भरा हुआ है। (राजावली को टूसरो पोथी के पर्व ६ के बचन 
१३ का दखा) । 

४७ | वे अच्छे आत्मा जिन के साथ में ने इस॑ प्रसड़ पर बात चीत की 
यह बात सनकर निप्ट खेद होओे कहने लगा कि क्या कलीसिया में स्थग ओर 
आत्मा ओर दतगण के बारे में इतनी अज्ञानता फेल गह है। ओर उन्हों ने क्लाध 
करके मे कह दिया कि जाकर कहो कि हम न तो रूपरहित मन है न आकाशीय 
भत प्रेत हैं। हम मनष्य सरोखें हे ओर ठाक ठीक जगत के मनष्यों के समान उमर 
देख सकते है सन सकतें हैं और छ सकते हैं*। ॥॒ 


७१९ भनुष्य अपने भीतरी भागों के विषय में एक श्रात्मा है। ज० १४८४। और बच्द आत्मा 
शाप ही श्राप मनुष्य है। व्येंकि शरीर आत्मा के सहाय जीता है। न० ४०७ « ४६४४ * द20५४४ ॥ 
७० चर सक दत मनुष्य के रूप पर हे इस वास्ते कि बह प्रभु की ओर से इंश्वरीय 
परिषांदो का ग्रहण करनेवाला है। ओर बच शअ्पनी ग्रहशर्शक्त के परिमाण के अनुसार छंपन्र 
और सुन्दर है। न० ६२२ * ९८८० « ९८८९ * इ६३४ * घ८०४ * धरद्दश्ए' ४०३४० ४७६७५ ४०६७ * ४६८५ * 


( छै? ) 


स्ववेव्यापी स्वर्ग ओर उस का प्रत्येक भाग सनष्य 
के सदृश है क्योंकि उस का होना प्रभु के 
इंप्वरीय मनष्यत्व से हे । 


८ । सर्वेव्यापो स्थगं ओर उस का प्रत्येक भाग मनुष्य के सदुश है क्याकि 
ग्रभ के इंश्वरोय मनष्यत्व से पेढा हुआ हे यह एक सिद्धान्त है जे पहिलो सब 
बातों के प्रसड़' से निकलता है। क्योकि हम वहां दिखला चके है कि (१) प्रभ 
स्‍्वगे का परमेश्वर है। (२) सस्‍्वगे प्रभ के इेश्वरत्व ही का हैे। (३) स्वगें असंख्य 
सभाओं का बना है ओर प्रत्येक सभा स्वर का एक छीाटा सा रूप है आर प्रत्येक 
दत स्वर्ग का सब से झेोटा रूप हैे। (8) स्वव्यापी स्वर्ग सब मिलके एक मनपष्य 
के सदूश है। (५) स्वगे में हर शक सभा एक मनुष्य के सदृश है। (६) हर 
एक द्रलत मनष्य के संपर्ण रूप पर है। इन प्रमाणों से यह सिद्दान्त निकलता है 
कि इंश्वस्त्थ मनष्य के रूप पर हे क्योकि स्वर इेश्वरत्व का बना हैं। ओर यह 
इंश्वरत्व वही है जो प्रभ का इश्वरोय मनष्यत्व है। यह बात उन पीछे आनेबाले 
बाक्या से जे आकाना सीलेस्टिया नामक पोथो से चन लेकर दुष्टान्तों के तार 
'पर दस बाब के अन्त में लिखे गये हे अधिक स्पष्टला से ओर अधिक संत्तेष से 
जान पहढेंगी। प्रभ कीं मनष्यता केवल मानपक मात्र नहीं बरन इृश्वरोय हे जसा 
कि कलीसिया के मेम्बर इन दिनों में मानते हैे। ऊपर कहे हण वाक्य दस बात के 
प्रमाण हैं आर अधिक प्रमाण ये वाक्य है जे नया यथिरुूसलिम ओर उस के स्वगाय 
सिद्दान्त नामक पोथो में के उस खाण्ड में ह जो प्रभु के विषय में है। न० र्य । 


७९ । बार बार परीक्षा करने से मर्के उस बात का प्रमाण स्पष्ट हुआ ओर 
उस का कछ थाड़ा सा बयान में अब करता हू। सारे स्वगां में काद दत देश्व- 
रत्व का मनध्य के रूप के सिवाए ओर किसो रूप पर कभी नहों देखता। ओर 
अचरज को बात यह हे कि वे दत जो उत्तमतर स्वंगा में हू इंश्वर्त्व का आर 
कछ बोध नहीं कर सकते। उन के बाध को यह आवश्यकता देश्वरत्व हो से 
बहती है। ओर स्व के रूप भो सं होती है जिस के अनसार उन का ध्यान फल 
ज्ञाता है। क्योकि दतगणा का प्रत्येक ध्यान उन के चारों ओर स्वगें में फला हुआ. 
होता है। ग्रोर उन को ब्धि और ज्ञान उस फेैलाव के अनुसार होता रहता है। 

इसी वास्ते स्व में सब लाग प्रभ को मानते है क्याकि क्रेवल उस हो में इंश्वरोय 
. मनष्यत्व पाया जाता है। ये बातें न केबल दतगण हो ने मुझ को बतलाईं बल्कि 
उन के माजम करने का सामण्ये मक को तब मिला जब कि में स्व के भोतरों 
मण्डल में चठ गया। दस से स्पष्ट है कि जितने कि दतगणा ज्ञानो होते जाते हे. 





४९६६८ * ५५३० * ६0५४ « €८७६ * ९०१७७ ५ ९०५६४। और इदेश्वरोय सचाई वह्दी तत्व है कि जिस 
के हारा परिपाद्ी उत्पक्त चवोतो है परंत इंश्वरीप सचाई परिपाटी का प्रधान तत्त्त हे। ने० 
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( ह४ै१ ) 
उतने हो वे स्पष्ट रूप से माजम करते है कि देश्वर मनष्य के रूप पर है ओर 
इसी वास्ते थे प्रभ का दश न पाते है। क्योकि प्रभ इेश्वरीय दलतविषयक रूप पर (जो 
मन॒ष्य का रूप है) उन का दिखाई देता है जो दृश्य देश्वरत्व पर विश्वास करते 
हैं। परंत उन को नहीं जो अदृश्य इंश्वरत्व की पजा करते हैं क्योकि ये अपने 
इंश्वर का देख नहीं सकते पर थे अपने इंश्वर का देख सकते हैं । 


८० । जब कि द्तगण अदृश्य देश्वर का कुछ बोध नहों कर सकते क्योकि 
उन के निकट बेसा इश्वर किसो रूपरहित इंश्वरत्व के समान हे और उन के 
केबल मनुष्यरूपी दृश्य देश्वरत्व मात्र का बोध हे इस वास्ते प्रायः वे यह कहते 
है कि प्रभ आप हो मनष्य हे ओर हम भो उस की आज्ञा से मनष्य है ओर प्रत्येक 
व्यक्ति भी जहां तक दह प्रभ के यहण ऋरता है वहां तक मनष्य होता है। प्रभ 
का यहरण करने से तात्पयं वे यह बयान करते है कि बह जो भलाई ओर सचाई 
प्रभ को ओर से है उस के यहण करना हे क्योंकि प्रभ अपनी निज भलाई और 
सचाई में रहता है। यह वहो है जा वे बदि ओर ज्ञान बोलते हैं ओर कहते है 
कि हर एक जानता हे कि मनष्य बद्धि ओर ज्ञान के द्वारा मनष्य होता हे न कि 
उन गणों के विना केवल चिहरे हो के द्वारा। इस बात को सचाई भीतरी स्वंगां 
के दतगगणा से प्रत्यक्ष हाती हैं। वे प्रभ की भलाई ओर सचाई में डे आर इस 
कारण ज्ञान ओर बद्दि में इसो हेत वे सब से सन्दर ओर उत्तम मनुष्यरूप के 
धारण करते हैे। दस के बदलें निचले स्वंगां के दतगण कक कम सनन्‍्दर ओर कछ 
कम संपतन्र रूप को धारण करते है। दस के स्थान नरक में सब कछ ओर हो हैं 
क्याक जब स्वगे की ज्योति के सहाय नरक देखा जाता हैं तब वहां के निवासी 
मनुष्य सरोखे नहों दृष्टि आते। वे रात्तसरूप धारण करते है। क्योंकि थे भलाई 
ओर सचाई में नहों हैं पर बराई ओर भठ में इस कारण बंद ओर ज्ञान के 
व्यत्यासों में। इस वास्ते उन का जीव जीवन नहों कहाता पर आत्मीय मरण । 


८१ । जब कि स्वव्यापी स्वगं आर उस का प्रत्येक भाग मनुष्य के सदूश है 
क्योकि उन का होना प्रभ के इंश्वरीय मनष्यत्व से है इस लिये दतगण करते है कि 
ब्दम प्रभ में है। आर काद काद कहते है कि हम उस के शरोर में हैं। उन वाक्या 
से यह तात्पय है कि वे प्रभ के प्रेम की भलाई में है जसा कि प्रभ आप शिक्षा देता 
हैं आर कहता है कि “मम में स्थायो रहा ओर में तम में। जिस रोति से डाली 
आप से फल नहों ला सकता मगर जब कि वह अंगर के दत्त में लगो हो उसो 
रत से तम भी नहों मगर जब कि मर में स्थायो हो। क्याकि म्रक से अलग तम 
कर नहीं कर सकते। तम मेरे प्रेम में स्थायी रहोा। जो तम मेरी आज्ाओं पर काम 
करा तो तम मेरे प्रेम में स्थायी होगे। (देखा यहचा को दज्जोल पवं १४५ बचन ४ 
से ९० तक) । 

८९। स्वरग में इश्वरत्व के विषय में ऐसा बाध होकर हर शक्र मनष्य के 


च्फ 


मन में जो स्थग से कुछ आअन्तःप्रवाह पाता है यह ध्यान गड़ गया है कि इश्वर 


( है ) 


मनष्य का रूप घारण करता है। यहो ध्यान प्राचीन लोगों के था और यही ध्यान 
आज कल के लोगों का भी है क्या कलीसिया में और क्या ऋलीसिया के बाहर। 
भोले लोग इृश्वर को अपने मन में यो देखते है के मानों वह एक उच्ज्वलता से 
घेरा हुआ बड़ा मनपष्य है। परंतु यह अन्तजात बोध उन लोगों से बकाया जाता 
कै जा अपनी निज बद्दि से या बरा करने से स्वगीय अन्तःप्रवाह को दर करते है। 
बे जा अपनी निज बद्धि से उस बोध को बकाते है आअदुश्य दश्वर का छोड़कर 
किसी अन्य देश्वर के मानने को इच्छा नहीं करते। और वे जे बरा करने से उस 
का बम्माते है कोर इंश्वर क्या न हो कहीं उस के मानने को इच्छा नहीं करते। 
ओऔर न उन का मालम है कि कोई शेसा अन्तजात बाध किसी लोग के मन प्र है 
क्योंकि वह उन्हीं के मन में नहीं रहता। तो भी यह वही इंश्वशीय स्वगेत्व है 
जा पहिले स्व से मनष्य के अन्दर बहता है। क्योकि मनष्य स्वग॑ में जाने के 
लिये पेदा हुआ हे परंत कोई इश्वरत्व के किसो बोध के विना स्वग में नहीं जाता। 


८३। इस कारण वे लोग जिन को स्वग का (अयात उस देश्वरत्व का 
जिस से स्वगे पेदा हुआ है) कछ ठीक बोध नहीं है स्वर्ग के सब से नीचे द्वार 
ही तक उठाए नहीं जा सकते। क्योकि वहां पहंचते ही उन पर निवार्णशक्ति 
और बलघान हटाव लगता है। इस वास्ले कि उन के भीतरी भाग (कि जिन के 
स्व यहण करने के उचित होना चाहिये) स्वग के रूप पर नहीं हे ओर इस सें 
बन्द होते हैं। ओर ज्यों ज्यों वे लोग स्वगे के निकट आते जाते हैं त्यों त्यों उन 
के भीतरी भाग ठोस कर बन्द होते जाते है। ये भाग्य उन लोगों के हैं जे कली- 
सिया के मेम्बर हे पर प्रभ के नकर्नेवालें है ओर उन लोगों के भी हैं जो (घोासि- 
नियन लोग के सदूश) प्रभ के देश्वरत्व का नकारतें है। परंत उन लोगों के विषय 
जा ऋलीसिया के बाहर जन्म लेते है आर जा प्रभ का नहों जानते क्याकि उन 
के पास घमंपसतक नहा हे पाछे कछ थाड़ा सा बयान किया जावेगा । 


८४ । यह स्पष्ट हे कि प्राचीन लोग इंश्वरत्व के मनष्यत्व का कछ बोध 
इस हेत रखते थे कि इंश्वरोय रूप चहज़र्त इब्राहीम लाट याोशआ गिडेआन मनो- 
आह ओर उस को स्त्री इत्यादि इत्यादि क्रेा आप दिखाई दिया। यत्पपरि उन 

गो ने मनष्यरूपो इंश्वर का देखा था लो भी बे उस की सर्वेज़गत का इंश्वर 
करके पजा करते थे ओर उसे स्वग“ओर एथिवी का इेश्वर ओर यिदेोवाह करके 
पकरारते थे। इस से अतिरिक्त हज़रत इब्राहीम ने प्रभ का देखा ओर वह शिक्षा प्रभ 
' (देखा यहला को पोथी में पवे ८ वचन ५६) आप बखान कर देता है। और बाक़ी 
ड़न सब को प्रभ दृष्टि आया जेसा कि प्रभ के अपने वचन से स्पष्ट हे जब कि उस ने 
अपने पिता की सचना यों की ग्रोर कहा कि “तम ने कभी उस की वाणी नहीं सनी 
आर न उस का रूप देखा !। (देखा यहनला परे १ वचन १८ * पं ५ बचन ३७) । 


८५। वे लोग जो बाहरी मनष्य के इन्द्रियां के हारा सब बातों का निणेय 
कहल्ते हे कठिनता से सम्रक सकते हू -कि प्रभ एक मनष्य है। क्योकि विफ्यों 





( ठेड ) 


मनपष्य जगत से आर जगत के पदायथों से अतिरिक्त देश्वरत्थ का और कहछ बोध 
नहीं कर सकता। इस लिये वह इंश्वरीय ओर आत्मीय मनधष्य का इस से ओर 
कछ बाच नहों कर सकता कि वह एक शरोरो ओर प्राकृतिक मनष्य हे। इस से 
वह मनष्य इस बात का निश्चय करता है कि यदि इंश्खरं एक मनष्य है तो अवश्य 
है कि उस का परिमाण सबंजगत के बराबर होता हे। ओर यदि वह स्वग ओर 
जगत का राज करता हे तो बहतेरे आफ़िसर लोग के द्वारा जगत के राजाओं के 
लार पर राज करेगा। यदि ऐसे मनष्य का यह कहा जावे कि स्वगें में इस लोर 
फेलाव नहीं है जेसा कि इस जगत पर है तो वह इस बात का कह नहीं सम- 
केगा। क्योकि जो कोई प्रकृति की ओर प्राकृतिक गति के द्वारा सोच करें उस के 
फेलाव का केवल ऐसा बोध है जेसा कि वह इस जगत में देखा करता है। परंत 
स्‍्वग के विषय में इस तार पर ध्यान करना बडी भारो भल चक्र है। स्वगे में ऐेसा 
फैलाव नहीं है जेसा कि जगत पर है। क्योकि जगत में फेलाव के सिवाने हैं ओर 
इसी वास्ले उस को नाप की जा सकती हे। परंत स्वगं में फेलाब बेसिवाने हैं इस 
लिये बह नापा नह जा सकता। हम स्वगे में के फंलाव के बारे में कुछ विशेष 
बयान करेंगे जब हम आत्मीय जगत के स्थान ओर काल को सचना करेंगे। परल 
यह ता सब लोग जानते हैँ कि आंख को दृष्टि कहां तक पहुंचती हैँ सय॑ ओर 
तारों तक भी जा अत्यन्त दसे पर है। और वे जे गम्भीरता से विचार करते हे 
भली भांति जानते है कि भीतरी आंख अयात मन की आंख बाहरो आंख से बढ- 
कर अधिक दर तक पहुचती हे। इस लिये अवश्य हे कि अधिक भौोतरी दृष्टि 
अधिक गहरी दूरी तक भी पहुंचतो है। तो बतलाओ कि इेश्वरत्व की दृष्टि जो 
सब से भीतर ओर सब से तोक्ष्ण हे कहां तक पहचती होगी। जब कि ध्यान 
इतने फेलाव के याग्य है तो (जेसा कि हम ऊपर बयान कर चके है) स्वग की 
सब वस्तुएं हर एक निवासों तक पहुँचती ह॑ आर इसो हेतु इंश्वस्त्व को सब 
बस्तर भो जिन का स्वगे बना है ओर जिन से बह मालामाल हें उन को भो 
अवश्य पहुंचती होंगी । 


८४ । स्वर के निवासो इस बात पर अचम्भा करते है कि वे मनष्य अपने 
आप को ज्ञानी समझे जो इंश्वर का अदृश्य अथात किसो रूप पर अबाधनीय जाने 
ओआर उन लोगों का बद्धिरहित ओर भेले ठहरावें जिन के ओर हो बाघ हे-कितु 
बे सचाद के पथ पर चलते है। द्रतगणश कहते हे कि यदि वे लोग जो अपने आप 
का ज्ञानी समऊे क्योकि वे यह ध्यान करते है कि देश्वर का कोई रूप नहीं हें 
परीतज्षा करें तो उन को यह मालम होगा कि वे इृश्वर के स्थान प्रकृति को देखतें 
हैं। काई कोई उस प्रकृति को जो प्रत्यन्चष दिखाई देती है “मानते है काई कोई 
उस को जे अदृश्य गहरादयों में रहती हैँ मानते हैं। ओर वे इतने अंधे हुश है 
कि वे नहीं जानते कि इंश्वर क्या व्यक्ति हें आर दत क्या वस्त हैं आर आत्मा 
क्धा पदा्े है और उन का आपना आत्मा जो मरने के पीछे जीता हे क्या बस्ल 


( ठेंह 


है ओर म्रनष्य के अन्दर स्व का कान सा जीव. रंहता है ओर बदढ्धि के अन्य अन्य 
प्रसड़ें। को भी वे नहीं जानते। ता भी ये सब बाते उन लोगों के जिन के 

प्रोले बोलते हैं कछ कछ. मालम है| जाती है। क्योकि इन का यह बोध है कि 
इंश्वर मनष्यरूपी इंश्वरत्व है ओर दत णएक स्वर्गोय मनष्य हैं और उन का अपना 
आत्मा जो मरने के पीछे जीता है दतसरोखा हे ओर मनष्य के अन्दर स्व के 
जीव से तात्पय इंश्वर की आज्ञाओं के सदा अधीन रहना हे। दस लिये दतगयणा 


' इन को ज्ञानी बोलते है ओर वें स्व के योग्य हे। परत उस से विपरोत औरों 
के ज्ञानी नहों कहते है ।_ 





३. कूद. लक 


७३ कुछ संग्रहीत बचन श्रारक्माना सीलेस्टिया नामक पोथी से प्रभु के और उस के 
इंश्वरीय मनुष्यत्व के बारे में । 
प्रभु में इेश्चरत्व उस के गाधान होने हो से है। न० ४६४९. ४२८६३ « ४०४९ * ५९५७ « 
६७९६ * ९०९४५। और इृश्वरीय शुक्र उस हो में था। न० ९४३८५। व्थांकि उस का श्आत्मा 
बिछ्ेवाह् था। न० १६८८ « ४००४ * २००५४ * २०१८ * २०२५। इस लिये प्रभु का सब से भीतरी तत्त्व 
वही इेश्वरत्व आप था जिस ने माता से चाला पहिना। न० ५०४९। वह इंश्वरत्व आप प्रभ 
के जीव की सत्ता था जिस से पीछे मनुष्पत्व प्रचलित हुआ ओर उस सत्ता से जीव का प्रकाशन 
है। गया। न० ३९८४ * ३२९० * ९०३७० * ९०३७४ । द 
,... क्रिसी का कलीसिया के अन्दर जहां कि धर्मपुस्तक हे कि जिस से प्रभु मालम हे। 
जाता है प्रभु के इंश्वर्त्व का नकार नहीं करना चाहिये तथा बह प्रवित्र [आत्मा] जे। उस से 
निकलता है उस का नकारना न चाहिये। न० ३३५८। व्यांकि वे जे कलीसिया के अन्दर हैं 
श्रार प्रभु का नहों मानते इंश्वरत्व से कुछ संयोग नहीं रखते ते भी जे कलीसिया के बाहर हैं 
उन को और हो अवस्था है। न० ९०२०५। व्यांकि कलीसिया की एक्त ग्रावश्यकता की बात है 
कि उस के मेम्बर प्रभु के इेश्वरत्व का मानें आर उस के अपने पिता से संयेग रखने का भी 
स्वीकार करें। न० ९००८३ * ९०९९२ * १०३७० * ९०७३० * ९०७३८ * ९०८९६ * ९०८९७ * १०८९८ « 
१०८४० | 
घमंपुस्तक के बहुत से बचना में प्रभु की स्त॒ति छैं। न० ९०८२४८। ओर वह बिना शब्डग 
'हुर शक्त सकान पर प्रत्येक प्रसंग का भीतरी तात्पय है। न० २२४६ ०४५४३ *३४४५। प्रभु ने 
अपने मनुष्यत्व की स्तुति को पर अपने इंध्वरत्व की स्त॒ति नहीं की व्येंकि ईंश्वरत्व ते अपने 
आप में स्तुत किया गया था। न० ९००५७। ओर वह इस हेतु जगत में श्राधा कि अपने मनुष्यत्व 
की स्तुति करे। न० ३६३७ * ४९८० - €३९५। व्यांकि मनुष्यत्य उस ईश्वरीय प्रेम के हारा जे उस 
में गभाधान होने से है स्तुक किया गया था। न० ४७२७। प्रभ का प्रेम सब मनष्यजाति की ओर 
उंस का जीव ही जगत में था। न० २२५३। और वह प्रेम मनुष्य की सारी बुद्धि से बढ़कर श्रेष्ठ- 
है। न० २०७७। प्रभु ने अपने मनुष्यत्य की कीति करने से मनुष्यजाति को मृक्ति दी। न० ४९८० * 
१००९६ + ९०९४२ + ९०६५५ - ९०६५८ - ९०८२८। व्यांकि यदि उस ने अपने मानषक स्वभाव की 
कोरति न की द्वाती तो सारो मनुष्यजाति का श्रनन्त काल तक विनाश किया गया होता। न० 
बह४६। प्रभु की महिमा और दीनता की श्रवध्याओं के बारे में। न० ९७८५ - ९६६६ « र९५६ 
धृष्द्द्व ! जब प्रभु के विषय महिमा की बात काम में श्राती है ते। उस से तात्पय प्रभु के मनुष्यत्य 
का उस के इंश्वरंत्व से मिलना है। व्येंक्ति महिमा की स्त॒ति करना और ईश्वर करके माननां 
थे दानां आपस में शक हो हैं। न० ९६०३ * १००५३ + ९०८४८। जब प्रभ ने अपने मनष्यत्व की 
स्तुति की तब उस ने उस मनुष्यत्य का जे। अपनी माता से पाया था द्वर किया यहां तक कि 
अन्त मं तह्ठ उस का पुत्र ही न रहा। न० २४९५६ ० ४५७४ - ४६४६ * ३०३६ * ९०८३०। 
.. ईश्वर का पुत्र अनन्त काल से स्वर्ग में की इेश्वरीय सचाई है। न० (२६२८) - (२5८८) 
2८०३ * ३९६५ २ ३७०४। प्रभु ने अपनी मानुषक देष्वरोंय सचाई को उस इंश्वरीय भलाई से 
अनाण जो उठ में थी जञ्र चच्द जगत में था। ने० २८०३ . ३१६४ * ३१६५ ० ३४१० * द्१६ * दृष्द्ध४ * 


( ठै२ ) 


स्‍्वग में जे! जा वस्तुरं हैं सब की सब मनष्य की 
सब वस्तओं से प्रतिरूपता रखती हें । 


८७ । आज कल कोई नहीं जानता कि प्रतिरूपता' कान सी वस्त है। ओर, 
यह अज्ञानता कई एक कारण से उत्पन्न होती हैे। परंत इस का मख्य कारण यह 
है कि मनष्य ने आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के द्वारा अपने को स्व से दर किया। 
क्याकि वह जा सब वस्तओं से बठकर अपने के ओर जगत को प्यार करता हें 


७०९४ * 9४८६ * ८९३५७ * ८928४ * ३९८५ « ३३९० + 69१६ * दृ८६४ * 90१४ * 9४८८ - ८९४७ *+ द७२४ « 
*९६६। औ्रर, उस ने अपनी सब वस्तुओं के शक्क स्वर्गीय रूप पर जो ईश्वरीय सचाई के अनुसार 
है उसी समय प्रस्तुत किया। न० ९६४५८ - ३६३३। इसो हेतु प्रभु वाक्‌ कहलाता है जा कि 
छेषवरोीय सचाई है। न० २४३३ * श८९३ * ४८५८ « ३८६४ * ३३८३ * ३०९०। केवल प्रभ हो से उस 
के श्रपने चेतन्‍्य और ध्यान थे ओर वे गुण सब दूृतविषयक चेतन्ध्र और ध्यान से कहीं बढ़कर थें। 
ज० ९६०४ * १९९४ * ९९१९८। 


प्रभु ने ईश्वरीय सचाई जो प्रभु आप है उस ईश्वरीय भलाई से जो अपने भ्रन्दर दे मिलाई | 
न्‌० ९००४७ * ९००५२१९ १००७६। और वह संयेाग श्न्यान्य था। न० २००४ - ९००६७। जब प्रभ इस 
जगत से चला गया तब उस ने अपनी मानुषक इेश्वरीय भलाई बनाईं। न० ३१९८४ ०३२९० « 
दंप६४ * ७४९८ * ८७२४ * ६१६६ « ९००७६। पिता की ओर से उस का आना ओर पिता की ओर के 
फिर जाना इन दो वाक्य से वही तात्पय है। न० ३२९० * ३७३६। ओर इसी तार पर वह पिता के 
साथ शक हो हे। गया। न० ४०५४९ * ३७०४ *४७५६६। उस समय से लेकर इंश्वरोय सचाई प्रम की 
ओर से चलती हे। न० ३७०४ - ३७९४ + उ६६ * ४५७७ « ५७०४ + 9४६६ * ८९४७ * ८२४१ + ९६६ « 
#४४८८। वच्ध रीति कि जिस से इेंश्वरीय सचाई प्रभ से चलती है प्रकाशित है। न० 9२७० » 
€४०७। प्रभु ने अपनी निज शक्ति के द्वारा अपना मनुष्यत्व अपने इंश्वरत्व से मिलाया। न० 
१६१६० ५९१०४८ « ९०७५४ * ९८१३ * १८४९ « ४०४३४ * ४०४६ * २४४३ * ३१४१ , ४५००५ « ५०७४५ *+ ६9९६ ॥ 
इस से प्रत्यक्ष है कि प्रभु का मनुष्यत्व अन्य मनुष्य के मनुष्यत्व के सहृश न था व्यांकि ईश्वरत्व 
ही ने उस को गभे में जना। न० ९०९४५ * ९०८२६। उच्च का संयाग पिता से जिस करके उस ने 
अपने शआत्मा का पाया दो व्यक्ति के संयुक्त हाने के सद्ृश न था परंतु आत्मा ओर शरोर के संयुक्त 
होने के सद्ृश था। न० ३७३७ * ९०८२४॥। 


सब से प्राचीन लाग देध्वरीय सत्ता की प्रजा नहों कर सके परंत ईश्वरीय प्रकाशन की 
(जा इंश्वरीय मनुष्यत्व है) प्रजा करते थे। ओर इस कारणा प्रभु जगज में आया कि वह इेश्वरीय 
सत्ता से ईश्वरीय प्रकाशन बन जावे। न० ४६८७ * ५३५५। प्राचोन लाग इस कारण उंश्बरत्व केा 
मानते थे कि वह उन के मनुष्य के रूप पर (जा इंश्वरीय मनुष्यत्व था) दिखाई दिया। न० 
4०९० + १६६३ * ६८४६० ९१०७३७। ंश्वरीय मनपष्यत्व में से हाकर पार जाने का छाड श्रसीमक 
सत्ता न ता दतगणा में स्वगं के भीतर बच सकती है न मनष्यां मं। न०। न० ( ९६४६) * ९६६० « ४०५९६ * 
४०३४॥। स्वग में देश्वरीय मनुष्यत्व का छाड़ ओर कोई इंश्वरत्थ मालम नहीं है। न० ६४७५ * 
€३०३ * (९३५७ ) - १००६७। अनन्त काल से लेकर इदेश्वरीय मनुष्यत्व स्वग में की इंश्वरीय सचाई 
ओर स्वर्ग से गजरनेवाला इंश्वरत्व होता चला आया है। अतण्व इंश्वरीय प्रकाशन माल़म हुआ 
जा पीछे प्रभ में श्राप से आ्राप देश्वरीय सत्ता हा गया ओर इस से स्वग में देश्वरोय प्रकाशन 
ह्वाता है। न० ३०६९ * दृश८० + दृ८८० - १०५७६। स्वर्ग की अवस्था का गुण प्रभु के आने से पहिले 
प्रकाशित किया गया। न० ६३७९ * ६३७४ * ६३०३ । उस समय इेश्वरद्ला दृश्य न था इस समय 
के छोड़ कि जब स्वग से छ्वाकर पार हुआ। न० दृस्दर * ६८६ * ७००४। 

सलज लोकें के निवासी मनुष्यरुपी देश्वरत्व की प्रजा करते हैं अतशव प्रभु की। न० ६७०००»: 
८६५४९ से ५५४७ तक * ९००३६ * ९०७३७ » ९०७३८। ओर जब बे स॒नते हैं कि ऋंश्रवर सच मक्तः 
मनुष्य था तब्र ते उ॒ष करते हैं। न० ₹३६१॥। प्रभु उन सब को प्रहण करता है जा भलाई में रहते: 


कि 


( है ) 


ज्लौकिक वस्तओं ही के देखता है। क्येकि वे बस्तणएं बाहरी इन्द्रियों को प्रसव 
करती हैं ग्रार स्वाभाविक शील को संतष्टठ करती है। ओर वे उन आत्मीय वस्तओं 
की कुछ भी अभिलाषा नहों करते जो भीतरी इन्द्रियों का प्रसच कप्तो हैं और बहि 
मान मन को संतष्ट करती हैं। ओर इस कारण शणेसे मनष्य आत्मीय वस्तओं को 





हैं ग्रार जे। मनष्यरूपी इश्चरत्व की प्रजा करते हैं। न० <३५४६। मनुष्यरूपी इंश्वर का छेाड़कर 
इंपवर क्रा कुछ बाघ नहों हैे। सकता परंत जे कुछ अवेधघनोय है से किसी बाघ में नहों पडता 
दस निम्मित्त श्द्धा की कोई वस्तु नहीं हे सकती | न० ६३५६ - €€०२। व्धांक्रि मनुष्य उस वस्तु की 
प्रजा करने के याग्य हे जिस का उस का ककछ बाघ हेाता है न कि जिस का उस का कुछ बोाच नहो | 
न0 ४०३३ - ५१९१० * ५६३३ * ७३९९ « €३५६ * ९००६०५। इस कारण जगत में प्रायः सब लोग स्वग से 
श्रन्त:प्रवाह के हेत देश्वरत्व को प्रजा मनुष्य के रूप पर करते हैं। न० ९०९५६। सब लॉग जे जीवन 
के विषय भलाई में हैं जब वे प्रभु का ध्यान करते हैं तब वे ईश्वरीय मनुष्यत्व का ध्यान करते हैं 
न कि मनष्यत्य का इंश्वरत्व से श्रलग ध्यान। परंत उन लोगों की (जा जीवन के विषय भलाई में 
नहों है) श्रार हो भ्रवस्या हैं। न० २३०६ * ४०५२४ * ४9३९ *+ ४७६६ - ८८०७८ * €१६६ * €१८८। आज कल 
कलीसिया में जे। लाग जीवन के विषय बुराई में हैं श्रार थे भी जा अ्रनुयह रहित भ्रद्धा में हैं प्रभ के इेघव- 
रत्यरहित मनुष्यत्व का ध्यान करते हैं ओर इस कारण समभ नहीं सकते कि ईश्वरत्व क्या वस्तु है। 
उस के कच्चे एक हेत हैं देखे। न० ३२१२ * ३२४१ * ४६८६ - ४६६२ « 89२४ * ४७३९ * ५३२९ + (६३७२) 
८८७८ * ९१६३ : €९६५। प्रभु का मनुष्यत्व देष्रवरीय है क्योंकि बच्ध पिता की सत्ता की ओर से 
(जा उस का श्रात्मा है) उत्पन्न हुआ। ओर किसी पिता की उस के लड़केबाले की समरूुपता 
उस का एक द्रष्टान्त है। न० ९०२६६ ० ( १७३७२ ) * १०८०३। ओर व्यांकि वह ईंश्वयरोय प्रेम से 
हुआ जे! गर्भाधान होने से लेकर उस के जीव को सत्ता ही है। न० द्ी८७२। हर एक मनुष्य अपने 
प्रेम के सहश हे इस लिये वह अपने निज प्रेम के है। न० ६८७२ ० ९०९७७ « ९०२८४। प्रभु ने 
सब मनुष्यत्य (क्या भीतरी क्या बाहरी) इंश्वरीय किया। न० ९६०३ - ९८९५४ * ९६०२ - १६४६ * 
४०८३ * ४०८६३। आर इस कारण वह सारे शरीर के विषय श्रन्य मनुष्यों से विपरीत जीते फिर 
उठा। न० ९७४८ * २४०८३ * ५०७८ - ९०८४५ 


प्रभ का मनुष्यत्व दइेश्वरोय है इस के उस की प्रविज्न बियारी खाने के समय उस की 
विव्य्तानता स्वीकार करती है। न० ४३४३ * (२३५६) | श्रार उस का रुपान्तरपग्रहणा उस के तीन 
चेला को साम्हने अधिक प्रमाण है। न० ३२९२९। ग्रार परातननियम के वचनों में इस का प्रमाण 
है जहां बह इश्वर ककह्ाता है। न० १०२५४। ओर धर यिदेवाह कहलाता है। न० (१६०३) 
१७३६ * ९८९५ " १६०४ * २६२९ * ३०३५ * ४९१० * ६श्ष१ * 68०३ + द८्६४ - €९६४ * €६३९५। पिता 
और पुत्र का तथा यिहेवाह और प्रभु का कुछ प्रभेद है शब्दों हो के तात्यय के अनुसार। परंत 
भीतरी तात्पय के श्रनुसार (जिस में दुतगण रहते हैं) कुछ प्रभेद नहीं है। न० ३०३५। ईसाई 
मगणडली में कहा गया था कि प्रभु का मनष्यत्व इंश्वरीय नहीं है ओर यह मत गश्क्त कैन्सिल 
अथात सभा ने पाप पादरी के हेतु प्रचलित किया इस आशा पर कि उस के टह्वारा पाप पादरो 
प्रभु का क्ाइम-मकतान हो जावे। न० ४७३५॥ 


'परलाक में रक्त हो इश्वर के विषय में कई शक इंसाई लोगों के बाघ की परोक्षा की गई 
तब तो माज़ूम कुआ कि उन को तीन इंश्वर का ब्राध था। न० २३४८ - ५५६ * ९०७३६ * 
१०७३७ * ९०७३८ * ९०८२१। सक हो व्यक्ति के विषय त्रिम्रत्ति का अथात इंश्वरोय जय का कुछ 
बाध हा सके इस से शक इंश्वर का भी बेसा बाध हे सक्रे न कि तीन व्यक्ति का। न० ९०७३८ 
“१०८२९ . १०८२४। और प्रभ में बेसे ईश्वरीय जय का होना स्वर्ग में मानते हैं। न० ९४ * ९५ « 
९७२८ * ४००५ + ५०प६ « €३०३। प्रभु में का जय यह तीनों है अथात डेश्वरत्व आप जा पिता 
कहलाता दै इंश्वरीय मनुष्यत्व जा पत्र कहाता है और इंश्वरीय प्रचलन जे। पवित्र श्रात्मा बालते 
हैं और यह॑ त्रय रैक हो द्े। न० २१४६० २५६ - २श८८ - ४३४९ * ४३२६ » २४४७ » ३७०४ * ६६६३ * 
७१९८२ * ९०७३५. ९०८२२ * ९०८२३। प्रभु आप यह शिक्षा देता है क्ि में और मेरा पिला सक 
की हैं। न० ९७२६० १००४ * २००५ ० २०९८ * ४०२५ * ४७५४९ - ३७०४ - ३७३६ * ४७६६। शऔर सछ 


( ठै8 ) 


टह॒श करते है ओर करते है कि बेसी बस्तर इतनी उत्कृष्ट है कि वे हमारी समझ 
से बाहर है। प्राचीन लोगां की और हो अवस्था थी क्योंकि उन के निकट प्रतिरू- 
पता की विद्या सब विद्याओं से उत्तम थी। बे उस विद्या से बद्धि ओर ज्ञान के 
निकालते थे। और जे! कलीसिया में थे उन का उस के द्वारा स्वर्ग से ऋछ संसरे 
ुआ। क्योंकि प्रतिरूपता की विद्या द्तविषयक विद्या है। सब से प्राचीन लोग 
जे स्वगीय मनष्य थे दतगण के सदुश प्रतिरूपों के द्वारा सच मच ध्यान करते थे 
और उन के सहाय दतगण के साथ बात चीोत भी करते थे। ओर बार बार प्रभ 
की प्रत्यक्ष विद्यमानता से शिक्षा पाते थे। परंत इन दिनों में बह विद्या इतने 
संपर्ण रूप से खो गडे है कि लोग नहीं जानते कि प्रतिरूपता की विद्या कान सी 
बस्स हे । 





यह भी कच्दता है कि पथित्र श्रात्मा उस की ओर से प्रचलित होता है श्रेर उस ही का है। न० 
चध्5६ - ४६७३ + द9८८ - द६६३ * ७४६६ » ६१२७ * ८३०४ + ६१९६ *( €२२८ ) *€एरर - ६२७० * ₹४०७ * 
ह€८९८*- €८६४० * ९०३३०। 

डेश्वरीय मनुष्यत्व स्वर्ग के अन्दर बहता है श्रार स्वर्ग उस से बना है। न० ३०३५। व्याकि 
प्रभु स्वर्ग की समष्टि है ग्रार स्वर्ग का जोव है। न० ७२१९ - (€९२५)। प्रभु दुतगण के भीतर 
गपने निञ्ञ तत्वों में वास करता है। न० €३६८ * १०१२५ * ९०१५९ - ९०१४५७। इस से दे जो स्वर्ग 
में हैं प्रभ में हैं। न० ३६३७ - ३६३८। उस की ओर से प्रेम और अनुगद्द इन दोनों को भलाई के 
ग्रहण करने के अनुसार द्तगण के साथ प्रभु का सेयेग करना होता दै। न० ६०४ * 8९६८० ४२०५ * 
४२११ * ४२२० * (६४८०) » 6८३२ * ७०४४ * ८८१८ « €द्व८० * €6८४ * रृदध६६ * (९०९०६) * (९०८१९)। 
सर्वव्यापी स्वर्ग प्रभ से संबन्ध रखता है। न० ५५९ - ५५२। ग्रार बह स्वर्ग का सामान्‍य केन्द्र दे। 
न० ३६३३। थे जो स्वर्ग में हैं प्रभु की ओर मुंह फिराते हैं श्रार वह स्व के ऊपर है। न० रुपर८ - 
१०९३० * १०९८६। तिस पर भी दतगण अपने आप को प्रभु की ओर मुंह नहीं फिराते परंतु प्रभु श्राप 
उन के अपनी ओर फिराता है। न० ९०१५६। दुतगण की विद्यमानता प्रभु के साथ नहीं है परंतु 
प्रभ की विद्यमानता द्रतगण के साथ रहती है। न० €४९५। स्वर्ग में डेश्वरत्व अपने साथ कुछ 
संयाग नहों रखता बरन ईश्वरोय मनुष्यत्व के साथ। न० ४२९९ " ४9७२४ * (५६६३ ) 


स्वर्ग ते प्रभ के इंश्वरीय मनुष्यत्व का प्रतिरुप है ओर इस से सलव्यापी स्थगं शक मनुष्य 
के सदहृश है ओर इस कारण स्वर्ग प्रधान पुरुष कश्लाता है। न० २<ट्द्व * २६€८* ३६२४ से 
३६४६ तक - ३७४१ से ३७४५ तक। ४६२५॥। प्रभु अक्केला पुरुष है ओर ले हो मनुष्य हे ले उस 
को ओर से ईश्वरत्व पातें हैं। न० १८६४। जितना वे उस को ग्रद्दश करते हैं उतना हो थे 
ध्नुष्य होते हैं आर उस की प्रतिमा हे! जाते हं। न० ८५५४७॥ दूतगण इस कारण प्रम आर 
अनुयह के मानुषक रूप हैं ओर वह श्रवस्था प्रभु की ओर से कहै। न० ६३८०४ * ४9३8५ * ४७८७ * 
४रु८५ - १९९८ ५५३० * €८७८ - १०१७७। ० 

सर्वेव्यापी स्वर्ग प्रभ का है। न० २७५९ - ७०८६। और स्थग में ओर एथियों में सज कुछ - 
उस फे बस में है। न० १६०७ * ९००८६ - १०८२७। प्रभु स्वत्यापोी स्वग का अर सब वस्तुर्य जा 
उस पर श्रवलम्बित हैं उन पर राज करता है श्रार इस कारण वच्ध जगत की सब बवस्तुआा पर 
राज करता है। न० २०२६ - २०२७ » ४५४३ * ४५२४। नरकों का द्वर करना प्रभु ही के अधोन हे 
द्वार पापों से बचा रखना और धर्म के पथ में चलाना आर इस से म्॒ति देना भी। न० ९०६९६ 

७४ प्रतिरुषता की विद्या और सब विद्याओं से कहां तक उत्तमतर है। न० ४४८०। 
प्राधोन लोगों के निकट वह सब से उत्तम घिव्या थी पर अब बच मिटाईे गई है। न० ३०२४ * 
३४१६ » ४४८० » ४७४६ - ४८४४ - ४८६४ *+ ४स६६ * ६००४ - ७०२६ *१०२५२। वह प्र्वदेशवालों मे 
प्रछद्ध हुई और मिसर में। न० ५७०२ * दृ ८२ ७०६७ * 99७६ * ६३९९ * ९०४०७। हि 


( छंद ) 


८८ । 'प्रतिरुपता की विद्या के बिना सम्भव नहीं है कि आत्मीय जगत और 
प्रकृतिक जगत के अन्दर उस के अन्तःप्रवाह का जाना तथा आंत्मत्व का प्रकृति से 
मिलाना तथा मनष्य का आत्मा जा जीव कचहलाता हे तथा आत्मा का शरीर पर 
असर करना तथा मरने के पोछे मनष्य को अवस्था उन सब बातों के विषय में स्पष्ट 
रूप से कछ मालम होवे। इस कारण अवश्य हे कि प्रतिरुपता के स्वभाव का बयान 

किया जावे ओर इस रोति से आनेवाले प्रसढ़ें का पथ प्रस्तुत किया जावबे। 


८८ । पहिले तो यह बयान किया जाता हे कि प्रतिरूपता कऔ न सी बस्त 
है। सारा प्राकृतिक जगत आत्मीय जगत से न कि केवल उस की समष्टि के विषय 
मं बल्कि उस के प्रत्येक भाग के विषय में भी प्रतिरूपता रखता है। और इस 
लिये जा कछ कि आत्मीय जगत की ओर से प्राकृतिक जगत में विव्यमान है उस 
का कई प्रतिरूप हे कि जिस से उस का होना है। क्याकि प्राकृतिक जगत आत्मीय 
जगत के द्वारा होता है और बना रहता है। जेंसा कि केड़े काये उस के कारक 
के द्वारा होता है। जे कछ सयय के नीचे हे ओर उस की गरमी और ज्योति पाता 
है प्राकृतिक जगत बोलते हैं। ओर प्राकृतिक जगत की बस्तए बे बस्तणए हैं जो 

उस गति में रहती है। पर आत्मोय जगत स्वगे है ओर स्व की सब बस्तणं उस 
जगत को बस्तर हैं । 


८० । जब कि मनष्य एक स्वगे है ओर बह एक ऐसा जगत भी है जे सब 
से बड़े आकार के अनुरूप सत््म हो सक््म रूप पर. है (देखा न० ४४) इस कारण 
उस में एक आत्मीय जगत भी है ओर एक प्राकृतिक जगत भी है। भीतरी भाग 
जे उस के मन के है ओर जो बहि ओर संकल्प से संबन्ध रखते हैं उस का 
अत्मीय जगत है। परंत बाहरी भाग जा उस के शरोर के है ओर जा उस के 
इन्द्रियों आर काया से संबन्ध रखते है उस का प्राकृतिक जगत है। इसी हेत उस 
के प्रक्नतक जगत में अथात उस के शरोर में ओर शरोर के इन्द्रियों ओर काया 
में जे कछ उस के आत्मीय जगत की ओर से अथात उस के मन से ओर मन की 
चृद्धि ओर इच्छा से होता है सो प्रतिरुपक कहलाता है 


€१ | प्रतिरुपता का स्वभाव मानषक चिहरे में देखा जाता है। क्याकि. 
उस चिहरे में जे कपट करने के अधोन न हो मन के सब प्रेम स्वाभाविक शोति 
पर प्रत्यक्ष दिखाई देते है जंसा कि'उन प्रेमां की प्रतिमलि में। और इस कारण 
चिद्ररा मन का दशक कहाता हे। दस लिये म्रनष्य का आत्मीय जगत उस के 
प्रकृतिक जगत में दृश्य है ओर इसा तार पर उस को बद्ठधि के बोध उस की 
ब्रोलचाल में दृश्य हैं आर उस के मन के सिद्दान्त उस के शरीर की गतियों * 
इन्द्रियगाचर हो जाते, हे। सब बाते जो शरोर में होती जाती है. चाहे चिहरे में 
चाहे बोलचाल में चाहे गतियों में प्रतिरूप कहलाती हैं। | 
...... €२। भोतरी और बाहरो मनष्य को भिच्रता प्रतिरुषों को इसी विधि से 
स्पष्ट रूप से जान पड़ेगी। क्याकि भीतरी मनष्य गत्मीय मनष्य कहलाता है और 


( है ) 


बाहरी मनध्य प्राकृतिक मनष्य कहाता हैे। ओर एक दसरे से इतना भिन्न है 
जितना स्वगग जगत से भित्र हे। जो जो क्रियाएं बाहरी अयात प्राकृतिक मनष्य में 
की जातो ओर होतो हे सब की सब भीतरी अथात आत्मीय मनष्य की ओर से 
की जाती और होती है । ह 


९३ । यहां तक ता बाइरो अथात प्राकृतिक मनष्य से भीतरो अथात आत्मीय 
मनष्य के प्रतिरूपों का बयान हो चक्रा हे। अब हम मनष्य के एथक पए्थक भाग 
से सारे स्‍वगे के प्रतिरुप का बयान करेगे | 


८४ । इस बात का बयान हो| चक्का हे कि सर्वेध्यापी स्‍वगें एक मनष्य के 
सद॒श है ओर बह मनष्य के रूप पर है और दसो हेत प्रधान परुष कहाता हे। 
इस बात का बयान भी हो चका हे कि दतविषयक सभाएं जिन का स्वगे बना है 
मनुष्य के अंग और इन्द्रिय ओर अन्तरियों के सदूश क्रम करके प्रस्तत की गदे जिस 
कारण उन में से कोइ सिर में है कोई छाती में कोई बांड में ओर कोई दन अंगों 
के प्रत्यक भाग मं हैँ (दंखा न० ४८ से ७४२ तक )। इस कारण सस्‍्वग में जा जो 
सभाएं जिस जिस अंग में होती हैं वे मनष्य के उसी अंग से प्रतिरुपता रखती हैं। 
जेसा कि जा सभाएं सिर में है बे मनष्य के सिर से प्रतिरुपता रखती हे जा छाती 
मे है वे मनष्य को छातो से प्रतिरूपता रखती हे जो बांह में है मनष्य के बांचड 
से प्रतिरुपता रखती हे दत्यादि इत्यादि। इसो प्रतिरूपता रखने. से मनष्य बना 
रहता. है क्योकि वह स्वगे ही के द्वारा बना रहता है। 


कं; 


९ । इस बात का बयान एथक बाब में हो चका है कि स्वगेंका दो राज 
का प्रभेंद है एक लो स्वर्गीय राज कराता है ओर दसरा आत्मीय राज। स्वर्गोय 
राज प्रायः हुदय से ओर शरोर में की सब वस्त॒एं जो हृदय से संबन्ध रखतो हे 
उन से प्रतिरूपता रखता है। ओर आत्मीय राज फेफड़े से ओर शरीर में की सब 
बस्त॒एं जो फेफड़े से संबन्ध रखती हैं उन से प्रतिरूपता रखता है। हदय ओर 
फंफड़ा मनुष्य में दा राज है क्योकि हुदय शिरें ओर नाड़ी के द्वारा आर फेफड़ा 
मज्जातन्त्संबन्धी ओर गतिकारक सतत के द्वारा दोनों उस में राज करते है ओर दे 
प्रत्येक प्रयन्न में और प्रत्येक क्रिया में एक दसरे से मिलते है। प्रत्येक मनष्य के 
आत्मोय जगत में भी जे उस के आत्मीय मनष्य के बालते है दो राज है अथात 
मन का राज ओर बॉद्ध का राज। मन भलादे के प्रेमों के द्वारा राज करता हे 
ओर ब॒द्धि सचाद के प्रेमों के द्वाए। और ये दो राज शरीर के हृदय ओर फेफड़े 
के राजों से प्रतिरूपता रखते है। स्वगें में भी ऐसा हो अवस्या हैं। स्वगोय राज 
स्‍्वगे का संकल्पतत्त्व हे और इस राज में प्रेम की भलाई राज करती है। और 
आत्मीय राज स्वगे का ब॒द्धितत््व है और यहां सचाई राज*करतो है। ये राज 
मनष्य के हृदय और फेफड़े के कामों के प्रतिरुप हे। ओर इस प्रतिरूपता सें 
घमपुसतक में हुदय से तात्पय संकल्प अथात इच्छा हे तथा प्रेम को भ्रलाई भी। 
ओर फेफड़े को सांस से तात्पय ब॒द्धचि तथा अठ्ा को सचाई है। इस स्रे भर लोग 


9० ) 
यद्यपि प्रेम न तो हृदय में हैं न उस से 


ग >- 


प्रेमां का हृदय से सयक्त 
ईनिकलते हैं । 

६ । हृदय और फेफड़े से स्वगे के दो राजों को प्रतिरूपता रखनी मनृष्य 
से स्‍वगे की सब से साधारण प्रतिरूपता हे परत प्रत्येक अंग ओर इन्द्रिय ओर 
आन्त से फू कम साधारण प्रतिरूपता ह॑ जिस का बयान हम अब करते हे। 
प्रधान यरूष में अथात स्वगे में बे जा सिर में ह प्रत्येक भलाई में बाकी सब से 
ओेष्ठ हे क्याकि वे प्रेम शान्ति भालेपन ज्ञान बद्धि सब में रहते हू इस से थे 
आनन्द ओर सख में रहते है। ये मनष्य के सिर में बहते है ओर वहां से उस के 
औत्सगिकों में ओर उन से प्रतिरूपता रखते होे। प्रधान परुष में अथात स्वगे में 
बे जा छाती में हैं अनयहू ओर शअठ्वा को भलाद में हैं आर मनपष्य को छाती में 
बहते हे जिस से वे प्रतिरुपता रखते हं। प्रधान परुष में अथात स्वगे में बे जा 
कटी के अन्दर ओर लिडूगयत के अन्दर रहते हू विवाहविषयक प्रेम में है। बे के 
पाओं में हैं स्वगें के अन्तिम भलाई में है जा आत्मोय-स्वाभाविक भलाई कहाता 
हैं। वे जा बांहों आर हाथा में हे सचाद के उस बल में है जो भलाद से निक- 
लता है। वे जे आंखा में ह॑ ज्ञानशक्ति में श्रेष्ठ हे। वे जे काने में हे चाकसी 
और बशता में उत्तम है। वें जा नथनों में है चेतन्य में अच्छे हैे। वे जा मख ओर 
जाभ में हू ज्ञानशक्ति ओर चेतन्य की बात चोत करने में श्रेष्ठ हे। वे जो म्रत्रपिण्ड 
में हैं उस सचाई में ओेष्ठ हे जा जांचती है ओर विवेचना करती है ओर शहर करती 
है। ओर वे जा कलेंजे ओर लबलबे ओर पिलई में रहते है भलाई ओर सचाई 
को भित्र भित्र शदुताओं में श्रेष्ठ है। प्रधान पुरुष के अन्य अन्य भागों की अन्य अन्य 
पतिरूपताएं हे और सब को सब मनष्य के अनरूपक भागों के अन्दर बहती है और 
उन से प्रतिरूपता रखती है। परंत्र स्वगें का अन्तःप्रवाह अंगों के कामों के अन्दर 
बचहता है। और अंग के काम जा आत्मीय जगत से निकलते है अपने को प्राकृतिक 
बस्त के रूपों से संवारते हे और कायां में शारीरिक होते है। यह प्रतिरूपता को 
उत्पत्ति है । 

€७ । जब धम्मपुस्तक में अंग इन्द्रिय ओर अन्तरियों इत्यादे को स्चना है 
ला उन के तात्पयं ऊपर लिखित बयान के अनकल हैं। क्याकि धमपस्तक में हर 


डः 





“७५ प्रधान पुरुष से अथात स्वग से हुदय ओर फेफड़े की प्रतिरुपता के विषय में परीक्षा 
करने का बयान। न० ३८८३ से ३८₹६ तक। हूदय उन से प्रतिरुपेता रखता है जो स्वर्गोय राज 
मे रहते हैं श्रार फंफड़ा उन से प्रतिरूपता रखता है जो आत्मीय राज में रहते हैं। न० ३८८५ * 
व्ष्य६व,- वप८घ७। ब्यांकि स्वग में हुदय का सा नाड़ी का टपकना है ओर फेफड़े का सा सांस लेना 
परंतु वह उस से अधिक भीतरी है। न०३८८४ - इ८८५ * ध८८७। स्वगे में हुदय का टपकना प्रेस की 
अ्रवस्थाओ के अनुसार भिक्ष भिन्न है ओर सांस लना अनयह ओर प्रद्धा को अवस्याशओं के अनुसार 
मित्र भिन्र है। न० ३८८६ - ३८८७ * ३८८६९। धर्मपुस्तक में छहुदय से तात्पय संकल्पशक्ति हे श्रार इस 
लिये जे। हूंदय से निकलता है सा संकल्पशक्ति से निकलता है। न० २६३० “७५४४२ - ८६९०० ६९१३ 
२००३5६। 'धमपुस्तक मे हुदय से तात्पय प्रेम भी है आर इस लिये जे हृदय से किया जाता हे 
सा प्रेम से किया जाता है। न० 9५४२० ८०५१७ - १०३६६। 


( पैर ) 


शक वचन से तात्पये प्रतिरुपता के अनसार होता है। दस लिये सिर से तात्पये 
बंद्ि आर ज्ञान। छाती से तात्पय अनयक्त । कटी से तात्पयें विवाहविषयक प्रेम 
बांदा आर हाथों से तात्पय सचाई का बल। पांओं से तात्ययं स्वाभाविक्र तत्त्व। 
आखो से तात्पये ज्ञानशक्ति। नथनों से तात्पय चेतन्य। कानों से तात्पयें वशता । मत्र- 
पिण्डी से तात्पये सचाई का शोधन हे इत्यादि **। इस से साधारण बात चोत 
करने में बंद्धिमान ओर ज्ञानों मनुष्य के विषय में इस बात का कहना व्यवचारिक 
है कि उस का सिर है। जा अनयाहक हो वह छाती से लगा मित्र हैे। जो चैतन्य 
मे श्रेष्ठ हो बच शीघ्र संघता हे। जो बढ्ठधि से विशेषित हो उस को तीत्ण आंखें 
हू। जा बलवान हो उस के लम्खें हाथ हू। जिस का प्रेमी शील हो वह कामल- 
हृदय है। ये बाते ओर बहुत सी अन्य अत्य बाते जो स्वेसाधारण लोग काम में 
लाते हैं प्रतिरूपता की ओर से निकलती हें। क्योंकि बेसोी बातें आत्मीय जगत से 
आती हैं तो भो मन्ष्य उस का नहों जानता । 


८८ । स्‍्वगें को सब वस्तआओं की प्रतिरूपता मनष्य की सब बस्लओं से मेरे 
साम्हने बहत परोत्षा द्वारा निश्चित की गईं। यहां तक कि में उस पर 
इंतना विश्वास करता हूं जितना कोई किसो प्रत्यक्ष ओर अख गडनीय सिद्दान्त पर 
विश्वास करता हैं। यहां उस परोत्ता करने का बयान करना अवश्य नहीं है ओर 
उस के बाहलल्‍्य के कारण बेसा बयान करना अयोग्य होवे परंत आकोानासीलेस्टिया 
नामक पोथी में इन बालों का (अयात प्रतिरूपता के विषय प्रतिमाओं के घिषय 
आत्मीय जगत का अन्तःप्रवाह् प्राकृतिक जगत के अन्दर उस के विषय आत्मा 
ओर शोर के बीच जो परस्पर संसगे है उस के विषय ) परा बयान देखा जावबे*। 
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७द घमपुस्तक में छाती से तात्पय श्नुयह्त हे। न० ३८६३४ - ९००८९ - ९००८७। कटी और 
लिटझ्वायत से तात्पय विवार्डवषयक प्रेम है। न० ३०२९ *५ ४३२८० - ४४६२० ५४०५० - ५०५९ - पृ०५४ - 
बांदा और हाथों से तात्यय सचाई का लल है। न० ८०७८० ३०८०९ - ४८३३ से ४६३७ तक - ६६४७ « 

२०५ * ९००१६। पाओं से तात्पय स्वाभाविक तत्त्व है। न० २९६२* ३१४७ - च७६९ - उस्८६ « 
४०८० * ४६३८ से ४९५४ तक। आंख से तात्पय ज्ञानशक्ति हे। न० २५७०९ - ४४०३ से ४४२१ तक। 
४५४३ से ४५३४ लक + धरं२३ - ९०५९ - १०५६६। नथनों से तात्पय चेतन्य है! न० ३३७७ - ४६८४ * 
४६२३ * ४७४८ * ५६२१ * ८ए८६ * ९००५४ - ९०२८२०। कानों से तात्पर्य वशता है। न० ८५४२ - 

७द्ृप्द्वर - ४४५४३ * ४६४३ * ५०९७ * ७9म९६ -८३६१९* ८८८० - €३९९ - ३९७ * ९००६५। क्टो से तात्पयें 
सचाई का जांचना आर शोधना। न० ५६८० से ५३८६ तक * १००३२। 

७७ शरोर के सब अंगां को जो प्रतिरूपता (चौद्े सल मिलकर चाहे विशेष करके ) . प्रधान 
पुरुष से श्रथात स्वगं से है परीक्षा करने के पीछे उस के बयान के बारे में। न० ३०२१ - उ६२६ 
से ३६४८ तक * ३७४९ से ३७५४० तक +- ३८८३ से ३८८६ तक्क * ४०३८ से ४०५५ तक्र * ४२९५८ से ४३२०८ 
तक - ४३९८ से ४३३९ तक* ४४०३ से ४४२१९ तक * ४५२३ से ४५३४ तक * ४६२२ से ४६३३ सक - 
४४५४२ से ४६६० तक - ४७९९ से ४८०५ तक * ४८३९ से ४२५॥ तक *- ५०५० से ५०६५ तक +- ५४५७५ से 
4९८९ तक्र - ५३७७ स॑ प्रचटद्ध तक * ५५५४ से ५५०३ तक * ५७१९९ से ५७२० तक * ९००३०। ग्रात्मीय 
छगत का अनन्‍्तःप्रवाच प्राकृतिक जगत के अन्दर अथात स्वर्ग का अन्‍्त्तःप्रवाह जगत के अन्दर इस 
बयान के विषय ओर आत्मा का शअ्न्तःप्रयाह शरीर की सब वस्तुओं के अ्रन्दर बइस के- बयान से। 
न० ६०५३ से द्र०१८ तक - द९८८ से ६२१५५ तक * ६३०७ से ६३२७ तक - ६४६६ से ६४६४५ तक - 
5५८८ से दद२६ तक। आत्मा ओआर शरीर के परस्पर संसग के बारे मं। ६०५३ से ४०५४८ तक्क » 
१८रद्व से ६२९५ तक * ६३०७ से ६३२७ तक द्व्॑च८द से ६४८५ तक्र *६५८८ से 6६२६ तकत। 








( पैर ) 


€८ । परंत यद्यपि मानष्क शरोर को सब बस्तएं स्‍वगे की सब घस्तओ से 
प्रलतिरुपता रखती है ता भी मनष्य अपने बाहरी रूप के विषय स्वगे की प्रतिमा 
हीं है। क्याकि मनुष्य के भीतरी भाग स्वग के यहरणा करते है *र उस के बाहरी 
भाग जगत केोा। दसी हेत जितना उस के भोतरो भाग स्वगे के! यहरण करते हें 
उतना ही मनुष्य उन क्रे व्रिष्रय स्वगे के उस रूप पर ॥ सबव्यापी स्वगे की 
तिमा पर है। परंत जितना उस के भीतरी भाग- स्व के ग्रहण नहीं करते उत्तना 
ही बह मनधष्य न ले स्वगे हे न सस्‍्वगे की प्रतिमा) तिस पर भो उस के बाहरी 
भाग ला जगत को यहण करते है ऐसे रूप पर हो सके जेसा जगत की परिपाटी 
के अनसार हे ओर इस लिये वह मनष्य भिन्न भिच शन्दरता में हा। क्याकि जो 
बाहरी सन्दस्ता शरोर की हे बह मा बाप से ओर गर्भ में बनाने से है और पीछे 
जगत की ओर से अन्तःप्रवाह के द्वारा बना रहता हैं। इस कारण प्राकृतिक म्नश्य 
का ऋूप आत्मीय मनपष्य के रूप से अत्यन्त विपरीत हो सके। कभो कभो में ने किसी 
बिशेष व्यक्तियों के आत्माओं को देखा4 ओर किसे किसो का आत्मा जिस का 
चिहरा रूपवान ओर सनन्‍्दर &त इतना करूप काला ओर रात़्ससरोखा हुआ फि 
बह नरक की प्रतिमा के बोला जाता न फि स्वगे की प्रतिमा। पशर्त किसो किसा 
का आत्मा जा बाहर से सन्दर न था सनन्‍्दश सरूप ओर दतसरोखा हुआ। मनपष्य 
का आत्मा मृत्य के पाछे ऐसा जान पड़ता हे जेंसा कि बच दिखाद दंता था जब 
जगत में जीते जी शारोरिक कोष में था १ 


१०० ॥ प्रत्तिपता केवल मनष्य मात्र तक नहों पहचती पर उस से बढ 
जाती है क्याकि स्‍वगे आपस में एक टूसरे से प्रतिरूपता रखते है। दसरा अयात 
अभधला स्वगे तोसरें अथात भीतरी स्वगे से प्रतिरुपता रखता हे। ओर पहिला 
अथोात निचला स्वगे दसरे अथात मककले स्थगे से। पिला अथोात निचला स्वगे 
मनपष्य के शारोरिक रूपों से भी जा मनष्य के अंय इन्द्रिय और अन्तरियें इत्यादि 
खोलते ह प्रतिरूपता सखता हे। ओर इस से मनष्य का शारीरिक भाग वही है 
कि जिस में स्वगे अन्त के प्राप्त होता है ओर जिस पर वह खड़ा हे कि मानों 
बच अपनो सेव पर खड़ा छो। परंतु इस रहस्थ का अधिक बयान आगे किया , 
लावेया । 

. १०११ तिस एश भी इस बात का ध्यान सावधान फरके किया चाहिये कि 
जा जो प्रतिरूपता स्‍्वगे के साथ होती है सब की सब प्रभ के इंश्वरीय मनपष्यत्व 
से है क्यांकि सस्‍वगे उस से हे और वह आप स्वगे हे जेसा कि अगले बाबों में बयान 
हो। चका हैं। क्याकि यदि इेश्वर्रेय मनष्यत्व स्वगे को सब बस्तओं के अन्दर न 
बहे ओर प्रतिरूफे के अनुसार जगत को सब वस्तओं के अन्दर भी न बच्चे सब न 
ता दल जी सके आर न अनष्य। फ़िर इस से यह मालम देगा कि प्रभ क्यें मनष्य 
हो गया अर. उस ने क्या अपने इश्वरत्ेोे के प्रथम से अन्त तक मनपष्यत्व सें 
पहिनाया।+ ब्येंकि देश्वरीय मनण्यत्व जिस करके प्रभ के आने से पहिले स्को 


( ४३ ) 


बना रहता था सब वस्सओं का अधिक समय तक नहीं बना रख सका। किस 
वास्‍्ले कि मनष्य जे स्वगे को नेव है गिर पड़ा था ओर दस से परिषाटी को जड़ 
का विनाश किया। [परत प्रभ ने मनष्य होकर अपने निज शरोर में उस का फिर 
बनाया। ] वह इंश्वरीय मनष्यत्व जो प्रभ के आने के पहिलें वत्तमान था उस के 
स्वभाव और गण का बयान ओर स्वगे को अवस्था जे। उस समय थो उस का 
बयान पिछले बाब के आन्त में आकाना सीलेस्टिया नामक पोथो से संगर करके 
लिखा गया। 

१०२ ॥ दतगण इस बात को सनकर अचम्भा करने हे कि कद एक लोग 
प्रक्ति हो मानते है ओर इंश्वरत्व कक भो नहों मानते। वे लाग इस बात पर 
विश्वास करते है कि उन के शरोर कि जिन में स्वगे की इतनों अद्वत वस्तुएं है 
प्रक्त से बनाए गये थे ओर मनष्य की ज्ञानशक्ति भी उसी जड़ से उपज आइ॥। 
पर यदि वे अपने मन का याडा सा भी उठावें तो वे देख सकेंगे कि बेसी बस्तएं 
केक्ल इेश्वरत्व से ही निकलतो है न कि प्रकृति से। ओर यह भो देख सकेगे सके 
प्रकति कंबल इस हेत से रचो गई थी कि वह सब करू जो आत्मिक हैं पहिनावे 
और परिपाटो के आऑन्तिम में उस के प्रतिरूपक म्त्ति पर दिखलावे॥ दतगण ऐसे 
मनध्यां का उनल्नओं से जे। अंधकार में देख सकते है पर ज्योति में अंधे हो जाते 
हैं उपमा देते हैं । 


स्‍वग एथिवी की सब वस्तओं से प्रतिरूपता रखता हे। 


१०३ ॥ हम ने पिछले बाब में यह बतलाया है कि प्रतिरूपता कान रहो 
बस्त है और प्राकृतिक शरोर के सब भाग चाहे सब मिलके चाहे एथक एथक दे।के 
प्रतिरूप होते है। अब हम के यह बतलाना है कि ए्रथियों को सब -वस्तए ओर 
प्रायः जमत को सब वस्त् प्रतिरूप हैं । 

१०४ । एथिवी को सब वस्लए तीन साधारण प्रकार को है जित को राज 
करते हे अयात जन्तविद्यक राज शाकधिषयक राज «ओर चात वेषयकऋ्र राज। 
जन्तविषयक राज के उद्देश्य पहिले पद के प्रतिरूप हैँ क्याकि वे जीते है। शाक- 
विषयक राज के उद्देश्य टूसरें पद के प्रतिरूप हैं क्योंकि वे केवल उगते हैं। 
चातविषयक राज के उद्देश्य तीसरे पद के प्रतिरूप हें क्याकि बे न तो जीते है न 
उगते हैं। जन्तविषयक राज में के प्रतिरूप भिन्न भित्र प्रकार के जीवज-्त हैं जा 
शथिती पर चलले है और रंगले हू ओर बाय पर उडले है। यहां उन का घिशेय 
बयान नहीं किया जाता है क्याकि हर कोर उन का जानता हे! शाकॉविषयक 
शाज में के प्रतिरूप बे सब वसतए हे जा फलवाड्डी बन खेत ओर मंदानों में उग- 
कर लहलहातें है। उन की नामावलि नहों दो जातो है क्योकि हर काद उन क्या 
भो जानता हे। धातविषयक राज के प्रतिरुप घात हे चाहे वे उत्तम हों चाहे 
अधम् हो अयोत मांण पत्थर भांति भांति को माटी और पानी भी ओर इन 


( रहे ) 


अतिरिक्त जे करू कि मनष्य परिश्रम करके अपने काम के लिये उन बस्तओं से 


बनाता है सब के सत्र प्रतिरूप है जेसा कि सब प्रकार का अच कपड़ा घर मन्दिर 
र्त्यादि । 


१०४ । जो वस्तएं कि एथिवी के ऊपर हैं जेसा कि सयय चान्द तारे आर जो 
बस्तए कि आक्राश भें हें जसा कि बादल कहा मेह बिजली गरज सब के सब 
प्रत्रूप है। ओर वें दस्तए जा सय के विद्यमान होने पर या अविद्यमान होने पर 
ग्रवलम्बित है जेसा कि ज्योति आर छाह तथा गरमों आर ठठाद। और वे बस्तए जो 
इन के पश्चात क्रम प्रम से पीछे है जेसा कि वर्ष के मा सिम जे! बसन्‍्त गरमो शरत्काल 
जाड़काल फहातें हैं ओर दिन के पहर जैसा कि तड़का दोपहर सांझ और रात । 

१०६ । संत्तेप में जा बस्तर प्रकृति में विद्यमान है अचधम से उत्तम तक 
सब्य के सब प्रतिरूप हे। क्योकि प्राकृतिक जगत ओर जो कछ उस में है आत्मीय 
जगत से होता हे ओआर बना रहता हे ओर दानों जगत इंश्वरत्व के द्वार बने रहते 
हैं। हम होनें की बात से अतिरिक्त बने रहने की बात काम में लाते हैं क्याकि 
सब कछ उस दस्त के द्वारा बना रहता हे कि जिस से वह पंदा हुआ। बना 
रहना सदा होना हे। ओर असम्भव है कि कोई वसत आप से आप बनो रहे। 
हर शक वस्त किसों कारण से बनो रहतो है जा उस घस्त से पहिले बत्तेमान था 
इस लिये आन्‍्त में प्रथम हो से होती है । ओर इस हूत जे कुछ प्रथम से अलग 
हो जाता है सो विनाश पाता है । 


१९०४ । हर कोई वस्तु ण्क ऐसा प्रतिरूप हे कि जो प्रकृति में इंश्वरोय 
परिपाटी से होतो है ओर बनो रहती है । ओर इृश्वरोय परिपाटों उस इंश्वरोय 
भलाई से बहती हे जा प्रभ को ओर से चर ती है। क्याकि वह उसो से पदा होती 
हैं आर उसो से लेकर स्वंगा में हाकर क्रम करके जगत के अन्दर चलती हे ओर 
बहां अन्तिमों में समाप्ति पाती हे। ओर इस कारण जगत में फो वें सब वस्तणए जा 
परिपाटोी के अनंसार हें प्रतिरूप हे। ओर वे सब वबस्तएं परिपाटी के अनसार हे 
जला भलो है ओर काम के योग्य हैं। क्योंकि हर एक भलाद उपयोगी भलाड है। 
परत रूप सचाद से संबन्ध रखता हे क्याकि सचाद भलाद का रूप हे। और इसा 
हेत सवद्यापो जगत में की सब वस्तएं जा जगत के स्वभाव में साभो हो और जो 
डेश्वरोय परिपाटो में हों सब की सर्ब भलाई ओर सचाई से संबन्ध रतती हे*। 


७८ जो बस्तुश कि जगत में ओर उस के तीन राजों में हैं स्व में की स्वर्गोय वस्तुश्रों से 
प्रातरुपता रखती हैं श्रथात जो बसस्‍तुएं कि प्राकृतिक जगत में हैं श्रात्मीय जगत में की वस्सुश्रों 
से प्रतिरूपता रखती हैं। न० ९६६२ * ९८८९ - २७५८ - २७६० से ४७४३ तक * २८८७ से ३००३ 
लक्र - ३९१३ से ३२२०७ तक * ३४८३ * ३६२४ से ३६३८ लक * ४०४४ + ४०५६३ * ४९१५ * ४६६६ * ४२३८ 
५१९९६ - ४५३७७ * ५४२८ - ५४४७ - <२८०। प्राकृतिक जगत श्रात्मीय जगत से प्रतिरूपों के द्वारा संयुक्त 
होता हैं। न० प६हू९५। ओर इस से सवव्यापी प्रकृति प्रभ के राज का स्क्र प्रतिरुषक नादकऋशाल! 
€। न० २७४८ *- रूट * ६००० - दे४८३ - ३५९८ * ४९२३६ * ( दद४्ट८ ) - €४८०। 

७२ सबंजगत में की सब बस्तुरं (चाहे स्वर्ग में चाहे एथिवो में) जो परिपाटी के अनुसाः 
हा भलाडे आर सचाई से संबन्ध रखती हैं। न० २४५४ * इ९६६ * ४३२० «४४०६ * ४२३४ * ७२५६ 


( पैंध्ध ) 


१०८ । जन्तविषयक गऔर शाकविषयक राजों की निर्मिति से स्पष्ट है कि 
डेश्वरत्व की ओर से जगत को सब बस्तए होती है और वे योग्यतापबंक कपडेसरी- 
खो प्रकृति पहिनती है इस वास्से कि दे काम करें ओर, प्रतिरूपता रखें। क्योकि 
प्रत्येक राज में ऐसी बस्तए है जिन से दर काद जा किसो भोतरो तत्त्व के सहाय ध्यान 
करता है यह देख सकता हे कि बे स्‍्वगे स हैं। हम दुष्ट्रान्त करके असंख्य उदा- 
हरणा में से करू थोड़े से उदाहरण देते हूे। पहिले पदिल जन्तत्रिषयक राज से $ 

वह अद॒त ज्ञान जो प्रत्येक जन्त में हे सब लोग जानते हैँ। मधुमाखियां 


फलों से मध चसने को विद्या जानतो है। थे मोम के घरों का बना सकतो है 
जिन में मध रखकर वे ओआर उन के साको जाड़े के मासिम में अजब भोगतों है। 
भारों अण्डे देतो हे ओआर बाकी सब उस के पास उर्पास्थत होके अण्डा को ठांपती 
हैं किस वास्ले कि उन से नई पीठी पेदा हो।। वे किसी प्रकार के राज के अधीन 
हैं ओर हर कोई प्रत्येक घर में उस राज को विधियों से स्वाभाविक ज्ञान से वा- 
किफ़ हे। ओर वे उपकारक मधमाखियों का पालन करतीं हे ओर जिन को के 
निकम्मा समर्के उन के डेने छोन लेके निकाल देती हँ। उन को उन अन्य अद्ग॒त 
बालों की सचना अवश्य नहों हे जा वे किसो काम के लिये स्वगे से पाती हैं। उन 
का मोम जगत के सब देशों में मोमबत्तों के बनाने के काम में आता है आर उन 
का मध मनष्य के आहार को मोठा करता है। भांकों को ओर देखा कि थे कंसे 
आद्वत जन्त हैं यव्मपि जन्तविषयक राज को वे सब से नोच वस्तुओं में हैं। उन को 
बहुत विद्या है कि जिस से वे पत्तों सें उस जूस को चसते है जो उन के देह- 
स्वभाव के याग्य है। ओर कछ दिन पीछे वे अपने तईं किसी वस्त्र में ओकाकर 
यहां रहते है कि मानों थे गर्भ में है आर इस तार पर सनन्‍्तान जनते हैं। काद 
काद पहिलें गटिका या काोशाकार होकर अपने चारों ओर सत को गाली बनते है। 
जब वे उस काम को कर चके है तब वे अन्य शरोर बनकर अपने के डेनों सें 
संवारकर खले बाय में (मानों उन के स्वगे में) उड़लें हे। उन विशेष दृष्टान्तों से 
अतिरिक्त वाय के सब परन्द अपने अपने अच्च का जो उन के योग्य है जानते है 
वार न क्रेवल यह कि क्या कान कान सा अब हमार पालन करने के योग्य है पर 
यह भी जानते हे कि बच वहां से हम को मिलाया जावे। थे आपने अपने घोंसलें 
बना जानते है हर शक जाति अपने अपन “जद जदे तार का बनाते है। उन में 
आगडे देते है उन पर बेठते है ओआर अपने बच्चां का सेव्तें हैं आर उन का पालन 
करते है ओर जब वे बच्चे अपनी रक्ता कर सकते हे तब उन को बाहर निकाल देते 
हैं इस वास्ते कि वे अपना पालन आप करें। वे अपने शत्रओ को जिन से बचना चाहिये 
और अपने मित्रों को जिन के साथ मेल करना चाहिये भली भांति जानते हैं और 
बचपन हो से चाकसा करते हैं। अब इस बात का बयान क्योकर करे कि क्या 


१०१४४। ओर दोनों के संयाग से संदन्ध रखती हैं इस दासस्‍्तें कि उन का सच्चा शअ्रस्तित्व हो। 
ल्‌0 ९५९५४ । ह हि 


( पैद ) 


क्या अचरज को बाते आण्डाो में हू क्रि जिन में गप्स बच्चे के बनाने ओर पालन 
करने के लिये सब बस्तर सब से अच्छी रोति पर प्रस्तत हैे। ओर इन से अतिरिक्त 
बहतेरी अन्य अद्वत बस्तुझं हं। जा कोई ब॒द्धि को काम में लाकर कछ सोच विचार 
करेंगा उस का मालम होगा ओर बच सदा यह कहेगा कि यह सब स्वाभावक 
ज्ञान आत्मोय जगत से हे किसी अन्य मल से नहीं हे। क्याक्ति प्राकृतिक जगत 
आत्मीय जगत के अधीन हे किस घास्तें कि वह उस बस्त को शारोरिक काष देव जा 
आत्मीप जगत से निकलती है या जिस का कारक आत्मिक है उस को काये के रूप 
पर दिखलाबे। एथिवो के पशओं ओर बाय के परन्दा का जन्‍म से लेकर वही ज्ञान 
हैं पर मनष्य का बह ज्ञान नहीं हे यव्यपि वह उन से उत्तम हे। क्योंक्रि पथ 
अपने जीव को परिपाठी पर चलले है और आत्मोय जगत का जो कछ उन में है 
तिस का विनाश वे नहीं कर सकते इस वास्ते कि उन को बह्ठि नहीं है। परंत 
मनष्य को अवस्था ओर हो हे क्योकि वह आत्मीख जगत की ओर से ध्यान 
करता है। आर उस में उस जगत से जो कछ हे उस के बिगाडने के कारण 
(अथात बृद्धि पर अवलम्बन करके परिपाटी के विरुद्द चाल चलने के कारण) 
अवश्य हे कि मनणष्य संपर्ण रूप से अज्ञानों पेंदा होवे ओर पोछे देश्वरीय उपाय के 
द्वारा सवगें को परिपाठों में फेर लाया जावे | 


१०९ । शाक्रविषयक शरज को बस्तएं क्याकर »>पने कामों के द्वारा इंश्वर्त्व 
से प्रतिरूपता रखती है यह बात कहे उदाररणां से माजम होगी जैसा कि छोटे 
बोजों से बड़े दत्त उगते है जिन से पत्ते निकलते है फल फलते हैं आर फल फलते 
हूं फिर फलो में बोज पदा होते हैे। ओर थे सब काये क्रम क्रम से होते हे ओर 
अन्त में इतनी आद्ृत परिपाटी से आपस में लगे रहते है कि उन का शीघ्र बयान 
करना असम्भव हं। सच ते हे कि यदि उन के बारे में कद पोथियां लिखा जावे 
तो भी उन बस्तओं के गप्स कामों के विषय के एक भीतरी रहस्य बाक़ी रहेंगे 
लिन का बयान मनपष्य को विद्या नहों कर सकेगे। ओर जब कि ये भी आत्मीय 
जगत से अथात स्वगे से जा मनष्य का एक रूप हे (जेसा कि हम एथक बाब में 
लिख चके हैं) उत्पनत्र होते है इस कारण शाक्रविषयक राज में सब ऋकछ मनपष्य में" 
को किसो वस्तु से कुछ संबन्ध रखता है जेसा कि कड़े विद्वानों का भी मालम 
हे। शाकविषयक राज में को सब वस्सए प्रतिरूुप हे यद बात परीक्षा करने से 
मझे स्पष्ठ हा गईं। क्याकि बारंबार जब में ने फलवाडियों में होकर दत्त फल फल 
औश ओषधी देखा तब में ने उन के पतिरूपों को स्वगे में भी देखा। ओर उन 
व्यक्तियों से जिन के पास वे प्रतिरुप थे बात चोत की और उन को उत्पत्ति ओर 
गुणों के विषय में में ने विज्ञापन पाया । 


१५० । इन दिनों में असम्भव हे कि आकाश वाणी पकारने फेो झोाडकर 
काई लोग उन ग्ात्मोय बस्‍्तओं को जाने कि जिन से जगत को प्राकृतिक बस्तं 
“प्रशरूषतों रखंतो है। क्याकि प्रतिरूषों की विद्या संपण्ण रूप से खो गई हेए ओर 


(| ४३ ) 


इस कारण हम कुछ दृष्टान्तों के द्वारा आत्मीय वस्तओं की प्राकृतिक बस्तओं 
प्रतिरुपता रखने का स्वभाव स्पष्ट करेंगे । 


एथियवी के पश प्रायः अनरागां से प्रतिरुपता रखते है। हिले और उपकारक 
पश भले अनरागों में जंगली ओर निकम्मे पश बरे अनरागों से। बधिये और बेल 
विशेष करके प्राकृतिक मन के अनरागों से प्रतिरूपता रखते हैं। भेड और लेले 
आत्मीय मन के अनरागों से। परंत पंदछी ओर डेनेवाले जीवजन्त जाति जाति के 
अनुसार दानों मनों को बद्धिविषयक वस्तओं से प्रतिरूपता रखते हेँ"। इस से 
बधिया बल मेंठा भेड बकरी बकरा लेंला लेली कब्बतर कपोतिका इत्यादि भांति भांति 
के पश॒ यहूदी कलोीसिया के प्रण्य आचरणों में आते थे। वह कलीसिया प्रदर्शक 
कलोसिया थी और वे पश॒ बलिदान ओर होम बनकर काम में आते थे क्योकि 
इस रोति पर बे उन आत्मोय वस्तओं से प्रतिरुपता रखते थे जो स्वगे में उस 
प्रतिरुपता के अनकल मालम को गई थों। जीवजन्त अपने अपने वबगे और जाति 
के अनसार अनुराग है इस लिये कि वे जीते है) क्योकि अनराग का छोडकर हर 
किसी के जाव का ओर केोद उत्पत्तिस्थान नहीं है ओर अनराग हो के अनसार 
जोव को उर्त्पत्ति होती हैे। इस लिये हर एक जोवजन्त का उस के जीव के अन- 
राग के अनसार अन्तजात ज्ञान है। मनष्य अपने प्राकृतिक मनष्यत्व के विषय पशओं 
के समान है ओर इस हेत वह उन के साथ सर्वंसाधाण लागों को बोलचाल 
में मिलाया जाता हैं। जा वद दयाशील हो तो बह भेंड या लेला कराता है। 
जा। बह उग्रशोल हा तो बह रोछ या भेंडिया कहलाता हैं। जो बच कपटों 
हो ते उस को लोमड़ी या सांप बोलते हैं इत्यादि । 


११५९ । शाकविषयक राज को बसी हो प्रतिरूपता होती हे। इस से एक 
फलवाड़ोी बंद्धि आर ज्ञान के विषय स्वगें से प्रतिरूपता रखती है और इस लिये 
धर्मपुस्तक में स्त्रगे इश्वर को फलवाड़ो आर सुखलाक"' कहाता है ओर मनुष्य 


८० प्रतिरुपता के हाने से पशुओं से तात्पय अ्न॒राग हैं। हिले हसए श्रार उपकारक पशुओं से 
ध्षात्पय भले अनुराग हैं ओर जंगली ओर निकम्मे पशुओं से तात्पय बुरे अनुराग हैं। न० ४५ - ४दव * 
१४२ * ९४६ » ४७४६ * 9१४ * 9९५ - ७९६ * २१७६ * २४९८० * ३५९६ *+ €श८०॥ आत्मीय जगत में परीक्षा 
करने से जो टृष्टान्त हैं उन का बयान। न० ३४१८० ५४९६८ + €०६०। आत्मीय जगत का जो 
प्रन्तःप्रवाह् पशुओं. के जोव के गअ्रन्दर है उस के बारे में। न० १६३३ - ३६४६। प्रतिरूपंता के 
छेोने से बचियों ओर बेला से तात्पय प्राकतिक मन के अनुराग हैं। न० २५९८० + रपधृ६ - ६३२९ « 
१०५४४ * १०४००७। भेडों से क्या तात्पय है। न० ४९६८६ - ४८०६। लेलों से क्या तात्पय है। न० 
३८६४ * ९०९३४। डेनेवाले जीवजन्तओं से तात्पय बुद्धिविषयक वस्तु हैं। न० ४० - 98५ ०७७६ * 


बिका, 


७७८ » ८ट्चढ  €८८- (€८३ )+ ५९४६ * ७४४९। उन के वर्गों श्रार जातियों के अ्रनुसार श्रापस 
प्रभेद है। न० ३४९८। 
८५, प्रतिरुपता के होने से फुलवाड़ी श्रार सुखलेक से तात्पय बुद्धि आर ज्ञान है। .न० ९०० « 
१०८। परीक्षा करने से भी उन का वही तात्ययें है। न० ३४२०॥ सर्वबेजगत में जे जो प्रतिरूप हें 
चर्मेपुस्तक में उन का वहो सात्पयं है। न० रफरुद्ध "गटं८७ * २६५८८ + ररु€०.० २६६९ * ३००४ * 
जैशमप। ह 
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( एैध ) 


उस के स्वर्गीय सखलाक बोलते हे। दत्त अपनी अपनो जाति के अनसार भलाई ओर 
सचाई के बोध ओर प्रज्ञा से (जिस से बद्धि आर ज्ञान निकलते हैं) प्रतिरुपता 
रखते हें। और इस कारण प्राचीन लोग (जो प्रतिरुपता की विद्या से निपण थे) 
देवविषयक प्जा उपवनों में करते थं। दस से धमपप्सक में वृत्तों का चचा बार 
बार होता है और स्थगे ओर कऋली।सया ओर मनष्य क्रम करके अंगर का पेड जल- 
पार देवदारु दत्यादि दत्तों से उपमा दिये जाते थे आर भले काय फलों से उपमा 
दिये जाते थे। वह आहार भी जिस को तकारियां उपजातो हूँ (विशेष करके 
अनाज के दाना) भलाई ओर सचाई के अनरागों से प्रतिरूपता रखता है। क्योकि 
वे अनराग आत्मीय जोव का ऐसा पालन करते हे जेसा जगत का आहार प्राकृतिक 
जीव का पालन करता हे। ओर इस से राटी प्रायः सब भलाई के अनराग से 
प्रतिरुपता रखती हे क्योकि वह अन्य सब आहारों से बठकर जीव का पालन कप्तो 
है उस से अतिरिक्त रोटी में सब भांति के आहार समाते हैं। इस प्रसिरूप के हेत 
प्रभ अपने आप का जीव की रोटी कहता हे और इसो कारण रोटो यहदों कली 
सिया के पणय आचरणों में आई क्योंकि बह पवित्र डेरे मे के एक मेज़ पर रखो 
गई ओर उस का नाम चिहरों की रोटी अयात दिखाव की रोटी रखा। सब देव- 
विषयक पजा भी जो बलिदान ओर होम के द्वारा को जाती थी रोटो कच्लातों 
थी। ओर इस प्रतिरूप के हेत इंसाई कलीसिया में सब से पवित्र पञा करने को 
क्रिया एक पवित्र बियारेों है कि जिस में लोग शराब ओर रोटो खातें है१। इन 
थोड़े उदाहरणों से प्रतिरुपता का स्वभाव माज़म होवे। 

१९२ । अब हम संतेप में बयान करेंगे कि सस्‍्वगें का जगत से प्रतिरूपों के. 
द्वार संयोग क्याकर होता है । 

प्रभ का राज अभिप्रायां का अथात प्रयाजनों का एक राज हे। या थो कहो 
कि बच प्रयाजनों का अयात अभिप्रायां का शक राज हे। दसोी हेत इंश्वरत्थ नें 
सर्ब॑जगत के इसो तलाश पर रचा हे ओर बनाया हे कि सब कहीं सारे प्रयोजन 
उचित बेठन पहिने ओर-«कार्या में अयात फली में प्रगट होवे। पहिले यह अवप्या 


८२ क॒त्तों से तात्पर्य बाघ और प्रज्ञा है। न० ९०३ शप६३ » शद्दद२ * २७२२ + घर७२ "हर 
ओर इस कारण प्राचीन लाग कत्षों के नोचे उन के प्रतिरुषों के अनुसार देवविषयक प्रजा करते 
थे। न० ४७२४ * ४५५२। स्वग का शाकविषयक राज के बस्तओं में (जेसा कि दत्त और श्रेषधि ) 
जो अ्रन्तःप्रथा ह है उस के बारे में। न० ३६४८॥। 

* ८३ प्रतिरुपता के होने के कारण श्राहार से तात्पर्य आत्मीय जीव क्री पालन करनेवालो 
वस्तुएं हैं। न० ३९९४ ४४५६ - ४७६२ + ४६७६ * ४१५४७ * ५२६६३ - ५३४० + ५३४४ * ५४९० * ५४४ २६ * 
पू५96 « पृपृ८२ * ५५८८ «- १६५५ - ५६१५ « ६२०० * ८५६४२ * €००३। 

८४ रोटों से तात्पये-बच सारी भलाई हे जे मनुष्य के आत्मीय जीज का पालन करती है। 
न०0० ६३९६४ ०२९०० * ३४५८० ३०७३५ ६८९६३ * ४२९१९ ०४४९७ * ४9३५ * ४८०६ * €'४४६३ «१४५ * ९०६५६ । 
जा शेाटी पंधित्र डरे के मेज़ पर थी उस से भी बच्दी तात्पय था। न० ३४७८ *€५४५।० बलिदान 
प्रांयः रोटी कहलाते थे। न० २१६५! रोटी में सब भांति के ग्राहार समाते हैं। न० २९६५। इस से 
उस का तात्पय सारा आहार हैं के स्वर्गोय के आत्मीप। न० ५७६ * द्व८० २४९७७ - ६४७८ * ६१८ * 
८४१०। 


( एंढहं ) 

स्वग में होनी चाहिये फिर जगत में ओर पोछे क्रम करके प्रकृति के अन्तिमों में 
भी। इस से स्पष्ट हे कि प्राकृतिक वसतओं की आत्मीय वस्तओं से (अथात जगत 
को स्वग से) प्रतरूपता प्रयाजनों के द्वारा होती है ओर -य प्रयोजन उन का आपस 
में सयक्त करते हे। ओर वे रूप कि जिन से प्रयाजन पहिने गये हैं उतना ही प्रति- 
रूप ओर संयोग के बिचवाड़े हैं जितना वे प्रयाजनों के रूप घारण करते हैं। प्राक- 
तिक जगत में ओर उस के तीनों राजों में सब वस्तणएं जा परिपाटी के अनसार 
होती है प्रयाजनों के रूप है अथात वे ऐसे फल हे जो प्रयोजन स प्रयोजन के लिये 
बने है दस से वे प्रतिरूप है। मनष्य के कार्य रूपधारो प्रयोजन हैं ओर बे ऐसे प्रति- 
रूप है कि जिन करके मनष्य का स्वगें से संयोग हे यहां तक कि वच्द इंश्वरोय 
परिपाटी के अनसार चलता हे या यहां तक कि वह प्रभ से प्रेम रखता हे ओर 
पडोसी से अनयह । परत प्रभ से ओर पडोसो से प्रेम रखना प्रायः प्रयोाजनों का 
काम करना हे। दस से अतिरिक्त यह बात कहनी चाहिये कि प्राकृतिक जगत 
का आत्मीय जगत से मनुष्य के द्वारा संयोग होता है। क्योंकि वह उन के संयाग 
का बिचवाई है ओर दोनों जगत उसो में हैं जेसा कि न० ४७ में सचित हो चका 
है। इस लिये जितना मनष्य आत्मिक हे उतना हो वह संयोग का एक बिचवाई 
है परत जितना वह केवल, प्राकृतिक है ओर आत्मिक नहीं उतना हो वह संयोग 
का बिचवाद नहीं हैे। तिस पर भो इृश्वरीय अन्तःप्रवाह स्वतन्त्रवत मनपष्य के जि 

चवादपन के बिना जगत के भोलर बहता रहता है और वह उन जगतसबन्धी 
बस्तओं में भो बहता हे जा मनुष्य में हं। परत बच मनपष्य के बद्धेविषयक तत्त्व 
मे नहों बच्दता है । 

११३ । जब कि सब वस्तएं जो इृश्वरोय परिपाटी के अनकल होती है स्वगे 
से प्रतिरूपता रखती है तो सब घस्तणएं जा इंश्वरीय परिपाटी के प्रतिकल होती हैं 
नरक से प्रतिरूपता रखतो हैं। क्याकि जितनी वस्तएं स्वगें से प्रतिरुपता रखती हे 

८५ सब प्रक्तार की भलाई अपना गण ओर आनन्द प्रयाजनां से निद्ालती हे श्रार उन प्रया 
जनों के स्वभाव के श्नुसार गुण ओर श्रानन्द निकलते हैं इस वास्ते जेश्ना प्रयोजन हे बसी हो भलाई 
कु। न० ३०४६ ०४६८४ * ७०३८। दतविषयक जीव प्रेम और श्रनयह की भलाइयों का बना हैं 
आर इस से प्रयाजना के काम करने का है। न० ४५४। प्रभ ओर उस से दतगण फलों (ग्रथात 
मनुष्यपंबन्धी प्रयाजनां ) का छेाड़ और किसी अभिप्रायों पर कुछ ध्यान नहीं करते। न० ९३९७ « 
१६४५ ० ५८४८। व्थाकि प्रभ का राज प्रयाजनां का एक राज है और इस से फनों का रक्त राज। 
जणए ४५४७४ * द्ट्- ९१९०३ ०३६७५ * ४0५0७ * 090३५। प्रभभ की सता वरना प्रधयाजना का ऋाम करना 
हैं। न० ७०३८। मनुपध्य में की सब बस्तर साधारण करके ओर विशेष करके प्रयाजनों के लिये 
खनो हैं। न० (३५६५ ) * ४९०४ * ५९८८ + €४६७। आर वे प्रयाजन से बनी हैं ओर इस से प्रयाजन 
मनुष्य में के प्रयाजनसंबन्धी इन्द्रियां से पहिले था व्यांकि प्रयोजन प्रभु के श्रन्तःप्रवाह से स्घग में 
से पार ह्वाकर उपजता हैं। न० ४२२३ *+ ४८२०६। मनुष्य के मनसंबन्धी ओतरोी भाग भी दिन दिन 


ग्रयाजन से और प्रयाजन के लिये बढ़ते जाते हैं। न० १८६४ * ६८९५ - <२६७। ओर इस प्ले किसी 
मनुष्य के-प्रयाजनां का गुण उसी मनुष्य का गुण है। न० ९५६८ ०३५७० : ४०५४ १ ६99९ * द£३५ * 


ध&३८ * ९५०४८४। प्रयोजन दे अ्भिप्राय हैं कि जिन छे लिये काई मनष्य काम करता है। न० 
ज्ेप१६५ ४०५४ ४९०४ -६८९५। व्ंधाकि प्रयाजन ही. मनष्य का प्रथम ओर शभन्‍न्त है इस से प्रयाजन 


ह्ठो उस ड्री समष्टि है। न० ९८६४। 


( ६० ) 


उत्तनी ही भलाई और सचाई से संबथ रखती हू आर जितनी वस्तण नरक से 
प्रतिरूपता रखती हैं उतनी हो बराई ओर भझटठाई से संबन्ध रखती है । 

१५४ । अब हम: प्रतिरुपता को विद्या के विषय में आर उस के काम लाने 
के विषय में कुछ बातें कहेंगे । 

पहिले बयान हो चका है कि आत्मीय जगत जो स्वगे हे प्राकृतिक जगत से 
प्रतिरुषां के द्वारा संयक्त हे ओर इस लिये मनुष्य प्रतिरूपों के द्वारा स्वगे से मेल 
मिलाप शरखता है। क्योकि स्वगे के दतगण (मनुष्य के सदूश) प्राकृतिक वस्तओं के 
सहाय ध्यान नहीं दोडालते। इस कारण जब मनष्य प्रतिरूपता को विद्या में हे तब 
बह अपने मन के ध्यानों के विषय में दतगण के साथ संसगे रख सके ओर 
अपने आत्मीय गअथात भीतरी मनपष्य के विषय में दवगण से संयक्त हो सके। धर्म- 
पस्तक यथार्थिक प्रत्रूपों के अनकल लिखी गद इस वास्ते कि मनष्य स्वग के साथ 
संथक्त होवे ग्रेर इस कारण धर्मपस्तक की सब से सक््म बात कछ आत्मीय वस्त से 
प्रतिरूपता रखती हे*। और यदि मनपणष्य प्रतिरूपता को विद्या से निपण होवे ले 
बच उस के आत्मीय तात्पयें के समझे ओर उन रहस्यों को जाने जिन का तात्पये 
धह फ्रेवल शब्दों मात्र के तात्पये में कछ मालम नहों करता। क्योकि धमप्स्तक 
मं शब्दों का तात्पयें भी हैं और ग्रात्मीय तात्पय भो है। शब्दीं मात्र का लात्पये 
जगत की वस्तओं से संबन्ध रखता है परंत आत्मीय तात्पयं स्वगे को वस्तओं से 
संबन्ध रखता है। ओर जब कि स्वगे का जगत से संयोग होना प्रतिरूपों के द्वारा 
होता है तो णेसी धर्मेपुस्तक मनुष्यों का दो गई थी कि जिस के पत्येक शब्द का कोई 
बात्मोय प्रतिरुष होवेगा । 

१५४। मरू के आकाश वाणी के द्वारा बतलाया गया कि एथिवो मे के सबब 

प्राचीन लोग जो स्वर्गीय मनष्य थे प्रतिरुपों के सहाय आप ध्यान किया करतवें 

थे और इस जगत की प्राकृतिक बस्तएं जे। उन की आंखों के आगे थीं उन के ध्यान 
करने में बिचवाइनो सरीखी थीं। ओर इस अद्भुत स्वभाव के कारण वे लोग दूत- 
गण के साथ संसग किया करते थे ओर उन से बात चोत करते थे आर दस से 
स्‍्वगें उन के द्वारा जगत से संयक्त था। इस कारण उस युग को सुनहरों युग बोलइ 
करते थे जिस के विषय प्रें प्राचीन य्न्थकारों ने यह लिखा हे कि स्वगे के निवासी 
आकर मनपष्यों के साथ रहते थे ओर उन के साथ मित्र बनकर बात चीत कियां 
करते थे। परंत उस यग के पीछे अन्य मनष्य आए जो प्रतिरूपों के सहाय आप 
ध्यान नहों करतले थे पर वे प्रतिरूपता की विद्या के सहाय ध्यान करते थे ता भो 
उस समय स्वगें का मनष्य से संयोग था परत वह संयोग इतना निकटठ न था 





८ चमपस्तक यथार्थिक- प्रतिरुषां के अश्रनक्ूल लिखी गदें। न० ८६१५। और मनुष्य का 
स्थगं से संयेग चेनना घमंपुस्तक के हारा होता है। न० र८र८ - ४६ - स्व्वस्द्ध * ४०५ ० ४०९ * 
१०३७४ «* ९०४५४४। 

८७ धर्मपुस्तक के ग्रात्मोय तात्पय के विषय में उस छोटी सी पुस्तक के देख्वा जे शेपे- 
कलिप्स में के संफ़ेद घाड़े के बारे में है। ह 


( ६३ ) 

जितना पहिले यग में था। बह यग रूपचहरो यग करलाता था। उस यग के पादे 
शेंस लोग पेदा हुए जिन को प्रतिरुपों को अवस्था तो मालम थी परंत वे उस की 
बित्या के सहाय ध्यान नहों किया करते थे क्याकि बे प्राकृतिक भलाई में थे झेर 
न कि उन के अयगी के समान आत्मोय भलाद में। वह यंग ताम्जे का यग कराता 
था। उन यगों के पीछे मनपष्य क्रम करके बाहरो होता जाता था और अन्त में 
शारोरिक हो गया। तब ता प्रतिरूपों की विद्या संपर्ण रूप से खा गई और उस 

के साथ स्वगें की ओर प्रायः सब स्वर्गीय बस्तओं को अवस्था का ज्ञान भी खो गया 
था। ये तलोनों यथग सनचहरों रूपहरों आर ताम्बा+ इस कारण कहलाते थे कि सोने ' 
से तात्पये प्रत्रूपता के अनकल स्वरगाय भलाद है जिस पर सब से प्राचीन लोग 

आसक्त थे। रूप से तात्पयं आत्मीय भलाद हैं जिस का उन पाचोन लागों का जा 

यहिले लागों के पोछे आते थे लत्तण था। ओर ताम्बे से तात्पये प्राकृतिक भलाई 

है जिस पर पिछले लोग आसक्त थे। परंत लोहे का युग जे अन्तिम युग का नाम 

है उस से तात्पय कड़ी सचाई बिना भलाई के हैं । 





स्‍्वगे में के सूर्य के बारे में । क्‍ 

११६ । स्वगे में दस जगत का सय दृष्टि नहीं आता और न कोाद बस्त जे 

उस सरथे से पेदा होती है वहां दिखाई देती हे किस वास्ते कि बह से प्राक्ृर- 
तिक है। उस स्वगे से प्रक्ति का आरम्भ हे ओर जो कछू कि उस से पेदा होता 
है प्रातक कहलाता है। परंत वच् आत्मीय अवस्था कि जिस में स्वगें रहता है 
प्रकरत के ऊपर है ओर वह उन सब वस्तआओं से संपर्ण रूप से भिच हे जो प्राकृतिक 
हैं। प्रत्रूपों के द्वारा संबन्ध हाने का छोड़कर प्राकृतिक वस्तओं का आत्मोय 
बस्सओं से कछ संबन्ध नहों हे। उन को भित्नता का कछ बोध उस बयान से अवब- 
सस्‍्थाओं के बारे में पाया जा सके जो न० इ८ में सचित हो चक्रा हे। और उन के 
संसगे करने का गण पिछले दा बादों से प्रतिरूपों के विषय में मालम हो सकता है । 
१५१७ ॥ यतद्यपि इस जगत का से स्वग मे दृष्टि नहों आता ओर न कोई 

वस्तु है जा उस स॒य से पंदा होतो हे ता भी वहां एक सं्य है आर ज्योति आर 
गरमी भी हैे। ओर अन्य सब वस्तए भो जे जगत में पाद जाती है वहां है। उन 
से अतिरिक्त अन्य अन्य असख्य वस्त् हं परत उन का काइई द्सरा मल है। क्याकि 
जो कछ स्वगे में हे आत्मोय है पर जा कक जगत में हें प्राकृतिक है। सस्‍्वगेका . 
सय प्रभ है ओर स्वगे को ज्योति दइश्वरोय सचाद है। उस को गरमोी इश्वरोय 
भलाद है ओर ये दानों प्रभ से निकलते हूँ कि मानों एक सय्य से निकले । .उस 
८८ प्रतिरुपता के अनकल सोने से तात्यय स्वर्गोय भलाई हैें। नु० ९९३ * ९५५९ + ९५५४ * 


पृद्ध५८ + दृरु१8४ * ६९९७ - ९५९० - ८७४ + दृ८थ८९। रुपे से तात्पयं आऑत्मीय भलाई है अथात वह 
सखचाई जो नसवर्गोष मल से उत्पन्न हाती है। न० ९५५१ « ९५५४ * २८५४ - ५६५८॥।० परंत -ताम्त्रे से 


४००82& सका, ककया. 


सत्पाय प्राकृतिक भलाई हे॥ न० ४२५ * ९५१४। आर लोहे से तात्पय परिषाटो के अन्तिप्त में को 
सचाडे है। न० ४२५ * ४२६। 


( ईद? ) 


आदि से सब कछ जो स्वगे में हे पेदा होता हे आर दष्टि आता है। परंत ज्याति 
और गरमी के विषय में ओर जे! वस्तए कि उन से पंदा होतो है उन के विषय 
में कक अधिक बयान आगामी बाबों में होगा। यहां पर हम केवल स्वगोय सय 
के विषय कछ बयान करेंगें। प्रभ स्वगे में सय के समान दिखाद देता हे क्याकि 
सब आत्मीय वस्तएं इंश्वरीय प्रेम से पंदा होती हे। ओर इस जगत का सय बिच- 
बैया बनकर सब प्राकृतिक वस्तएं भी इंश्वरोय प्रेम स पंदा होती हे। क्योकि स्वगे 
में देश्वरोय प्रेम स॒ये के समान चमकता है। 

१५९८ । प्रभ स्वग में सच मच सर्य के समान दिखाई देता है यह बात न 
केवल मभझू का दर्तों से बतलाद गद पर बार बार में ने उस के आप अपनी आंखों 
से देखा। ओर जा में ने आंखों से देखा ओआर कानों से सना उस का मे सत्तेप 
बयान करता हूं 

प्रभ स्वगे के भीतर सयय के समान दिखाद नहों देता परत उंचाद पर स्वंगां 
के ऊपर। ओर न वह ठीक सिर के ऊपर दृष्टि आता है (अथात शिरोबिन्द पर) 
परंतु दूतगण के मां के आगे मध्यम उंचाद पर दृष्टि आता है। बच बहुत दरो 
पर दिखाई देता है ओर दा स्थान पर दोखता है एक तो दहिनो आंख के साम्दने 
दूसरा बाद आंख के साम्दने। दहिनी आंख के आगे वह ठोक ठोक से के समान 
दिखाई देता है कि मानों स़ये को सी आग का है ओर ऐसा बड़ा दुर््टि आता 
है ऊसा इस जगत का सय देखने में आता हे। परंत बाद आंख के साम्हने वह 
सर्य के समान दिखाई नहीं देता पर चान्द के सदृश। ऐसा ही सफ़ेद रंग का है 
जेसा कि हमारो एथिवो का चान्द हुआ करता है ओर उसी बढ़ाई का दूर्ष्टि आता 
है परत अधिक तलेजमान है। ओर उस के चारों ओर कद एक छोटे से चान्द घरे 
रहते है जो कि हर एक उन में से ऐपा हो सफ़ेद ओर चमकोला हे जुसा कि 
चान्द आप है। प्रभु हर दा स्थान पर ऐपे असमान रूप में दृष्टि आता है क्याकि 
वह हर एक को उस गण के अनसार कि जिस से कोई प्रभ को ग्रहण करता है 
दिखाई देंढा है। आर दस कारण वे जा उस को प्रेम की भलाद से ग्रहण करते 
हूँ उन का एक तार पर दोखता है ओर वे जो श्रद्रा को भलाई से उस के यहण 
करते हैं उन को बच दूसरे तार पर दुष्ट आता है। वे जे उस को प्रेम की भलाई 
से ग्रहण करते है उन को प्रभु सय के सदृश दिखाद देता हे ओर उन के यहयणा 
करने के गण के अनसार बह आग सा ओर प्रचण्ड हे। वे उस के स्वरगाय राज में 
हू। परतु उन का जो उस को श्रद्वा की भलाद से ग्रहण करते है बह चान्द के 
समान दृष्टि आता हे आर उन के ग्रहण करने के अनसार वह सफ़ेद ओर चम- 
कोला दिखाई देता है। वे उस के आत्मीय राज में हें“*। यह असमानता प्रभ के 





८६ प्रभु स्वगर में सूथ के सदृश दिखाई देता दे श्रार बच्द स्थग का सूर्य है। न० १०१३ * 
३६३६ - ३६४३ * ४०४०, श्रभ॒ उन का जो स्थर्गोय राज में हैं जहां प्रधान प्रेम उस से प्रेम रखना है 
सूर्थे के समान हृष्टि आता है ओर उन के जो श्रात्मीय राज में हैं जहां पडासी पर अनग्रह करना 
भार श्रद्धा प्रधान ह वह चान्द के समान दोणता है। न० ९५४९ - ९४२६ « ९४३० * १४३९ * ९८३७ 


( देई ) 


रूप को प्रतिरूपता से पदा होतो है क्योकि प्रेम की भलाई आग से प्रतिरूपता 
रखतो है इस लिये आग आत्मोय तात्पये में प्रेम है। और श्रद्वा को भलाई ज्योति 
से प्रतिहपता रखती है इस लिये ज्योति आत्मीय तात्पये में श्रद्ा है" । क्‍ 


प्रभ आंखों के साम्लने दिखाई देता है क्योकि भोंतरी भाग जो मनसंबन्धी 
हैं आंखों स देखते है। वे प्रेम की भलाई के द्वारा दहिनी आंख से देखते हैं ओर 
अदा की भलाई के द्वारा बाद आंख से*। क्योकि सब वस्तर ज्ञे दहिने हाथ पर 
(क्या मनपष्यों के क्या दतगणा के) है उस भलाद से प्रतिरूपता रखती हे जिस से 
सचाईद प्रदा होती हैं। ओर वे आओ बाये हाथ पर हैं उस सचाई से प्रतिरुपता 
रखती है जिस से भलाई पंदा होती हे'। शअद्वा को भलाद अपने सारांश से लेकर 
घद्द सचाद हे जा भलाद से निकलती है | 

१५८ । इस से धर्पस्तक में प्रभ प्रेम के घिषय में सय से उपमा दिया गया 
है आर अद्वा के विषय में चान्द से। ओर बह प्रेम जो प्रभ से आकर प्रभ की ओर 
: ऋका चुआ हे उस का तात्पये सय्ये हे आर वह श्रद्वा जा प्रभु से आकर प्रभ में 
जाती हें उस का तात्पय चान्द हैे। जंसा कि इन बचनों में लिखा गया हे कि 

चान्द को चान्दनों ऐसो होगो जेसी सय्य की ज्योति। ओर सय को ज्योति सात 
गणी बल्कि सात दिन की ज्योति के बराबर होगी?। (इंसाइयाह पवे ३० बचन 
२३) “जब में तके बकाऊंगा तो आसमान के ठांपगा ओर उस के सितारों को 
अन्धेरा करूगा। सथ के बादल तले छिपाऊंगा और चान्द अपनी ज्योति नहों देंगा। 
और भें आसमान के सारे चमकीलें तारागण तक पर अन्धेरा करूंगा और मेंरी ओर 
से तेरी भमि पर आन्धेर छा जावेगा”। (हज़िकोश्ल पं ३२ बचन ७-८) “स्॒य 
अरूणादय होते होते अन्धेणा हो जावेगा ओर चान्द अपनो ज्योति न देंगा?। 
( इंसाइयाह पर्व १३ बचन १९०) “स्रय आर चान्द अन्धेरा हो जाते सारे सितारे 
४०६०। प्रभ मध्यम उंचाई पर दहिनी आंग्ल के आगे स््॒थ के सद्रश दिखाई देता है और बाई 
आस की साम्हन चान्द की सद। न० १०५४३ - १४०१९ * ९५४६ ९५४३० ५ ९५६१ * ३६३६ * ३६७४३ * 
४३२१९ - ५०६9 * 9०७८ * 90८३ » ७९७३ * ७२७० * ८८१४ * ९०८०६।॥ में ने प्रभ का से आर चान्द के 
सटश देखा। न० ९५३९ *9९७३। स्वग में प्रभु का देवकोय सासक्षत उस के देवत्व से कहीं 
अदकऋर ऊंचा है। म० 9४०० * ८०७८०। द 
€० चर्मप्रस्तक में आग से (के स्वर्गीय के नरक्रीय आग ) तात्पय प्रेम है। न० €३४ * 
४६०६ * ५४९५। पणय आग से अथात स्वर्गोष आग से तात्पय देखकोय प्रेम है। न० €३४* ६३९४ « 
६८३०। और नरकीय आग से तात्पय स्वेच्छा आर जगत का प्यार करना हे आर इन अनशग के 
हर सक भांति का रताथित्वय। न० ९८६५ * ५००९ * 6३९४ - ६८३४ * 939५ « ९०७४७। प्रेम जोवनोे 
की आग हे ओर वास्तव में जीवन ग्राग से आप उत्पन्न हाता हे। न० ४२०६ * ५०७९ « ६०३४२ « 
६३९४। ज़्याति से तात्पय श्रद्धा की सचाई है। न० (उच्चर५) * ३४८५ * घ643६ *+ देद्व४३ * ज्वेस्टवे * 
830४० ४४५३ * ४४१५ *+ €४४५८ - €<६८४। 
€९ बाई आंख की दृष्टि श्रद्धा की सचादयों से प्रतिरूपता रमख्तती हे श्रार दहिनी शंख 


की दृष्टि श्रद्धा की भलाइयों से। न० ४४९० - ६€२६। 
८४ जो बस्तर कि मनुष्य की दहिनी ओर हें उस भलाई से संब्रन्ध रखतो हें जिस से 


न. लकाक. 


_ सचाई नरूलतो है। ओर वे जो बाई ओर हैं उठ सचाई से संबन्ध रखतो हैं जे भलाई से 
निकलती है। न० २४८५ *- स्द्व०४। 


( दंशी ) 


अपनी ज्योति देने से बाज़ आते। संय अन्धेरा ओर चान्द लहू हा-जावेगा” 
( येएल पर्व २ वचन १० * ३१९ * पत्र ३ बचन १४ ) “सर्य बाला के कमल सरोखा काला 
और चान्द लक सा हो गया ओर आसमान के सितारे पएथित्री पर गिर पडें?। 
(एपोकलिप्स पर्व ६ बचन ९१२) “उन दिनों के उत्पात के पोछे तले सयये अन्धेरा हो 
जावेगा ओर चान्द अपनो ज्योति न देगा आर सितारे आसमान से गिर जावेंगे” 
(मत्ती पर्वे २४ बचज्ञ २८) इत्यादि इत्यादि। इन बचनों में सयय से तात्पये प्रेम है 
चान्द से तात्पय शअठ्ठा हे आर सितारों से तात्पप भलाई ओर सचाई का ज्ञान 
हू*। जब ये यह अथात गण [ कलीसिया में | नहों रहते तब यह बात कही जाती 
हे कि वे अन्धरे हा जाते है या अपनो ज्योति का खो देते है या आसमान से गिर 
जाले है। प्रभ के रूपान्तरयहण करने से प्तरस ओआश याक्रब ओर यह्न्रा नामक 
चेली के साम्हने यह बात प्रगट हद कि प्रभ स्वग में सय के समान दिखाई देता 
है। उस समय “उस का चिह्दररा सय सा चमका”। (मत्ती पर्व १७ बचन २) प्रभ को 
चेली ने उस तार देखा था क्याकि वे शरोर से अलग होकर स्वगें की ज्याति प्ें 
थे। और इस से प्राचोन लोग जिन में कलोसिया सच्चे ज्ञान का प्रतिरूपक थी 
देवत्व की पजा करने में अपने मंह पत्र में के सयें की ओर फेरले थे। और गिजा 
घरों को पर्व दिशा की ओर बनाने को रीति उन लोगों से चली आती है। 


२० | देंश्वरीय प्रेम के स्वभाव ओर तीक्ष्णता का जगत के सर्य से उस 
के मिलाने के द्वारा कछ बोध हो सके। क्योंकि (यर्दयाप यह बात अविश्वास्य 
मालम हो) इंश्वरोय प्रेम सये के तेज से कहों बठकर प्रचण्ड है ओर इस कारण 
प्रभ स्य॑ बनकर सस्‍्वंगा के भीतर बिचवाइरहित नहों बहता परंत वह उस के 
प्रम का तेज क्रम क्रम से मध्यम करता हे णेसे बिचवादयों के द्वारा जा सगे के 
चाश आर चमक्रोले कमरबन्द के समान दष्टि आते है। दतगण भी एक उचित- 
रूप के पतले बादंल में छिपे बठे है इस वास्ते कि उन क्यो इंश्वरोय अन्तःप्रवाह 
से कुछ हानि न हो*। ओर उसो हेत से प्रभ के प्रेम के यहण करने के अनसार 
सार स्वगे प्रभ से कुछ दरों पर हैँ। उत्तमतर स्वगें प्रभ के पास पास हे क्याकि वें 
प्रेम को भलाई में हेँ। अधमतर स्वगे कुछ दरो पर है क्योकि वे शरद को भलाई 
मं हख। आर वे जा नरका के सदृश किसो भलाई में नहों हैं और भी अधिऋ दरो 





: *. रंइ धमपुस्तक में तारासमृह ओर तारागशा से तात्पय भलाई और संचाई का ज्ञान है। 
न० २४२५ * ४८४६ + ४६९७। 

5४ प्रभु के इश्वरीय प्रेम का स्वभाव ओर तीक्ष्णता जगत के म्र्य को श्राग से उपमा दी 
ज्ञान का बयान उदाहरणा के द्वारा। न० ६८३४ - (द६४४ ) - &८४२। प्रभ का ईंश्वरीय प्रेम सारो 
मनुष्याजाति की ओर शेसा. प्रेम रखना हे जा मनष्य के बचाने की इच्छा करने से उत्पन्न डे। 
न० १८२० * ९८६५ * २२५३ * द८७२। वह्च प्रेम जा प्रभ के प्रेम की आ्रग से सीथा चलता है सवा 
के भोतप्तर नहों प्रदेश करता पर सूप के चारा आर कमरबन्दी का सा दिखाई देता है। न० 9२७०॥ 


दूतगण भी उचित रूप के पतले बादल से छिपे बरेठे हैं इस वास्ते कि उन के तेजमान प्रेम के 
अन्तःप्रताह से हानि न हा। न० ६८४६ । 


( ६३ ) 


पर हैं। और जितना वे भलाई के विरुद्ग हे उतना ही थे अधिक्ष दरी पर होते 
जाते है<१। 


१२९ । जब प्रभु स्वगे हो में दिखाई देता है जेसा कि वह बार बार दृष्टि 
आता है तब वह सय से घेरा हुआ नहीं दोखता परत 'एक ऐसे दतसंबन्धी रूप 
पर दिखाद देता हे जो प्रभ के चिहरे के चमकीले इेश्वरत्व के द्वारा दतगण के 
रूप से घिशेषित हे। ता भी वह स्वगे में आप नहों हे (क्याकि वह आप से से 
सदव घेरा हुआ हे) परत वह वहां पर चितवन करके उर्पास्थत होता है। किस्त 
बासस्‍्ले कि स्वयें के निवासी भी बचहुचा वहां पर आप उपस्थित होऋर देखने में आते 
हैँ जहां उन का दृष्टिगोचर समाप्ति को प्राप्त होता है यद्यपि वह जगह बहत दर 
हा। उस जगह से जहां वे सच मच रहते है। इस भाति का वत्तेमान होना भीतरोे 
दाष्ट्रि का वत्तेमान होना कहलाता है ओर उस के बयान में हम आगे कछ कहेंगे। में 
ने प्रभ के सये से बाहर ग्रार उस से कछ नोचे दरतविषयक रूप पर भी बड़ो उंचाडें 
पर देखा। और मे ने उस को बसे रूप पर चम्रकीले चिह्दरें के साथ पास हो पास 
देखा। ओर णक देर में ने उस का दतगरशा के मध्य में चटकीले किरण के सदुश देखा । 

१२२ । प्राकृतिक जगत का सये दतगण को घना अन्धेरा सा स्वगे के से 
के सम्रस दिखाद देता हे। ओर चान्द उस से कछ नन्‍्यन धन्धला सवगे के चान्द के 
संमुख दृष्टि आता हैं। ओर यह रूप सद्देव बराबर बना रहता है। क्याकि कोई 
जगतसंबन्धी अग्निमय वस्त आप आत्मप्रेम से प्रतिरूपता रखती है आर उस को 
ज्याति स्वाय के कठ से प्रतिरुूपता रखती है। आत्मप्रेम इंश्वरोय प्रेम के व्यासक्रम 
से विपरोत हे। ओर जो इंश्वरीय प्रेम ओर इृंश्व्रोय सचाई से विपरोत है बह 
द्वतगण का घना अन्धेरा दिखाई देता है। इस लिये प्राकृतिक जगत के सये और 
चान्द की पजा करना और उन के आगे दणर्ड़वत. करना धर्मपस्तक में आत्मप्रेंम 
आर उस भठ का बतलाते है जो स्वायथ से पंदा होता हैे। आर दस कारण ऐसे 
. मत्तेपजनहारों को मार डालना चाहिये। देंखो वर्जनपाथोी पते ४ वचन १८ « पं १७ 
वचन ३-४ -४। यरिमियाह पत्र ८ बचन १९०-२। हज़िकोश्ल पर्व ८ वचन १४ - ९६ 
५१८। एपोकलिप्स पर्व ९६ बचन ८। मत्ती पर्व १३ वचन &“६।॥ 





€१ द्तगगणा के साथ प्रभ का सत्तेमान है।ना प्रभ की ओर से प्रेम और श्रद्धा को भलाई को यहण 
करने के अनसार हाता हं। न0०0 <०४ * ४९८८ * ४३४२७ * ६२५८० « धदृद३२ «०0४४२ * पएटप६९ - €<६८७० « 
रुद्ध८२ * €६८३ - ९०१०६ * ९०८९९। प्रभु त्तवर किसी के उस हो के गुण के अनुसार दृष्टि आता है। 
न० ९८६१० ३४४५० ४१८८ ४४०६। नरक स्वगां से दरी पर है व्याकि बरे आ्रात्मागण प्रश्न के इश्वरीय 
प्रेम का विद्यमान डाना सच नहीं सकते। न० ४२८६ - 9४९६ - 995५८ * ७६८६ - (८१५७ ) » ८३०६ * 
€३२७। ओर इस से नरक स्वगां से बहुत हो दूरी पर है ओर बच दूरता एक बड़ी अगाधदरी है। 
नम० <३४६ * १०१८७ ॥ 

€६ जगत का सय॑ दतगण के देखने म॑ नहों आता परंत उस के स्थान में उन को स्वग के 
सर्य के (अथात प्रभु के) संमख कछ घन्धचला सा द्वष्टि श्राता है। न ७09८ - €9५५॥ 
विपरीत तार पर स्॒य से तात्पय आत्मप्रेम हे। न० २४४१। दस अथ के अनुसार स॒र्थ की पजा 
करने से तात्पयं उन घस्तुओं की प्रजा करना है जा स्पर्गोय प्रेम के (अथात प्रभु के) घिछुछ हैं। 


सर, 


(  दद् ) 


१५३ । जब कि प्रभ स्वग में उस इंश्वरोय प्रेम के कारण जा उस में है और 
उस से है सय्य के सदुश दिखाई देता है इस लिये बे जो स्वगे में रहते हैं सदेव 
उस की ओर अपना मंधह फिराते हं। वे जा स्वरगोय राज में रहते हे उस को से 
बरके संमख करते है और वें जा आत्मीय राज में है उस को चान्द करके संमख 
चरते है। प्रश्त वे जे नरक में है घब्रे अन्धरे की ओर मंह फेरतें है ओर बह अन्धेरा 
जा विफ्शोत हे आर इस लिये प्रभ के पोछे ह उस आन्धर को ओर मंह फेरते हैं। 
क्याकि वे सब के सब अपने ओर जगत के प्रेम में हैँ आर दस से प्रभ के विरुदु 
है। वे जा उस घने अनच्धेरें की आर जा जगत के सय के स्थान पर हे मह फेरते 
हूं पीछे के नस्‍्केा में हं। और वे रात्षस कहलाते ह। ओर वे जो उस अन्धरे की 
ओर जो चान्द को जगह में है मह फेरते है आगे के नरका में हें। और वे भरत 
प्रेत कहलाते है। इस लिये यह्ट कहा जाता है कि वे जो नश्कों मे है घने आन्धरे 
मे पड़े है और वे जे स्वंगा में है ज्याति में हैं। आन्धेरे से तात्पय बह झटाद है जा 
बशद से पदा हाोतों हैं आर ज्याति से तात्पयें वह सचाद है जो भलाद से उत्पन्र 
होती है। वे व्यक्तियां उस ताश पर मंह फेरती हैं क्योंकि परलोक में सब व्यक्तियां 
उन बस्तलओर को ओ.र देखती हे जा उन के भोतरोी भागों में प्रधान हे अथात वे 
अपने इच्छाओं की ओर देखती हैे। और भीतरी भाग हो दत या आत्मा के चिहरे 
को रचते हूं। आत्मीय जगत में काद नियत दिशाएं भी नहीं है जेसा कि प्राक्न- 
सिक जगत में है परंतु दिशाएं चिहरे के फिरने पर अवलम्बित हैं। मनुष्य भी 
अपने आत्मा के विषय अपने आप के इसी तोर पर फेरता है। यदि बच आत्म-. 
प्रेम में था जगतप्रेम में हेर तो प्रभ से पीछे को ओर फिरता हे ओर यदि वह 
ग्रभ के या अपने पड़ोसी के प्रेम में हा तो बच प्रभ को ओर फिरता हैं। परत 
मनष्य अपनो दस अवस्था को नहों जानता क्योकि वच्द प्रकृृतिक जगत में रहता: 
है जहां कि दिशाए सयादय ओर सयास्त के द्वारा ठह्राई जाती है। परंतु यह 
बात समझने में कठिन है इस बास्ते जब हम स्वगे की दिशा ओर फेलाबव ओर 
कोल के बारे में लिखेंगे तब हम उस का अधिक बयान करेंगे । 


द ४ । प्रभु स्वगें का सयये है ओर सब बस्तर जा उस से पेढा हुई है उस 
को ओर देखती हैं इस कारण बच सब वस्तओं का सामान्य केन्द्र हे जिस पर 
. सारी दिशाएं आर स्थापन करना अवलम्बित हूे*। और इस से सब वस्तुए जा 
_नोचे ह चाहे स्वगे में चाहे जगत में उस के साम्हने और उस क्रे-अधीन है। 

.._ ९२५। पढ़वेये को अब अग्रगामी बाबों का प्रसंडः प्रभु के विषय स्पष्ट रूप 
म॑ मालम हा जाता है। अथात प्रभ स्वगे का परमेश्वर हैे। न० २ से ६ तक। स्थवग 
उस के इंश्वरत्व का बना है। न० ७ से १२ तक। प्रभ का इेश्वरत्व स्‍्वगे में उस 





न० २४४५९ - ९०५८४। जा नरकों में हैं उन को स्व का सर्य घना श्रन्धेरा सा द्वृष्टि आता हें। न०. 
४४४५९॥ 


क्‍ <७ प्रभु सब का सामाध्य केन्द्र जिस की ओर स्वर्ग को सारी बस्तर अपने अप हा 
फेरती हैं। न०' इ६३३। ््ि | द 


824 


( ६ ) 


से प्रेम करना है ओर पड़ोसो पर अनयकह्। न० ९३ से ९८ तक। जगत की सब 
बस्त॒ए स्वगे से प्रतिरूपता रखती है और स्वगे के द्वारा प्रभ से। न० ८७ से १९४ तक। 
ओर प्राकृतिक जगत का स्॒य और चान्द बेसी प्रतिरूपता स्वगे से रखते हैं। न० ९०प। 


स्‍्वग सें की ज्याति ओर गरमी के बारे में 


१२६ । बे जो कंबल प्रकृति के द्वारा ध्यान करते हैं यह बात समभ नहों 
सकते कि स्वगे में ज्योति है तो भी वच उ्याति इस जगत के दापक्तर दिन की 
ज्योति से कहीं बठकर चमकीली है। में ने उस के बार बार सांछ के समय और 
रात के समय भी देखा। और पहिले मर का दतगण से यह बात सनकर अच्रज 
हुआ कि स्वग को ज्योति को अपेत्ता जगत की ज्योति छांह हो से कुछ कछ बेह- 
दर है। परंत जब से कि में ने उस का आप देखा हे तब से में इस बात की 
गवाही देता हेँ कि यह बात ठीक है। स्वगं की ज्योति की सफ़ेंदी और चमक 
कहने से बाहर है ओर जो कछ सामान स्वगे में है उस ज्याति में मक के अधिक 
स्वच्छता से (ओर इस से अधिक स्पष्टता से) द्वृष्टि आया इस जगत में को प्राकृ- 
तिक वस्तुओं से । 

१२७ | स्वगे की ज्योति प्राकृतिक नहीं है जेसा कि इस जगत की ज्योति 
हैं पर बच आत्मिक है। क्याकि वह प्रभ को ओर से (मानों सय से) निकलती 
है। और वह से इश्वरीय प्रेम. हे जेसा कि पिछले बाब में सचित हुआ। जो 
कछ कि स्वगे में प्रभ से (मानों स्॒य से) प्रचलित होता हे इेश्वरीय सचाद कह- 
लाता है। यद्यपि बह अपने सारांश से लेकर इंश्वरीय भलाई इंश्वरीय सचाइ से 
संयक्त हैे। इस से दत्पाण के पास ज्योति और गरमी होती हैं। ज्याति इश्वंगीय 
सचाई से निकलतो हें ओर गरमी इंश्वरीय भलाई से। ओर इस से स्पष्ट हे कि 
स्‍्वगें को ज्योति और गरमी उन की जड़ से प्राकृतिक नहों है पर आत्मिक हे । 

१२८ । इृश्वरोय सचाद टलों के निकट ज्याति है इस लिये कि वे आत्मिक 
हैं। बे प्राकृतिक नहों हैं। क्याकि आत्मिक लेग अपने हो सये के सहाय देखते 
हैँ ओर पाकृतिक लोग भी अपने सर्ये से। इंश्वरीय सचाई बह प्रल है कि जिस 


अ 


से दतगण अपनी बद्ठधि को पाते हैं। आर बद्धेशक्ति उन को भीतरी दृष्टि है जा 


हें 


उन को बाहरी दुष्टि में बहकर उन को दृष्टिशक्ति पंदा करती है। ओर इस सें 
सब बस्तर जो' स्वगे में प्रभ से आकर सये के समान दिखाई देती हे ज्यात्ति में 
देख पडती हृ*। स्वग में ज्योति की शेसो उर्त्पात्ति होकर प्रभ से दइश्वरोयथ सचाई 
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रुप स्थाए में सारी ज्याति प्रभ की ओर से म।नां सर से निकलत। हैं। न० ९०५३ « १५४१ 
३९६५ * ३४४१ *+ ३६३६ - इ६४३ * ४४१५ ० ६५४८ * €&६८४ - ९०८०९ । जे> इंश्वरोयप सचादई प्रभ से 
प्रचलित होती हे वह स्थग में ज्योति के समान दिख।दई देती है ओर वह स्थग की सारो ज्याति 
हके। न०:“३९६५ *६४४०५३ * ४४०० * ८88४४ *- ३६८६५ ४४८ : <६८४॥ 

€८ स्व की ज्याति दूतों और अआत्माओं की द्वष्ठि आर बुद्धि प्रकाशमान. करती है। न० 
२७७ द् * ३१३५८॥ 


( द८द ) 


के यहँण करने के अनसार उस की घटती बढती हुआ करती है। या था कहे 
तगण की बद्धि और ज्ञान के अनुसार उन को घटती बढ़ती हुआ करती है। 
इस लिये स्वर्गीय शज की ज्योति आत्मोथ राज़ को ज्याति से भिन्न हे ओर प्रत्येक 
सभा में भी भिच भिन्न ज्योति हैे। स्वगोंय राज की ज्योति लेजरेमय दिखाई देती 
कि उस शज के दूत स्रयरूपी प्रभु से ज्याति यह्ण करते है। परंतु आत्मीय 
शज की ज्योति सफ़ेद हे क्योकि उस राज के दत चान्दरूपी प्रभ से ज्योति ग्रहण 
करते हैं। (देखा न० ११८)। एक सभा की ज्योति दससे सभा को ज्योति के 
समान नहीं हैे। ओर न एक हो सभा में ज्योति बसबर एक सी हे। क्याकि ये 
जो म्रध्य में रहते है अधिक ज्याति में है ओर वे जो परिधि पर रहते है कम 
ज्योति पाते है। (देखा न० ८३)। ऊरंत्तेप में जितना दतगणा इंश्वर|य सचाई 
ग्रहण करते है (अथात प्रभ से बद्धि ओर ज्ञान पाते है) उतना हो उन केश 
ज्योति हैं'॥ और इस कर्ण वे ज्याति के दतगण कहलाते है । 


१५९ । जब कि प्रभ स्वग में देश्वरीय सचाड़ है ओर इंश्वरीय सचाद स्वगें 
को ज्यांति है तो घम्रपस्तक में प्रभ ज्योति कहलाता है ओर हर एक सचाद भी 
ले उस से प्दा होती हे ज्योति कहात्ों है। जेसा कि इन बचनेों में मालम 
किया जाता हे कि “पिस ने कहा जगत॑े की ज्योति में ह। जो मेरे पोछे चलता 
है आन्धेरं मे न चलेगा।। बल्कि जयेवन को ज्योति पावेगा ??। (यहचा की इज्जील 
पवं ८ घचन १२)। “जब तक मे जगत में है जगत को ज्योति हे?। (यहवचा 
की इउ्जील पर्व « बचन 9) “यिस ने कहा कि ज्योति थोड़ी ओर देर तक 
तम्हारें बोच हे4 जब तक कि ज्याति तम्दहारे फस हे चला। न हो कि आन्धेरा 
तुम्हें आ पकड़ें। जब तब ज्योति तुम्हारे पास है ज्योति पर श्रदा लाओ इस लिये 
कि तम क्‍्याोति को सनन्‍्तान हो। में जगत में ज्योति होकर आया हे इस लिये 
कि जो कोई मुझ पर शद्वा लाबे अन्धेरे में न रहे”। (यहचा की इउ्जोल पते 
१२ घचन ३४ * ३६ -४६)। “ज्योति जगत में आई ओर मनपष्यां ने अच्छेरे का ज्योति 
से अधिक प्यार किया?। (यहन्रा की इज्जील एवं ३ बचन १%९)। यहा ने प्रभ 
के विषय में यह बात कहो कि “वास्तविक ज्याति बह थी जा जगत में आकर 
हर एक मनुष्य के उज़ला करतो हे?। (यहनत्रा को इज्जील पर्व ९ बचन ४ - ८)।” 
“उन लागों ने जा अन्धर में बठे थे बड़ी ज्याति देखो ओर उन पर जो मृत्य के 
देश ओर छांड में बठे थे ज्योति चमको??। (मत्तो पर्वे ४ बचन १५)। “ लोगों के 
पण आर जेग्टाइल अथात परलोग की ज्योति के लिये में छफ्के दंगा ?। (इंसाइयाह 
पवें ४३ बचन ६)। “मे तुक के परलोगों के लिये ज्योति दंगा कि सम से मेरी 





९ स्वग में ज्योति द्भधुतगण को बुछधि ओर ज्ञान के अनुसार होती है। न० ९५२४ * पपरर * 
६४३० - ३३३९१ श्रार जितनो दूतविघयक सभाएं स्वगे में हें उत्तनो ही ज्योति को भिन्नतारं हैं 
बंधांकि स्वग में अपख्य भिच्चतारं भलाई ओर सचादे के विषय में (अर्थात ज्ञान और बकछि के 
चिद्य में ) चिद्ममान हेगतो हैं। न० ६८७ - दरु० * च२४९- ३७४४ + ३७७५ - ४४९४ + ५५८८ ५ ७२६६ * 
७५८३३ * ७८३६१ 


( दूं ) 


मक्ति एथियवो को सीमाओं तक भी पहचे ?। (इंसाइयाह पवें ४८ बचन ६)। ८ 
जातियें जिन्‍्हा ने मक्ति पाई उस की ज्योति में किरेंगी !। (ग्पोकलिप्स पर्व २१ 
घचन २४)। “हाँ अपनी ज्योति ओर अपनी सचाई प्रक्राश कर। वे हो मेरा पथ- 
दर्शन करें ?। (ज़बर पर्व ४३ बचन ३)। इन वचनों से ओऔर कई अन्य बचनों से 
प्रभ अपनी इश्वशोय सचाद के विषय ज्योति कहलाता है। और सचाद भी आप 
ज्योति कहाती हे। जब कि स्वगें को ज्योति प्रभ से सय"को ज्योति के समान 
निकलती है इस लिये जब बह पतरस और याकब ओर यहना के संमख रूपान्तर- 
यहरण करता था तो उस समय “उस का चिहरा सये सा चमका ओर उस की 
पोशाक ज्योति के सदृश सफ़ेद हो गई? और बफफ़े से भी अधिक सफ़ेद थी एथिबी 
का कोई धोबी णेसी सफ़ेदी नहों ला सकता था। (मरकस पर्व « बचन ३। मत्ती 
पर्व ९७ बचन २)॥। प्रभ को पोशाक शेसो दृष्टि आतो थी क्योकि बह उस इश्वरोय 
सचाई को प्रकाशक थो जो प्रऋ से स्वगां में निकलती हे। ओर इस कारण घमप- 
स्‍सतक में पाशाक से तात्पयं सचाद है। .सो हज़रत दाऊद ने यों कहा कि “हे प्रभ 
प्र ज्याति का पोशाक के सदूश पहिनता है ”। (ज़ब्॒र पर्व ९०४8 बचन २) । 


१३० $ स्वांगे की ज्योति आत्मिक है ओर आत्मीय ज्योति इंश्वरीय सचाई 
है। ये दो बातें स्पष्ट है क्योंकि मनष्य इतना कक इश्वरोय सचाद में आनन्द 
कश्ता है आर उस से प्रकाश पाता है जितना बह इंश्वरीय सचाई को बद्धि और 
ज्ञान के पथ में चलता हैे। किस वास्तले कि मनष्य को आत्मोय ज्योति उस को 
ज्ञान्शक्ति की ज्योति हैं और ज्ञानशक्ति के विषय में वें सचाइये है जिन के 
बह ज्योति एथक एथक करके जाति ओर गण प्रस्तत करती हैं तथा हेत ओर 
अभिप्राय निर्णेय कस्तो है जिस से सिद्दान्त क्रम करके (आत्मीय ज्योति के अनुसार) 

हैं ३। प्राकृतिक मनष्य नहों माजम करता कि वह सच्चों ज्योति हे कि 
जिस से ज्ञानशक्ति ऐसो वस्तओं को देखती है। क्याकि वह अपनी आंखों से वक् 
ज्योति नहों देखता और न ध्यान में उस का मालम करता है। ता भी बहुतेंरे 
लोग उस के जानते हैं ग्रेर उस का उस प्राकृतिक ज्योति से भी अलग करते है 


«४ धर्मपस्तक में पेघ्शाक, से सचाइय तात्पय है व्यांकि वे भलाई को पहिनाती हैं। न० 
१०७४३ « ४५७६ - ४२४८ - ५१३९६ + फह्फछ » एफ -€६५३ - ९०१३६। अर जब. प्रम ने रूपान्तरण्हण 
किया था तब उस की पराशाक से तात्पर्य ईश्वरीय ग्रेट से ईश्वरीय सचाई के निकलने का था। 
न७ ६२७२ * €४९६। 

३ स्व्यो की ज्योति मनुष्य को ज्ञानर्शक्ति को प्रकाशमान करती है श्रार इसी हेतु मनुष्य 
खद्धिमान है। न० ९५४४ - ३९घ८ * ६३५६७ - ४४०८ + ६६०८० ८७०७ * €₹६२८ - ६३६६८ + ९०४६६ ॥ ज्ञान- 
झअक्ति प्रकाशमान हेती है क्योंकि वच सचाई़े की घरहणकरनेवाली है। न० २२२ * ६६०८ ५९०६६९॥ 
' जानशक्ति इतनी ही प्रकाशमान द्वोती डे जितना मनुष्य प्रभु से भलाई में की सच्ाई का पाता 
है। न० ६६९६। ज्ञानश्क्ति उठी गण को डे जिस की वे सचादय हैं जा भलाडे से निकलतो हैं 
और लिस की ज्ञानअक्ति कप बनी है। न० ९००६४॥ ज्ञान्शक्ति स्व से उ्यत्ति पाती हैं जैसा 

दृष्टि जगत से ज्योति पाती है। न० ९५२४० ५९९४ « दृ६०८ * €९४५।'स्वग की ज्याक्ति प्रभु की श्रोर 
से मनुष्य के साथ सदेव विदामान है। परंतु बच क्रेवल इतनी टूर अन्दर बहती हे कितनी दूर 
मनुष्य उस सचाद़े में है को भलाई से मिकलतो है। न० ४०६० -४२९४॥ 
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जिस में वे रहते हैं जा प्रक्ति से और न कि आत्मीयभाव से ध्यान करते हैं। 
थे लाग प्रहृति से ध्यान करते है जा जगत ही के देखते हे आर सब बस्तओं का 
प्रकृति से संबन्ध करते है। परत वे लोग आत्मोयभाव से ध्यान करते हे जा 
स्‍वगें की ओर देखते है और सब वस्तओं का दृश्वरत्व से संबध करते है। बार- 
म्बार में ने गेसी शक्ति पाई कि जिस करके में ने मालम किया और देखा भी कि 
जो ज्योति मन को प्रेकाशमान करत्ते है सो यथाथ ज्योति हे ओर उस ज्योति से 
कि जो प्राकृतिक ज्योति कहलाती है संपण रूप से भिन्न हे। में उस ज्योति में क्रम 
करके अधिक भीतरी तार पर उठाया गया ओर ज्यों ज्यों में ऊंचा होता जाता था 
त्यों त्यों मेरी ज्ञानशक्ति प्रकाशमान होती जातो थी यहां तक कि में ने ऐेसी बस्सओं 
के देखा जा पहिले में ने कभी नहों देखी थीं। ओर अन्त को म ने ऐसी वस्सओं 
के देखा जो केवल प्राकृतिक ज्योति हो के सहाय ध्यान से पकडो नहों जातों। 
कभी कभी में प्राकृतिक मन की उन बालों के बारे जो स्वर्गीय ज्योति में स्पष्ट 
रूप से ओर प्रत्यज्ञ मालम है दस अतीत्त्णता क्के विषय में व्याकल हुआ"। जब 
कि ज्ञानशक्ति को एक यथायेग्य ज्योति है ता हम ज्ञानशक्ति के बारे में ऐसी बालों के 
काम में लाते है जसो आंख के बारे में। अथात हम कहते है कि बच देख भाल 
सकतो है ओर जब दह किसो वस्त का मालम करती हे तब हम करते है कि बच 
ज्योति में हे ओर जब वर किसी वस्त को नहों देखती तब हम कहते हैं कि बच 
लेजाहीन ओर अन्धेरा हे इत्यादि इत्यादि । 


१३९ । जब कि स्वगे की ज्योति इश्वरीय सचादई है तो वच्ठ इंश्वरोय ज्ञान 
हर बद्धि भी हे आर इसो हेतु स्वगे की ज्योति में चढना बद्धि ओर ज्ञान में 
चढ़ना है अथात बद्धिमान होना हैे। इस से यह सिद्दान्त निकलता है कि दत- 
ग्रणा अपनी बद्धि ओर ज्ञान के अनसार ज्योति में बराबर होते रहते हें। फिर 
बंयाकि स्व को ज्योति इंश्वरीय ज्ञान हे तो सब व्यक्तियों का सच्चा स्वभाव उस 
ज्योति में प्रत्यक्ष होता हैं। इस लिये कि हर एक के भीतरी भाग वहां चिहरे में 
प्रत्यक्ष से प्रकाशित है आर उन का गण ठोकों ठीक प्रगट होता है। तनक सा 
बात भी किपी नहीं हाती। भोतरों दतगण अपनी अन्दरूनो बातों के प्रत्यक्ष . 
होने में आनन्द भागते है क्योकि वे भलाद को छोडकर ओर करू नहों चारते। 
इस से विपरीत वे ओ स्वगे के नोचे हैं और भलाई करना नहों चाहले निपट 

ते हैं कि कहों ऐसा न हो। कि कोई हम के स्वगें की ज्योति में देख पावें। 
नरेंकनिवासो आपस में एक टूसरे के मनुष्य के सदूश दिखाई देता है। परंत आअच- 
रख को. बात हे कि स्वगे को ज्योति में बे भत प्रेत के समान दिखाई देते हैं। 














हैं छाब मनुष्य व्यक्त [मन] से उठाया जाता है तब शान्तिमय ज्योति में श्राता है 
ओर भ्रन्त के स्वर्गीय ज्याति तक पहुंचता है। न० 6३९३ - ६३९५ - €४०७। व्येकि स्वर्ग की: 
3०१ पात्र में तब यथा ऊंचा करना है जब मनुष्य बुद्धि में उठाया जाता दैे। न० ३४९९०। जब 
, कभी, में छत के ओचों से श्रलग हुश्ा तो में ने क्या हो बड़ी ज्योति मालम की। न० ९५४६ » 
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यानक चिहररों ओर भयानक शरोरों के साथ अपनी निज बराइयों के सदुश ठीक 
ठोक दृष्टि आते है। यही अवस्था आत्मा। के विषय में मनृष्य की है जब कि 
द्रतगण उस पर दुष्ट डालते हं। अथात यदि बच भला हो तो दतगण को वह 
अपनो भलाई के अनसार सनन्‍्दर दोखता हे। यदि बह बरा हो ता अपनी बराई 
के अनसार करूपी भ्रत के समान दुष्टि आता है। दस से स्पष्ट है कि स्वगे की 
ज्योति से कोई बसत छिपी नहों रहती ओर सारो वस्लए प्रत्यत्ञ हैं क्योकि स्वयें 
को ज्योति इश्वरीय सचाड है । 

१३२ । जब कि इंश्वरीय सचाई स्वंगा में ज्योति है तो सब सचादय जहां कहीं 
वे पाई जाती हैं (चाहे द्रत में हो चाहे उस से बाहर हों चाहे स्वंगा में हो चाहे 
उन से बाहर हों) स्वच्छ ओर उज्ज्वल है। परत सचादये स्वंगा से बाहर ऐसी 
चमकोली नहों हैं ऊँसा कि बे स्वंगा के अन्दर चमकीली हें। सचादय स्थ॑गों से 
बाहर ठंठाद से चमकती हे जंसा कि बफ़े गरमों के बिना चमकती हे। क्योकि 
वे अपने सारांश को उस लार पर भलाई से नहों निकालती जिस तोर स्वंगा में 
सचादयें अपने सारांश का निकालती हैं। ओर इस कारणा जब स्वगे की ज्योति 
उस ठंढी ज्योति पर पड़तो है तब बच अदृश्य हा जाती है। और यदि उस के 
नोचे बराद हो तो वह अन्धरा हो जाती हे। यह मे ने कभी कभी अपनो आंखों 
से देखा ओर में ने बहत सो अन्य बातें सचादयों की उक्ज्चलता के विषय में देखीं 
जे। में यहां अलग छोड़ देता हं.। 

१३३ । अब स्वगे को गरमी के विषय में कक बयान किया जावेगा । 

स्‍्वग को गरमों अपने सारांश से लेकर प्रेम हो है ओर वह प्रभ से (मानों 
स्॒य से) निकलतो है। हम पहिले कह चुके है कि स्वगे का स्य प्रभ में का इश्व- 
शीय प्रेम है जा प्रभ की ओर से फेल जाता है। ओर दस से स्पष्ट है कि स्वगें को 
गरमी आत्मिक है ओर उस को ज्योति भी आत्मिक है। क्योकि वे दानों ण्क हो 
मल से उपजती हे ६। दा बस्तएं प्रभ को ओर से (मानों सयये से) निकलती हैं 
एक तो इृश्वरोय सचाद है दसरो इृश्वरोय भलाद। सस्‍वंगां में इृश्वरोय सचाहई 
ज्योति हे और इंश्वरीय भलाई गरमी हे! परंत इंश्वरीय सचाई और इश्वरीय 
अलाद आपस में ऐेसो सयक्त है कि वे दा वस्तणए नहों है पर एक हो बस्त हे। 
ता भी द्रतगण के निकट वें अलग अलग हें क्रयाकि कोई टत इंश्वरोय सचाई से 
अधिक इृश्वरोय भलाद यहण करते है आर कोई इंश्वरोय भलाई से अधिक इृश्व- 
रोय सचाद पाते हैँ। वे जा अधिक इृश्वरीय भलाई को यहण करते है प्रभ के 

५ वे जा नरकों में हैं उन की अपनी ज्योति में ( जे जलते हुए काणले को ज्योति के 
समान हे) आपस में एक दूसरे का मनुष्य के सदृश दिखाद देते हैं परंतु स्थग की ज्योति 
भ्रूल प्रत के सद्बश र्द्राष्ट आल छू। न० ४४६४५ * #४५४च्च३े * 8698४ «४०५७० ० ५०५८ + ध्ृ६0'४ + धृद्दश्ट८ | 

६ गरमी के दा प्रकार के मल हैं आर ज्याति के भी दे प्रकार के सब हैँ श्रथात जगत 
का समय थार स्वग का सूथं। न० ३३३८ * ५२९५ ५ ०७३२४। जो गरमो प्रभु से (मानों सूथ से ) फेल 


जाती है वह वही अनुराग है जा प्रेम से निकलता है। न० ३६३६ * ३६४३। आर इस से श्रात्मीय 
गरमी अपने मूल से लेकर प्रेम दहै। न० २९४६ * ३३३८ * ३३३९ - ६३९४ 
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सस्‍्वर्गोय राज में रहते हैं। और वे जे अधिक इश्वरीय सचाई का यहणा करते हें 
प्रभ के आत्मीय राज में रहते है। परंत सब से नपुण दूत वे है जा दानों गणों 
का एक हो अंश तक यकह्चण करत हर | 
१३४ । स्वगे की गर्मी स्वगे की ज्योति के समान सब करों भित्र भित्र 
हैं। क्योकि स्वर्गीय राज की गर्मी आत्मीय राज को गरमों से भिच है और किसी 
दा सभाओं की गरमी एक सी नहीं हे। परंत यह भिच्रता क्रेबल गरमी को 
तीच्णता के अनसार नहों है पर जाति के अनुसार भी हुआ करती हे। प्रभ के 
स्वर्गीय राज में गरमी अधिक लेजामय ओर स्वच्छ होती हे क्याकि वहां दतगण 
इश्वरीय भलाई के अधिक ग्रहण करते है। प्रभु के आत्मोय राज में बच कम 
तेजामय ग्रोर कम स्वच्छ होती हे क्योकि वहां द्तगण दइश्वरीय सचाई को अधिक 
पाते हैं। और “हर एक्क सभा में यहणशक्ति के अनसार गरमो को घटती बडती 
होती है। नरकों में भी गरमो हैं परंतु वह वहां मलोीन है स्वगें को गरमो 
से तात्पये प्रवित्र और स्वर्गीय आग है आर नरक को गरमी से तात्पययं अपविन्न 
और नरकीय आग हैे। दोनों का तात्पये प्रेम हे। स्वगोाय आग से तात्पये प्रेम 
प्रभ की ओर ओर प्रेम पडोसी की ओर है ओर वह उन सार चाहें को प्रतिरूपक 
है जा इन प्रेमों से निकलते हैे। और नरकीय आग से तात्पय आत्मप्रेम ओर 
जगतप्रेम है ग्रोर वह उन सब अनुरोगों अथात चाहें को प्रतिरुपक है जे इन 
प्रेंप्ता से निकलते हैं। प्रेम बह गरमी हे जे किसी आत्मीय म्रल से उत्पन्न होती 
है। यह बात स्पष्ट हे इस हेत से कि मनपष्य आपने प्रेम के तेज के अनसार गरम 
होता है। क्योकि प्रेम के परिमाण अरु गण के अनसार मनष्य गरम हो जाता हे 
और तमतमाता है। ओर जब उस का प्रेम रोका जाबे तब वह गरमों दृष्टि में 
आती है। इस से यह भी व्यवहारित है कि मनपष्य के विषय में यह साधारण 
रूप से कहा जाता हे कि वह मनष्य आग भभका हो गया या गरम मिज़ाज हो 
गया लह का जलता है या लहू का जोश मारता है उन प्रेमों के अनुसार जे भलाई 
के प्रेम से संबन्ध रखते है ओर उन अनरागों के अनसार भी जा बराई के प्रेम से 
'सबन्ध सरखत करे ] पर 
१३४ । जो प्रेम कि प्रभ से (मानों सं से) निकजता हे स्वर्ग में निवासियों 
घर गरमी बनकर लगता हे। क्याक़ि दतगण के भीतरी भाग इंश्वशीय भलाई से 
अत प्रभ से प्रेम का ग्रहण करते हैं। ओर उन के बाहरी भाग अन्तभाग से 
आर्मी पाते है। इस से स्वगे में गरमी ओर प्रेम आपस में शक दसरे से प्रलतिरूपता 
रखते. है। और वहां पर हर किसी की ऐसे प्रकार को और इतने अंश की गरमी 
है जेंसी ग्रेर जितनों बह उस के प्रेम के गण से प्रतिरूपता रखती है जैसा कि 
, आभ्ली बयान हो चका है। जगत की गरमो स्वगे में नहीं प्रवेश करती क्योंकि बह 





. ७ नरीों में गरमसी है पर सलीन। न० ९७७३ » ४७५७ - ३३४०। और उस की कबास 
जगत में के लोद ओर ग्रूद् की दुगन्‍्ध,के समान है ओर बुरे से बुरे नरकों में उस की शेसी दुगन्ध 
है जानें सडी लास फ्री कब्रास है। न० ८९४ » ८१६ - ८८० » ६४३ + €५४ * ५३६४। 
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बहत स्थल है ओर आत्मिक नहों है पर प्राकृतिक है। मनपष्यों के विषय और ही' 
अवस्था हे क्याकि बे आत्मीय जगत में भो हें और प्राकृतिक जगत में भी है। 
इस वबास्से वे अपने आत्मा के विषय संपरां रूप से अपने प्रेमां के अनसार गरम 
हो जाते है। परत वे अपने शरोर के विषय आत्मा को गरमी ओर जगत की 
गरमी द्वानों के द्वारा गरम हो जाते हैं। और उन गरममयों में से एक दसरे के 
अन्दर बहती हे क्योकि एक द्रसरे से प्रतिरूपता रखतो है। इन दो प्रकार को 
गरमो को प्रतिरूपता का स्वभाव और गण पशओं के द्वारा प्रगट होता है। क्योकि 
उन के अनुराग (जिन में से सन्तान जन्माना प्रधान अनुराग है) जगत के सूर्य की 
गरमोी (जा केवल वसन्‍्त ओर योपष्मकाल में प्रबल है) उस के विद्यमान होने और 
परिमाण के अनसार फट निकलकर प्रभाव उत्पनत्र करते है। परंत वे बडा धोका 
खाते है जो यह ध्यान करते ह कि जगत को अन्तप्रवाहों गरमी अनरागों के 
मभचाती है। क्योंकि कोई प्राकृतिक वस्त किसो आत्मिक वस्ल में बहकर नहों 
जाती परंत जो आत्मिक है वह प्राकृतिक पदाथों में बहता है। आत्मत्व का 
आन्तःप्रवाच प्रकृति के भोतर जाना इश्वरोय परिपाटीं के अनकल होता हे। परत 
प्रकति का अन्‍्तःप्रवाह आत्मत्व के भीतर जाना देश्वरोय परिपाटों के विरूद्ध 
होता हे-। 

१३६ ! द्वरतगण को मनुष्य को रोति पर ज्ञानशक्ति ओर इच्छा हे। स्वगे 
को ज्योति उन को ज्ञानशक्ति. का जीवन है क्योकि सस्‍्वगें की ज्योति इंश्वरीय 
भचाई है ओर इस से इंश्वरीय ज्ञान! और स्वमे की गर्मी उन की इच्छा का 
जीवन है क्योकि स्व को गरमा इंश्वरीय भलाई है और इस से इश्वरीय प्रेम । 
दृतगण का अत्यावश्यक जीवन गरमो से उत्पन्र हे पर न ज्योति से परंत ते भी 
वह यहाँ तक ज्योति से उत्पन्न है जहां तक उस में गर्मी है! जीवन प्राय: गरमी 
से उत्पन्न होता हे। यह बात स्पष्ट है क्योकि गरमो के दर करने पर जीवन का 
विनाश है। प्रेमरहित शरद्वा के विषय या भलाइरहित सचाई के विषय भी वही 
अ्रवस्था है। क्याकि वह सचाई जा अदा को सचाई कहलाती है ज्योति हे और 
ख़ह भलाई जो प्रेम से उत्पन्न हे गरमी हे। ये सचाँदर्य अधिऋ स्पष्टता से 

८ आत्मिक अन्तःप्रवाह तो हे पर प्रकृतिसंबन्धी अन्तःप्रवाह नहीं है और इस लिये 


ग्रात्मिक जगत से प्राकृतिक जगत में अन्तःप्रवाह करना है परंतु न कि प्राकृतिक जगत से श्रात्मिक 
जगत में। न० ३२५र-५१९६ - १५५८० ५४२७ * १४२८ + ५४७७ + ६३४४ » €९१० - <९१५९॥ 


€ भलाइडेरडित सचाइयें श्राप से सचाइयें नहों हैं व्थेंक्ति उन व्ले जीव नहों हे इस 
धास्ते क्रि सचाइयें अपने सारे जीव का भलाई से ले लेती है। न० €£४०३। सच तो हे कि जे 
ग्रात्मारहित शरीर के समान हैं। न० ३९८० *९५४। शऔर प्रभु उन को ग्रहण नहों करतां। न० 
४३६८। भलाडरह्चित सचादे ओ गुण का ( अथोत प्रेमर्राद्चत श्रद्धा का ) ब्रयान तथा जो सचाई कि 
भलाई से उत्पत्र है उप के गण का (अथात प्रेम से निकलनेवाली श्रद्धा के गुणा का) बयान॥। न० 
१६४८ - १६५० - १६५९ + ९६६४ * ५८३० * ५८५१। यह सब शक्त ही बात हे चाहे हम सचाई का 
बयान करें या श्रद्धा का चाहे भलाई का या प्रेम छा। व्यांकि सचाई अदा की हेश्रेर भलाई 
प्रेम की। न० (२८३८) - (४३५३ ) * ४९९७ *७९०८ - ७६२३ * ७दव२४ * ९०३६७॥ - 
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मालम होती हैं जब॑ वे जगत की गरमी और ज्योति से (जिस से स्व की गरमी 
शेर ज्योति प्रतिरूपता रखतीं है) संबंध को जातो है। इस वास्ले कि ज्योत्ति से 
संयक्त होकर जगत को गरमी से एथिवोी को सब्र वस्ल॒एं ठाठस बांधके लच्त॒लहाती 
हैं। यह संयक्त होना धसन्त ओर ग्रीष्मकाल में होता हे। परंत गरमी से अलग 
होकर ज्योति से कोई वस्त ठाठस न बांधके लचहलहाती नहीं और सारी बस्तर 
जडत्ख पाके मर जातो हे। यह अलग होना जाड़े के मासिम में होता हे जब कि 
गरमी नहीं होती पर ज्योति होतो हैे। इस प्रतिरूपता होने से स्वग सखलाक 
कहलाता हैं। क्याकि वहां सचाद भलाई से संयक्त हे अथात शट्टा प्रेम से जेसा 
कि ज्योति वसन्त के मासिम एथिवो में गरमो से संयक्त है। ये बातें इस सिद्दान्त 
का अधिक प्रमाण है कि प्रभका दृश्वरत्व स्वग में प्रभ से प्रेम रखना हे ओर 
प्रड़ोसो पर अनग्रह । (देखा न० १३ से १८ तक) ॥। 

१३४ । यह यहनरा को इउजोल में लिखा हे कि “आदि में बचन था ओर 
वचन परमेश्वर के साथ था ओर बचन परमेश्वर था। सब वस्तुएं उस से पेंदा हुईं 
ओर कोई वस्त पेदा न थी जा विना उस के हुईं। जोवन उस में था ओर बह 
जीवन मनष्य को ज्योति था। वच जगत में था ओर जगत उस से पेदा हुआ। और 
घचन तन को प्राप्त हुआ और हमारे के बोच में रहा ओर हम ने उस का तेज 
देखा ”। (पत्ं ९ बचन ९० ३* ४९ १०० १४)। यहां बचन से तात्पय प्रभ है। यह 
स्पष्ट है क्योकि यह लिखा हे कि “बचन तन को प्राप्त हआ ?। परंत अब तक वचन 
को बात का विशेष तात्पय किसों के मालम न हुआ इस लिये अब हम उस का 
बयान करते हैं। इस वचन में बचन की बात का तात्पय वह इंश्वरीय सचाई 
हूँ जो प्रभ में आर प्रभ से है। और इस से वह भी ज्योति कहलाती है। 
और वह ज्योति इंश्वरोय सचाई है ओर हम ने इस बाब के पहिले भाग में उस 
का बयान किया हे। अब इस बात का बखान किया जावेगा कि क्योकर इंश्वशेय 
सचाई ने सत्र वसस्‍्तओं के रचकर पेंदा किया । 


स्वग में इंश्वरोय सचाई सर्वशक्तिमान है और इंश्वरोय सचाई के विना 
सुनिश्चय रूप से कुछ भो शक्ति नहों है'"। सब द्तगण इंश्वरीय सचाद से विभः 
तिये कहलाते है । और वे सच मच इतनो हो विभतियें हैं जितना कि थे इश्व- 


न मसनजिल न अप मम कलम अलवर 235 लीस मीदी वकील अप तक कप मे... मन समर कजककी पक आल िपअ कक के 

“१० घमपुस्तक में वचन की बात के कई शक तात्पय हैं जेसा कि ब्रेलचाल और मन 
का ध्यान और जो कुछ पैदा हुआ है और भी कुछ वस्तु आर उस कां उत्तमतंम तात्पर्य ईश्वरीय 
सचाई ओर प्रभु भी है। न० €६८७। उस से तात्पर्य इंश्चरीय सचाई है। इस के बारें में न० 


इऋए०३ * शएरु४ * ४६८२० ४०७५ , ५२०७४ * (७८३० ) * €<८७ देखे।। उस से तात्पर्य प्रभ है। न० 
घपं३३ « र८५१८९॥ 


९१ प्रभु से निक़लन्वाली डेश्वरीय सचाई सर्वशक्तिमान है। न० ६६४८० ८०००। और 
को सारी शक्ति उस सचाई से है जे भलाई से निकलती है। न० ३०६१ - ३५६३ - ६३४४ 
दंछघदे * ६६०४ * रै&४३ * १००९६ *९०१८०। दलगणा विर्भातयें कहला तर वे प्रभु की ईश्वरीय 
. संचांई के ग्रददण करने से विशभ्वतियें दवा जाते हैं। न० €६६३६। इस नि्मित्त घमपुस्तक में वे बार 
बार देवता भी कहाते हैं। न० ४२२५ - ४४०४ - ८३०९ « ८१६४ €फ्द्व०॥ 


(  $प ) 


_ शीय सचाई को यहण करते हैं या यों कहे कि वे उस शक्ति के पात्र हो जाते 
हैं । ओर इस लिये नरक उन के बस हैं ओर उन के अधोन थे सब व्यक्तिये हैं जा 
उन के विरुद्ु है। क्योंकि हज़ार शत्र नरकों में स्वगे की ज्योति को एक किरण 
(जा इृश्वरोय सचाद हे) सह नहीं सकते। इस लिये जब कि द्रतगण केवल 
इंश्वरीय सचाई के यहयणा करने हो के कारण दत हो जाते हैं तो इस से यह बात 
निऋली कि सारा स्व उसी मल से हे क्याकि स्वगे दलों का बना है । 


वें जो ध्यान और बोलचाल को छोड़कर सचाई का ओर कुछ बोध नहीं 
रखते इस बात पर विश्वास नहों करते कि इंश्वरोय सचाई में इतनी कुछ शर्क्ति 
रहती है । क्योकि जिन ध्यानों ओर बोलचालों पर वे भरोसा रखे बेठे हैं उन में 
कछ स्वाभाविक शक्ति नहों है इस का छोडकर कि लोग उन के अनकल काम करतें 
है। परंत इंश्वरीय सचाई को स्वाभाविक शक्ति है और वह ऐसी शक्ति रखती है 
कि उस से स्वगें और जगत दोनों पेदा हुए और सब वस्तएं जो उन में पाई जाती 
हैं उस की शक्ति से पेदा हुईं । मनुष्य की सचाई और भलाई को शक्ति इश्वरोय 
सचाद की स्वाभाविक शक्ति का एक प्रमाण हे ओर द्वसरा प्रमाण यह है कि 
जगत में सय को ज्योति आर गरमी को शक्ति होती है । 


“मनुष्य में को सचाई ओर भलाद को शक्ति के द्वारा ”” ।-हर एक काम जो 
मनष्य करता है वह ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति से करता है । वह भलाई के द्वारा 
अपनी संकल्पशक्ति से काम करता हे ओर सचाढ़े के द्वारा ज्ञानशक्ति से। क्योकि 
संकल्पशक्ति की सब वस्तरं भलाई से संबन्ध रखती हे ओर ज्ञानशक्ति को सब 
बसतएं सचाई से संबन्ध रखतो हे'। इस कारण सारा शरोर संकल्पशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति से चलाया जाता है ओर ठोक उन के एक सेन पर हज़ार बस्त॒एं आप से 
आप दोड़कर इकट्टी हो जाती हैं। और इस से स्पष्ट है कि सारा शरीर भलाई 
और सचाई के अधोन होने के वास्ते बनाया गया है। इस से वह भलाई और 
सचाई का बना है। 

“जगत में सय को गर्मी ओर ज्योति को शक्ति केः द्वारा” ।-सब बस्तर 
जा एथिवी पर उगती है जेसा कि वक्त अनाज फूल घास फल ओर बोज स॒थ॑ को 
गरमी ओर ज्योति का छोड़कर किसी ओर कारण से पंदा नहों होतों। इस से 
मालम होता है कि इन विषयों में केसो रचने की शक्ति रहती है। तो इंश्वरोय 
ज्योति की (अथात इेश्वरीय सचाद की) केपी शक्ति हे और इंश्वरीय गरमी को 
(अथात इंश्वरोय भलाई को) केसो शक्ति है। उन से स्व का होना है ओर इस 
लिये जगत का होना भी है। क्योंकि जगत स्वगे के द्वारा होता हे जेसा कि - 





१४ ज्ञानशक्ति सचाई का पात्र है ओर संकल्पशक्ति भलाई का। न० उहढ्ुंए३ - ६ऐ०५४ 
७५०३ - ६३०० * (€६३० )। और इस कारण ज्ञानर्शाक्त को सब वस्तरं सचांइयों से संबन्ध रखती 
# चाहे णे सच मच सचाइयें हो चाहे वे केवल मनष्य के निक्रठ ऐसी ध्यान की गई हैा|। और 
इठी तेर पर संफलपभरक्ति को सब्र बस्तर भलादइयों से घंबन्ध रखती हैं। न० ८०३ - २०९४०५। 


( थे ) 


ऊपर बयान हो चक्रा है। ओर यह इस बात का विवरण होगा कि किस तौर 
पर किसी का यह मालम किया चाहिये कि सब वस्तसर् वचन से पेदा हरे। और 
“क्षोर बसतस पेदा न थी जो विना उस के हुद”? और यह भी “ जगत उस से 
पैदा हुआ ? अथात प्रभ को इश्वरेय सचाई से*। इस निमित्त रूण्ठटि की पोधी 
में पहिले पहिल ज्योति का वर्णन है उस के पोछे ओर वस्तओं का बखान आता 
है जो ज्योति पर अवजलम्बित है। (रूष्टि पत्र ५ वचन ३*४)। और इस से सवबें- 
जगत को सब वस्त॒एं (क्या स्वगं में क्या जगत में) भलाई ओर सचाई से संबन्ध 
रखती हैं और उन के संयोग से भो संबन्ध रखती हैं। इस अभिप्राय से कि वे 
सच्ची सत्ताएं हों । 

१३९८ । यह कहना चाहिये कि इश्वसेय भलाई ओर दृश्वरीय सचाई जो 
स्वंगा में प्रभ से (मानों सय से) होती हे प्रभ के अन्दर नहों है पर प्रभ की ओर 
से। प्रभ के अन्दर केवल इृश्वरोय प्रेम रहता हैे। ओर यह वहीं सत्ता हैं कि 
जिस से इश्वरोय भलाई और इृश्वरीय सचाई का छोना स्वंगा में है। और दस 
का भो प्राकृतिक जगत के सय से संबन्ध करने से एक दुष्टान्त हो सके। क्योकि 
जगत को गरमी ओर ज्योति सयय के अन्दर नहों है पर सय की ओर से। सर्य के 
अन्दर आग हो हे कि जिस से गरमो ओर ज्योति निकलती हे॥ निकलने 
तात्पयं एक सत्ता से प्रेदा होना है । | 


१४० । जब कि प्रभु एक सयय के सदुश इंश्वरोय प्रेम हैं ओर इंश्वरोय प्रेम 
इश्वरोय भलाई आप है तो वह इंश्वस्त्व जा उस से निकलता है और जो स्वगे 
में उस का इश्वरत्व है विशेषता के निमित्त इंश्वरीय सचाई कहलाता है यद्यपि 
वह इंश्वरोय भलाई है इेश्वरोय सचाद से संयक्त। यह इश्वरीय सचाई बही है 
जो “उस से निकलनेवाबा पवित्र [आत्मा] ” कहाता है। 





स्वगे सें की चारों दिशाओं के बखान में । 
१४११ स्वगे में जगत के सदृश चार दिशारं है अथात उत्तर दत्तिण पे 
ओर प'च्छम। ओर वे दोनों जगत में सय॑ के स्थान पर अवलम्बित हैं स्वगे में 
स्‍वगें के सयें पर (अथात प्रभ पर) और जगत में जगत के सर्य पर। लो भी इन 


को अवस्थाओं में बहत हो मित्रता है । 


पहिले तो उन में यह भित्रता हे कि जगत में बह दिशा दक्तिण कदाती 
है जिस में स्थ एथिबी के ऊपर अपनो सब से बड़ी उंचादे पर है। बह दिशा. 
' उत्तर बोलते हैं जहां सय एथियो के नोचे दक्षिण के आमने सामने है। पर दिशा 
वही हे जहां सय विषव के ऋत पर चठता है। और पच्छिम वह दिशा हे जहां 





९३ इंश्वरीय संचाईे जो प्रभु से निकलती है सो ई सच्ची सत्ता है। न० ६८८० « ७0०४8 * 


८४००। द्यांकि उस से. सब बस्तर शेदा हुद ओर बानाई- गह हैं। न० २८०३ *घ८८४ - ५२०७५ ० 
छ्ट्ट्क्ट ॥ 


( 8४9 ) 


सथ उतरता है। इस से जगत में चारों दिशाएं दत्तिण पर अवलम्बित है परंत 
स्वग में वही दिशा ये कहलाती है जहां प्रभ सय के सदश दिखाद देता हे। 
उस के आमने सामने पच्छिम हे दहिने हाथ पर दत्षिण हे ओर बाये हाथ पर 
उत्तर। ओर यह णेसा हे कि जिस जिस दिशा को ओर निवासो फिरते है। इस 
से स्‍वगं में सब दिशाएं पर्व पर अवलम्बित है। ओर वही दिशा जहां प्रभ से 
के सदूश दिखाई देता है इस वास्ते प्व कहाती हे कि उस से (मानों से से) 
सब प्रकार के जीव का उदय होता है। और इसो हेत से भी कि जितना दत- 
गण उस बे ओर से गरमोी ओर ज्योति (अथात प्रेम ओर बढ्वि) यहण करते है 
उतना हो यो कहे उन में प्रभ का उदय होता जाता है। इस से भो घमंपस्तक 
मे प्रभ आप पर्व कहलाता हे 


१४२ । दसरी भिचता यह हे कि पर्व सदेव दतगण के पंमख रहता हे 
और पच्छिम उन के पीछे हे ओर उन के दहिने हाथ दत्तिण हे ओर उत्तर 
बाये हाथ पर। परंत जब कि यह बात जगत में सहज नहीं समझो जातो क्याकि 
मनष्य अपना मंह चारों ओर फेरता है इस लिये उस का बयान किया जावेगा । 


सारा स्वगें प्रभ को ओर (मानों अपने सामान्‍य केन्द्र को ओर) आप से आप 
फिरता है ओर इस कारण सब दतगण उस की ओर आप से फिरतें हैे। प्रथिवो 
पर सब बस्तएं किसी सामान्य केन्द्र को ओर भकती हे यह बात प्रसिद्दु हे। परंत 
स्‍्वगं की भककावट जगत की भरकावट से भिनत्र हैं! क्योकि स्व में मंह या अग्र- 
भाग उस सामान्य केन्द्र की ओर भझूकते हैं परंत जगत में निचले भाग झकते हैं। 
और यह भकावट जगत में केन्द्रकांत्ती बल या गरुत्व कहलाती है। द्वतगण के 
भीतरी भाग सच मच सामने की ओर फिरे रहते हे। ओर इस लिये कि भोतरो 
भाग मुंह पर विद्यमान होते हैं तो मुंद हो स्व में को दिशाओं केश ठच्॒राता 
हल 

१४३१ द्रतगण जिधर का थे फिरते हैं तिधर उन के सामने प्र होता है। 
यह बात जगत में सहज से नहों समभो जावेगो क्योकि, मनष्य के सामने सब 
कछिशाएं होतो हैं उस दिशा के अनुसार कि जिस को ओर बच्द अपना मुंच् फेरता 
है। इस लिये हम दस का भी बयान करेंगे । 


दुतगण भी मनपष्य के सद्ुश अपने चिहरे ओर शरोर हर एक दिशा को 
ओर फेरते है और भूकाते है लतिस पर भी उन को आंखों के साम्लने प्र सदा 
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१४ प्रभु उत्तमतम तात्पयां में प्रजं बाला जाता हे क्यांकि वह स्वग का सर रे जा सदंब 
उदय होता है और कभी अस्त नहों हाता। न० ९०१* ४०९७ - रुद्द्व८० 

१५ स्वग में की सब व्यक्तियें प्रभु की ओर आप से आए फिरती हैं। न० स्टृर८ * ९०१३० « 
६०९८६ . ९९४२०॥ ते भी दुतगशा आप से आप प्रभु की ओर नही फिरतें पर प्रभु उन का आप 
अपनी ओर फिराता हे। न० ९०९८६। व्यक्ति दूतगणा का विद्यमानत्व प्रभु के साथ नहों हे पर 
प्रभु का विद्यमानत्व दूतगयणा के साथ है। न० €४१५॥ 


( छद ) 
रहता है। इस वास्ते कि दतगण के निकट स्थिति की बदलियां मन॒ष्य को सी" 
नहीं हैं और वे दसरे कारण से होती हैं। वे तो उन के समान दिखाई देतो हैं 
परंत यथा में उन को सी नहीं है क्योकि दतगण और आत्मागण दानों के निकट 
स्थिति के सब ठदृशाव प्रधान प्रेम से उत्पन्न होते हैे। हम अभो कह चके है कि 
दतगण के भीतरी भाग सच मच अपने सामान्य केन्द्र को ओर (अथात प्रभ की 
ओर ) स्व में के एक सयय के सदुश फिरे हुए रहते है। ओर जब कि प्रेम इस 
तार पर उन के भीतरी भागों के सामने सदव रहता हे ओर जब कि चिहरा 
भीतरों भागों से होता है आर उन का बाइहरी रूप हें ता प्रधान प्रेम उन के मंक्द 
के आगे सेव रहता है। क्योकि बह बची आदि हे कि जिस से दतगण अपने 
प्रेम का पाते है**। और जब कि प्रभ अपने निज प्रेम मं दतगण के साथ हे तो 
वह बही हे जे जिस जिस दिशा को ओर द्तगण फिरते हैं उन को दृष्टि अपनो 
ओर फियता हे। अब इन बालों का अधिऋ बयान नहों हो सकता परत पीछे 
आनेवलें बाबां में (विशेष करके उन बाबों में ज्ञा स्वगं में को प्रतिमा ओर मत्ति 
और काल ओर फलाव के बारे में है) बे अधिक स्पष्ठटता से बोधनोय होवेंगी। 


मर्झे यह सामथ्य मिलो कि में ने जाना ओर बहतेशे परोत्चा करने से मालम 
किया कि द्रतगण के सामने प्रभ सदा रहता है। क्येोकि जब कभो में दतगण के 
साथ रहा तभा प्रभ मेरें मंह के आगे प्रत्यत्ष रहा। ओर यर्व्याप बच देखा तो 
नहीं गया ता भो वह ज्योति में मालम किया गया। दतंगण ने भी बार बार 
यह गवाहो दो कि यह ऐसा हो हे । 


इस हेत से कि प्रभ दरतगण के मख के साम्हने सदेव रहता हे ते। जगत 
में भी उन लोगों के बारे में जो परमेंश्वर पर श्रद्वा लाते है ओर उस को प्यार 
करते हैं इस बात का कहना व्यवहारिक हे कि “बे उस को अपनी आंखों के . 
 साम्हने रखते हू” या “अपने मर्खों के आगे घरते हे” या यह बात कहो जातो 
हैँ कि “वे उस को ओर देखते है” या “उस पर दृष्टि करते है ””। इस प्रकार 
का दालना आत्मोीय जगत से होहठा है क्याकि मानषक बोली में बचहत से वाक्य 
आत्मोय जगत से निकलते है परंत मनणष्य उन का उत्पत्तिस्थान नहीं जानता । 

१४४ । स्वगें को अद् त वस्तुओं में प्रभ को ओर इस भांति का फिरना एक 


है।. क्याकि वहां सम्भव है कि बड़े एक व्यक्तियं एक जगह होकर उन में से एक 
' अपना मुंह आर शरोर किसो ओर फेरे दूसरी दूसरों ओर ते भो सब को सब 





: ९६ शआत्मीय जगत में सब व्यक्तियें सदेव अपने आप के अपने ही अनुरागां की ओर 
. फेरती हैं शेर उस जगत में दिशाओं का आरम्भ हाना और उन का ठहराना चिहरे से होता 
जाता है। न० १९०१३०० १०९८६ - ९०४२० - १०७०२। व्यांकि चिहरा इस रीति पर बना है कि 
. चहद्द भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखता है। न० ४७६९ से ४८०५ तक » प१६६५। और उस से 
भोतरी भाग चिक्तरे के'पथ से चमकता है। न० ३५२७० - ४०६६ - ४५८६। जा दतगर्ण में भीतरी 
आामा के साथ एक हो बन जाता है। न० ४७६६ - ४७२७ - ४७६६ - ५६६५ - ८२४६९। चिहरे में और 


उस के पढट्टो-में भीतरी भागों के भ्रन्तःप्रखह हाने के बारे में। न० ३६३५९ + ४८००। 


आए. 


' अपने सामने प्रभ का देखें ओर हर शक के दहिने हाथ पर दत्तिण हो और बाएं 
हाथ पर उत्तर और पोछे पच्छिम हो।। स्वगे को दसतो अद्वत बस्स यह है कि यत्मपि 
टूतगण क्यो दृष्टि सदेव पं को ओर पड़तो है तो भो उन को दुर्ष्ट अन्य सब 
तोनों दिशाओं को ओर भी उसो समय पड़त्पे है। परत इन तोनां दिशाओं की 
ओर उन को दृष्टि भोतरो आंख से (अथात मन को आंख से) है। स्वग को यह 
तोसरो अद्गत वस्तु है कि वहां नियम के विरुद्ठ हे कि कोई किसी के पोछे खड़ा 
होकर उस के सिर के पिछले भाग को देखें। क्योंकि बेसी अवस्था में भलाई और 
सचाई का अन्तःप्रवाह जो प्रभ की ओर से हे रुक जावे। 

१४५ । जिस तार पर प्रभ दतगण के देखता है उसो तार पर दतगरण प्रभ 
को नहों दखतें। क्याक वे अपनी आंखों के पथ से प्रभ के देखते है परंत प्रभ 
उन को मार्थे में देखता हे। इस वास्ते कि माथा प्रेम से प्रतिरूपता रखता है। 
ओर प्रभ प्रेम के सहाय उन के संकल्प में बहता है ओर उन को समक्त में (जिस 
से आंखें प्रतिरुपता रखते हैं) अपने आप को प्रत्यत्ष कर डालता हैं? 

१४६ । स्व में को दिशाण जिन से प्रभ का स्वगोय राज बना हे उन से 
मभिच है जिन से कि उस का आत्मीय राज बना हेै। क्याकि प्रभ उन दतगण 
के जो उस के स्वगीय राज में हे सय के सदुश दिखाद देता हे परंत उन दत- 
गण को जा उन के आत्मोय राज में है वह चान्द के सदुश दृष्टि आता है। जहां 
प्रभ दोखता है वहां पव है परत स्वग में सयं ओर चान्द के बोच तीस अंश का 
आन्तर हे। दसी हेत स्वर्गीय राज और आत्मीय राज को दिशाओं के बोच वच्ी 
अन्तर है। हम न० २० से र₹८ तक के पच्छिंदा में लिख चके हूँ कि स्‍वग का दो 
राज का प्रभेद हे जिन में से एक ता स्वगोय राज कहलाता है दसरा आत्मोय 
राज । और न० १८वें में यह बयान हो! चका हे कि सस्‍्वरगीय राज में प्रभ सर्य 
के सदृश दिखाई देता है ओर आत्मोय राज में चान्द के सदृश। तिस पर भो 
इसो हेत से स्व में को दिशाएं अस्यपष्ट नहों दोखतों। क्योकि आत्मीय दतगण 
स्‍्वरगीय दतगण तक नहों चठ सकते और स्वगोय द्रतगण आत्मोय दतगण के 
नडाी उत्तर सकते। (दखोा न०0० ३४) हे 

१४७ | अब प्रभ के स्वगें में के विद्यमानत्व का स्वभाव आर गण समम्त 
में आना सम्भव है क्योकि उस भलादे ओर सचाद में जो उस से निकलतो है वह 
सब कहों ओर सब किसो के साथ रहता हे। आर इस कारण वह् दूतगरण के. 
साथ उस में रहता है जो अपने आप का है। जेसा कि हम न० ९२वें में लिख 
चुके हैं। दृतगण के भीतरी भागों में (जिन के पथ से आंखें देखतो हें) प्रभु के 

१७ माथा स्वर्गोय प्रेम से प्रतिरुषता रखता है ओर इस कारण घम्ंपुस्तक में माथे से 
तात्पय प्रेम है। न० €€३६। शंख समक से प्रतिरूपता रखती हे क्यांकि समझ भीतरो द्वष्टि है। 
न० ४५०९१ ४४१० * ४५२६ - €०५१ * ९०५६६। इस लिये अंख उठाना ओ्रार देखनौ दइन बातो के 


तात्ययं समझना या मालम करना या देखना भालना है। न० २७८६ * ४८२६ * ३९६८० ३२०४ * 
४०८६ * ४०८६ * दर * प६८४१ न्‍ 


( ६0 ) 


छः 


घिदामानत्व का कुछ बोध है ओर इस वास्ते वे उस को अपने से बाहर देखेते है 

उ्याकि [आंखों को दुष्ट ग्रोर उन भोतरोी भागों के बीच जा दृष्टि के हेतु हैं] 
बन ७ के कर 

अग्रेदला होती है। और दस से स्पष्ट हे कि किस रोति प्रभु उन में है ओर बे प्रभ 
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मं उस की इन बालों के अनसार कि “मुक्त में स्थायो रहो ओर में तम में? 
(यहलचा की इज्जील पर्व १४ वचन ४) । “बच जो मेरा मांस खाता और मेरा 
लह् पीता है मझ्त में रहता है ओर में उस में??। (यहत्ना को इउ्जील पत्र ६ 
बचन ५६ )। प्रभ के मांस से तात्पय इंश्वरीय भलाई है ओर उस के लक्त से तात्पय 
इश्वरोय सचाद हे5। “ 


१४८ । स्वगें के सब निवासो दिशाओं के अनसार अलग अलग रहते है। वे 
जो प्रेम की भलाई में हैं पर्व ओर पच्छिम पर वास करते हैं। पर्व पर वे बसते है 
जिन के उस का स्पष्ट बोध है ओर परच्छम पर वे बसते है जिन का उस का 
अस्पष्ट बोध है। वे जा उस ज्ञान में हैं जो प्रेम की भलाई से निकलता है दत्तिण 
और उत्तर पर वास करते है। वे जो ज्ञान को स्पष्ट ज्योति में हैं दक्षिण में बसते 
हैं और वे जो ज्ञान को अस्पष्ट ज्योति में है उत्तर में। प्रभ के आत्मोय राज में 
दतगण के घर उसी शोति पर प्रस्तत होते है जिस पर स्वगीय राज के दतगण के 
घर प्रस्तत है। परत उन में प्रेम को भलाद के अनसार आर भलाद से निकलनेंबाली 
सचाद को ज्योति के अनसार कछ भिन्नता है। स्वगाय राज में प्रेम का तात्पय॑ 
प्रभ से प्रेम रखना है ओर सचादई को ज्योति जे उस से निकलती हे। परत आ- 
त्मोय राज में वह पडोसो से प्रेम रखना हे ओर वह अनग्रह कहलाता हे। ओर 
सचाई की ज्योति ले उस से निकलती हे ब॒द्धि हे। आर बंद शअद्वा भी कदलाती 
है। (देखा न० २३)। दानों राज में दिशाओं का प्रभेद भी हे क्योकि दोनों राज 
को दिशाओं के बीच तोस अंश का अन्तर है जंसा कि हम अभो लिख चुके है 
(देखा न० १४६) । 

१९४८ । स्व की हर शक्क सभा में बेसी अवस्था हे। वे जे सब से तीच्ण 
प्रेम ओर अनयह में हैं प्र में रहते है ओर पच्छिम में वे रहते है जा कछ कम 
प्रेम और अनय्रह में हेत। दतगण दस लोर पर अलग अलग रहते है क्याकि हर एक 
सभा सारे स्वग को शक्कर प्रतिमा है ओर स्वग का सत्म रूप भो हे। (देखा न० 
४९ से ५८ तक)। और उन को संगतों में बेसो हो परिपाटी होती है। वें स्व 
के रूप के हेल उस परिपाटों में होते हैं जिस करके सब कोई अपनी अपनी जगह 
जानता है। प्रभ इस शेत्रि पर ठहराता है कि हर एक सभा में प्रत्येक जाति को 
कई एक व्यक्तिय हो इस वास्ते कि स्वर्ग का रूप प्रत्येक भाग में एक सा हो । तिस 
घर भी सर्वेव्यापी स्वगे को परिपाटों प्रत्येक सभा की परिपाटी से ऐसी भिन्र हे 


अल» नीननीन-न नानक कनननननननतन न मनन न न ++न-नलनन न न नन+-मन न न ++ननन+++ मनन «न मन» +५+++५. मनन ननन--नान- तस+ कननक५+ पाक ५११ ५५+नन+नकन+---+ कान न नगलननननन न जन नरक न नमन न नमक न कार परम स कक मनन तन ननका नमन“ न न पिपियत लियिभी*िगनलन न 
१५ प्रभु के मांस से तात्पय उस का ईश्वरीय मनुष्यत्व हे ओआर उस के प्रेम की इंश्वरोय 
भलाईं। न० ८९३ - ७८५० * ६९२७ * ९०४८३। और प्रभु के लह्ु से तात्पय हेश्लरीध सचाई है 


(आर, अदा का पवित्र तत्त। न० ४०३५* ६६७८ 9३१७ + ७३२६ * ७८७६ + 9७८५० * ७८99 * €९२७ * 
₹ं३९३ * ९०००३ + ९००३६ « ९०९४४ « ९०२०४। 
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' झसों कोई समष्टि अपने भागों से भिन्न हे क्याकि जितनी सभाएं पवे में हैं उतनी 
पच्छिमवालोी सभाओं से उत्तम है ओर वे जो दक्षिण में है उत्तरवालों से उत्तम हैं। 


१४० । इस लिये स्वंगा में दिशाओं से तात्पय वे गए हैं जो निवासी दलगण 
के विशेष लक्षण हूे। दस लिये पत्र से तात्पय प्रेम और प्रेम की स्पष्टरूपी भलाई है। 
पच्छिम से वहीं तात्पय है पर अस्पष्ट रूप में। दक्षिण से तात्पय ज्ञान और बह 
स्वच्छ ज्योति में हे आर उत्तर से वहों तात्यय हें अस्वच्छ ज्योति में। स्वग में को 
दिशाओं के इस तात्पयं से उन को बातों के भीतरी या आत्मीय तात्पय के 
अनुसार बेसा हो तात्पये हे **। क्योंकि बात का भीतरी या आत्मीय तात्पये 
उन बस्तुओं से ठोक ठोक मिलता हैं जो स्वगे में विद्यमान हैं । 

१५५ । नरक की परिपाटों स्‍्वगे की परियषाठों से विपरीत हे क्योकि नरक- 
निवासो प्रभ को ओर न तो सय्य न चान्द मानकर देखते है परंत प्रभ से पीछे 
को ओर उस गाठे अन्धेरे का दखते हैं जा जगत के सर्य के स्थान में है और उस 
अन्धेरे का जा एथिवो के चान्द के स्थान में हे। वे जा राक्षस कहाते हैं उस 
गाढ़े अन्धेरे की ओर देखते हैं जो ज़गत के सर्य के स्थान में है। और वे जो भरत 
प्रेत कहलाते है उस अन्धरें की ओर देखते है जा प्रथिवों के चान्द के स्थान 

हू *"। प्राकृतिक जगत का सय्यं ओर चान्द आत्मिक जगत में नहों दिखाई 
देते है परत सय के बदलें गाठा अच्घेरा स्‍्वगे के सय के सामने है ओर चान्द के 
बदले आन्धेरा स्व के चान्द के सामने। जेंसा कि ऊपर न० १७२वें परिच्छेद में 
देखा जा सकता हे। नरक में को दिशाएं तो स्वगे में को दिशाओं के आमने 
सामने है। पव में गाठा अन्धेरा ओर हलका अन्धेरा हे। पच्छिम वहां हे जहां 
स्‍्वगं का सर्य हे। दत्षिण दहिने हाथ पर हैे। ओर उत्तर बाएं हाथ पर। ओर 
जिस जिस दिशा को ओर शरोर फिरता हे वहों सापेत्नता बनी रहतो हे। ओर 
अन्य काद अवस्था असम्भव है क्यांकि नरकनिवासियां के विषय उन के भीतरों भागों 
के हर एक अभिप्राय (ओर दस से हर एक निधारण) उस अवस्था को मानता है 
और उस को रक्ता करने में प्रथल करता हे। वच् दिशा कि जिस को आर भीतरी 
भाग फिरते हैं (ओःर इस से परलाक में के सभो के यथाथें निधारण के फिरने की 
दिशा) भीतरों भागों के अनराग के अनसार होतो हैं। जंसा कि ऊपर बयान हो! 
चका हे न० १४३ में। परत नरकनिवा सियों के निकट प्रेम आत्मप्रेम ओर जगत- 
प्रेम हैं आर प्राकृंलिक जगत का सय और चान्द उन प्रेमों के चिन्ह हं। (देखो 


न० १२२)। वे ता प्रभ की ओर क्रे प्रेम के आर पडोसो पर अनयह करने के 


१६ चर्मप्रस्तक में प्रत्॑॑ से तात्पय स्पष्ट रूप का प्रेम हैे। न० १२५० * ३७०८। पच्छिम से 
तात्पय अस्पप्ट रूप का प्रेम हे! न० ३७०८ - €<६५३। दक्षिण से तात्पय* ज्याँति को अवस्था या 
ज्ञानी आर बद्धिमान अवस्था है। न० ९४घ५८०- ३००५८ + प६०७२। आर उत्तर से भी बच्दी तात्पय छे 
ऋषस्पष्ट रूप मं। भू० ३७०८। 

२० राज्षस ओर भूत प्रेत कान से श्रात्मा हैं आर उन-के केसे गुण शे देखे" न० €४७* 
पू०३५ - १६७० * ८५२३ + ८६४२ * ८६४०५ । 
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विरुदु हैं*। इस से बरे ओत्मो उन अन्धेरी वस्तुओं को ओर अपने आप को 
फेस्से हैं और थे प्रभ को ओर से पीछे फिर जाते है) वे जो नश्कों में बसते हे 
अपनी दिशाओं के अनसार रहेते हैं। वे जे उन बंराइयों में रहते हैं को स्वाये 
से उत्पन्न होली हैं पं से लेकर पच्छिम तक बसले हैं। ओर बे जो बंराइयों के 
अठों में हैं दक्षिण से लेकर उत्तर तक बसते ह₹। परंतु इस प्रसडू' का तब अधिक 
बयान होगा जब हम नरकों के बारे मे लिखगे 


। कभी कभी बैरे आत्मा स्व की दिशाओं को ओर फिर हश दिखाई - 
देते हैं। ऐसी अवस्था में उन को बंद्वि आर सचाद का ज्ञान है पर उन को भलाई .. 
का प्रेम नहों है। ओर इस कारण उन को निज दिशाओं की ओर फिरते हो उन 
से बढि और संचाई का ज्ञॉन जाता रहँता है। और वे कहते हैं कि जे सचाइये 
कि हम ने पहिले सनी थों और मालम को थीं सच्ची न थीं पर वे कूटठो थीं। 
और उन की यह चाह हे कि कठों की सचाईँये हो जावें। दस फिरने के विषय 
अफ से यह बात कहो गईं कि बंरे आत्माओं को ज्ञानशक्ति इसो तार पर फिर _ 
सकती है पर उन का संकल्प फिर नहीं सकता। ओर बहों अवस्था प्रभ को पेदा 
को हुई है इस वास्ते कि हर कोई सचादयों को देख सके ओर अद्ीकारं कर सके 
तो भो अच्छे आत्माओं को छोड़ कोइ आत्मा सचाई को यहरण नहीं कर सकता। | 
क्योकि भलाई सचाई को ग्रहण करतो है न बपद। मनष्य के विषय ऐसो हो 
आवस्था है दस निर्मित्त कि वह सचादयों के द्वारा भला बने तो भो जितना वह 
भलाई में हैं उतना हो वह भला बनता हे दस से बठकर वह भला नहों बन 
सकता। इस कारण कोई मनष्य प्रभ को ओर इसो लार पर फिर सके परंत यदि 
चह चाल चलन के विषय बराई में हो ता वह शोपघ्र हो फिर अपने को फेरता 
है। ओर उन सचाइयीं के विरुदु कि जे। उस ने जानी और देखी थों वह अपने 
आप में अपनो खबराद को झकठों को स्थिर करता है। यह तब ऐसा हो है जब - 
बच अपने भोतरों भागों के पथ से मन में घ्घान करता है। 





| ६ «५ बच्था बे ० कर कल 
स्वग में दूतगर्ण को अवस्था के विकारे के बखान में। 
१४४ । द्रतगण को अवस्था के विकारों से यह तात्पय हे कि प्रेम और 

अद्वा के विषय उन के विकार ऑर इस से ज्ञान ओर बद्धि के विकार और दसी 

तार चाल चलन को अवस्थाओं के विक्रार। अवस्थाएं चाल चलन के विषय बोली - 
जाती है ओर उन बस्तओं के विषय जे! चाल चलन से संबन्ध रखती है। और 

जब कि टूर्तावषयक जीवन प्रेम ओर शद्वा का जीवन है और दस से ज्ञान और 
२९ वे जो स्वार्थ के प्रेम में हैं ओर जगत के प्रेम में प्रभ की ओर से पीछे फिरते हैं। 

० २०९३० (९०९८८ * ९०४२० * ९०७०४। प्रभु से प्रेम रखना और पड़ोसी पर अनग्रह करना स्वगे 

. ४ परठु सवा व श्रार जगत से प्रेम रखना नरक है व्येकि वे आपस में विरुद्ध हैं। न० ४०४९० 
इे5९० * ४२२१ * 8996 * ६२९० * ७३६६ « 9३६८९ * ७४६० « ८०३४ * प६७५८ १०४५४ *१००७४१ ख. 
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बद्धि को जोवन ता उन गुणों के विषय भी अवस्थारं बोली जाती है ओर वे प्रेम 
और शअद्वा को अवस्थाएं कहलासे है तथा ज्ञान और बद्धि को अवस्थाएं। अब हम 
धतगण को उन अंवस्थाओं के विकारों का घयान करते है । 


१५५ । दतगण प्रेम के विषय सदेव एक ही अवस्था में नहीं रहते। और 
न इस लिये ज्ञान फे विष्य। क्याक्षकि उन का सारा ज्ञान प्रेम से ओर प्रेम के अन- 
सार पेदा होता है। फभो वभी वे प्रेम को तीक््ण अवस्या में हैं कभी कभी दे 
प्रेम की एक ऐसी अवस्था में हे जा उस से कम तोच्ण हें ओर जे अपनी सब से 
तीच्ण अवस्था से ले क्रम क्रम से उत्तकर थोड़ो सी थोडों अवस्था तक पहचतोी 
है। जब वे प्रेम को सब से तोक्ष्ण अवस्था में हे तब बे अपने जीवन को उ्योंति 
और गरमी में हैं अथात अपनी चमक ओर आनन्द में हैं। परंत जब बे प्रेम की 
चघाडी सो थाडो तीह्णता में हे सब वे छांह ओर ठंठाद में हैं अथात आन्धकार 
और अनानन्द की उस अवस्था में है कि जिस से वे पहिलो अवस्था तक फिर पहुंचते 
हूँ इत्यादि इत्यादि। ये आअबस्थाएं एक दसरे के पीछे यथानक्रम नहीं बदलतो परंत 
विकार से बदलतों हैं ज्योति और छांह तथा गरमी ओर ठंठाद को अवस्था के 
विकारों के समान। और वे प्रातकाल दोपहर सांझ और रात के समान हैं जो हर 
प्राकृतिक दिन में नित्य विकार से बरस भर में बदलते रहते हैं। ये स्वाभाविक 
समताएं ग्रतिरूप भो हैं क्थेक्ति प्रातकाल प्रेम को अवस्था से चमक में प्रतिरूपता 
रखता है। देापरहर ज्ञान की अवस्था से चमक में। सांझ ज्ञान की अवस्था से अस्प 
छता में। और रात परम ओर ज्ञान के अभाव होने को अवस्था से प्रतिरूपता रखतो 
है। परंत रात उन के जीवन को अवस्थाओं से जो स्वग में है प्रतिरूपता नहीं 
रखती। वहां उस गाोधलो से ओझा भार के पहिले हे प्रतिरूपता है। परंत रात को 
प्रतिरूपता उन से है जा नरक में हैं *। इस प्रतिरूपता होने से घमंपस्तक में दिन 
और बरस से तात्पर्य जीवन की साधारण रूप से अवस्थाएं हे। गरमी ओर 
ज्योत्ति से तात्पय प्रेम और ज्ञान है। प्रातकाल से तात्पय प्रेम को पहिली ओर 
सब से उत्तम अवस्था है। देापहर से तात्पये ज्ञान उस का ज्योति में हैं। सांक 
से तात्पयें ज्ञान उस की छांद में है। भोर से तात्पय बह अस्पष्टता हैं जो प्रात- 
फाल के परिले है। ओर रात से तात्पये प्रेम और ज्ञान का अभाव हे *२। 





घ० स्वर्ग में काई अवस्था नहों हे जा रात से प्रतिरूपता रखती है परंतु शक अवस्था 
है जे भार की गाघली से प्रतिरूपता रखतो हैे। न० ६९९०। श्र उस से तात्पय वह मकली 
आवस्या है जे पहिलोी और अन्तिम के बीच हैं। न० ९०१३४॥। 

२३ अवस्थाओं के श्रनक्रम स्वर्ग में प्रदर्शन होने के और मालम करने के विषय जगत्‌ में के 
दिनों के पहर ओर घड़िया के समान हैं। न० ५६७२ - ५८६२* ( ६३९० ),* ८४२६ * €२१३ * ९०६०५॥ 
धर्मपुस्तक में दिन और बरस से तात्पयं साधारण रूप से सब वस्तु है। न० दच्रे * ४८७ - ४८८ « 
४६३ + ८६३ + २७८८ - इ४६४ - ४८५० - ९०६५६। प्रातकाल से तात्पयं किसी नदें अवस्था की आदि हे 
और प्रेम बी एक अवस्या। न० ७२९८* प४८६ - ८४२७ - ९०९१४ * १०९३४॥ सांम से तात्पय ज्योति 
और प्रेम की एक निवत्त होती हु अवस्या हे। न० १०१३४ * ९०१३५। और रात ख॑ तात्पय॑ प्रम॒ 
और थ्रद्धा के अभाव होने को अ्रवस्या है। न० ४०२१ * 9०८ * २३५२ * ६००० -६९९० * ७८७० - ७६४७॥ 


( छझ ) 


५६ । अवस्थाएं सब वस्तओं को जो द्रतगण के चारों ओर ओर उन की 
आंखों के साम्हने हैं उन के भीतरों भागों को उन अवस्थाओं के साथ भी जे उन 
के प्रेम और ज्ञान से उत्पन्न होतो है बदलती हैं। क्योकि वे बस्तएं जा दतगण 
से बाहर हैं उन वस्तओं के अनसार जो उन के भोतर हे यथायोग रूप घारण 
करती हैं। परंत वे वसतलए कान सी है आर उन के केसे गण है दन बातों का 
तब बयान होगा जब हम स्वगें में को प्रतिमाओं ओर रूपों का बयान करेंगे । 


१५४ । हर शक दत ऐसी ऐसों अवस्था के विकारों को भगतकर पार निकल 
जाता है ओर प्रत्येक सभा भो संचित होकर ग्से विकारों को भगतततो है। 
परंत इन विकारों की भिन्नता हे क्योंकि हर कोई प्रेम ओर ज्ञान के विषय अलग 
अलग होता हे। इस हेत से कि व जो केन्द्र पर हे उन से जा आस पास रहते 
हैँ अधिक सिद्दु अवस्था में हं। ओर हर एक सभा में केन्द्र से लेकर परिधि पयन्त 
सिद्दुता क्रम क्रम से न्‍्यन होतो जाती है। (देखा न० २२ ओर १२८)। द्वतगण 
में आर दतविषयक सभाओं में अवस्थाओ के सब विकारों का बयान करना अति- 
विस्तोण बात हे।गो। क्योंकि हर कोई अपने प्रेम ओर अद्वा के गण के अनसार 
विकारों को भगतता हे। इस लिये जब एक अपनी चमक ओर आनन्द में हे तब 
दसरा अपनो अस्पष्टता आर अनानन्द में है। और ये अवस्थाएं एक हो समय ओर 
एक हो सभा में हो सकती हैं। एक सभा के विकार दसरसीे सभा के विकारों 
भित्र भित्र हे। ओर वे विक्रार जो स्वर्गोप राज-को सभाओं में है उन से भिन्न हे 
जा आत्मोय राज की सभाओं में हैे। अवस्था के दन विकारों को भिन्नताएं प्राय: 
शथिवी के देश देश में दिन को अवस्था के विकारों के समान हैं। जहां कि जब 
कहे एक देश में भार हो। तब कई एक में सांक। ओर जब कई एक पर गरमो लगती 
है तब कई णश्क पर ठंठक दत्यादि । 


५५८ । दतगण कहते हैं कि स्वग में अवस्थाओं के ऐसे ऐसे विकार ऋई 

शक कारणों से होते हैं। पहिले तो यह हे कि अगर द्ृतगण सदेव एक हो अवस्या 
रहते थे तो स्वगे ओर जीवन का वच आनन्द जो प्रभ के प्रेम ओर ज्ञान को 
आर से है अपने गण को क्रम क्रम से खा देगा जसा कि उन लोगों की अवस्या 
ह॑ँ जे आनन्द और सख को विना रूपान्तर किये भागते हैं। दसरा कारण यह है 
कि दूतगण का मनुष्य के सदुश ओत्मत्व है और उस गण का लक्षण आपने को 
ब्यार करना हे। ओर दतगण यो कहते हैं कि जो जो स्वग में हैं वे अपने आत्मत्व 
से शक गये हैँ आर उन मे प्रेम और ज्ञान दतना हो पाया जाता हे जितना कि 
वे प्रभु को कृपा से आत्मत्व से अलग रहते हैं। और जितना कि वे उस से रोके - 
नहों जाते उतना हो-वे स्वार्थ में डब जाते हैं। ओर जब कि हर कोई आत्मत्व 
को प्यार करता है ओर उस पर आसक्त हे * तो सबोों के अवस्थाओं के विकार 
अल अल न 
४ मनष्य का आत्मत्व अ्यन का प्यार करता हैे। न० ४६४ « ७३६ पृ *+ ४३१७9 * ४६६0 ॥ 
अर अवश्य हे कि वह अलग हे जाते ता कि प्रभ॒ विद्यमान होतें। न० ९०२३० १०४४। वह 





( ६ ) 


जा पी >: 


' अधथात आनक्रमिक परिवत्तेन होते हैं। तीसरा कारण यह हे कि उन विकारों के 
द्वारा वे मिद्दता को पाते हैं क्योकि उन के सहाय वे प्रभु से नित्य प्रेम करते हैं 
ओर स्वार्थ से अलग रहते है ओर इन आनन्द अनानन्द के अदल बदल होने से 
उन के चेतन्यत्व ओर बोध अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं *। दृतगण यह भो करते है 
कि प्रभ इन अवस्थाओं के विकारों को नहों करता (क्योकि प्रभ सय के सदूश गरमी 
और ज्याति के साथ अथात प्रेम और ज्ञान के साथ नित्य नित्य भोतर बहता आता 
हैं) परत हम में आप विकारों का कारण हे दस वास्ले कि हम आत्मत्व को प्यार 
करते हैं ओर वहों प्यार रम को नित्य प्रभ की ओर से दर करता है। ओर द्रतगण 
इस बात पर जगत का सर्य एक दृष्ठटान्त मानकर स्पष्ट करते है। क्योकि बरस 
बरस दिन दिन गरमी ओर ठंठाद के ज्योति आर छांह के जितने अदल बदल होतें 
जाते हैं सब के सब सय्य की ओर से नहीं होते इस वास्तें कि सय्य नित्य एक हो 
अवस्था में रहता हे पर वे विकार एथिवों की गति पर अवलम्बित है । 


१४८ । मम्मे यह दिखलाया गया कि क्याोकर प्रभ सय के सदुश दृतगण के 
आगे उन की पहिली अवस्था में ओर उन को दसरो अवस्था में ओर उन को 
तोसरी अवस्था में स्वर्गीय राज के मध्य दिखाद देता है। प्रभ सय॑ को भांति 
पहिले पहिल इतने तेंज से जलता था और चमकता था कि उस का बखान किसी 
से नहीं किया जाता। और मम्त से यह क़हा गया कि वच द्रतगण को उन को 
पहिली अवस्था में इसो शेति पर दृष्टि आता है। पीछे सय्य के आस पास एक 
बड़ा सा धन्धला कमरबन्द देखने में आता था जिस से सये को प्रभा ओर 
चमक क्रम करके घटती जाती थी। और मम्झे से यह कहा गया कि सय दतगणा 
को उन को दसरी अवस्था में इसो रोति पर दिखाई देता है। फिर माल़म हुआ 
कि बही कमरबन्द क्रम क्रम से अधिक घन्धला होता जाता था ओर सय॑ को 
प्रभा बराबर घटती जाती थी यहां तक कि अन्त को बच संप्ण रूप से सफेद 
रंग हो गदें। ग्रोर मर से कहा गया कि वह दतगण को उन को तोसरोे अवस्या 
में इसो रोति पर दूर्टि आता है। तब तो बच सफेद गोल बाई आर स्वगें के 
'चान्द के पास बढ़ता जाता था और अपनी ज्योत्ति को उस की ज्योति से मिलाता 
जाता था इस कारण चान्द अपनी साधारण रूप की चमक से अधिक चमक देता 
था। और मझू से यह बात कहो गद कि स्वर्गीय राज के द्रतगण के विषय यह 
उन की चोांथों अवस्था है परंत आत्मीय राज के दतगण के विषय यह पहिलो . 
अवस्था हैें। ओर यह भी कहा गया कि प्रत्येक राज के अवस्थाओं के विकार उसी 
तौर पर ओआसरे ओसरो होते जाते हैं ता भो वे सारे राज में एक साथ नहों दोते 





सच मच अलग है जब कोई प्रभ के द्वारा भलाई में स्थायी रहता है। न० ₹३३४ * ६३३४५ * ६३३४६ * 
₹४४७ * €४प५४२ + €४५३ + €४५४ - व्स्इ्८।॥ हे 

४५ दतगण श्रनन्तकाल में सिद्धता को प्राप्त हाते हैं। न० ४८०३ * ६6४८। स्वग में एक 
अ्रवस्‍्था दूसरी अवस्या से कभी संप्ण रूप से एक सो नहों हे और इस से नित्य सिद्धता दवाती 
कै ल० १०४०० | 


( धद ) 

..यरंत सभा सभा में एक एक करके होते जाते हैं। और ये परिवत्तेन किसी नियत 
. झमयों पर नहीं होते परंत द्तगण पर बिना पं ज्ञान किये कभी जलदो कभी । 
र के पोछे लगा ऋरते है। दतगण कहते है किसय मे उसो तार पर आप से 
. ऋछ विकार नहों प्राप्त होता न कि बह सच मच [ चान्द की ओर | बढता जाता 
है। परत दतगण को अवस्थाओं की आनक्रमिक गतियों के अनसार विकार 
मालम होते है। क्याकि प्रभ हर किसो के उस को अवस्था के गण के अनसार 
.. दिखाई देता है। दस से जब वे तोक्ष्ण प्रेम को अवस्था में हैं तब प्रभ उन का 
- सय के सदृश जलता हुआ दुर्प्र आता है और वह उन के प्रेम के घटाव के अन- 

'साए क्रम करके थोड़ें से तेज से चमकता हे ओर अन्त के सफेद हो जाता है। 
और उन को अवस्या के गण का प्रतिरूप वच्दी धन्धला कमरबन्द था कि जिस से 
सय में को ज्योति ओर गरमी के बसे विकार होते जाते थे । 


१६० । जब कि दतगण अपनी अन्तिम अवस्था में हैं अथात जब वे अपने 
आत्मत्व हो में है तब वे बड़े दखी होने लगने है। जब वे बसी अवस्था में थे तब 
में उन से बात चोत किया करता था ओर उन की उदासो देखा करता था। परत 
वे यह कहते थे कि हम का यह आशा हें कि कछ काल बोते हम फिर जेसे के 
तेसे हो जावेगे आर दस से हम फिर मानों स्वग॑ में प्रवेश करेंगे। क्योकि उन के 
, निकठ उन के आत्मत्व से रोका जाना स्वगे तो है सहो। 
१६१ । नरकों को अवस्था के भो विकास होते हैं पर उन का बयान तब 
 हेश्ा जब हम नरकों के बारे में कछू लिखेंगे। 








स्‍्वगे में के काल के बारे में । 
९६२ । यक्मपि स्वग में जगत के सद्ृश् सब वस्तुओं को अनगमन और - 
' आग्रगमन को अवस्थाएं होतो हैं तो भी दतगण को काल और फेलाब का कछ है 
बोध नहीं हँँ। सच तो है कि दे यह नहीं जानते कि काल और फ़ेलाव केसी 
वस्तुए हं। इस से हम, अब स्वग में के काल के विषय कुछ बयान करते हैं। पीछे - 
. शक एथक बाब में हम फेलाव का बयान करेंगे । के 
१६३ । दतगण यह नहों जानते कि काल केसी वस्त है (तो भी उन के 
निकट जगत के तार पर सब वस्तओं का आनकऋमिक परिवत्तेन हुँ आर इस के विषय 
 स्‍्वगे ओर जगत को इतनी समता है कि उन से कछ भी भिन्रता नहीं है) क्योकि है 
. स्वग मं न ता बरस हैं न दिन है केबल अवस्थाओं के विकार हैं। जहां बरस ओर दिन - 
होते है तहा काल हैं परतु जहां अवस्थाओं के विकार हें तहां क्रेबल अवस्थाएं हैं । जा 
१६४ । जगत में काल है क्याकि ज़गत का सर्य आकाश के एक अंश से 
दूसर आश तक्त क्रम.क्रम से चलता हुआ माजम हुआ करता है। इस से काल 
पद कुकत हु जा बरस के ऋतु करके बोलते हैं। इस के सिवाए सर्य एथिवी के 


छह और घुमता हुआ मालूम होता है और इस से वे काल पैदा होते हैं जा. 






( दउड्ू ) 

' दिन कहलाते हे। वें दा। विकार समयक प्रकार से होते है परत स्वग के सये 
को और हो. अवस्था हे। क्योकि बह सय आनक्रमिक परिवत्तेन आर घमधघमेलों 
के द्वार बरस ओर दिन नहों पेदा' करताः पस्त प्रत्यत्ष से अवस्थाओं के विकार 
बैदा करता हैं। और ये विकार समयक प्रकार से नहों होते जेसा कि हम पहिले 
बाब में कद चके हैं। ओर इस से द्रतगण को काल का कछ बोध नहों है परंत 
इस के स्थान उन को अवस्था का बाध. हे। ओर अवस्था जो हैं सो न० (व 
परिच्छेट में देखो जा सकती हैं । 

“ ५६४ । जब कि दतमण का काल का कक शेसा बोध नहों हे जेसा कि 
जगत के मनध्यां को हे इस से उन को काल हो का भो करू भो बोध नहों हो 
और न उन के किसी वस्त का भी कछ बोध हैं जो काल से संबन्ध रखतो है।॥ 
बे यहां तक भी: नहों जानते कि बस्स महोना सप्ताह दिन घड़ो आज कल गत- 
दिवस किस केः करते हैं ७ और जब वे उन के नामों को मनष्य से सनते है 
( क्याकि प्रभ दा का सटव मनष्यों के खाथ मिलाता हे) उन को केवल अब- 
' स्थाध्यों का बोध है और ऐसी कस्तओं: का बोध जेए अवध्याओं से संबन्ध रखती 
हैं+ इस से दतगण मनष्यां के प्राकृतिक बाधां का आत्मिक बाघ कर डालते हैं। 
इस कारण घर्मेप्स्सक में कालों से तात्पयं अवस्थाएं हे। ओर काल के विभागों से 
(जैसा कि हम ऊपर कह चके है) तात्पयं वे. बस्तएं हे जिन. से वे प्रतिरूपता; 
रखते हू ६ | 

१६६४ । उन सब वस्तओं का जो काल से येदा होतों हैं वही हाल है जेसाः 
कि बरस के चार ऋत (जे वसनन्‍्त योष्म शरद ओर हिम कहलाते है) दिन के 
चार काल ( जे। भार दोपहर सांझ ओर शत कहाते हैं) मनुष्य के चार आश्रम 
(जे बालकपन योवन मनष्यत्क ओर बड्ढडापन बोला कण्ते हैं) ओर आत्य अन्य 
ऋत जे काल से पेंदाः होते हैं या काल के द्वारा आनक्रमिक है। उन का ध्यान: 
मनष्य काल के सहाप्य कश्ता हें परंत द्रतगण अत्स्था के. सहाय उन का ध्यान 
करते हैे। दस लिये मनष्य के ध्यान के अनकल जा कछ काल से पदा होता है 
बच दतगण के; निकट अवस्था का' एक बोध बन जाता है जेंसा कि वसनन्‍्त और 
भार के ऋत का प्रेम और ज्ञान की उस अब्स्था का बोध हो जाता है जो दत- 
गया की पहिली अवस्या के समान है। योध्यम ओर दोपहर का. प्रेम और ज्ञान को. 
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( दु८ ) 

उस ग्रवध्या का बाघ हो जाता हे जो उन को दसरी अवस्या में प्रचलित हैं। 
शरद और सांझ का बोध उन को तीसरी अवस्था के अंनकल हैें। तथा रात ओर 
हिम का ण्क ऐसी अवस्था का बोध हो जाता है जसा कि नरक में प्रबल हे। 
और इस से धमपसतक में उन कालों के शेसे णेंसे बोध देख पड़ते है (देखो 
न० १४५)। अब यह बात समझ में आ सकतों हे कि किस तार पर मनप्य के 
मन के प्राकृतिक बाधों के उन दलों के (ज्ञा मनष्य के पास हे) आत्मिक बोच 
किये जाते है । 


१६४ । जब कि दूतगण को काल का कुछ बोध नहों है तो उन का बोध 
अनन्तकाल के विषय मनृष्य के बाध से भिन्न हें। क्योकि उन के निकट अनन्त- 
काल असीमक अवस्था है न कि असोमक काल **। शक्कर बार में अनन्तकाल का 
ध्यान करता था और काल के बाघ के सहाय में “अनन्तकाल तक? के वाक्य 
का तात्पयं मालम करता था अथीात अनन्त्य हाना परत मा का “अनन्तकाल 
से” के वाक्य का कछ भी बोध न हुआ ओर इस से अनन्तकाल से लेकर रूंष्ठि 
तक जे कार्य इश्वर किया करता था उस का भी मरे कछ बोध न हुआ। जब 
इस के विषय मरें मन में कछ चिन्ता उपजो तब में सस्‍वगे के मण्डल में उठाया 
गया ओर दस से मे अनन्तकाल के विषय इस इन्द्रियज्ञान में था जिस में दतगण 
रहते है। तब तो मर्के यह ज्ञान हुआ कि काल के सहाय अनन्तकाल का ध्यान 
करना न चाहिये पर अवस्था के सहाय। और णेस हाल में जो वस्त कि अनन्त- 
काल से लेकर होतो हे उस का भो कछ बोध हो सके। और मम्मे यह बोध भी 
दिया गया । 


(६८ । द्तगण जो मनष्यों से बालते है मनष्योां के प्राकृतिक बोध के अन- 
कल (जा काल फेलाव ओर भोातिकत्व से ओर उन विषयों से जो इन से सबन्ध 
रखते है पदा होते हे) कभो नहों बोलते। परत दतगण उन आत्मीय बोधों के 
अनऋल बोलते हैँ का अवस्यथाओं से पदा होते है और अवस्थाओं के वे विकार 
जो दतगण के भीतर या दतगण के बाहर होते जाते हैं उन से पेदा होते हैं। 
ता भी जब दतगण के आत्मोय बोध मनष्यों के अन्दर बहतें है उसी ज्ण वे आप 
से आस ऐसे प्रारृंतिक बोध बन जाते है ज्ञो मनष्यां के निज बोध हैं और जिन 
से वे ठोक ठोक प्रतिरूपता रखते हैं-। दतगण का इस विकार का कद ज्ञान नहीं 
है ओर मनप्यों को भी इस का कछ ज्ञान नहों है ते भी स्वगे का अन्तःप्रवाह 
मन्ष्य के भीतर उसी तार पर बच्दता जाता है। कद एक दत मेरे ध्यान में 
साधारण रोति से अधिक भीतर पेठने पाए बरन वे मेरे प्राकृतिक ध्यानों में भी 
जिन में काल और फेलाव के बहतेरे बाघ थे पेठने पाए। परंत वे उन के विषय 
कंछे भी नहों समझ सके ओर अचानचक हट गये। पौछे में ने डन की आपस में 
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की बातें सनों ओर वे यह कहते थे कि उसो समय हम अनच्धेरें में थे। मे 
परीक्षा करने से यह ज्ञान दिया गया कि द्रतगण को काल के विषय में कछ भों 
ज्ञान नहीं हे। स्वगे में के एक दत का गेसा गण था कि वह उन प्राकृतिक बाधों को 
समभ सका जा मनप्यां का हे। इस से मे ने उस दत से उस तार बात चोत को 
जिस तार एक मनपष्य दसरे मनष्य से बात चोत करता है। पहिले पहिल उस ने 
यह न समझा कि में कान सी बस्त को काल करके बोलता था। इस लिये 
चाहिये था कि में सय का प्रथिवी के चारों ओर दिखाऊ रीति से घमना ओर 
बरस दिन आदि का होना उस से बतलाऊं। ओर में ने बरस के चार ऋत महोने 
दिन घडोी का प्रभेद ओर उन का समयक परिवत्तेन ओर काल के बोध को उर्त्पत्ति 
बतलाना था। यह बात सनते हो उस ने चकित होकर कहा कि मे उन 
बस्तओं का कछ ज्ञान नहों है परत मरे अवस्थाओं का ज्ञान है।- इस बात चोत 
करने के द्वारा में ने यह भी मालम किया कि जगत में लोग यह जानते है कि 
स्‍्वगें में काल का बोध नहों हे या कम से ऋम मनपणष्य ऐसे बोलतें है कि मानों 
बे बच्द बात मालम करते है। क्याकि जब वे किसों मए हुए का सचन करते हे 
तब वें कहते है कि बह काल को वस्तओं को छोडता है या काल से बाहर 
निकलता है अथात वच जगत से बारर जाता है। में ने यह भो मालम किया कि 
कई एक लोग जानते हैं कि काल मल से लेकर अवस्था है ओर इस दशा से कि 
काल का बाध उन अवस्थाओं पर.कि जिस में मनष्य होते हे सपरा रूप से अवब- 
लम्बित हे। उन मनपष्यां को जो सख ओर आनन्द को अवस्था में हे काल छोटा 
मालम होता है और उन को जो दखोी ग्रार उदासी हैं काल दोधे माजम होता है 
औ.्रेर उन का जो आशा ओर प्रतीतज्ञा को अवस्था में हैं काल नानाविध मालम 
होता है। और इसी हेत ज्ञानी लोग काल और फेलाव के विषय वादानवाद करते 
हैं ओर उन में से कई एक जानते हैं कवि काल प्राकृतिक मनष्य हो से संबन्ध 
रखता है 

(९६८९ । कऋदाचित प्राकृतिक मनष्य यह समझ सके कि अगर काल फेलाव 
ओर भातिक वस्तओं का बोध हर लिया जावे तो बह ध्यानहोन हो जावे। 
क्याकि ऐसे बाधों पर मनष्य का सारा निज ध्यान अवलम्बित हे 5। परंत वह 
यह निश्चय करें कि जितना ध्यान काल फेंलाब आर भातिक वस्तओं से संब्नन्ध 
रखता हैँ उतना ही बच परिमित ओर निबदु है। ओर जितना ध्यान उन विषयों - 
से संबन्ध नहों रखता उतना हो बह परिमित नहों हें बरन बढ़ा हुआ हैं। 
क्याकि मन जगत ओर शरोर को बसतआओं के ऊपर उसी परिमाण तक उठाया 
जाता है | इस से दतगण को ज्ञान है ओर उन का ज्ञान अज्वाधनीय कहलाता है 


कस, ०. 


क्याकि बच उन बाधों पर अवलम्बित नहीं है जो प्राकृतिक वस्तओं से पंदा होते हे ॥ 


आ८ मनुष्य दूतों के ध्यान करने की रीति से विपरीत र्नवना काल के बाघ के ध्यान नहों 
करता। न० ३४०४। 
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( €० ) 
स्वगे में की प्रतिमा ओर रूप के बखान में | 


१७० । जो मनष्य कि केवल प्राकृतिक ज्योति के सहाय ध्यान करता हो 
बह दस बात का समझ नहों सकता कि क्योंकर स्वगं में ऐसो वस्तण्ं हो सके जो 
जगत को वस्तओं के समान हो। क्योंकि उस ज्योति के द्वारा उस का यह बोध 
है (ओर उस ने इस बोध का निश्चय किया) कि दतगण केवल मन हो मन है 
और वे एक प्रकार के आकाशोय सांस के फ्ाके है जिन का न तो मनपष्य को सों 
बद्धि है न आंखे हैं ओर इस करके न आंखों का कोई विषय भों है। परंतु दत- 
गणा के मनपष्यों के से सब इन्द्रिय हे ओर वे अधिक तोक््ण भी है। ओर वह ज्योति 
कि जिस के सहाय वे देखते है उस ज्योति से अधिक चमकोलौ है कि जिस से 
मनष्य देखता है। दतगण पमनष्य है मनपष्य के सब से व्यत्पनत्न रूप पर। ओर दे 
मनष्य के सारे इन्द्रियों को काम में लाते है जेसा कि न० ४३ वे से ७७ वे तक 
के परिच्छेदां में देखा जा सकता है। ओर स्वगें की ज्योति जगत की ज्योति 
से अधिक चमकोली है। देखा न० १२६ से १३२ तक । 


१४१। स्वाग॑ में जे बस्तएं दतगण को दिखाद देतो है उन के स्वभाव आर 
गण का बखान संत्तेप से नहीं हो सकता। प्रायः वे एथिवो पर को वस्तओं के 
समान हैं। परंत उन के रूप अधिऋ व्यत्पत्त हे ओर परिमाण में एथिवो को 
बस्तओं से बठकर होते है। स्वगे में ऐसी वस्तओं का होना उन वस्तओं से जो 
भावोवक्तताओं ने देखा स्पष्ट होता है। जेसा कि ण्ज़कोएल को पोथो में हे जहां 
एक नये मन्दिर ओर एक नंद एथिवों का बयान किया गया है जो पते ४० से पत्र 
४८ तक सचित है। ओर डानियेल ने भी $ व॑ से १२वें तक के पवों में ऐसा हो 
बयान किया है। ओर यहनत्रा ने भो ए्पोकलिप्स के पहिले पं से अन्तिम पर्व तक 
वही बयान किया है। ओर अन्य अन्य ने धरमपस्तक के ऐतिहासिक ओर भावी- 
दर्शक खाण्डो में बेसे बेंसे बयान किये हैं। जब स्वगें उन के आगे खला हुआ था 
तब उन्हें ने उन बस्तओं को देखा। और स्वगें तब खला हुआ बोला जाता हे जब 
भोतरी आंख (अयथोत -मनपष्य के आत्मा को आंख) खली हुई है। क्याकि जो 
वस्तए स्व में है वे शारोरिक आंखों से देखी नहीं जाती। परंत वे आत्मिक आंखों 
से देखो जाती हे। और वे आत्मिक आंख तब खलो हद है जब प्रभु उस खलने पर 
सम्मत होा। तब तो मनष्य शारीरिक इन्द्रियों को प्राकृतिक ज्योति से हर लिया 
हुआ है ओर आत्मिक ज्योति में उठाया हुआ है जिस में बह अपने आत्मा के 


विषय चलता हे। उसो ज्योति में में ने उन वघ्तओं का देखा जो स्वगें में है । 


१४२ । यद्यपि जा जा बस्तएं स्‍वगं में विद्यमान है प्रायः उन वस्तओं के 
समान हू जा एथिवो पर है ता भी वे अपने सारांश के विषय इन से असमान है। 
क्याकि स्वगेमं जे कछ वत्तेमान है स्व के सयये से होता है -ओर जो कछ एथिवी 
पर है जगत के सर से होता हैं। और बे वस्लणए जो स्वगं के सय॑ से वत्तेमान हे 
आत्मीय कैदलातो हैं आर वे जे! जगत के से से वत्तेमान है प्राकृतिक कदलातो हैं १ 


( ९१ ) 


१४७३ । जे जो दृग्विषय स्व में विद्यमान हैं सो एथिवो पर के दृग्बिषयों 
के तार पर नहों होते। क्योकि स्‍वगे में सब वस्तए प्रभ की ओर से विद्यमान है 
उस प्रतिरूपता के अनसार जिस को वें दतगण के भौतरी भागों से रखती हैं। 
दूतगण को भीतरी बस्त॒एं हैं ओर बाहरी बल्तुएं। भीतरी बस्तुएं प्रेम ओर शअद्गा 
से संबन्ध रखतो है ओर दस से संकल्पशक्ति आर बढ्धि से संबंध रखतो हे क्योकि 
संकल्पशक्ति आर बद्धि इन के पात्र हे। ओर बाहरी वस्तुएं जे! उन के आस पास 
है उन के भोतरी भागों से प्रतिरूपता रखती है। जो न० ८७ से १९१५ तक देखा 
जा सकता है। स्वगंं में गरमी ओर ज्योति के विषय जो नियम हे वच्च इस बात 
का दृष्टान्त है क्योकि दतगण अपने प्रेम के गुण के अनुसार गश्मी पाते है ओर 
अपने ज्ञान के गण के अनसार ज्योति पाते है (देखा न० १२८ से १३४ तऋ)। 
और अन्य सब वस्तओं की जो दतगण के इन्द्रियां का दिखाई देती हैं बहो 
अवस्था है । 


१७४ । जब जब में दतगण के साथ रहने पाया तब प्रके स्‍वगं मे की 
बस्तएं एथिवी को वस्तओं के समान ठोक ठोक दृष्टि आईं यहां तक कि में 
अपने का जगत में रहता हुआ ध्यान करता था ओर किसो राजा के राजशरड 
भोतर होता हुआ समझता था। मे ने दतगण से भी ऐसो बात चोत को जंसा 
कि एक मनष्य दसरे मनष्य से बात करता हे । 


१४४ । जब कि वस्तएं जा भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखती है उन 
भीतरी भागों के प्रतिनिधि भी हैं तो वे प्रतिमा कहलाती हैे। ओर जब कि वे 
दतगण के भीतरी भाग को अवस्थाओं के अनसार भित्च भिच हे तो में रूप 
कहाती हैं। यतद्यपि जा जो बस्तर स्वगें में दतगण की आंखों के आगे दिखाई 
देती हैं और जे कि उन के इन्द्रियों के द्वारा माज़म को जातो हैं शेसे स्पष्ट रूप 
से दृष्टि आतो है ओर रंसो प्रत्यक्ष रीति पर मालम को जाती हे जसा कि के 
बसतणए जो एथिवी पर है मनष्यों का देखने में आती है बरन दन से अधिक 
स्पष्टता ओर व्यक्तता ओर प्रत्यक्षता के साथ दिखाई देती ह। जा जो रूप स्व 
में इस कारण से विव्यमान होते ह॑ सच्चे रूप कहलाते हूँ क्याकि वे सच मच 
वत्तेमान होते हैं। परंतु वहां असत्य रूप भी हैं क्योकि यद्यपि वे दिखाई तो 
देते हैं ता भी वे भीतरी भागों से प्रतिहपता * नहीं रखते **। उन के विषय हम 
आगे कछ कहेंगे। 

ज>८ जो जो बस्तुएं दूतगण के मध्य में दृष्टि आती हैं प्रतिरूपक हैं। न० ९६७९० ३०१६ से 
३६४२७ तक ३३४२ * ३४७५ * ३४८५ * €४८९ * €५४३ - €५७६ * <५७७०। जइस से स्वग प्रतिनिधियों से 


भरपुर है। न० ९५०९ - ९५३५० ९६९६। ज्ञो जितने अधिक भीतरी हैं उतने ही सुन्दर हैं। न० 
३४७9५। स्वग में प्रतिनिधि सच्चे रुप हैं क्येकि वें स्वर्ग की ज्याति की ओर से हाते हैं। न० 


७ अधि... ऑल, 


३४८५। उुत्तमतर स्वगां में इंश्वरीय श्रन्तःप्रवाह के प्रतिनिधि हो जाते हैं आर ह्वरस से अधमतर 
स्वगां में भो। न० २९७८ ०३२१३ - ६४५७ - ४८९ * ५७६ - €५७७। जो वस्तु कि दूतगण की 


अखेा के आगे रेसे रूपों पर दिखाने देती हैं जेसे प्रकाति- मं श्रथात जगत म'हें व प्रा तमाझे 


७ के... सा 


कहलाती हैं। न० €६५७०५। ओर इसी रोति से भीतरी भागों के ब्राहरो भाग हो! जाते हैं। न० 


( €ंर२ ) 


१६६ । जो जो वस्तएं कि द्तगण को प्रतिरूपता के अनसार दिखाद देतों 
हैं उन के स्वभाव और गण के प्रकाशित करने के लिये में एक उदाहरण देता हूं ॥ 
जिन जिन व्यक्तियों का कि जो बद्ठि में हैं ऐसे फ्लवाड़ों आर सखलेाक दिखाई देते 
हैं जा हर प्रकार के वत्त ओर फलों से भरपर है। ये सन्दरता से यथाक्रम रखे गयें 
हैं और उन की डालियां ऐसो गयवीं ह॑ कि उन से मण्डवे बन जाते हँ। उन के 
हरियालें चित्रविचित्र दरवाज़े हैं जिन के चारों ओर मन बहलाने के लिये सकगी 
गलियां बन गई हैं। सब की सब इतनी सन्‍्दरता से प्रस्तत है कि उस को 
शोभा किसी से कहो नहों जाती। वे जा बह्ठि के द्वारा विशेषित है इन सख- 
लाकों में सर करते है ओर फल लोडलते है ओर बनमाला बनाते है जिन करके दें 
छाकडे छेाकडो के गलों का संबारते हे। इन सखलोकों में ऐसे ऐसे कत्त आर फल 
उगते है जे! जगत में कभी नहों देखे जातें ओर नहों उग सकते। ओर इन तृत्तों 
पर ऐेसे फल लगते है जा उस प्रेम को भलाद के अनुसार हे जिस से बद्विमान 
आत्मा प्रवीण हैं। ऐेसो ऐसो वस्त॒ए उन के इस वास्से दुष्टि आतो हे कि फलवाड़ों 
और सखलेाक ओर फलदायक दत्त ओर फल बढढ्धि ओर ज्ञान से प्रतिरूपता रखतें 
हैँ २९"। प्रथिवों पर लाग जानते है कि स्वग में ऐसो वस्तए है। परत यह क्रेवल 
उन के मालम हुआ जो भलाद में है ओर जिन्हों ने अपने आप में निरो प्राकृतिक 
ज्योति से ओर उस के झरठों से स्‍्वगे की ज्योति बक्का नहों दो है। क्याोत्ति जब 
बे स्‍्वगें के बारे में बालते हे तब वे यह बात ध्यान करते ओर कहते है कि बह 
ऐसी वस्तुएं हैं जे न आंखों ने देखीं ओर न कानों ने सुनो है । 


उन पाशाकोां के बयान में जे! दतगण पहिनते हैं । 
१४७ । जब कि द्रतगण मनष्य है ओर एथिवो पर के मनपष्या के सदश संगत 
होकर रहते है ता उन को भी पोशाक और घर और अन्य अन्य वस्तणए इसो लार 
पर होतो है जेसा कि मनपष्यां को है | परत केवल यह भित्नता हे कि वे बस्तण 
अधिक व्यत्पत्नता रखती हैं दस वास्ते कि दृतगण [ मनष्य को अपेत्ता | अधिऋ 


१६३२४ * २८८७ से ३००४ तक। स्वगे में को प्रतिमाओं का स्वभाव कई रक्त द्ष्टान्ता से प्रकाशित 
है। न० ९५२९ - ९५३२ * ९६१६ से १६२८ तक * ९८०७ « ९६७३ - १६७४ * ९६७७ + ९€८० « १६८१ * 
झ२८€ ५ रहव०९ ५ २०६१ *+ ४७६४ * ३२१९७ + ३ए१८ *+ ३२२० » ३३४८ * ३३५० "५१६८ *+ <०६० «१०२७८ 
जेप जो वस्तुएं स्वग में विद्यमान हैं प्रतिरूपता के अनुसार होती 7र वे प्रतिमाएं कहलाती 
हैं। देखें। न० ३०९३६ से ३२९६ तक * ३३४२ * ३४७५ ३४८५ - €४८९ * €५७४ « €५७६ - €५०५०। सब 
ब्ॉवलिख् प्रतिमाएं हैं आर वे अर्थवाधक भी हैं। देखे न० ए८८६ * २६८७ से २०६६ तक * ३००२ * 
जैघशर ५ | 
३० फुलवाड़ी आर सुखलाक से तात्पय बुद्धि ओर ज्ञान है। न० ९०० * ९०८ * ३४२० « 
डेडन नामक फलवाड़ी से आर यिद्ावाह की फलवाड़ी से क्रान सा तात्पय है। न० ₹€ ०१०० « 
९५८८। सुखलेाक“को भूमि के बारे में ओर उस को स्वगे में की शोभा। न० ९९४२ * ९६२२० शश्ट्ट 
8५१४८ - ४४२८। वृत्त से तात्यय वह चेतन्य और ज्ञानशक्ति है जिस से ज्ञान आर बद्धि निकलती 
है। न० ९०३ *,२९६३ * शद्व८०० २७२४० २२७२ * ७६८२। और फल से तात्पय प्रेम और शअनयरह की 
भलाई है। न० ३९४६ ३६६० - ६३३५। 


। 


( €३ ) 


' व्यत्पत्न होते हू। ब्याकि ज्यों दृतविषयक ज्ञान मानपक ज्ञान से बठकर होता है 
यहां तक कि बच अकथनोय हे त्यों सब बस्तर जे दतगण मालम करते है और 
उन को द्वष्ट्र आतो हैं पार्थिव वस्तओं से उत्तमतर हैं। क्य्यंकि बे ज्ञान से प्रति- 
रूपता रखती हो। (देखे न० १5३) । 

१४८ । वे पोशाक जो द्तगण पहिनते है अन्य सब स्वगाय वस्तओं के तोर 
यर प्रतिरूपक ह। ओर इस लिये कि वे प्रतिरुषक ह॑ तो वे सच मच बचतें- 
मान है। ( देखा न० ९७४ )। ओर जब कि द्तगण को पोशाक उन को बह्ठि से 
प्रतिरुपता रखतो है तो स्वर्ग में सब दरत उन को बढ़े के अनकल पोशाक पहिने 
दिखाद देते हैे। ओर क्योकि उन में से कद एक दसरों से अधिक बद्धिमान है 
( देखो न० ४३ - १२८) इस लिये वे अधिक सुन्दर पोशाक पहिने हुए है। सब से 
बद्धिमान दतगण चमकोली आग सो पोशाक पहिनते है ओर कईे शक ऐसे भड़- 
कोले है जेसे ज्योति से घेरें हुए हैं। जा दृत इन से कम ब॒द्गिमान हें उन को 
पोशाक बिना चमक के शुद्ध आर अपारदर्शक सफेद रंग को है। आर जो द्रत इन 
से बहुत कम बद्धिमान है उन को पोशाके चित्रविचित्र रंग को है। परंत सब से 
भोतशी स्वगे के दतगण नंगे हैं । 

१४८ 4 जब कि द्रतगण को पोशाओं उन को बद्ठि से प्रतिरूपता रखती हे 
सो वे सचाई से भी प्रतिरूपता रखतो हैं। क्योकि सारी बद्ठि इश्वरीय सचाई को 
अपर से होतो है। इस लिये चाहे.हम यह करे कि दतगण अपनी बद्धि के अनु- 
सार पोशाक पहिने हुए है चाहे यह कि इंश्वरोय सचाद के अनुकूल पेशाक पहिने 
हुए है थे दानों बाते एक सो है। कद दतों की पोशाक आग के सदूश चमकोजो 
हैं आर दसरों को ज्योति के सदुश भड़कोलो | क्योकि आग भलाई से प्रतिरूपता 
रखती है ओर ज्योति उस सचाई से जा भलाई से निकलतो हे *'। फिर कड़े दतों 
की पोशाक विना चमक के शद्व आर अपारदश्क सफेद रंग को है आर दसरों को 
वचितविचित्र रंग को। क्याकि इेश्वरोय भलाई और सचाद थाड़ो चमकोली हे ओर 
भांति भांति के तार पर यह्ण की जातो हे उन व्यक्तियों से जिन को थोड़ी बद्ठि 
है *। सफेद रंग चाहे शद्र हो चाहे अपारदर्शक हो सचाई से प्रैतिरूपता रखता है *रै। 


३९ धर्मप्स्तक में प्रतिरूपता होने से पाशाक से तात्यय सचाई है। न० ९०७३ * एप७६ « 
५४३१६ * ५४५४ « €२९४ * ६२९६ * €€५४ * ९०५३६। व्यांक्ि सचाई भलाई का ओठातो है।. न० 
५०४५८। चंचट से या ओढ़नी से तात्पय ब॒ुछिश्भनक्ति है क्यांकि बुद्धि सचाई करा पात्र हे। न० ६३७८ ॥- 
कतान की चमकोली पराशाक से तात्पयय वह सचाई है जो डंश्वरीय से निकलती हे। न० ५घ५९८ « 
€५६६]॥ आग से तात्पय आत्मीय भलाई है ओर ग्राग की उद्याति से तात्पय उसी भलाई की सचाई 
कहै। न० ३४२४ * दृ८३४। 

३० दतगण ओर आत्मागण अपनी सचाई के अनुसार (ओर ,दस से अपनो बद्धि के 
अनसार) पराशाक पहिनते हैं। न० ९६५ - ५२४८ + ४६५४ * €२९२- €४१६ - €८१४ * रुहप२* 
१०५३४६। कभी दतगणा की पराशाक भड़क्ीली है ओर कभी नहों। न० ५०४८। «० 

3३ चघममंपस्तक में चमक ओर सफेदी से तात्पय सचाई हे व्यांक्ति वे स्वग को ज्याति से 


निकलती हैं। न० ३३०१ + इरर३ * ४००७॥ 


( €है ) ह 


और रंग सचाई के नानावणशी से प्रतिरूपता रखते हैं *। सब से भोतरी स्वगे में 
दतगण नंगे है क्योंकि वे निरदाषत्व में रहते हैं और निर्देषत्व नंगाई से प्रतिरूप- 
पता रखता हे । 

५८० । जब कि स्वगे में दलतगण पोशाक पहिनते है तो जंब वे जगत में 
दिखाई देते थे तब कपड़े पहिने हुए दुष्ट आते थे। जेसा कि जब वे भावोवक्ताओं 
के दिखाई दिये ग्रार प्रभ के समाधि पर तब “उन का चिहरां बिजली का सां 
था” और “उन की पोशाक चमकोली ओर सफेद थी ”। (मत्तों पर्बे २८ बचन ३१ 
मरकस पर्य १६ वचन ५। लका पर्व २४ वचन 8। यंहन्रा प्वं २० बंचन १२ « १३)॥ 
और वे जे स्वगे में सहला का दिखाई दिये उन को “पोशाक कतान की ओर 
सफेद थी ”। (ए्पाकलिप्स पर्व ४ वचन ४। पत्र ९९ बचन १४)। क्योकि बढ़े 
इंश्वरोय सचाई से निकलती है इस वास्ते प्रभ को पोशाक उस के रूपान्तरपरणा 
करने के समय “चमक्ोीली ओर ज्योति सी सफेद थी ”। (मत्तों पर्बे १७ बचन २॥ 
मरकस पर्व ८ वचन ३। लका पं ८ बचन २८)। ज्योति प्रभ को ओर से निकल- 
नेवाली इंश्वरीय सचाई है यह बात न० १२८ बे परिच्छेद में देखी जा सकतो है। 
इस से धर्मपसतक में पाशाओं से तात्पयं सचादयें हे ओर सचाई से निकलनेधालों 
बदि। जैसा कि “ जिन्हें। ने अपनी पेशाक मेलो नहों को वे सफेद पोशाक पहिनके 
ऊरे साथ सेर करेंगे कि वे इस योग्य हे। जो विजयमान होता हे उसे सफेद 
प्रोशाक पहिनाई जावेगी ??। ( एपोकलिप्स पर्व ३ बचन ४ : ५)। “चन्य है बह जो 
जागता ओर अपनी पोशाक की सावधानों करता है ?। (एपाऋलिप्स पत्र १६ बचने 
१५)। और यिरूसलिम के विषय अथात उस कलोसिया के विषय कि जो सचाई 
मं हे ६ इंसाइयाह में यों लिखा हे कि “ज्ञाग हे सहन अपना बल पहिन ले। हे 
थिरूसलिम अपनी सनन्‍्दर पोशाक ओड़ लें। (प्यथ ५९ बचन १)। ओर शणज़कोएल में 
यां लिखा है कि “में ने सके कतान उठाद ओर तमके रेशमी ओठनी पहिनाद। 
तेरी पोशाक कतानी ओर रेशमी थी ??। (पर्व १६ बचन १० * १३)। इस के विषय 
और बचत से वचन हैं जिन के यहां बयान करने को आवश्यकता नहीं है। वे जा 
सचाई में नहीं हैं विवाहकपडेविदीन कहाते हैं। जेसा कि मत्तो में लिखा है कि 





३४ रंग स्वग में ज्याति के नानावण हैं। न० ९०४२ * ९०४३ * ९०७५३ * ९६४४ * दइस्टई « 

४५३० - ४७४३ * ४६२२॥ और उन के तात्पय वे वस्तुएं हैं जे बुद्धि आर ज्ञान से संबन्ध रखती हैं। 

“ज० ४५३० » ४२४०४ + रं४६६। उन के रंगों के अनुसार ऊरिस और घुम्मिम नामक मणियों से तात्पय 
रुचाई की वे वस्तुएं हैं जे स्वरग में की भलाई से निकलती हैं। न० ८६५ *€८६८ - रु८०५ ॥ 
जहाँ तक कि उन में रक्तत्व विद्यमान हे वहां तक रंगे से तात्पयं भलाई है ओर जहां तक कि 
उन में सफेदी विद्यमान हैं वहां तक उन से तात्यय सचाई है। न० €४७६। 

३५ सब से भीतरी स्वर्ग में सब व्यक्तियें निर्दाषी हैं इस लिये वे नंगे दिखाई देती हैं। 
न० ९५४ - ९६५ * २६७ - २७३६ « इ८८७ « ८३७५ - €६६०। स्व में निदाषत्व का प्रतिनिधि नंगाई आप 
है। न० १६५ ८३७५ +ररुद०। निर्दाषी और यतेन्द्रिय व्यक्तियें नंगाई से नहों लजाते- व्येंकि उस 
में कछ भो दोाष नहों है। न० ९६५ - २९३ * ८३9५। 

उ'६ पिरुंसलिम से तात्पय बह कलोीसिया है कि जिस में शद्ध तत्त्व हैं। न० ४०४ * ३६५४४ * 
स्प्द्दद। 


( €४ ) 


' & छत शाजा भोतर आया तब उस ने वहां एक मनष्य देखा जो ब्याह को पोशाक 
पहिने न था ओर उस से कहा हे मित्र त बिना ब्याह के कपडे पहिने यहां क्या 
आया ??!। इस से वह “ बाहर अच्धेरें में ” डाल दिया गया। (परे २२ बचन १२ *« 
१३)। अब वह मकान जहां कि ब्याह हुआ दस से तात्पये स्वर ओर कलीसिया 
है इस वास्ते कि प्रभ अपनी इंेश्वरोय सचाई के द्वारा उन से संयक्त हें आर इस 
ऋारण धममपस्तक में प्रभ दल्हा ओर पति कहाता है तथा स्वगं ओर ऋलोसिया 
. दल्हन और पत्नी कहलातो है । 

९८१ । दतगण को पाोशाके न केवल देखने में पोशाक है परंत वे सच मच 
की पोशाक है क्याकि दतगण न केवल उसे देखा हो करते हैं परंत उसे छआ 
भी करते हैं। ओर पोशाक में बहत सा अदल बदल भी किया करते हैं अथात 
णक के उतारते ओर दूसरी को पहिन लेते ह। ओर जिन के पहिने का प्रयोजन 
नहों होता उन्हें उतारकर अलग रख छोड़ते हैं ओर जब काम को होतो हैं 
उन का फिर पहिन लेते हैं। में ने आप हज़ारों बार देखा कि वे भांति भांति 
की चित्रविचित्र पोशाक पहिने हुए हे। ओर जब में ने उन से पछा कि 
आप.ने ये किस से लो हू तब वे बोले कि हम ने ये प्रभ से पाई ओर हम को 
ये दान के तार पर मिलों। ओर कभी कभी जे हम पोशाक पहिने हुए 
होते हैं ता नहों जानते कि वह.किस से आई और क्योकर आई है। उन्हों ने 
मक्त को यह भो बतलाया कि वे. अपनो अवप्या के अनकल पोशाक का बदलतें 
रहते है अथात उन को पहिली ओर दसरसे अवस्था में उन को पोशाक चमकीलोी 
सफेद रंग को होती हे। ओर उन की तोसरी ओर चाथी अवस्था में उन को पाशाऋ 
कछ घन्धचलो सो होती है। ओर यह माजरा प्रतिरूपता हाने से हुआ करता हे। 
क्योकि उन को अवस्थाओं के विकार बद्धि ओर ज्ञान के विकार हैं। इस के बारे 
में न० १५४ से ९६१ तक देव । 

९८२ । जब कि आत्मोय जगत में हर कोई अपनी बद्धि के अनुसार (ओर 
इस से उन सचादयों के अनुसार कि जिस से किसो को बद्धि पंदा होतो हो) 
पोशाक पहिनता है तो यह सिद्दान्त निकलता है कि वे ऊा नरक में रहते हैं 
बिना सचाई के होकर केवल शेसो पोशाक मे दुष्टि आते है ला उन के पागलपन 
के अनसार चोथड़े हुई हद मेलो कचेली और ्णात्पादक होती है। सिवाए इस 
के वे ओर काई पोशाक नहों पिन सकते। प्रभ केंघल उन को यह प्रोशाक इस 
वास्ते पहिनने देता है कि बे नंगे दृष्टि न आवें। 


सवगं सें दतगण के चघरें ओर मकानों 
के बखान में ॥ 


पए८३ । जब कि स्व में सभाएं है ओर दतगण मनपष्यों को रोति पर काल 
बिताते हे ता यह बात निकलतो हे कि वे घर भी रखते हे ओर उन के घर उन 
को अवस्था के अनुसार भांति भांति के होते हँ। अथात जो ऊंचे पद तक पहुंचे 


( ए₹ं६ ) 


है उन के मकान सन्‍्दर आर शोभायमान हांत है आर जा कम दरजा रखत हैं 
उन के मकान कम सनन्‍्दर दिखाई देते हैे। कभो कभी मे ने स्व के घरों के विषय 
में दतगण के साथ बात चीत को ओर उन को बतलाया कि आज कल कोई मनष्य 
इस बात पर कष्ठ से विश्वास करता है कि द्तगण घरा ओर मकानों में रहते 
हैं। इस वास्ते कि कद मनष्य उन घरों को नहों देखते है ओर कईे लोग यह नहों 
जानते कि दतगण मनपष्य भी है ओर कद मनष्य यह समझते है कि द्रतविषयक 
स्व वहीं स्‍्वगे हे जिस का वे अपनी आंखों से अपने ऊपर देखते हूं। ओर इस 
वाघ्से कि स्वगे देखने में सना मालम होता हे ओर उन को समझ में दतगण आ- 
काशीय रूप हो हैं दस से वे यह अनमान करते है कि दतगण आकाश में रहते 
हैं। इस के सिवाए वे यह समभ नहों सकते कि आत्मीय जगत में शेसों ऐेसो 
बस्तर ओ प्राकृतिक जगत में विव्यमान हें क्याकर हो सकतो है। क्योंकि बे 
आत्मीय वस्तओं के विषय कछ भी नहों जानते। द्रतगण ने मझ को उत्तर दिया 
कि हां हम जानते है कि आज कल जगत में बसों अज्ञानता प्रबल हूँ ओर हम 
अचरज करते है कि वह अन्नानता प्रायः कलोसिया में भो फेली हुई हे और बह 
मानों में अधिकतर पाई जाती है उन लोगों को अपेत्ता जिन का वे मनष्य भोले 
भाले लोग मानते है। उन्हों ने यह भो कहा कि वे जा ऐसे अज्ञान है धमंपसलतक 
हो से यह सोख सके कि दतगण भी मनपष्य हैं क्योकि वे जा दृष्टि आए थे मनुष्य 
के रूप पर दिखाई दिये। आर इस वास्ते कि प्रभ भो जिस ने अपने सब मनपष्यत्व 
के अपने साथ लिया मनष्य के रूप पर दिखाद दिया। ओर इस से यह सिद्धान्त 
निकलता हे कि जब कि वे मनष्य कहे तो वे घर ओर मकान भो रखते है। ओर 
यव्यप वे आत्मा कहलाते है ता भो वे निरे आकाशोय रूप नहों है जो बाय में 
इधर उधर उडते फिरतें है जेंसा कि कद लोग अज्ञानता के कारण ध्यान करते हे। 
ऐसी अज्ञानता का नाम उन्हें ने पागलपन रखा। उन्हें ने यह भो बतलाया कि 
अगर मनष्य अपने प्रेबाध को अलग करके देलगण ओर आत्मागण के विषय में 
ध्यान करें तो उन का इस का सब माजरा ठोऋ मालम हो जावेगा। ओर येह भो 
उस समय हो सकता हे जब तक वें इस बात के विषय में विशेष विवाद न करें 
कि क्या यह णेसा हो हैे। क्याकि हर किसो को यह साधारण बोध हे कि दत- 
गण मनप्य के रूप पर हे ओर उन के घर भो है जिन को स्वगा मकान बोलते है 
ओर ये मकान एथिवी के मकानों से अधिक शोभायमान है। परत यह साधारण 
बोध जा स्वगे से बहता हे ज्ञण भर में विनाश प्राप्त होता है जब इस प्रश्न पर 
विशेष ध्यान लगता हे कि क्या यह ऐसा है। प्रायः यह अवस्था उन विद्वानों 
. का है जिन्‍्हों ने स्वकोय ब॒द्धि के द्वारा स्वगे के फाटक का अपने पर बन्द किया 
आर स्वगे को उ्योति को अपने पास आने न दिया। मनष्य के मृत्य के पीके फिर 
जोने पर विश्वास करने के विषय बसी हो अवस्था है। वे जा उस के बारे में बात 

चोत करते हैं आर उसी समय उन को आत्मासंबन्धी प्राप्त हुई विद्या के सहाय 
' नहां आान' करते या उस तत्त्व के सहाय कि जिस से आत्मा शरोर से फिर संयक्त 


( ९३४ ) 


होता हे नहों ध्यान करते इस बात पर विश्वास करते है कि हम म्रत्य के पीछे 
मनष्य के सदूश फिर जीवेंगे। ओर दस पर भी विश्वास करते हैं कि अगर हम 
धामिक लोग है ता भविष्यत्त में हम दृतगण के साथ रहेंगे ओर शोभायमान वस्तसओं 
का देखेंगे ओर सख आनन्द भोगेगे। परत ज्यां हो वे आत्मो ओर शरोर के फिर 
संयक्त होने के तत्त्व पर मन लगाते या आत्मा के विषय में साधारण तत्त्व का ध्यान 
करते हैं त्यों हो यह ध्यान उन के मन में उपज आता है कि क्या आत्मा का ऐसा 
स्वभाव है अथात क्या यह ऐसा हे तो ज्ञण भर में उन का पहिला बोध विनाश 
प्राप्त होता है । 

१८४ । परंत यह भला है कि में उन सिद्दान्तां को बतलाऊं जो परीक्षा 
करने से निकले। जब जब मे ने दतगणा से समख होकर बात की तब में उन के 
साथ उन के मकानों में रहता था। और वे मकान ठोऋ ठीक रेंसे हो हैं जेसे 
धंधिवों पर के मकान जो घर कहलाते है परंत वे इन से अधिक सन्दर थे। उन 
में बहुत सो कोठरियां भोतरी कमरे और ख्वाबगाहें हैं उन के आंगन भी हैं ओर उन 
के आस पास फलवाडियां फाडबारियां ओर खेत है। जहां दतगण संगति में बसते 
हूँ तहां घर एक दूसरे से लगे हुए या पास पास है आर गलो कच्चे ओर चोकों से 
नगर को डाल पर ठोक ठोक एथिबो पर के नगरों के समान बने हुए हें। और में 
इन के बोच सर करने ओर दधर उधर चारों ओर देखने ओर कभी कभी घरों में 
भो पठने पाया। यहद् माजरा उस समय में ने देखा जब कि में संपर्ण रूप से जागता 
था ओर उसी समय मेरी भीतरों आंख खलो हुई थों २९ । 


९८५ । मे ने स्वगे में ऐसे शोाभायमान राजएह देखे जिन का बयान नहीं 
हो। सकता। उन के ऊपरी भाग इतने प्रकाशमान थे कि मानों वे शद्व सोने के 
जलने हुए थे। ओर उन के निचले भाग ऐसे थे कि मानों वे मणि रत्न के थे। उन 
में से काई कोइ दसरों से चमकोले थे। ओर भोतरी चमक बाहरी शोभा के 
समान थो। उन को केोठरियां ऐसो शोभायमान ओर ऐसे रत्नजटित थीं कि जिन 
का बयाने न तो शब्द परा कर सकते है न विद्या। दक्षिण को ओर सखलोाक 
थे जिन में सब बसतएं बसी बेंसी चमकोलो थों। क्याकि कहीं कहों दत्ता के पत्ते 
चान्द के से थे आर उन के फल सोने सरोखे थे ओर रंग फलों के जो फलवाडों के 
तोर पर लगाए हुए थे राम७ “7. के सदूश दिखाई दिये। ओर इन सखलजोकों को 
फलवाई्डियां अन्य राजण॒हों के फलवाडियों के पास पास एक्र दसरे से लगकर . 
दृष्टिगोचर तक चारों ओर अलों हुईं थों। स्व का शहनिमाणशिल्प ऐसा है कि 
मानों वह वहीं विद्या आप है।£आऔर यह कर अचरज को बात नहों हे क्याकि 
बह विद्या आप स्वगें से हे। दतगण ने कहा कि बेंसी वसतरं और अन्य असंख्य 
अधिक व्यत्पत्न बस्तर प्रभ के द्वारा उन को आंखों के आगे धर दी जातो हैं। तो 
भी वे बस्तएं उन को आंखे को अपेत्ता उन के मनों का आनन्द ठेती' हैं पयाकि 

३७ दुलगयणा के नगर मन्दिर और घर हैं। न० ६४० - €७९ - <४२ * ९१९६ * ६३६ « १६२७ « 
पद्धद्८ * ९६३० ९६३१ * ४६०घ। 
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(_ रू 3. 

देखते हे । 

प८४ । प्रतिरुषों के विषय में मे थेह भो बेतलींयां गया कि ने केवल 
रशंजगंह और घर उन भीतरी बस्तओं से ज्य प्रभ को ओर से द्ृतमण में है प्रति 
रूपता रखते हैं परत उन मकानों को भीतरी ओर बाहरी संक्ष्म से श्रत््म बंसल 
भी बसी प्रतिरूपता रखती हैं। अथेर्त कोई पक्का धंर उन कस भंलॉई से प्रति 
रूपता रखता है ओर उस में को भांति भांति को बस्तर उन भांति भांति के 
तत्वों से जिन से उन को भलाई बनी हद हे प्रतिरूपता रखती हे र। जो जे 
बघ्तणं घर के बचहर है दें उन को उँन सर्चाइयों से जेत भलाई से होतीं है और 
उन के चेतन्य और ज्ञवन से प्रतिरूपता रेखती हैं। ओर जथ कि संकल सर्माष्टे उनें 
भलादयों और सचाइयों से जो प्रथ को ओर से आकर दतगण के पौस है प्रति 
रूपता रखतो है ते थे वसस्‍्तएं उन के प्रेम से ओर इस से उन के ज्ञान ओर बह्ढे 
से प्रतिरूपता रखती हैं। क्याकि प्रेम भलांद से पंदा होंतां है ओर ज्ञॉन भो 
भलाई ग्रोर सचाई दोनों से होतो है ओर बद्धिं उस सचाई से हे जे भलाई से 
पैटा होती हे। वे भीतरी बसतए दतगण से तब्र मालम को जांती है जँब वे उने 
पदायथों केर देखते हैं। और दसी हेत वे बसस्‍स् उन को आंखों को अपेक्षा उन को 
मनों केश अधिक आनन्द देती है ओर उन पर असर करती हे । 

पृ८७ । दस से स्पष्ट है क्लि प्रभ अपने तईँ क्योकर यिरूसंलिंम में का 
भन्दिर बाला। (थदता को अध्जोल पर्व २ वचन १९२१ )५। ओर क्योंकर नयां 
खिरूसलिम श्र सोने का दृष्टि आया और उस के फाटक मेतियों के ओर उस को 
नेव बचहमल्य रनों को दिखादे दो। (ए्पेोऋलिप्स पत्र २९)। अथोत क्योकि मन्दिर 
प्रभ के इृश्यचरोय मनपष्यत्व को प्रतिमा हे ओर नया थयिरूसलिम से तांत्पय बच्च 
ऋलीसिया हे ऊं। भविष्यत कांल में स्थापित होंनेवाला हैं। उस के बारह फाटक 
उन सचादयों को प्रकाशत करते है जो भलाई की ओर ले चलती हैे। ओर उस 
को नेव से तात्पय वे सचाइयें है जिन पर वच् स्थापित हे १" । 


सब वध्सओं में वे प्रतिरूपों को और ग्रतिरूपों के सहोय इंश्वरी वस्तुओं को 











इए घर और जन मैं जा कुछ है उन से यह्ठ तात्पय हे कि बे वस्तु जे मनुष्य के मन में 
ग्रथात उस को भीतरी भागों में हैं। न० ०७९० * ४४घ४ * ४३३९ * २५५८ * ३९२८ ० ६५३४८ * ४८७३ * 
५०४३ * ६९०६ * ६६€६० 93५३ * ७८४६८ * ७६९० * ७८२६ * <१४०। इस कारण उन स॑ उन बस्तुशा का 
तातव्पयें भी है जे भलाई ओर सचादे से संबन्ध रखती हैं। न० ४ण३३ * २६३९ * २५५८६ *+ ४८८४२ * 
- ७८४८ *७८२६। भीतरी कमरें और र्ाबगाहें से तात्पयय वे बस्तर हैं जे भोतरो हैं। न० ३६०० * 
पृट्ठे:४  ७३५३। घर को छत से तान्पय वह्ठ वस्त है जा सब से भीतरोीं है। न० ३६५४२ * १०१८४॥ 
. लकड़ी के घर से तात्पय बच्द वस्तु हे जा अच्छी हे ओर पत्थर के घर या पक्के घर से तात्पय बच 
वस्तु है जे सच्ची है। न० ३७२०। 

| ३६ देंशवर का घर उस के उत्तमतम अभिप्राय के अनुसार प्रभु के इश्वरोय मनुष्यत्व को 
 डेष्वरोय भलाई के विषय प्रकाशित करता है परंत मन्दिर उस्ती तात्पय को ईंश्वरीय सचादे के 
विषय प्रकाशित करना है। ओर उस के सापेक्ष अभिप्राय के अनसार मन्दिर की ब्यत स्थग ओआर 

कलीसिया का सचाई ओफर भलाहे के विषय प्रकाशित ऋरती है। न० ३७४० । 
४० यिरूसलिस से तात्पय उच्च कलीसिया है कि जिस में शुद्ध तत््य सिखलाया जाता है। 


( एल ) 


प्ष्ध । वे दृतगण जिन का प्रभ का स्वगीय शाज बना हे प्रायः शसे ऊंचे 
स्थानों पर रहते है ऊा भमि पर के ऊंचे परत के समान दिखाई देते है। वे 
छूतगण जिन का प्रभु का आत्मोय शंज बना है कुछ कम ऊंचे स्थानों पर जो 
छाटो पहाड़ियों के समान दृष्टि आते है रहते है। परंत वे दतगण जो स्वगे के 
सब से नोचे भागों में रहते हैं ऐसे ऐसे स्थानों पर बसते है जो पत्थर को चट्टान 
के समान दिखाई दले है। यह भी प्रतिरूपता होने से होता है। क्योंकि भोतरों 
घस्तएं उत्तमतर वस्तओं से प्रतिरूपता रखतो है। ओर बाहरो वस्तएं अधम्रतर 
घस्तओं से ""। और इस से घर्मंप्स्तक में पर्वेत से तात्पये स्वरगोय प्रेम है छोटो 
पहाड़ी से तात्पयें आत्मीय प्रेम हे ओर चट्टान से तात्पय अद्ठा है । 

पृष्ट । कोई दृतगण भो है जो संगत करके नहों रहते परंत घर घंर परे 
अलग अलग रहते है। ये तो स्वगें के मध्य हो में रहते हे ओर थे सब से भले 
इतगण हैं । 

१९० । थे घर कि जिन में दृतगण रहते है हाथों के द्वारा | ऐसे तोर पर 
नहों बनाए गये जेसे जगत में के घर बनाए जाते है परत वे उन को उन के भलाई 
शोर सचाई के यदहण करने के अनसार प्रभ से संत दे दिये जाते हैं और धंर दत- 
गण को अवध्याओं के उन घिऋरों के अनऋल (जे! हम ऊपर न० १४४ से १६० 
तक के परिच्छेदा में लिख चक्रे हैं) कछू भिन्न भिन्न हे। सब वसस्‍्तए जा दृजगण 
के पास है सब को संब उन को प्रभ से दान में मिलो थीं आर जे बस्त उन के 
लिये अवश्य है उन को दो जातो हे। 





स्वग में के फेलांव के बयान में | 
१८१ । यद्यपि स्वगे में सब वस्तुएं स्थान ओर फेलाब उसी तार पर रखतो 
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न० ४०० - घ६५४ - €१६६। और फाटठकों से यह तात्पय हे कि ऋलीसिया के तत्तों के सीखना 
और तत्तनों क्यो द्वारा कलीसिया में श्राना। न० २८४३ * ४४००। ओर नेव से तात्पय वह सचाईहे हे 
क्र जिस पर स्थगे कलीसिया श्रोर तत्व सब तीनों स्थापित हैं। न० €<६४३। 

४१ चर्मपसतक में भीतरी वस्तणं उत्तमतर वस्तओं से प्रकाशित होती हैं ओर उत्तमतर 

घस्तुश्रों से तात्पय भीतरी वस्तु है। न० ४१४८०३०५४ - ४५८८ - ५९४६ * ८३०५। ऊंचे की बात 
से तात्पर्य भीतरवाली वस्तु है ग्रोर स्वगें भी। न० ९७३५ * २९४८० ४२९० - ४४८६ * ८९५३॥ 

४२ स्वर्ग में ठीक ठीक जगत के सद्दश प्रबंत पहाड़ी चद्दवान खड ओर मेंदान देखने में 
आते हैं। न० ९०६०८। दतगण जो प्रेम की भलाई में हैं पत्ता पर रहते है वे जो अनुग्नह्न कीं 
भलाई में हैं छाटो पहाड़ियों पर रहते हैं श्रार वे जे श्रद्धा की भलाड़ें में हैं चद्वानां पर रहते 
है। न० १०४३८। और इस से धघर्मपुस्तक में परवतों से तात्पय प्रेम की भलाई है। न० शस्प « 
४२१० - ६४३५ * ८५३२७ + ८9५८ * ९०४३८ * ९०६०८। पहाड़ियों से तात्पय अनुग्रह को भलाई है। 
न० ६४३५ - १०४३८५। और चद्वानों से तात्पय श्रद्धा की भलाई ओर- सचाई छे। न० ८प८१ * 
१०५८० पत्थर से भी जिस की चढद्वान बनी हे तात्पय॑ श्रद्धा की सचादे छहैं। न० १९४ +६४३ * 
५४६८ - ३७६० + ६४ ४६ - ८६०६ - १०३७४। और द्रसी हेतु से पत्नतें से तात्पर्य स्व है। न० ८३२७ * 
८८०५ + €६४२०। आर पर्वत को शिखा से तात्पयें स्थग का परमोत्तम है। न० €४२४ * ६8३४ « 
९०६०८। इस कारण प्राचीन लाग पतेतों पर प्रजा किया करते थे। न० ७स्द्व - २०७२५ । 





( १०१० ) 


हैं ठीक ठोक जिस तार पर कि एथिवी पर होता है तो भी द्तगण को स्थान और 
फेलाव का कछ भी बाघ नहों है। निश्चय करके यह बात बह्ठि से बाहर मालम 
होती है ग्रार जब कि यह बड़ा भारी प्रसड़' है इस घास्ते में इस का ब्योरे के साथ 
बयान करने में प्रथल करूंगा । 

१८२९ । आत्मीय जगत में स्थानों के विकार भोतरी भागों को अवस्था के 
बिकारों के द्वारा होते जाते है इस लिये अवस्या के विकारों को छोड वे ओर कछ 
नहों है ५ ऐसे विकारों के द्वारा में प्रभ के सहाय स्वगां में और सर्वेजगत के कई 
एक भरपि में ले जाया गया। परंत में क्ेवेल आत्मा के विषय वहां पर विद्यमान 
था ओर मेरा शरोर जहां का तहां [एथिवो पर ] बना रहता था *। सब द्तगण 
इसी शोति पर चले जाते हैं और इस से उन का दरो या फेलाबव का बोध नहों है। 
परत इन करे स्थान उन के अवस्थाएं ओर अवस्थाओं के विकार है । 


१८३ । स्थान का बदल और अवस्था का विकार एक सा होने से स्पष्ट हे 
कि निकठागमन भीतरी भागों की अवस्था को सदशताओं के समान होते हैं और 
हटाव असदुशताओं के समान होते हैं। ओर इस से वे जो शक ही अवस्था में हैं 
एक दूसरे के पास रहते हैं ओर वे जेः असदुश अवस्थाओं में हैं एक दसरे से दर 
रहते हैं। ओर स्वगे में फेलाव केवल वे बाहरो अवस्थाए है जा भीतरो अवस्याओं 
से प्रतिरुपता रखतो है। केवल इसो हेत से सारे स्वगं एक दसरे से अलग अलग है 
ओर स्व स्‍्वग को सभा सभा ओर सभा सभा को व्यक्ति व्यक्ति एक दसरो से अलग 
अलग रहती है। ओर इसी हेत से सारे नरक भो स्वंगा से संपर्ण रूप से अलग 
अलग रहते है । 

१८४ । इसी ऋर्ण से यदि आत्मीय जगत में कोइ किसी से भेट करना 
अत्यन्त लालसा से चाहे तो उस को वह व्यक्ति विद्यमान होना मालम होता है। 
क्याकि उसो लालसा से वह उस को ध्यान में देखता हे ओर वच्द अपने तदं उस 
व्यक्ति को अवस्था में डाल देता है। इस से विपयेत जितना कोई व्यक्ति दसरो 
व्यक्ति से घिय करता है उत्तना ही वच्द उस से द्वर होता है। क्योंकि सारी घृणा 

४३ ध्मपुस्तक में स्थान ओर फेलाव से तात्पय जीव को अवस्थारं है। न० घद्वश्प * श८३७ « 
६३५६ * ३३८७ * ७३८९ * ९०५८०॥ इस के बारे म॑ सिद्धान्तां के लिये परोक्षा करने से देखे न० 
१९४७४ « ९२७७ * १३०७६ से ९३६८९ तक * ४४२१ * ४८८४ * ९०९४६० ९०५८० । और दठरो से तात्पयें 
अचस्या की भिनत्नता है। न० €९०४ « स्स्ट्ू०9। गति और स्थान के बदल आत्मीय जगत में जीवन 
की अवस्या के बदल हैं क्यांकि वे उन मे पेदा होते हैं। न० १२४७३ * ९२७४ « ९२७५ * ९३०७७ 
इ३प६ * €६४४०॥ ओर भमियात्रा करने से भी वही तात्पय हैं। न० €४४० - ९००३४। वच्ध बात॑ 
परोक्षा करने से प्रकाशित हुदे। न० ९२७३ से १२७७ तक - ५६०५। इस से धघर्मपुस्तक में भामि 
यात्रा करन से तात्पयय जीना हे ओर जीव के रस्ते पर चले जाना भी है। बसने से भी रसा हो 


ताल्पय हा ना० इ३३५ “४४५४ ० ४५८५ - ४८८४ + ५४८३ « पद६०५ + पट्त्ट्ट «८३४५ * ८३९9० « ८४९७ + 
८घ५२०- ८५५७] प्रभु के साथ साथ चलने से तात्पय उस के साथ साथ रहना डै। न० ९०५६७ । 

४४ मनुष्य अपने आत्मा के विषय अवस्था के विक्कारों के द्वारा बहुत द्वरो तक पहुंचाया 
का सकता हैं श्रार उस्ती समय उस न्‍का शरीर शक हो ठार पर बना रहे। न० ४४० + त्त्द्ध७ * 
९०७३४। आत्मा के द्वारा किसो ठार तक लें चलने से क्या तात्पय हैं। न० ९८८४। 


( ९०१ ) 


- प्रेमों की विपरीतता से और ध्यानों को असम्मति से होती है। इस से बहुत सी 
व्यक्तिएं जा आत्मीय जगत में हें जब तक कि वे मिली भूलो रहतो है तब तक 
एक ठार शकट्ठी हुई मालम होती है परंतु मतभेद होते हो वे एक टूसर से लाप 
हातो है । 

१८५ । फ़िर जब कोई एक ठोर से दसरे ठोर पर जाता है चाहे वह अपने 
मगर में हो चाहे अंगनों में हो चाहे फलावडियों मे हो चाहे अन्य ऐसे ठारो में 
हो जो उस के नगर से बाहर हो ते जब बच जलदो करता है तब बच इस अवस्था 
में अधिक शोघ्र जाता है उस अवस्था की अपेत्ता कि जिस में वह जाने पर आसक्त 
न हो। उस ठोर की सड़क यत्मपि वह एक हो दरी को हे ता भी उस के जाने 
को लालसा के अनकल आप से आप छेाटो या दोधें मालम होतो है। में ने बार 
बार आप यह माजरा देखा और उस पर बचुत अचरज करता था.। फिर तो स्पष्ट 
है कि दतगण के निकट दसे और इस से फेलाव संपर्ण रूप से उन के भोतरों 
भागों को अवस्था के अनसार होता हैे। ओर इस कारण उन के ध्यान में फलाब 
का कक भो बाघ नहों आरा सकता यत्मपरि उन के निकट फेलाव णसे सच्चे तार पर 
होता है जिस तार पर वह एथिवी पर होता है *। 


१८९६ । यह माजरा मनष्य के उन ध्यानों के सहाय जा फलाव से कुछ 
संबन्ध नहीं रखते प्रकाशित हो। सकता है। क्योंकि जिस पर कोई मनष्य बड़ों 
लालसा से ध्यान घरता हे वह उस के पास मानों विद्यमान हो जाता हैं। हश 
कोई जे दूस बात पर सोच विचार करता हैं भली भांति जानता है कि उस के 

दृष्टिगाचर मं कक फेजाव नहों होता इस लियें उस का उस का कुछ ब्ाध नहों 
हे इस को छेाड़ कि एथिवी पर किसी ऐसी बोचवालो वस्त के सहाय कुछ बोध 
हो जिस के वह उसी समय देखता है या जिस को दरी पहिले उस को निज 
बह्ठि ने ठद्राई थी। क्योकि फैलाब संबध्यमान है ओर संबठुता दूरी का कछिपातो 
है इस को छोड़ कि वह किसी असंबध्यमान वस्त के सहाय नापी जाती है। द्वत- 
गण के निकट किसी विशेष तार पर बही हाल है क्योंकि उन को दृष्ठि उन के 
ध्यान के साथ मेल करके मालम करतो हे आर उन के ध्यान उन के प्रेमा क्‌ साथ 
काम करता है। ओर इस कारण से भी कि सब कछू उस के भोतरो भागों को 
अवस्था के अनसार समोप या दरों पर मालम होता है जेंसा कि हम ऊपर लिख 
चक्र है - 

१०७ । इस से घमर्मपसतक में स्थान ग्रोर फेलाव से ओर सब वस्तण जे 
फेलाब से संबन्ध रखती हैं उन से तात्पय वे बस्तएं है जा अवस्था से संबन्ध रखती 
हैं। अथात दरी निकटता दरता रस्लें भ्रमियात्रा वास करज़ा मोल क्रोस मेंदान 
खेंत फलवाडों नगर गली गति भांति भांति की माप नाप लम्बार चोडाई डंचाद 





४५ स्थान और फेनाव दतगण ओर आत्मागण के भीतरी भागों क्री श्रव॒स्था के अनुसाद 
माज़म होते हैं। न० ५६०४ + <४४० * ९०९४६। 
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गररार ओर धन्य अन्य असंख्य वस्तएं। क्याकि बहत सी बस्तर जे जगत से आकर 
मनष्यां के ध्यान में होती है फेलाव ओर काल से कछ कहछ लें लेती है। अब में 
केवल यह बयान करता हें कि लम्बाद चाडाद ओर उंचाद क्या क्या वस्सण है। 
जगत में लम्बाई ओर चाडाद को बाते उन बस्तओं के विषय बोलो जातो हैं ज्ञे 
फेलाब के विषय लम्बी ओर चेाडी हैं। ओर उंचाई की बेसी हो अवस्था है। परंत 
स्‍्वगे में जहां फेलाव का कछ बोध नहीं हे लम्बाई से तात्पयं भलाद को एक 
अवस्था हे चाडाई से तात्पय सचाई को एक अवस्था है आर उंचाद से तात्पयं इन 
दोनों की अंशों के अनसार विवेचना हे। आअंशां के बारे में देखो न० इ८। शेसी 
अवस्थाएं इन तोनों विस्तार के द्वारा बतलाई जातो हैं क्याकि स्वगे में लम्बाई : 
पर्व से पच्छिम तक पसर जातो है ओर वहां वे रहते है जो प्रेम को भलाई में है। 
शोर चाडाई उत्तर से दत्षिण तक पंसर जातो है ओर वहां वे रहते हैं जे। उस 
सचाई में हैं जा भलाई से निकलती है। (देखा न० १४८)। ओर स्वगें में उंचाई 
आअंशाों के अनसार भलाई ओर सचाई दोनों का बतलातों हे। इस से धमंपस्सक में 
लम्बाद चालाद ओर उंचार ऐसी ऐसी बस्तओं के! बतलातो है जंसो कि चउज़की 
एल को प्रोथी के ४० वे पे से ४८वें पर्व तक्र है जहां कि नया मन्दिर ओर नहीं 
एथिवो उन के अंगन कोठरी द्वार फाटक खिड़को ओर नगर के बाहरी भागों के . 
साथ सब का बयान लम्बाद चोड़ाई ओर उंचाई को नापों के सहाय किया जाता .. 
 है। ये सब वस्तएं एक नई कलोसिया का और वे भलाइये ओर सचाइये जे उस में 
_ प्रबल हैं बतलातो है नहीं ते ये सब नाप किस काम आये। एप्रोकलिप्स को पोथी 
में नये यिरुसलिम का बयान उसी तार पर किया जाता है जेसा कि * उस नगर 
का आकार चा काोणा है ओर उस का लम्बान इतना हैं जितना उस को चाडान 
आर उस नें उस नगर को उस जरीब से नापकर बारह हज़ार सतादोवध अथात 
साठे सात सा करोास पाया ओर उस का लम्बान ओर चाडान ओर ऊंचान एक सां 
”। ( पर्व २९५ बचन १६)। नये यिरूसलिम से तात्पयय नह कलोसिया हे ओर इस 
से उस को लम्बाई चाोड़ाद गहिरादई से तात्पयें कलोसिया के सार्भत है। लम्बाई 
से तात्पयं कलोसिया के प्रेम की भलाई है। चाड़ाई से तात्पर्य उस को सचाई हे 
जो उस भलाद से निकलतो हैं। उंचाइ से तात्पय सचाई ओर भलाई उस के अंश 
के विषय है। बारह उज़ार सतादोवस से तात्पय समदाय में सब भलाई ओर सचाई 
हू। इस से नगर के बारह हज़ार सतादोबस (अथात साठे सात सो कास) उंचाई 
होने से और क्या तात्पययें हो सकता है। ओर लम्बाई और चेडाद उंचाई के बराबर 
होने से आर क्या तात्पय हाोगा। घम्पपस्तक में चाडाई से तात्पयं सचाई है। इज़- . 
' रत दाऊद की इस बात से यह स्पष्ट हे कि “त ने मंक को मेरे शत्र के हाथ में 
हबाले न कर दिया। तने विस्तोींणं जगह में मेरा पांव खड़ा किया ??। (ज़बर पे 
. हैे१ बचन्‌ ८)५ फिर “मे ने तंगी में प्रभ को पकारा। प्रभ ने मेरी सनके विस्सार 
दिया ?। ( ज़बर पर्व १९८ वचन्‌ ५)। और बचनों का लिखना आवश्यकता का काम 
जहों है जैसों कि इंसाइयाह पर्व ८ बबन ५। हजक़ुक पर्णे १ तचन ६ इत्यादि । 





( (९०३ ) 


१८८ । इस से यह देखा जा सकता हैं कि यत्मपि स्वगें में ऐसा फेलाव हैं 
जेसा कि जगत में है तो भो वहां कोई बस्त फेलाव के सहाय नहीं नापी जाती 
घरंत अवस्याओं के सहाय। ओर इस से वहां फेलाव आप उस लोर पर नापा ब्रहों 
जाला जिस तह पर जगत में नापा जाता है। बह केबल दृतगण के भोतरों भागों 
को अबवस्या ओर इस अवस्था के अनसार मालम किया जाताः है *६। 

१८९ । इस का पहिला ओर सब से आवश्यक कारण यह है कि प्रभ हर 
'किसो के साथ उस के प्रेम ओर शअद्वा के अन॒कल विद्यमान होता है **। ओर सब 
बसतण उस के विद्यमान होने के अनसार निकट या द्वर मालम होतो है। क्याकि 
इसी से स्वगे में सब वसतणए ठहराई जाती हैं। उस के विद्यमान होने से भो: 
दृतगण को ज्ञान होता है। क्योकि उस से उन को ध्यानों का फेलाव हे। ओर 

इस के द्वारा स्वगे में को सब वस्तएं आपस में एक दसरे से संसगे होना है। संक्तेप 
में प्रभ के विद्यमान होने से उन का ध्यान करने की. शक्ति आत्मिक तार पर है ओए. 
न मनष्यां के. समान प्रार्शतक तार पर ॥ 


स्‍्वगें के ठलस रूप के बारे में जो स्वगे में का 

सारा संयोग ओर संसगे करता है। 

२०० । छ्वर्गं के रूप का हाल उन बातों से जा गज़र बालों में लिखी गई 
हैं कक कछ मश्लम होगा जेसा कि स्व अपने सब से बड़े रूप में ओर अपने सब - 
से छाटे रूप में अपने आप के समान हैे। (न० ७४२)। और कि हर एक सभा 
स्‍्वगें का कोट सा रूप हैं ओर प्रत्येक द॒त स्वगें का सब से छोटा रूप है। (च० 
४९ से ५८ तक) ओर कि जेसा सह्ररा स्वर्ग एक मनपष्य के: समान हे तेसा हो स्व 
का हर एक सभा मनपष्य के छेप्टे से रूप के समान है ओर प्रत्येक रुत मनष्य का 
सब से छाटा रूप है। (न७ फट से ७७ तक)। ओर कि मध्य में सब से ज्ञानो 
व्यक्तियं रहती हैं ओर उन के चारों ओर परिधि पयेन्त बे रहतो है जिन्हें थोड़ा 
सा ज्ञान है ओर प्रत्येक सभा में वहो हाल हे। (न० ४३-)। ओर कि के जो प्रेम 
की भलाई में हैं स्व में पत्र से पच्छिम तक बसते है ओर वे जेह उन सचाइयों 
में है जे! भलाई से निकलती है दत्षिण से उत्तर तक बसते है और प्रत्येक सभा 
में बहो हाल हैे। (न० १४८ - १४७४)। ये सब बातें स्वग के रूप के अनसार होते 
हैं ओर इन से प्रायः उस रूम के हाल का अनमान किया. जा सकता है: 

४६ चर्मपुस्तक में लम्बाडें से तात्पय भलाई है। न० १६९३ - €४८७। चोड़ाई से तात्पये 


सचाई है। न० ९६९३ * ३४३३ * ३४३४ * ४४८२ * €४८७ * १९०९५७६। ओर उंचाई से तात्पय अंश वे 


विधय भलाई ओर सचाडईे है। न० ६४८८ *- ६99३ * ९०९८५९। ० 
४७ प्रभु का दूतगण से संयुक्त छाना ओर उस का उन के साथ विद्यमान हेाना दोनो उन के 
उस की आर से प्रेम और अनुगर यहयणा करने के अनुसार होते हैं। न० २६० « ६८९१ १६प - घद्धपृ् « 
शणणद्ध * घेददपप - शेपपर "३००९ *० ३७४९ * ३७४२ * ३9४४३ * ४३१९८ * ४३९८ * ४५४४ * 9२१९ * €१४८ ४ 
| 


४८ सर्वेव्यापी स्वग सज दूतक्‍न्रयवक सभाओं के विषय प्रभु स्रे उस के इंश्वरेय परिष्यद्दी 





( १०४ ) 


६०१ । स्वर्ग के रूप का समकना अवश्य है क्याकि सब कोई न केवल उस 
के अनकल संयोगित होते है परत उस के रूप के अनकल साश संसग भो होता 
है। ओर इस से ध्यानों ओर प्रेमों का सब प्रकार का फेलाबव भो होता हे ओर 
इस कारण दतगण को सारी बद्धि ओर ज्ञान पादा होता है। इस से जितना कि 
केाईे स्व के रूप पर हे अथात जितना वह स्वगे के रूप से सदृशता गखता हो 
उत्तना हो वह ज्ञानी है। चाहे हम स्वर के रूप पर होने के विषय कहे चाहे हम 
स्वगे के परिपाटों में होने के विषय कहे ये दोनों एकसा है क्याकि सब बस्तओं के 
रूप उन से पंदा होते हैं और उन के अनकल बने रहते है *९। 

२०२ । उचित है कि यहां हम स्वगे के रूप पर होने के बयान में कछ 
कहे। मनष्य स्व आर जगत को प्रतिमाओं के अनकल पेदा हुआ। उस के भोतरों 
भाग स्वगे को प्रतिमा के अनकल पेंदा हुए ओर उस के बाहरी भाग जगत को 
प्रतिमा के अनकल। (देखे न० ४३)। चाहे हम प्रतिमा के अनकल को बात 
काम में लावे चाहे हम रूप के अनसार को बात लावे ये दोनों शक्क सो है परंत 
जब कि मनष्य ने अपने मन की बराइयों से ओर उन भठ तत्त्वों से जा बराइयो 
से निकलते है अपने में स्वर को प्रतिमा के ओर इस करके सस्‍्वगें के रूप को 
विनाश कर डाला है ओर उस के स्थान में नरक का प्रतिमा ओर रूप को बिठा 
लिया है ते मनष्य के भोतरी भाग जन्म से लेकर बन्द रहते हैं। ओर यह बहोी 
कारण हे कि जिस से मनष्य निरो अज्ञानता हो में जन्म लेता हे। परंत जानवरों 
का ऐणेसा हाल नहों हे। पस इस निर्मित्त कि स्वगं को प्रतिमा या रूप मनष्य में 
फिर होवे अवश्य हे कि वह परिपा्ॉविषयक बस्तआओं के बारे में कछ शिक्षा पावे। 
बंयाकि (जेसा कि हम ऊपर कह चक्रे हैं) रूप परिपाटों के अनकल है। धर्मेप- 
स्‍सक में इंश्वरोय परिपाठो के सारे नियम समाते हैं। क्योकि इंश्वरीय परिपाटों 
के नियम घमंपस्तक के वचन है। इस लिये जितना मनष्य उन नियमों के मालम 
करता है ओर उन के अनसार काम कश्ता हे उतना हो उस के भोतरी भाग 
खल जाते है और स्वगे को प्राॉतमा या रूप उन में फिर रचा जाता हे। इस से 
स्पष्ट है कि स्वगें के रूप पर होने को बात का तात्पयें धर्मपस्तक को सचाइयों 
के अनसार जोना है" 


के अनुसार प्रस्तुत किया गया है व्यांकि दूत्तगण के निकट स्वागे प्रभु के इेश्वरत्व का बना हुश्ा दे 
ज्० ३०३८ ७२९९ * €९४५८ * €३४८ ५ ९०९२५ - १०९५९ * ५०९५७। स्वर्गोष रूपए के बारे में। न० 
४०४० ५ ४०४९ * ४०४४२ + ४०४३ * दृ6०७ « €८७७। 

४६ स्‍वगं का रुप इंश्वरीय परिप्राटी के श्रनुकल होता है। न० ४०४० से ४०४३ तक *« 
दें809 « दृद99 ॥ 

५० दुध्वरोय सचाइयें परिपाटी के नियम हैं। न० २४४७ ० ७६£५। और मनुष्य जहां तक 
यह परिपाटी के अनुसार जीता है अथात जहां तक वह दंश्वरीप सचाई के अधीन भलाई पर 
चलता है-वह्ां तक वह शक मनष्य हे। जाता है। न० ४८३८ + ६६०५ - दृ६४६। मनध्य वह जोव- 
अन्त है कि ज़िस में डेश्वरीय परिपाटी की सब बस्तर बठारी हुई हैं ब्यांकि बह सष्टि से लेकर 
छशवरीय परियाठी का रुप हाता रहता है। न० ४४९८ « ४४२० + ४२०३ * ४५४३ * ४५४०४ * ५९१४ « 


( १९०४ ) 


२०३ । जितना कि कोई स्वगें के रूप पर है उतना ही वह स्वगें में हे 
ओर वह स्वगें का सब से छोटा रूप आप हो जाता है। (न० ४७)। और इस 
कारण बच् उसी दर्जा तक बद्दि ओर ज्ञान में है। क्याकि (जेसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैं) उस को ब॒द्ठि के सब ध्यान ओर उस के मन के सब प्रेम स्वगें में 
उस के रूप के अनुसार चारों ओर फेल जाते हैं और अद्वत रोति से वहां को सब 
सभाओं के साथ संसगे करते हैं ओर वे सभाएं उस के साथ परस्पर संयाग करती 
हैं *। कोई कोई जानते हैं कि उन के ध्यान ओर प्रेम उन के चारों ओर सच मुच 
बढ़ नहों जाते परंतु उन हो में समाते हैं क्योकि वे उन वस्तुओं के जिन के 
विषय वे ध्यान करते हैं भीतर से मानों अपने आप में देखते हैं ओर न बाहर सें। 
परंतु यह एक माया है। क्योकि ज्यों आंख को दृष्टि द्रस्थ बस्तओं तक पहुंचतो 
हैं आर उन वस्तुओं की परिपाटों के अनुसार जा उस फेलाब में होतो हैं दृष्टि 
पर कुछ असर लगता है त्यों भीतरी आंख को दृष्टि भो जा बह की दृष्ट्र है 
आत्मीय जगत में बढ़ जातो है यद्यपि मनुष्य (उस हेतु से जे न० १८८ वें परि- 
च्छेद में लिखा हे) उस को नहीं जानता। उन बातों में क्रेवल यह भिच्रता है 
कि आंख को दृष्टि में प्राकृतिक रीति से असर होता है क्योकि वह असर प्राकृ- 
तिक वस्तुओं से होता है ओर बहद्ठि को दृष्टि में आत्मिक रोति से असर लगता 
है क्याकि वह असर आत्मिक वस्तुओं से होता है जे सब को सब भलाई और 
सचादे से संबन्ध रखतो हैं। मनुष्य यह सब माजरा नहों जानता क्योकि बह यह 
नहीं जानता कि एक ऐसी ज्योति विद्यमान होतो है जो ब॒द्धि को प्रकाशित करती 
है परंतु उस ज्योति के विना वह कुछ भी ध्यान नहों कर सकता। उस ज्योति 
के विषय में न० ९२ से १३२ तक देखो। कोई आत्मा था जे यह गुमान करता 
था कि बह अपनो ओर से ओर अपने बाहर को ओर कुछ भी फेलाब के विना 
और कोई बाहरो सभाओं से भी संसगे करने के बिना ध्यान करता था। इस 
अभिप्राय से कि उस को भूल चक दूर जावे सब प्रकार का संसगें उन सभाओं से 
ले उस के पास पास थों ले लिया गया। इस से न केवल उस से सार ध्यान 





ध्रइद्व८ "६०९३ + ६0५9 + दृद्व०५ * दृदवश६ * ६७०६ * १०९५६ * ९०४७२। मनुष्य भलाई ओर सचाई में 
नहीं जन्म लेता है परंतु बुराई ओर भूठ में ओर इस से बह उस में जन्म लेता है कि जो ईश्व- 
दोय परिपाटी के विरुद्ध हे। इस कारण वह अन्धरी अज़ानता में जन्म लेता हे आर इस से 
अवश्य है कि वह फिर जन्म लेवे या द्विज है| जावे और द्विज हाना इस कारण प्रभु की ओर 
को डेश्वरीय सचाइयों के द्वारा है कि उस करके मनुष्य परिपाटों में रखा जावें। न० ९०४७० 
इ३०७ * २३०८ ५ ३४९८ *« इे८९४ * ८४८० « ८४४० "९०४८३ * ९०श८४ * ९०४८६ * ९००३९ | उाब प्रमु 
मनुष्य का फिर रचता छे अथात उस के द्विजपद पर बेठालता हैं तब वह उस मनुष्य में ग्रे. 
पाटी के अनुकूल अथात स्वर के रूप पर सब वस्तुओं के प्रस्तुत करता द्ै। न० ४७०० * दृद6० » 
€६३१ * ९०३०३॥। + 

५९ स्वाग में हर कार्ड जीव से संयुक्त है ओर वह संयोग उसी के चारों श्लोर दुतर्विषयकत 
सभाओं में भंलाई के परिमाण ओर स्वभाव के अनुसार बढ़ जाना कहला सकता है। न० ८७८४ * 
<७८९७। व्धांकि ध्यानों और प्रेमां का भी बेसा ही बढ़ जाना हाता है। न० २४७१५ *दप५६८स्रे , 


का शत, के... कं, का. सा, दास 


दद९३ तक। श्र प्रधान प्रेसों के श्रनुसार छंयुक्त और वियुक्त होते हैं। न० ४९९९। 
4 


( (९०६ ) 


ज्ञाता रहा पर वह म॒ण हुए के सदुश गिर पड़ा पर केबल उस में इतनी शक्ति 
थी कि बह अपने बांहों का शिशबालक के तार पर इधर उधर हिलाता था। 
कछू काल बीतने पर उस को संसगे फिर दिया गया आर जितना संसगे उस केह 
फिर दिया जाता था उत्तना हो वह अपने ध्यान को सामान्य अवस्था में फिर 
आता जाता था। उस के देखते हो अन्य आत्मा अड्भीकार करके कहते थे कि 
सब ध्यान ओर प्रेम संसगे होने के द्वार भोतर बहता हैे। ओर जब कि ध्यान 
और प्रेम इस रोति से बहते है तो जीवन को समएष्टि भो दसों तार पर बहतों है । . 
क्याकि मनष्य के जीवन को समष्टि यहों हें कि बह ध्यान कर सके ओर उस पर 
असर लगे अथवा कि वह समभे सके आर इच्छा करे ओर ये दोनों शकसां है १९ 


२०४ । यह बात कहने के याग है कि हर किसो को बद्धि ओर ज्ञान उस: 
के संसग के गणं के अनसार मित्र भित्र होते हैँ। वे जिन को बद्धि ओर ज्ञान 
वास्तविक सचादयां ओर भलाइयों के बने है वे उन सभाओं के साथ संसग रखते 
हैं जा स्व के रूप पर है। परंत वे जिन को बद्धि आर ज्ञान यव्यपि वास्तविक 

चाइयों आर भलादयों के न बने हू ता भो ऐसी वस्तओ के बने है जे। सचाइयों 
ओर भलादयों के साथ मेल रखते है उन का संसग ठठा हुआ ओर क्रमविरूद 
होता है। क्योकि वह संसग सभाओं को ऐेसो श्रेणी से नहीं होता जो स्वगे के . 
रूप के अनकल है। परंतु वे जे बद्धिमान ओर ज्ञानी नहों हैं इस वास्से कि 
उन भठों में है जे बराद से पंदा होते हू नरक को सभाओं के साथ संसगे रखते 
है। संसग का परिमाण निश्चय ज्ञान के परिमाण के अनसार होता है। यह भी 
याद मे रखना चाहिये कि यह सभाओं के साथ का संसगे एक ऐणेसा संसर्ग नहों 
है जा उन को प्रत्यक्ष से मालम होता है जो उन सभाओं में रहते है। परंत . 
यह संसग उस गण के साथ है कि जिस के अनुसार वे [ भलाद या बराद के. 
विषय | चलते है ओर जे उन के अन्दर बहता हो*रे। 





५२ केवल शक ही जोबव है जिस करके स्थग ओर जगत को घब जीवजन्त जोते हैं। न० 
९६४४ « २०२१ * २५३६ * २६५८ * शप८द से २८८८ तक्र - ३००९ * ३४८४ * ३9४४ * ४८४७ * ६४६७। फ.र 
बह जीव प्रभु ही से है। न० ४८८६ से २८८८ तक < ३३४४ - ३४८४ * ४३९८ * ४३४० « ४५४४ * ४८८४ * « 
५६८६ + ६३४५ * ६४६८ - ४६६ * 6४७० * €२७६ * १०९६६। श्रार बच अद्भधत रीति से दतगण ओर 
श्रात्माओं ओर मनुष्यों में बहता हैं। स० घ८्दद से २८८८ तक *३३३७- ३३३८ * ४४८४ + ३७४४॥ 
प्रभु अपने दश्वरीय प्रेम से भीतर बहता है ओआर इस का शेसा स्वभाव है कवि उस की यह अभि: 
लाषा है कि जो मेरा है से किसी दूसरे का हाोगा। न० ३७४२०४३२०। इस कारण जीव रेसा 
माज़्म होता है कि जेसा वह मनुष्य के अन्दर है ओर न कि बाहर से अन्दर के बहता हे। 
५३०४२ * ४३२०। दूतगण के उस आनन्द के बारे में जिस को में ने माज़म किया ओर जिस ने 
उन को यह ब्रात हृढ्ू किया कि वे अपनी ओर से नहीं जीते हैं पर प्रभ की ओर से। न० द४६८॥ 
झुरे लाग इस बात के ग्रुण करने का स्वीकार नहों करते कि जोव भीतर बहता है। न७ ३७४६। 
परंतु जोब प्रभु से उन में भी बहता है। न० २७०६० ३७४३ * ४४९७ - १०१६६। और वे भलाई 
को बुराई कर डालते हैं श्रार सचाई का भकूठ। क्येंक्ति मनुष्य की ग्रहण करने करी शक्ति उस करे 

शुण कं अनुसार ह। न० ४३६९८ - ४३२० * ४४९७। 


दे ध्यान आत्सागण ओर टदूतगण के चारा आर को सभाओं में अपने का फेलाता छहे। 


( ९०३७ ) 


२०५ । स्वर्ग में सब व्यक्तियं उन आत्मीय सादुश्यों के अनुसार जो भलाई 

ओर सचादई से होते है ओर उन सादृश्यों को परिपाठों के अनसार भी आपस में 
संयोग करतो हैं। बह संयोग स्वव्यापी स्वगे में प्रत्येक सभा ओर प्रत्येक घर में 
से पार होकर व्यापता है। ओर दस से वे दतगण जो समभलाई और समसचाई़े 
मे रहते है आपस में एक दसरे को जानते है जेसा कि एथिवी पर समजातीय 
ओर समसदृश लोग एक दसरे को जानते हें। ओर यह पहचान ऐेसो हो है कि 
जसा बे लड़कपन से एक दसरे का जानते है। वे भलादय और सचादय जिन का 
ज्ञान आर ब॒द्ठि बनो हें प्रत्येक दत में उसी तार पर संयाोगित हैं। उसो रोति पर 
भो वें आपस में एक दसरे के पहचानते हैं ओर पहचाने के कारण वे आपस में 
संयोग करते है **। इस कारण वे जिन के साथ भजाए ओर सचाइ स्वगें के रूप 
के अनुसार संयुक्त हुई है उन फलों का देखते हैं जा उन गयणों से श्रेणो बनकर 
निकलते हैं ओर वे अपने चारा ओर के संयोग होने को रोति को विस्सीणे रूप 
से देखते हैं। परंत उन की जे! भलाइयां ओर सचाइयों से स्वगे के रूप के अनु- 
सार्‌ संयुक्त नहों है ओर हो अवस्था है । 
२०६ । शेसा हो स्व का रूप हे ओर उस के अनसार दतगण के ध्यानें 
ओर प्रेमी के संसगें ओर फेलाव प्रचलित होते है ओर इस से उस के अनसार उन 
को बढ़ि ओर ज्ञान है। परंत ण्क स्वर का दूसरे स्वगे से संसर्ग रखना अथात 
तोसरे या सब से भोतरी स्वगें का .द्सरे या मझ्कले स्वगें से संसगे होना ओर इन 
दानों का पहिले या अन्तिम स्वगे से संसगं होना दन सब समा का स्वभाव ओर 
हों हे ओर वास्तव में उन का संसगे कहना न चाहिये क्योकि वे अन्तःप्रवाह हैं । 
आर अब इस का कक बयान होगा। गज़रें बाब में (देखा न० २८ से ४० तक) 
यह बयान किया गया कि तीन स्वगे हैं ओर वे एक दसरे से अलग अलग हैं । 

२०७ । एक स्वग का दुसरे स्वगें से संसग होना नहों हे परत अन्तःप्रवाह 
हू यह तो स्वंगां को परस्पर सापेत दिशाओं से प्रस्यत्त होता हैे। क्योंकि तोसरा 
अथात सब से भोतरों स्व ऊपर है दपरा अथात मभझकला स्वग नोचे है ओर पहिला 
अथात अन्तिम स्वगें इस से अधिक नोचे है। ओर प्रत्येक सवग की सारे सभाएं 
इसी तार पर प्रस्तुत की गई है। काई शेसे ऊंचे स्थानों पर है जे पवत के सदूश 
मालम होते है (न० १८८)। और सब से भीतएझे स्वग के दतगण उन को शिखा- 
ओ पर रहते है। .उन के नीचे दसरे स्वगें की सभाए होतो हैं ओर इस से अधिक - 
नोचे अन्तिम स्वगे को सभाएं पाई जातो हैं दत्यादि इत्यादि चाहे वे ऊंचे स्थानों 








न० दव6क्‍०० से ६६०५ तक। तो भी वच् उन सभाओं के ध्यानां का हिलाऋर उन्हें नहों अशीन्‍न्त- 
करता है। न० ६६०५ * दृ६०३। 

५४ भलाई अपनी सचाई के। स्वीकार करती है और सचाई अपनी भलादे क्वा। न० 
2४४२६ * ३१०३ « ३६३०२* ३९६९ * ३९७६ « ३९८० « ४३५८ * ५४०७ * ५८४५ €६३७। ओर इस से भलाई 
और सचाई का संयोग पेदा डाता है। न० ६८३४ + ४०८६ - ४०६७ « ४३०९ * ४३४५ * ४३५३ ४३६४७ *» 
४३६८ ० ५४३६५ "७द्वश३ से ७६२०० त्तक "७०५२ से ७७६२ तक" ८५३० * ६२५८ * ९०५५५। व्ंधांकि 
यद्द स्वर्ग के प्रन्तःप्रताह से होता है। न०_€००६। 


( पृ०द् ) 


यर हैं चाहे न हों। किसी उत्तमतर स्वगे की कोई सभा प्रंतिरूपता होने के 
सिवाए किसी निचले स्वगें की किसी सभा से संसग नहों रखती (ऊपर के देखो 
न० १००) और बह संसगे जो प्रतिरूपता के द्वारा होता है से अन्तःप्रवाह कह- 
लाता है । 

२०८ । शक स्वग दसरे स्व से या एक स्वरगं को कोई सभा दसरे स्वगे की 
किसो सभा से प्रभ हो के द्वारा संयक्त होती है। ओर यह संयोग बिचवाइंसहित 
और बिचवारश्हित अन्तःप्रवाह से होता है। जो प्रभ से सोधे निकलता हे वह 
बिचवाइरहित है ओर जो प्रभ से होकर क्रम करके उत्तमतर स्वंगा से अधमतर 
स्‍्वगां में जाता है वह बिचवाइसहित हे **। ओर जब कि स्वगां का संयोग अन्त: 
प्रवाह के द्वारा प्रभ हो से होता है तो यह नियम सावधान करके स्थापित हुआ 
कि उत्तमतर स्व्रगें का कोई दत किसो अधमतर स्वगे को किसी सभा में देख 
नहों सकता ओर न वहांवालों में से किसी से बात चोत कर सकता है। क्योकि 
यदि कोई द्त ऐसा काम करे ते वह बद्धिहीन ओर ज्ञानहीन हो। जावेगा। इस 
के कारण का बयान अब किया जाता हे। हर एक दत को जोव के तोन अंश 
होते है जो स्वग के तोन अंशों से प्रतिरूपता रखते हैं। उन का जे! सब से भौतरी 
स्‍्वग में रहते है तोसरा अथात सब से भीतरी अंश खला हुआ है ओर उन का 
दूसरा ओर तोसरा अंश बन्द हुआ हे। उन का जे मभकले स्वगे में हैं दसरा अंश 
खुला हुआ है ओर पहिला ओर तोसरा अंश बन्द हे। दस से ज्यों हो तोसरे स्वगें 
का कोई दत दसरे स्व के किसो सभा में देखकर किसी वहां के निवासी से बात 
चीत करता हे त्यों हो उस के तीसरा अंश बन्द होकर वह ज्ञानहीन हो जाता 
है। क्योकि उस का ज्ञान तीसरे अंश में है ओर बच दसरे और पहिले अंश में कछ 
ज्ञान नहों रखता। यह वहो तात्पय है जा प्रभ के दन बचनों से निकलता है कि 
“जो काठे पर हो न उत्तरे कि अपने घर से कक निकाले। और जो खेत में हो 
पीछे न फिरे कि अपने कपड़े ले ??। (मत्तो पर्व २४ वचन ९७ - १८)। और लका 
को आअज्जोल में भो जेसा कि “उस दिन बह जो कोठे पर हो और उस का सा- 
मान घर में उस के लेने के बास्ते नीचे न आवे। और जा खेंत में हो बेसा ही 
पीछे न फिरे। लठ की जारू याद करो?”?। (जका पर्व १७ बचन ३९ * ३२) । 

२०८ । अधमतर स्वंगा मे उत्तमतर स्वंगा में कक भो आन्‍्तःप्रवाह नहीं होता 
-ब्याकि यह परिपाटो के विरुद्ग होवे। परंत केवल उत्तमतर स्वंगों से अधमतर स्वगीं 
में। क्योंकि जितना दस लाख (१०,००,०००) शकाई से बडा है उतना हो उत्तम- 
-तर स्‍्वंगा के द्ृतगण का ज्ञान अधमतर स्वंगा के दतगण के ज्ञान से बडा है। ओर 
यह वही कारण है करे जिस से अधमतर स्वगं के दतगण किसी उत्तमतर स्वगें के 

४५४ अन्तःप्रवाह प्रभु से बिचवादरहित है ओर स्वग से छ्वाकर बिचवाईंसहित है। न० 
8०६३ * 56३०७ « ६४७२ * €द८२ * र६५:३। प्रभ का अन्‍न्तःप्रवाह बिचवाईरहित दे सब बस्तओं के 


सृच्य हो सध्म भागों में। न० ६०५८ - ६४७४ से ६४७०८ सब्ध ८७१७ « ६७४५८। छ्थगा से हराकर 
प्रभु के बिचवाईंरहित अन्तःप्रवाह के बारे में। न० ४०६७ - दृ€८० > हृत्दप + ६६६ द्व। 


( पृ०6 ) 


' छतगण से बात चोत नहों कर सकते। वास्तव में जब वे उस ओर देखते भालते 
है तब वे दतगण के नहों देखते ओर उन का स्वगे केवल किसी घन्धली सी बस्त 
के समान दिखाई देता है। लिस पर भी उत्तमतर दतगण अधघमतर स्वगे के रहने 
वालों को देख सकते है परंत वे उन के साथ बात चोत करने नहीं पाते अगर करें 
तो साथ हो इस के अपना ज्ञान खे बेठते हैं जंसा कि ऊपर कहा गया है । 


१० । भौतरी स्वगे के द्रतगण के न तो ध्यान ओर प्रेम का न बात चींत 
को मभकले स्वगे में किसी को मालम करना सम्भव हें क्योकि बे उस स्वगे के दत- 
गण को ज्ञानशक्ति सें बहत हो बठकर है। परंत जब प्रभ उस को स्वीकार करता 
है तब उन दतगण को ओर से जे अधमतर स्वंगा में हैं कक आग सी वस्त दि 
खाई देती है। आर अन्तिम स्वगे में मकले दतगण के ध्यान प्रेम आर बात चोत 
कछ स्वच्छ रूप से दूष्टि आतो हैं। ओर कभी कभी वह सफेद ओर चित्रविचित्र 
बादल के सदूृश दोखता है जिस के चढाव और उतार ओर रूप से उन को बात 
चीत का प्रसड़' कुछ कुछ मालम होता है। 


. २४११। इन बातों से यह मालम हो सकता है कि स्वगें का रूप ऐसा हे 
कि भोतरी स्वगे सब से व्यत्पत्न हें मकला स्वगे भी व्यत्पत् है पर कम टरजे पर 
आर अन्तिम सस्‍वगे का दरजा ओर भो नोचें हे। ओर एक स्वगे का रूप दसरे स्व 
से प्रभ के अन्तःप्रवाह के द्वारा बना रहता है। परंत अन्तःप्रवाह के संसगे का स्वभाव 
बिना उंचाद के अंशों के स्वभाव -फे कछ ज्ञान के तथा विना इन अंशों को तथा 
देशान्तर ओर अत्तांश के अंशों को भिच्चता जानने के समझ में नहों आ सकता। 
इन दो प्रकार के अंशों के स्वभाव का बयान न० इष्वें परिच्छेद में हो चका है। 


२१२ । स्वर्ग का रूप ओर उस के हिलने ओर बहने को रोति दतगण की 
भी समझ में नियत रूप से नहों आ सकतो। परंत मानषक शरोर को सब वस्तओं 
के रूप से उस का तब कछ बोध हो सकता है जब कोई स्थाना ओर ज्ञानी लाग 
उन वस्तओं का विचारकर परोत्ता करें। क्याकि न० ४८ बं से ७२ वे तक के परि- 
च्छेदां में हम लिख चक्के है कि सव्ब्यापी सवगें एक मनष्य के समान हे ओर ८७ 
बे से १०२ तक कि मनष्य में को सब वस्तएं स्वगा से प्रतिरूपता रखती है।॥ 
मस्तिष्कतन्तओं को परोत्षा करने से जे अपनो संहतियों के द्वारा शरोर के सब 
भागों का बनाते है प्रायः किसो के मालम होगा कि स्वगे का रूप कसा अवोध- 
नीय और अनिशेत्नणीय है। क्योकि उन तन्तओं का स्वभाव और मस्तिष्क में 
उन के हिलने को ओर बहने को रोति आंख की द्वष्टि में नहों आ सकतो। इस 
बास्से कि वहां असंख्य तन्‍्त आपस में एक दसरे पर ऐसे तार से लिपटे हुए हैं 
कि वे समादय में एक पिचपिचे समानजातोय पदाये के समान दिखाई दे हैं 
ता भो मन्‌ ओर ब॒द्धि के सारें बोध इन असंख्य उलभे हुए ,तन्तओं से हेाकर 
प्रत्यत्त सें काम काज में बहतें हे। फिर बह रोति कि जिस से वे तन्‍्त शरेर मर 
ब्रोंड़ियाए हुए हे समझ में आ सकतो हे उन भिन्न भिंच समहें के द्वारा जा प्लेक्सस 


( १९० ) 


कझथयोत विणश्श कहाते हैं जैसा कि कार्डियक प्रेक्लस अथोत हृदय का पिण्ड ओर 
मिसेण्टरिक प्लेक्ल्स अथात ऑन्तरियों का पिण्ड इत्यादि ओर उन तन्‍्तु के गाण्टों 
के द्वार कि जिस में बहुत से तन्‍्तु शरोर के हुए भाग से निकल कर अन्दर के 
जाते हैं और वहां आपस में बॉडियाके नदें संहर्तियं बनकर अपने काम काज़ 
करने के लिये फिर आगे को पसर जाते हैे। यह सब माजरा फिर फिर होता 
जाता है और ऐसे ऐसे माजरों के बारे में जो प्रत्येक अन्तरो अंग इन्द्रिय और पढ़े 
में होते है यहां कक लिखना आवश्यकता का काम नहों है। जे कोई दनम 
बसतओं की और इन में की सब बातों की परोत्षा ज्ञान की आंख से करे तो बच 
अवश्य करके अचरज से भर पर हो जावेगा। तिस पर भी आंख इन को थाड़ो सी 
बातों का देखतो है ओर ये उन वप्तओं से कमर अचरज के स्वभाव को भी 
हैं जे देखने मे नहीं आती क्याकि वे प्रकृति के भोतरी भागों में हे। यह रूप 
स्‍्वगें के रूप से प्रतिरूपता रखता है। यह बात स्पपष्ठ रूप से मालम होती हे 
घंयाकि ज्ञानशक्ति ओर मन को सब वस्तओं के बेध उस रूप में हे ओर उस के 
अनसार काम काज करते है। इस वास्से कि जा कछ कोई मनष्य चाहता है बच 
आप से आप उसी रूप पर काम काज में उतरता है ओर जो कछ बकेडह़ मनपष्य 
ध्यान करता हे उन तन्तओं में आदि से लेकर परयन्त तक व्यापता हे। इस से 
इन्द्रियज्ञान उपजता है आर जब कि यह रूप ध्यान ओर मन का रूप है तो इस 
लिये बच बद्दि ओर ज्ञान का रूप है ओर स्वगे के रूप से प्रतिरूपता रखता हे। 
कदाचित दस से यह माजम हो कि दतगण का हर णक प्रेम ओर हर शक्कर ध्यान 
आपने को उस रूप के अनसार पसारता हे ओर यह भो मालम हो कि जितना वे 
उस में है उतना हो वे बदमान ओर ज्ञानी हैं। न० ध८्वें से ८६वें तक के 
परिच्छेदा में यह मालम होता है कि स्‍्वगें का रूप प्रभ के इंश्वरीय मनध्यत्व से 
होता हे। हम ये बातें इस कारण से लिखते है कि हर कोई यह मालम करे 
कि स्‍्वगं का रूप उस के साधारण तत्त्वों के विष्रय भी संपर्ण रूप से समझ में 
कभो नहीं आ सकता। ओर इस से दतगण को भो वह अबोधनोप हे जेसा कि 
ऊपर बयान हो चका-हे। 


५ 


स्वग में के राज्यों के बखान में । 


२१९३ । जब कि स्वगे में भिच्च भिन्न सभाएं हैं ओर बड़ो सभाओं में लाखों 
द्रत रहते हैं (न० ४०) और जब कि हर एक सभा के मेम्बर एक हो भलाई में 
हू परंत एक हो ज्ञान में नहीं हैं (न० ४७) ते अवश्य है कि स्वगे में राज्य भी 
हैं। क्याकि चाहिये्के परिपाटो हो और परिपाटो के सब नियम अभंग रखना 
अवश्य है। स्वगे मे के राज्य मित्र भिन्न हे। एक्क प्रकार का राज्य वे सभाएं है जिन 
का प्रभ का इेश्वरोय राज बना है ओर टसरा प्रकार का राज्य वे सभाएं है जिन 


का प्रभ का आत्मीय राज बना हे। ओर उन राज्यों में मनन्‍्तो समाज का प्रभेद 


कमर 


( ९१९५ ) 
' श्री है। परत स्वर्ग में केवल एक ही राज्य हे जे परस्पर प्रेम का राज्य कहलाता 
डर द्नड 
है। और 


7 परस्पर प्रेम का राज्य स्वगीय राज्य हे। 
२१४ । प्रभ के स्वरगीयं राज का राज्य धर्म कहलाता हें क्याकि उस राज 
के सब निवासी उस प्रेम की भलाई में हें जो प्रभ से आकर प्रभ हो को ओर 
फिर जाती है। और जा कछ प्रेम की भलाई से किया जाता है सो धार्मिक 
फरहाता है। स्वगीय राज में राज्य प्रभ हो से चलता हे क्याकि प्रभ वहांवाला 
के! ले चलता है ओर उन थे। जीवन के बारे में शिक्षा देता हे। ओर वे सचा- 
इये जो अनुशासन को सचाइय कहलाती है उन के हुदयां में लिखी हुई है। हर 
केाद उन को जानता ओर मालम करता है ओर उन को देखता भो हें*5। आर 
इस लिप अनशासन को बातो पर काोद बादानवाद कभो नहों करता। परत धर्म 
को दातों में जोवन के विषय विवाद करना हो सकता हे। इन के बारे में वे 
जिन का थोड़ो बद्ठि है बह्विमानों से उपदेश मांगते है और बे प्रभु से भी सवाल 
भरक्धटतें हे ओर जवाब पाते है। क्योंकि उन का स्व अथात भीतरी आनन्द यह 
है कियेप्रभके धर्म पर चले । 
२१५ । प्रभ के आत्मीय राज का राज्य न्याय कहाता हे क्याकि उस राज 
निवासों आत्मोय भलाई में है अथात पड़ोसी से अनयकह्ट करने को भलाई में 
हैं। ओर बह भलाई सारांश से लेकर सचाद हे**। क्याकि सचाई न्याय से निक- 
लती है और भलाद घममं से *५। आत्मीय दतगण को भो प्रभ ले चलता हे परत 
बिचवाइयों के द्वाणा (न० २०८)। इस से उन के लिये राज्याधिकारी नियक्त किये 
जाते हुं। आर ये राज्याधिकारो उस सभा के प्रयोजन के अनसार जिस में वे रहतें 
हैं थोड़े या बहुत हैँ। उन के लिये नियम भी प्रचलित है जिन के अन॒ुकल वे आपस 
में हिले मिले रहते हैे। ओर उन के राज्याधिकारीं नियमा के अनसार सब बालों 
का शासन करते हैं। ओर ये नियमों का समभते है क्यांकि वे ज्ञानी हैं। जब 
उन की कछ शट्डटूग हो तब वे प्रभु से प्रकाश पाते है । 
पद्द स्वर्गोय दतगण सचाइये से उस तार पर ध्यान नहीं करते ओर नहों बोलते जिस 
तार आत्मीय दतगण ध्यान छरते हू आर बोलते हं। व्यक्ति वे उन ब्वस्तओं के विलाकन में हैँ 
जो प्रभु की सचादइयों से संबन्ध रखती हैं। न० ४०२ * ५६७ « ६०9 - ७८४ * ९९२९ * ९३८७ * पइ६८* 
१४४४२ * ९६१६ * ७६८० « ७८७७9 * ८७८० * ६२७७ * १९०३३४। और इस लिये वे सचाइये के विषय केवल 
हा कि हां या नहों कि नहों बालते हैं। परंत आत्मीय-दतगण उन पर विवाद करते हैं कि क्या 
यह शेसा ही है कि नहों। न० २०१५* ३०४६ * ४४४८ * २९६६ * ९००५८६॥ इन परिच्छेदां मे प्रभु 
के इस वचन का बयान है कि “ तुम्हारी बात चोत में हां कि हां ओर नहीं कि नहों हैं। व्यांकि 
लो इस से अधिक है सो बुराई से छाता है । (मत्ती पर्व ५ वचन ३७ )। 
पृ७ वे जा प्रभ के आत्मीय राज में रहते हैं सचाइयों में हैं ओर वे जे स्वर्गोयष राज से. हें 
भलाई सर हा न० दद्ध२* ८५७५ « ६२०७० ९०४३*०१०४३*०५१००४ - ९५५५ * शभपट्ट « ४३४८० ४४६३० ४११९३ *० 


स्पस्द्। आत्मीय राज को भलाई पड़ासो की ओर अनुयद करने की भलौई है ओर वही भलाई ते 
अपन साराश सखं लक र सचादे हं। न० ८०४२० १०शट६। 


५८ चं्मपुस्तक में भलाई के विषय धर्म की बात काम में ग्राती है ओर सचाई व्ले विषय 
न्याय की बात। इस से चर्म और न्याय करने से तात्पय भलाई झोर सचाई है। न० 'रघ्चप * €८५७॥ 
बड़े न्यायों से तात्पय द्रेश्चबरीय परिपाटो के नियम हैं त्रथात ईइंश्वचरीयप सचाइयें हैं। न० 9४०६ ॥ 





( १३ ) 


.._ शप६ । जब कि भलाई का राज्य जा उस राज्य के सदृश है जो प्रभु के ' 
स्‍्वर्गॉय राज में प्रबल है धर्म कहलाता है ओर सचाई का राज्य जो उस राच्य के 
समान है जो प्रभ के आत्मीय राज में प्रधान हैं न्याय कहलाता हैं ता इस लिये 
धर्मेपस्तक में जब स्वगें और कलीसिया के विषय कुछ सचन होता है तब घमे 
और न्याय को बातें काम में आती है। धर्म से तात्पय स्वगोय भलाई हे ओर 
न्याय से तात्पये आत्मीय भलाई है जे अपने सारांश से लेकर सचाई हो सचाई 
है जेंसा कि ऊपर बयान हो चुका है। ओर जेसा कि इन वचनों में भो देखा जा 
सकता है कि “उस के राज ओर संधि को उत्ति का कुछ अन्त न होगा वह 
दाऊद को गद्दी पर ओर उस के राज पर आज से लेकर अनन्तकाल तक बचन्दो- 
बसतस करेगा ओर न्याय ओर धर्म से उस का स्थापन करंगा | (इंसाइयाह पते ८ 
बचन ७)। यहां दाऊद से तात्पय प्रभु है ओर उस से राज स॑ तात्पये स्वगे है। 
ज्ञेसा कि इस बचन से स्पष्ट माजम होता है कि “मे दाऊद के लिये घम को 
शक डाली निकाजेगा और एक राजा राज करेंगा ओर बह श्रीमान होगा ओर न्याय 
और घममं एथिवी पर करेगा '। (यमीयाह पर्व २३ बचन ४५)। “प्रभ ऊंचा हैं 


,. क्याकि वच्च उंचाई पर रहता है वह न्याय ओर धम से सहन को भरपर कर दंता 


है?। (इंसाइयाह् पर्वे ३३ वचन ४)। सहन से भो तात्पयें स्वग ओर कलौसिया 
है'। “में प्रभ है जे एथिवो में प्रेम ओर न्याय और धमं से राज करता हूं कि 
फ्रेश आनन्द दन्‍्हों वस्तओं में हू !। (यमायाह प्र « बचन २४)। “में तभे 
आनन्त मंगेंतर करूंगा हां तम्के धर्म आर न्याय से अपनी मंगेतर करूंगा ?। (होसी 
अआ पते २ वचन १८)। “हे प्रभ सवगा में तेरा घम्म बड़े पहाड़ा के सदृश हैं तर 
न्याय भी एक बडा गहिशऊ हैं”?। (ज़बर पे ३६ बचन ५०६)। “वें मकत से 
भर्म के न्याय की प्रार्थना करते है वे प्रभ को निकटता चाहते है?!। (इसाइयाह 
पते ४८ वचन २) । 

. २९७। प्रभ के आत्मीय राज में भित्र भित्र प्रकार के राज्य हे जा भिच 
प्िच् सभाओं में मित्र भित्र प्रकार के हे। ओर उन को भित्रता उन मन्त्रीसमाजोा 
के अनसार है कि जिन के कामों में वे सभाए प्रवत्त होती हैं। ओर उन के मन्त्री 
समाज मनप्य के उन वस्तओं के काम काज के अनसार है कि जिन से वे प्रतिरू- 
पता रखते हैं। बहुत लाग भली भांति जानते है कि बे काम भित्र भित्र हे क्योकि . 
हृदय का शक्क प्रकार का काम हे फेफड़े का दूसरे प्रकार का काम कलेजें का आर 
'ग्रकार का काम लब॒लबे ओर पिलदे का और प्रकार का काम ओर प्रत्येक इन्द्रिय 
का अन्य अन्य प्रकार का काम है। ओर जेसा कि शरोर के इन अंगों का काम 
कोज भिच्र भित्र हें बेसा हों प्रधान परुष को (अथात स्वगे को) सभाओं का 
क्राम भी मिच् भित्र है। क्योकि वहां सभाएं होतो है जे! उन इन्द्रियों से प्रति- 


५६ चर्मपुस्तक'के भावीदशक भागों में दाऊद से तात्पर्य प्रभु है। न० ९८८८** &€€५४॥ 


६० धर्मपुस्तक में सेहुन से तात्ययं कलोसिया है शेर विशेष करके स्वर्गीय ऋलीसिया है। 
_ज० प्रडेद्३ ६०५५ । 


( ९९३ ) 


. ऋरूपता रखती है। और ऊेसा कि हम न० ८७वें से ९०१ तक के परिच्छेदों में 
बयान कर चके हैं स्‍्वगे को सब वस्तुएं मनुष्य को सब वस्तुओं से प्रतिरूपता 
रखती है। सब प्रकार के स्वर्गीय राज्य दस बात में मिलते हैं कि वे स्वेसाधारण 
लाग की भलाई का अपना परमार्थ मानते हैं ओर यह भो मानते हैं कि उस 
भलाई में हर एक व्यक्ति क्रो भलाई हे "। ओर यह हाल इस वास्तें है कि सबे- 
व्यापी स्वगे में प्रभु सभों का पथदशेक है। वह सब के प्यार करता है ओर 
इेश्वशीय प्रेम से यह ठचराता है कि सर्वेसाधारण लागों को भलाई हर एक व्यक्ति 
को भलाई का मल भी होवे ओर हर कोई उतनी ही भलाई बे ग्रहण करें जितना 
बह सर्वेसाधारण लोगों की भलाई को प्यार करता है। क्योंकि जहां तक कोई 
प्रजा को प्यार करता है वहां तक वह प्रजा के पएथक एथक मनुष्य को भी प्यार 
करता है। ओर जब कि बह प्रेम प्रभ को ओर से है तो वह मनुष्य प्रभु से उस 
अंश तक प्यार किया जाता हैे। ओर बह भलाई का ण्क पात्र भो हो जाता है। 

२५८। इन बातों से यह माज़म हुआ है कि स्वगे में राज्याधिकारी लोग 
प्रेम और ज्ञान के कारण औरों से अआंधिक श्रीमान हैं ओर वे प्रेम के हेतु हर एक के 
हिलेषो हैं ओर ज्ञान से जान लेते हैं कि क्याकर सभा को भलाई करनी चाहिये। 
बे जो ऐसे स्वभाव के हैं अत्याचार से और अहड्ूगर से शासन नहीं करते बरन वे सभों 
का उपचार ओर सेवा करते हैं। क्योंकि भलाई के प्रेम के हेतु ओरों की भलाई 
करनी ते सेवा करनी है। ओर ऐसा बन्देबस्त करना कि जिस से वहो भलाई 
हो सके बह उपचार करना है। ऐसे लोग अपने आप को दूसरों से बड़ा नहों 
जानते पर छोटा जानते हैं। क्योंकि वे सभा को भलाई ओर पड़ोसो को भलाई 
पहिले स्थान तक बढ़ाते हैं और अपनी भलाई को अन्तिम स्थान पर रख छोड़ते 
हैं। और जे पंहिले स्थान पर है वह बड़ा होता है और जे अन्तिम स्थान पर है 
बच छोटा होता है। तिस पर भो वे कोत्ति ओर यश प्राप्त करते हैं क्याकि दे 
औरों को अपेत्ता सभा में ऊंचे स्थान पर बेठते हैं ओर उज्ज्वल राजण्द में रहते 
हैं। परंतु वे यश और कोत्ति का न अपने लिये अद्भोकार करते हैं पर बशता के 
लिये। क्योकि स्वगें में सब कोई जानते हैं कि बे प्रभु से कोसि और यश पाते हैं 
ग्रोर इस वासस्‍्लें उन की आज्ञा माननी चाहिये। यहो तात्पयें इन बचनों का हैं 





६९ हर स़क मनुष्य ओर हर रक्त सभा तथा किसी मनुष्य का देश ओर घर्मपंथी तथा. 
* सर्वपबन्धी तात्पये के अनुकूल प्रभु का राज भी सब के सब हमारे पड़ोसी हैं। श्रार भलाई के 
प्रेम के लिये उन की भलाईे करनी उन को श्रवस्था के गुण के अनुसार पड़ेोसो से प्रेम रखना हैें। 
छस लिये उन को भलाई (जा सर्वंसाधारण लाग की भलाई भो है आर जिस का अभ्यास कैश्ना 
चाहिये) सचमच पड़ोसी है। न० ६८९८ से ६८२४ तक - ८९०३। नीतिसेबन्धो भलादे भी (जो 
चर्म के पथ पर चलना है) हमारा पड़ोसो है। न० २८९५ - ४७३० - एं९०० : ८९२२६। ओर इस 
से पड़ासी प्र अनुयद्ध करना मनुष्य के जीवन की सब बातों तक पहुंचता हैं+ ओर भलाई 
से प्रेम रखना तथा भलाई ग्रार सचाई के प्रेम के निमित्त भलाई करना तथा प्रत्येक स्थान में और 
प्रत्येक काम में न्याय करने के प्रेम ही के हेतु न्याय करना यक्तः भी पड़ोसी पर अनुयंडह करना है। 
न० २४९७ * ८९२१५ * ८९२४। 
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( ९९४ ) 


जो प्रभ ने अपने चेलों से कहा कि “जो तम में सदार बना चाहे वह तप्शात 
सैौकर हो। जेसा कि मनष्य का पत्र भी इस लिये नहीं आया कि सवा ले 
पर सेवा करें ”। (मत्तों पर्वे २० बचन २8 '. ₹८)। “जो तम में बड़ा है छोटे के 
और स्वामी नाकरोकरनेवाले के समान हो ?। (ज़का पर्व २२ बचन र६) । 

२५९ । बैसा हो बन्दोबस्त घर घर में हे क्योकि हर एक घर में स्वाप्ी 
भी है ओर नोकर भी हैं। स्वामी नोकरों को प्यार करते हैं ओर नोकर स्वामी 
के। इस लिये कि एक दसरे को सेवा प्रेम से करता है। जब नोकर आज्ञाधीन 
होकर स्वामी को सेवा परा करते हे तब स्वामी नोकरों के यह सिखलाता है 
कि किस रोति को चाल पर चलना चाहिये। ओर क्या क्या काम करना चाहिये 
सा भी वह उन का बतलाता है। उपयागो काम करना हर किसी के जोवन का 
आनन्द है। और इस से स्पष्ट हे कि प्रभु का राज प्रयाजनों का राज है। 

२२० । नरक में भी राज्य हैं क्योकि राज्य के विना नरकनिवासियों पर 
किसी का बस नहीं चल सकता। परंत नरक के राज्य स्वगे के राज्यों से बिप- 
रेत है। नरक का राज्य आत्मप्रेम से पेदा होता है क्योकि नरक में हर एक 
व्यक्ति दसरों पर राज करना चाहता हैं आर अपने आप को उत्तमतम कहलाना 
चाहता है। जो उन के हितेषो नहों हो उन से वे घिण करते हैं और हिपाशी 
लता से ओर क्ररता से उन का पोछा करते हैे। ओर यह सब माजरा आत्मप्रेम 
के स्वभाव हो से निकलता हे। इस लिये जा सब से द्वंषी हो वे राज्याधिकारो 
बनकर नियक्त होते हे। ओर भय हो से उन को आज्ञा मानो जातो हे *। जब 
हम नरक के विषय में लिखेगे तब हम दस बात का अधिक बयान करेंगे । ! 


स्‍्वग में की इेश्वरीय पूजा के बयान में । 

१। स्वंगां में इंश्वरीय पजा बाहर से एथिवी पर की पा के समान है 
परंतु भीतर से बह मित्र हे। स्वगां में एथिवों के सदृश धमंसंबन्धी मत ओर 
पन्‍द सनाना ओर मन्दिर हे। सारे मत अपने साराशों के विषय एक सां है। 
परंत अधमतर स्वंगा की अपेत्ता उत्तमतर स्वंगा के मतो में अधिक भोतरों ज्ञान 
है। पनन्‍द सनाना मतों के अनकल हे। ओर जब कि दलों के पास घर ओर राज- 


-शह है (न० १८३ से १९० तक देखो) ता उन के प्रास मन्दिर भो हे जिन 


६9 
६४२ वो प्रकार के राज्य हैं एक तो पड़ोसी को प्यार करने से है दसरा अपने ग्राप को प्यार 
करने से। न ९०८९४। सब श्रच्छी आनन्दमय बस्तर पड़ाप्तीसंबन्धी राज्य के प्रेम से निकलती हैं। 
म० ९०१६० * ९०६९४। श्रेर इस से स्वर्ग में काई अपने को प्यार करने से राज नहीं कर 
सकता परंतु सब के सब" उपचार करना चाहते हैं। व्यांक्ति उपचार करना ओर पड़ोसीसंबन्धी 
प्रेम से राज करना णक़सां हैं ओर इस कारण दतगण के महाशक्ति है। न० ५८३२। सब बुराई 
उस राज्य से पेंदा हातो है जो स्वार्थ पर स्थापित है। न० ९००३५। जब आत्मप्रेम आर जगतप्रेम 
प्रबल दाने लगा तब मनुष्यों का अपनी रक्षा करने के लिये चाहिये था कि भिन्न भिन्न राज्यों के 
अधीन रहें। न० 9३६४ » ९०१६० - १०८१४ ॥ * 


( १९९५ ) 


अमेसंबन्धी पन्‍द सनाश जाते हैं। पस स्वगें में ऐसी ऐसी ही बस्तर हैं क्योकि 
दतगण ज्ञान ओर प्रेम के विषय नित्य प्रबोण हाते जाते है। इस वास्ले कि उन 
का मनुष्य के सदृश ज्ञानशक्ति हे ता वे प्रबीोणता की ओर. नित्य बढ़ने के योग्य 
हूं। ज्ञानशक्ति उन सचादयों के सहाय व्यत्पत्त होती जातो हे जा बह्ठि से 
निकलतो है। और संकल्पशक्ति उन भलादयों के सहाय छत प्रेम से पेंदा होती हे 


प्रवीण हो जाती हे *। 


श्र । परंत स्वंगा में सच्ची दइश्वरेय पजा गिजा घरों में जाने ओर पन्‍दों 
का सनने पर अवलम्बित नहों है। परंत वह प्रेम अनयक् आर अदा से विधिप्रक 
चलने पर अवलम्बित हैे। ओर गिज्ञा घर में पनद सनना केबल अच्छी चाल पर 
चलने के बारे में शित्षा पाने का एक उपाय हें! मे ने इस बात के विषय दृतगण के 
साथ बात चोत को और उन से यह कहा कि “जगत में यह मत प्रचलित है 
कि गिजा घर को जाना ओर पन्द सनना ओर बरस भर में तोन चार बार पविज्र 
बियारी खाना ओर कलोसिया की अन्य अन्य विधियों का आचरण करना (और 
इन आचरणों के साथ यह भो संयक्त होना चाहिये कि नियक्त समय पर जपना 
और मन लगाके इंश्वरप्राथेना करना ) केवल यह सब इंश्वर को पतञ्ञा करना हैं” 
दतगण ने यह उत्तर दिया कि “ये सब बाहरे आचरण हे जिन का व्यवहार 
करना चाहिये परत यदि उन का मल काई भोतरो तत्त्व न हो तो उन से कछ 
भी काम नहों निकलेगा। ओर येह भोतरोी तत्त्व घधमनिष्ठ के अनसार चाल 
चलना हैं ?। 


२२३। कभी कभी में दतगण के मन्दिरों में जाने और वहां पन्‍द सनने पाया 
इस वास्ले कि में उन संगतों को रोति के समभझे। पर्व को ओर धर्मापदंशक एक 
परोचहितासन पर खड़ा दोता हे ओर उस के संमख वे बेठते हैं जे। औरों पे ज्ञान की 
अधिक ज्योति में हें। दाहिने ओर बाये हाथ पर वे बेठते है जो कम ज्योत्ति में 
हैँ। थे चक्र बनकर बेटठते हैं इसो हेत कि धर्मापदेशक उन सभों को देख सके 
ग्रार कोई दत भी उस को इस ओर उस ओर शेसो जगह पर नहों बेठता जहां 
बह धर्मापदंशक को दुष्ट से बाहर हो। नये चेले मन्दिर को प्च ओर परोहिता- 
सन के बाय हाथ पर दरवाज़े के निकट खडे होते. है। परत कोई दत पराहितासन 
के पीछे खडे होने नहीं पाता क्रिस कारण कि यदि वह वहां खड़ा हो तो अवश्य . 
करके घधमापदेशक घबराने लगे। ओर यदि संगत में कोई द्वत उस को बात पर 
असम्मति करें ता तद भी बच घबरा जाता हे इस लिये अवश्य हैँ कि असम्मत दूत 
उस को ओर से अपना मंह फिराये। पन्दों में इतना ज्ञान है कि इस जगत में उन 


8३ ज्ञुनशक्ति सचाई का ओर भलाई के संकल्प का पात्र ह्ै। न० ३६२३ * ६५५ * ७५०३ « 
€३०० « €€३०। श्रोर जब कि सब वस्तुएं सचाई ओर भलाई से संबन्ध रखतो हैं तो मनुष्य के 
छीवन की सर्माष्ठ ज्ञान आर संकल्प से संबन्ध रखती है। न० ८७३ * ९०९२०। दूतगंणं अनन्तकाल 
पय॑न्त व्यत्पत्तता की ओर नित्य बढ़ते जाते हैं। न० ४८०३ * ृ६४८। 


( (६४ ) 


के समान कोई पन्‍्द नहों हो सकता क्योकि स्थग में धर्भापदेशक भोतरो ज्योति 

। गिज्ञो घर आत्मीय राज में पत्थर के से दिखाई देते हैं आर स्वगोय राज 
अं लकडी के से। क्योकि पत्थर सचाई से प्रतिरूपता रखता है ओर वे जा आत्मीय 
राज में हैं सचाई के तत्त्वां पर चलते हैं। परंत लकड़ो भलाद से प्रतिरूपता रखती 
है और वे जो स्वर्गीय शज में हैं भलाई के तत्वों पर चलते हूँ **। स्वगाय राज 
मं पजा के धाम मन्दिर नहों कहलाते पर इश्वर के घर। आर वे शोभायमान 
चहों हैं। परंत आत्मीय राज में वे थाडे बहत शोभायमान है ॥ 


४। में ने उन धर्मापदेशकों में से किसो से इस बारे में पक्का कि उन 
के गिजा घरों में वे दत जे। उन पन्दों का सनतें है कोन सी पवित्र अवस्था 
मं हैं। उस ने जवाब दिया कि “हर कोई अपने भोतरी भागों के अनसार जो प्रेम 
और शहा के हैं धर्मेशील और भक्तिमान ओर पवित्र अवस्या में है। क्योकि प्रेम 
और श्रदा उस पवित्रता के सारांश है जो प्रभु को ओर से द्वतगण के भोतर है ” 
और उस ने यह भी कहा कि “किसी बाहरी पश्रित्रता का बिना प्रेम आर श्रद्दा 
के मक का कऋछ देाध नहों हे !। फिर उस ने यह कहा कि “जब मे प्रेम ओर 
शरद्ा का अलग करके बाहरी पवित्रता पर ध्यान करता हूं तब मेरे मन में यह बात 
आती है कि कदाचित बह केोाद वबस्त हो जे या ते चतराई से या कपट से 
पवित्रता के बाहरो रूप को घारण करता हैे। ओर कदाचित कोई कृत्रिम आग 
जिस के झत्मप्रेम या जयतप्रेम आप फूंक जलाता है बैही पश्चित्रता को पेदा करके 
रूप देवे ” । 


र२४ । सब धर्मापदेशक प्रभु के आत्मीय राज के हैं। उन में से कोई भी 
स्व्र्गोय राज का नहीं है। क्योकि आत्मीय राज के निवासी भलाई से निकलने- 
बाजी सचादयों में हैं गर सब धर्मापदेश सचादयों को ओर से है। धर्मापदेशकों 
जे से काई भी स्वर्गीय राज का नहों है क्याकि उस राज के निवासो प्रेम को 
भलाई में हें आर उस भलाई से वे सचाइयां को देखते हैं ओर माजम करते है 
परंत उन के विषय में वें कक नहों बालते। यत्यप्रि दृतगण जो स्वगीय राज में 
हैं सचादयों को मालम कर लेते हैं ओर देखते हैं ते भो उन में पन्‍द सनाना होता 
है। इस कारण कि वे उस के द्वरश उन सचादया के विषय में जा वे पहिले से 
जानते थे प्रकाश पाते हैं आर बहतेरी सचादयों से ओ पहिले- वे नहीं जानते थे 
अधिक व्यत्यत्षता उपाज॑न करते है। उ्यां हो वे उन का सनले है त्यों हो बे उन का 
स्वीकार करते है आर उन के गण के मालम करते हैे। परत जिन सचाइयों को 
कि वे मालम करते है वे प्यार भी करते है ओर उन के अनसार चलने से बे 








हे ] बंध 
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( १९९४ ) ु 
' उन संचादयोां को अपने जोव से मिलाते हैं। क्याकि वे कहते हैं कि “सचादइयों 
के अनुसार चलना प्रभु से प्रेम रखना है?” ४ । 

सर । सब धर्मापदेशक प्रभ से नियक्त किये जाते हैं और वे अपनी ईश्वरीय 
नियक्ति से पन्द सनाने को शक्ति पाते हैं। परंत स्वगे के मन्दिरों में उन के सिवाट 
और कोई व्यक्ति शित्ता देने नहीं पाता। वे धर्मापदेशक कहलाते हैं न कि परो- 
हित। क्योकि स्वर्गीय राज आप स्वगे का प्रोहितवगर्ग हैं। क्याक्रि परोहितवर्ग 
से तात्पय प्रभ की ओर प्रेम को भलाद हैे। आर उस राज में सब के सब उस तत्त्व 
पर चलते है। स्वगं का शाजत्व आत्मोय राज हे क्याक शाज़त्व से तात्पय भलाद 
से निकलनेवाली सचादई है। ओर उस राज़ में सब के सब उस तत्त्व पर चलते है। 
(न० २४ देखा) ४ । 

२२७ । सारे सिद्ठान्त जे दृतविषयक उपदेश में एके होते है जीव को 
अपना परमाय मानते हैं ओर उन में से काद भी श्रद्रा को बिना जीव के परमाथ 
नहीं मानतें। सब से भीतरो स्वगं का तत्च मभलें स्व के तत्त्व सें अधिक ज्ञान- 
मय है। और मभले स्वगे का तत्त्व अन्तिम स्व के तत्त्व से अधिक बढद्विमय है। 
क्याकि तत्व हर एक स्वगं के अपने अपने टलों को ज्ञानशक्ति के अनसार उपयक्त 
किये हण हैं। सब इेश्वरोय तत्त्वों का सारांश यह है कि सब कोई प्रभ के इंश्वरोय 
मनुष्यत्व का स्वीकार करे । 


स्‍्वगे के दूत की शक्ति के बारे में । 

सश्८ । वें जे आत्मीय जगत के ओर प्राकृतिक जगत में उस के अन्तः- 
प्रवाह होने के विषय कुछ नहीों जानते यह बाध नहीं कर सकते कि दत्तंगण 
शक्ति रखते हैं। क्योंकि वे यह ध्यान करते है कि दतगण शक्ति नहों रख सकते 
इस वास्ले कि दृतगण आत्मीय भत हैं जा ऐसे शद्ु ओर सत््म हैं कि थे आंखों 
 सें देखे भी नहों जा सकते। परंत वे जो भीतरी तार पर वस्तओं के हेत को देखते 
हैँ अन्य प्रकार से ध्यान करते हैं। क्याकि वे जानते है कि मनष्य को सारी शक्ति 
उस की ज्ञानशक्ति सें ओर संकल्पशक्ति से निकलतो हे इस कारण उन गशों के 
बिना बह अपने शरोर के एक अंग के भी नहों हिला सकता। मनष्य को ज्ञान- 
शक्ति ओर संकल्पशक्ति उस का आत्मीय परुष हैें। ओर यह आत्मोय परुष - उस 





६५ प्रभु से और पड़ोसी से प्रेम रखना प्रभु को आज्ञा के श्रनुसार चलना है। न० ९०१४३ * 
९०१४३ * १०३९० « ९०४७८ * ९० :४५- १०६४८५।॥ 

६६ पुरोहितगण प्रभु के ईश्वरीय भलाई के विषय प्रतिरूप हैं ओर राजागण इंश्वरीय 
सचाई के विषय। न० २०१५ ० ६९४८। ओर इस से धमपुस्तक में पुरेप्नरह्त से तात्यय वे हैं जा 
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( पृ ) 


के शरीर पर ओर उस के अंगों पर आप से आप मनमाने प्रकार से प्रभाव करता 
है। क्योंकि जे कछ कोई मनणष्य ध्यान करता है ओर जिस को इच्छा उस में. 
होती है जितना बच दुठमति हो उतनी ही शक्ति से उस का मंह और जोभ 
बालती है और शरीर उसे परा करता है। मनष्य को संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति 
प्रभ से द्तगण और आत्मागण के द्वारा अनशासन को जाती हैं ओर इस कारण 
प्रभ शगोर को सब बस्तसओं का अनशासन करता हे क्योकि वे संकल्पशक्ति और 
ज्ञानशक्ति से उत्पन्न होते हे। इस लिये यद्यपि यह अविश्वास्थ मालम हो ते 
भी मनष्य स्वर्ग के अन्तःप्रवाह के विना एक फलास तक भो आगे नहों चल 
सकता। ओर बहत परीक्षा करने के पीछे मे मालम हुआ कि यह हाल ऐसा 
हो है। क्याकि द्रतगण अन्तःप्रवाह के द्वारा में मन आर ध्यान में होकर मेरे 
पांव गति जीभ ओर बोल चाल को मनमाने प्रकार से छहिलाने पाए और इस से 
मभझू का इस बात का निश्चय हुआ कि में आप से आप कछ नहों कर सकता। 
इस के पीडे उन्हें। ने यद्द कहा कि “हर एक मनष्य दस रोति में शासन कियां 
जाता है ओआर वह यह जान सकता हे कि कलोसिया के तत्वों ओर घर्मपस्तऋ 
से भी इस बात का प्रमाण हे। क्योकि वह परमेश्वर से यह प्राथना करता है 
कि त अपने दतगण के भेज दस लिये कि वे मेरा पथदशन करें ओर मेरा आन- 
शासन करें ओर मुझ को शिक्षा दे ओर जो ध्यान ओर बात मम को करना 
चाहिये सो बतलावें इत्यादि इत्यादि। जब मनष्य तत्त्व से अलग होकर ध्यान 
करता है तो वह अन्य तार पर बालता ग.लोर विश्वास करता है। इन बातों 
का यहां पर दस बास्ले बयान किया गया हे कि वह शक्ति कि जिस से दतगण 
मनष्यों पर अप्तर करते है उस का स्वभाव बडो स्पष्टता से माजम हो जावें। 


€। आत्मीय जगत में दतगण को इतनी शक्ति हे कि यदि में उन 

सब दृष्टान्तों ओर उदाहरणों का जो में ने देखा है बयान करूं ता वे विश्वास से 
बाहर होगें। यदि वहां काद बसल विशाेध करें ओर दर की जानी चाहिये क्योकि 
बह दंश्यरोय परिपाटो के प्रतिकल है ते थे केबल अपने मन के प्रताप से ओर 
एक हो कलको से उस को गिराकर उलटा देते है। में ने पहाटों को जहां दष्ट 
लोग बसले थे इसी तार पर गिराए हुए और कभो कभी एक सिरे से दसरे सिरे 
तक ऐसे कांपते हुए देखा हे कि मानों भडाल को फोीक उन पर लगी हो। मेने 
«बड़ी बड़ी चट्टानों का शिख से नेव तक तोड़े हुए ग्रोर उन्र दश लोगों को जो 
. उन पर बसते थे निगले हुए देखा है। मे ने लाखों बरे आत्माओं को जे लितर 
 बिलेर होकर नरक में डाले गये देखा है। क्योकि दतगण के आगे परिमाण ओर 
बहुलायत दोनों कछ-बात नहों हे ओश न कोई छल और न को कपट ओर न 
कोई कटक चल सकता है।. उन सभों के देखते हो वे ज्ञण भर में उत्र को लितर 
... बितर कर दंते हैं। परंतु इस बारे में कक ओर बयान उस पोथो में पठा जा सकता 
है जिस का यह नाम हे कि “ प्रलयकाल का विचार और बाबिलान का विनाश ?। 


के 


( ९९6 ) 


' शेसी हो शक्ति दतगण आत्मीय जगत में काम में लाते हैं ओर स्वर्गीय जगत में 
उन को तब ऐेसो हो शक्ति है जब उन का काम में लाने को आज्ञा मिलती है। 
यह बात धमंपस्लक के उन बचनों से स्पष्ट हे जहां हम पठते है कि उन्हें ने सारो 
सेनाओं का सर्वेनाश किया और ऐेसो महामारों डालो कि सत्तर हज़ार मनष्य मर 
गये। उन दूतों के विषय कि जिन्हें ने मारो डाली थो यों लिखा हुआ है कि 
“जब दत ने अपना हाथ बढाया कि यिरूसलिम के नाश करे तो प्रभ बराद करने 
से पछताया और उस दत का जो लागों का मारता था कहा यह बस हे अब 
अपना हाथ खोंच। ग्रर दाऊद ने उस दत को जो लोगों को मारता था देखा ? 
( समणल को दुसरे पोयथों में पर्व २४ वचन १५ - ९६ - १७)। और बचनों को भी 
सचना हो मकता हैं। जब कि द्तगण ऐसी शक्ति रखते हैं तो वे विभतियें कह- 
लाते है आर हज़रत दाऊद ने यह कहा कि “ प्रभ को कोत्ति गाओ हे उस के दतेा 
तम जे बल में उत्छृष्टता रखते हो ?। (ज़बर पत्र ९१०३ बचन २०) । 

२३० । यह संपण रूप से जानना चाहिये कि दतमगयण आप से कर शक्ति 
नहों रखते पर जा कछ शक्ति कि वे रखते है सब को सब प्रभ को ओर से होती 
है। ओर वे केवल यहां तक विभतियें हैं जहां तक कि थे प्रभ पर अपने अवलम्बन 
करने का स्वीकार करते है। यदि कोई दत यह गमान करें कि बह आप से शक्ति 
रखता है ते वह ज्ण मात्र में ऐसा निरबेल हो! जाता है कि वह एक भो बरे 
आत्मा का विरोध नहों ऋर सकता। इस वास्तसे दृतगण अपना यश नहीं गातें 
और वे अपने किये के यश ओर कोत्ति पर घिलख करके प्रभ हो को प्रशंसा करते हैं। 

२३१ । इंश्वसेय सचाई जो प्रभ को आर से निकलती हे स्वंगा में संपर्ण 
शक्ति रखतो है। क्याकि प्रभ स्व में बह इंश्वरगोय सचाद हे जो इंश्वरीय भलाई 
से संयक्त रहती हे। (न० १२६ से १४० तक देखा )। और दतगण यहां तक विभ- 
तियें हैं जहां तक वे उस इंश्वरोय सचाई का यहण करते हें *। हर काई अपनों 
निज सचाएई आर अपनो निज भलाई भो हे। क्योकि ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति 
का गण मनष्य का गण है। ओर ज्ञानशक्ति सचाई को है क्योकि उस को समष्ठि 
सचादयों से होती हैे। आर संकल्पशक्ति भलाई को हे क्योकि उस को समष्टि 
भलादयों से होतो है। जा कछ कोई मनष्य समझता है उस के वह सचाई कहता 
हू आर जा कछ वह चाहता है उस के वह .भलाद कहता हे। आर दस लिये 
हुर कोई अपनी निज सचाई ओर अपनी निज भलाई हे <:। पस इस लियें जहां 


६७ द्ृतगणा विभातयें कहलाते है ओर थे प्रभ से इंश्वरीय सचाई का यहणा करने के द्वारा 
विभतियं होते हैं! न० २३६६) ओर इस कारण चर्मपसतक में थे देवता भी कहाते हैं) न० 
४४६५ - ४४०२० ८३०९ + €९६०। 

६८ मनध्य आर दत अपनी अपनी निञज्ञ भलाई ओर सचादई छोाता है ओर इस कारण अपने 
भरपन निजञ्ञ प्रेम आर शअ्रद्धा। न० ९०४८८ - १०३६७। व्थेि वह अपनी ज्ञानशक्तिन्योर संकल्पणशक्ति 
आप है इस यास्ते कि जीवन को समषष्ट उन गणा से निकलती है। भलाडे फा जीशवन संकल्पशक्ति 


से हाता हे आर सचाई का जीवन ज्ञानशक्ति से । न० ९००७६ - ९०१७७ * ९०घ४६४ *-१०२८४॥ 


( ९२० ) 


तक कि कलाई दत इंश्वरत्व की सचाई ओर इंश्वरत्व को भलाद हे वहां तक बह 
शक विभति है क्योकि वहां तक प्रभ भी उस का साथो है। आर जब कि एक को 
भलाई ओर सचाई और दसरे की भलाई ओर सचाद ठोक एक सी नहों होती- 
क्योकि स्व में एथिवी के सदूश असंख्य भित्चताएं हाोतो है (न० २० देखा )-इस 
लिये एक दत की शक्ति दसरे दत को शक्ति के बराबर नहों हो सकतो। वे दत 
सब से बड़ी शक्ति रखते है जा प्रधान परुष के बाद में अथात स्वगें में रहते है। 
क्याकि वे जो शरीर के उस भाग में रहते है ओरों को अपेक्ता अधिक सचाई में 
हैं और सर्वेव्यापी स्वगें की ओर से उन को सचादयों में भलाद का अन्तःप्रवाह 
बहता है। परे मनष्य को शक्ति अपने तदं बांहों में सरकातो है ओर बांहों के द्वारा 
साश शरीर अपना बल करता हैे। ओर इस से धमंपसतक में बांह आर हाथ से 
तात्पये शक्ति है *। कभी कभी स्वर्ग में ऐसा अति शक्तिमान नंगा बांह पसरे हुए 
दिखाई देता है कि वह जिस किसी वस्त पर लगता है उस को तोड़कऋर टकड़े 
टकड़े कर डाल सकता हे बरन यदि वह बस्त एथिवो पर की चट्टान भी होा। एक 
बार वह बांह मेंते ओर चलाया गया। उसो समय मकके यह बोध था कि बह मेशे 
हड्डियों को पीसकर धूल कर डाल सकता हे । 


२३२ । न० १३७ वें परिच्छेद में यह देखा जा सकता है कि इंश्वरीय सचाई 
जो प्रभ की ओर से है संपर्ण शक्ति रखतोी है ओर जितना दतगण प्रभ को ओर से 
इेश्वरीय सचाई यहगणा करते हैं उतना हो उन को.र्शाक्त भो है। परंत द्रतगण केवल 
वहां तक इंश्वरीय सचाई यहण करते हैं जहां तक कि वे इंश्वरोय भलाई यहगणा 

हूँ। क्योंकि सचाइय अपनी सारो शक्ति भलाई से पातो है ओर भलाई 
बिना कछ नहों पातों। इस के विपरोत भलाद अपनी साशरे शक्ति सचादयों 
द्वारा पाती है ओर सचाई के बिना कुछ नहों पाती। क्योकि शक्ति उन दोनों के 
संयोग का फल है। श्रद्वा ओर प्रेम के बारे में ऐसी हो अवस्था हे। क्योकि चाहे 
हम सचाई के विषय में बोल चाहे श्रद्टा के विषय में दोनों एक सो है क्योकि अदा 
की सर्माष्ठ सचाई हैे। आर चाहे हम सचाद के विषय मे बाल चाहे प्रेम के विषय 


में ये एक हो बात है बधाकि प्रेम को समग्ने भलाद हे*"। वह निरवधी शक्ति जो 


का] 


६६ हाथों बांहां ओर खांधों को प्रधान पुरुष से अथात स्वग से प्रतिरूपता रखने के बारे 
में। न० ४९३१ से ४६३७ तक। चर्मपुस्तक में बांहां ओर हाथों से तात्पय शक्ति है। न० ८०८* 
३०६९ ५४६३२ *५ ४६३४ * 66६४७ - १००९६॥ 

७० पवर्ग में सारी शक्ति उस सचाई से होती डे जे भलाई से निकलती है श्रार इस लिये 
उस अद्धा से जो प्रेम पर स्थायी है आतो हे। न० ३०६१ “३५६३ + ६४४३ « ८३०४ * €६8३ * 
९००९६ - ९०१८५। सारी शक्ति प्रभ को ओर से है व्यांकि उस से बह सब सचाई निकलती हे 
जा श्रद्धा से है श्रार बह सब भलाई जो प्रेम से है। न० €६३२७ *€<४१०। ओर जे कंजियें पतरप्त 
छेले का दो गई थों उन से तात्पय यहो शक्ति हैें। न० 6३४४॥ प्रभ की ओर से निकलनेबाली 
डंध्घरीय सचाई उंप्रये आक्ति रखती है। न० ६६४८० ८४००। ओर प्रभ की यह गक्ति वही है 
जा यिहेवाह के दाहिने ह्वाथ पर बेठने के वाक्य से समझी जाती है। न० इच्च८७ » ४५६४* 
४३३ *" ७५९८ ५ ७६9३ * ८८८९ * <९३६। क्धांकि दाहिने हाथ से तात्पय शक्ति है। न० ९००१८॥ 


( (९२१ ) 


' दृतगण उन सचाइयों से पाते है जे भलाई से होती हैं इस हाल से भी स्पष्ट है 
कि जब जिस बुरे आत्मा पर दूतगण को दृष्टि पड़ें वह उसो ज्ञण मच्छा खाकें 
मनष्य के रूप का खो देता है आर इसो हाल में रहता है उस समय तक कि द॒त- 
गण अपनो दुरष््र ढस आत्मा से फेर न लेवे। यह नतोजा दतगण कौ दृष्टि करने 
का होता हैं क्योकि उन को दृष्टि स्वगे की ज्योति से हैं ओर स्वगे को ज्योति 
इेश्वरीय सचादे है। (न० १२६ से १३२ तक देखा)। आंखें भी उन सचाइयों से 
प्रतिरुूपता रखतो हैं जा भलाई से पेदा हड हैं । 


२३३ । जब कि वे सचादय जो भलाद से निकलतो हैं संप्ण शक्ति रखतों 
हैं ता वे कठ जा बराद से निकलते है कछ भी शक्ति नहों रखते *। परत नरक 
मं सब के सब उन भठों में रहते हैं जा बराई से पेदा होते हैं दस लिये सचाई 
ओर भलाई के विरुद्ु उन से कछू शक्ति नहीं चल सकती। स्वभाव उस शक्ति का 
जी वे आपस में काम में लाते हे ओर उस शक्ति का जो बरे आत्मा नरक में गिर 
पड़ने से पहिले रखते थे उस का बयान आगे किया जावेगा। 


दतगण को बाल चाल के बारे सें । 

श३हे । दतगण आपस में जगत के मनष्यों के समान बात चोत करते है 
और मनुष्य के सदुश नाना प्रकार के प्रसड़ंग के बारे में भो चचो करते है जेसा कि 
घराने के बहार पर ओर उन को सभा कें काम काज पर ओर घामिक ओर 
आत्मिक जीवन के विषय में बात चोत क्रिया करते है। उन की बोल चाल में 
ओर कोई भिचता नहों केवल यह कि वे मनुष्यों को अपेत्ता अधिक बढ्धि के साथ 
बात चीत करते हैं क्यांकि बे अधिक भीतरी ध्यान से बोलते हैं। बार बार में ने 
उन के साथ रहने ओर मित्र बनकर ओर कभो कभी परदेशों भी बनकर उन से 
बात चोत करने को आज्ञा पादईं। ओर जब कि उस समय मेरे अवस्था उन को 
अवस्था के समान थो ता उस समय मुझ के यह माज़म होता था कि में एथिवो 
पर मनष्यां के साथ बात चोत कर रहा है । पु 


२३४ । मानषक बोल चाल के सदूश दतविषयक्र बोल चाल के अलग अलग 
शब्द हैं आर उसी रोति से सनाद भी देती हेै। -क्याकि मनुष्यों के सदृश दतगण 
के मंह जीभ ओर कान भी होते हैें। उन के आस पास वायमण्डल भो है कि 
जिस के सहाय वे अपनो बाल चाल के शब्दों का सन लेते हैं। परत वच् बाय- 
मण्डल आत्मीय वायमण्डल है ओर द्तगण के जा आत्मीय भत आप हैं योग्य 





७९ आगरस्ें उन सचादइयों से प्रतिर्षता रखतो हैं जे भलाई से निकलती हैं। न० ४४०३ से 
४४२९ तक * ४४०६ से ४५३४ तक * दृ€र३ । 
७२ बुराई से निकलनेवाले भूठ कुछ भी शक्ति नहीं रखते व्थेंकि बह सचाई. जो भालाई से 
निकलती हे सारी चक्ति रखती है। न० ६9८४ * ९०४८९। 
6 


( एर ) 


है। दतगण अपने वायमण्डल में सांस भी लेते है आर मनुष्यों के तार पर अपनी 
सांस के सहाय शब्दों को मंह से निकालते हैं * 

२३६ । सर्वेब्यापी स्व में एक ही भाषा बोलो जाती है ओर हर एक दूसरों 
की बाल चाल समभता है चाहे वे किसी निकटस्थ सभा के हों चाहे किसो दूरस्थ 
सभा के। यह भाषा वहां सिखलाई नहों जाती बरन हर शक के अन्दर जाकर 
बैठाली जाती है क्योंकि वह भाषा केवल प्रेम ओर ध्यान से बहती है। उन की 
बोली का शब्द उन करे प्रेम से प्रतिरूषता रखता है ओर शब्दों के उच्चारण जे 
बातें हैं उन के ध्यान के उन बोधों से प्रतिरूपता रखते हैं जा प्रेम से निकलते हैं। 
और जब कि दतगण की भाषा उन के ध्यान और प्रेम से प्रतिरूपता रखतो हे तो 
बच आत्मिक भी है क्योंकि वह ओतव्य प्रेम और उच्चारणीय ध्यान हे। हर एक 
बदिमान मनुष्य को यह मालम होगा कि ध्यान को सर्मष्ट उस अनुराग से निक- 
लती है जो प्रेम का है ओर ध्यान के बोध नाना रूप है कि जिन में वह साथा- 
रण अनराग बंटा हुआ है। क्योकि कोई ध्यान या बाध अनुराग के विना पेंदा 
नहों हो। सकता। वह उन का आत्मा और जीव है। इस से दतगण किसो का 
स्वभाव केवल उन की बे।ल चाल मात्र से जानते है। क्योंकि बाल चाल को ध्वनि 
ही से वे बालनेवाले के अनराग के स्वभाव का मालम करते है ओर ध्यनि के उच्चा- 
रणां से अथात बोलनेवाले के शब्दों सें वे उस के मन के स्वभाव का माजम करतें 
हैं। जे अधिक ज्ञानी दतगण हे वे थाड़े बाक्यों को श्रेणो से प्रधान अनराग के 
स्वभाव को जानते है। क्योंकि वे मख्य करके उस अनराग पर अपना मन लगाते 
हैं। सब कहों हर कोई यह जानता है कि हर एक के आअनराग नाना प्रकार के 
हैं। क्याकि हर्ष की अवस्था में एक अनराग प्रबल हे आर शोक को अवस्था में 
दसरा अनराग प्रबल है आर एक दयाल अरु कृपाल अवस्था में ओर एक खराद आअरू 
सचाई की अवस्था में और णक्क प्रेम अरु अनग्रह को अवस्था में आर एक व्यय आअरू 
क्रापमय अवस्था में ओर एक कछिपाव अरू कपटठ को अवस्था में ओर एक को त्ति आअरू 
यश को खोज में इत्यादि इत्यादि। परंत प्रधान अनराग अयात प्रेम दन सभा में 
है और दस लिये अधिक ज्ञानी दतगण जे उस अनरशाग पर अपना मन मध्य करके 
लगाते है बालनेवाले के सारे स्वभाव के बाल चाल से ढठंठ निकालते हैँ। दस 
बात का प्रमाण मरे बहत परीक्षा के पीछे मालम हुआ। में ने सना कि दतगण 
"केवल बोल चाल मात्र से आर दलों के सारे जीवन चरित्र का माजम कर लेते है। 
ओर उन्हें ने मर से यह कहा कि थे किसी दसरे द्रत के ध्यान के थोड़े थाड़े 
बाधां से उस का सारा जीवन चरित्र जानते हँ। क्योकि इन बोधोां से वे उस. 





७३ स्वगे में सांस लेना है परंत वह भीतरी प्रकार का है। न० ३८८४ *३८८५। परोत्षा से। 
न०0 ३८८४ + ३८८५ * ३८६९ * इ८६३। ओर वहां सांस भिन्र भिन्न और नाना प्रकार के, हैं दूतगण को 
अवस्यथाओं के अनुसार। ९९९६: ३८८६ * ३८८७ » इ८८८ - ३८६२ * इ८६३। परंतु बुरे लाग स्थरों 
में नह्ठों सांस ले सकते और यदि के वहां में घुस भी जायें तो उन का साख रुका जाता है। न० 
हे८६४। 


( (९२३ ) 


' छत के प्रधान अनराग को निकालते है आर उस अनराग में उस के जोवन चरिज्र 
को एयक एथक बात यथाक्रम लिखी हद है। और मनष्य के जोवन को पोथी इसो 
हाल के सिवाए ओर कोई वस्त नहीं हैं| 


२३४७ । दतविषयक भाषा मानप्रक भाषाओं के समान नहीं हे। परंत वच्द 

उन शब्दां से कछ कछ संबन्ध रखतों हे जा अपनो ध्यान का किसों विशेष अन- 
राग से निकालते हैं। तो भी यह संबन्ध शब्दां हो से नहीं होता पर उन की 
ध्यनि से। ओर इस बारे में आर बयान आगे किया जावेगा। स्पष्ट है कि दत- 
विषयक भाषा मानुषक भाषाओं से संबन्ध नहीं रखतो क्योकि द्रतगण मानुषक 
भाषा को ण्क हो बात बोल नहों सकतें। वे बोलने का प्रयन्न कर चके पर बोल 
न सके क्याकि वे काई शेसो बात नहों बाल सकते जो संपण रूप से उन के अनशाग 
के अनकल नहीं हैें। ओर जा कछ उन के अनराग के अनकल नहीं है से। उन के 
जीवन हो के बविरुद्गद होता है इस वास्ते कि जोव अनुराग का है ओर इस से 
दतविषयक भाषा निकलती है। में ने सना हैं कि एथिवों पर मनष्यजाति को 
प्राचीन भाषा दतविषयक भाषा के समान थी क्योंकि वह उन के स्वगे से मिली 


थी। ओर दब्नानो भाषा उस प्राचोन भाषा से करू कुछ सम्मति रखतो हैं। 


र३ृ८ । जब कि दतगण को बोली उन के उस अनराग से जो प्रेम से 
निकलता हे प्रतिरूपता रखती हें आर जब कि स्वग से प्रेम रखना प्रभ से ओर 
पड़ोसी से प्रेम रखना होता है (न० ९३ से १८ तक देखो) तो स्पष्ट हे कि उन को 
बाल चाल केसो मनोहर ओर रमणोय होतो होगों। क्योकि वह न केवल कान 
पर असर करतो है बरन मन के भीतरो भागों पर भी असर किया करती है। एक 
बेर कोई दत किसी कठिनहूदय आत्मा से बोला ओर आन्त में उस पर उस संभा- 
शन करने से इतना असर हुआ कि बच्द यह कहे फूट फूट कर रोया कि “में इस 
शने का रोक नहीं सकता क्योकि यह बात प्रेम को बोली हें। में पहिले कभी 
नहीं राया था? ॥ 


२३८ । दतगणा को बोलो ज्ञान से भरपर हे दस दास्ते कि वह उन के 
भीतरी ध्यान से निकलती है ओर उन को भीतरी ध्यान ज्ञान है जेंसा कि उन 
का भीतरी अनुराग प्रेम है। पस उन को बोल चाल में प्रेम ओर ज्ञान मिलें हुए 
रहते है ओर इस लिये उस में इतना ज्ञान ह॑ कि जो मनष्य हज़ारों शब्दों के संहाय 
नहीं कह सकता थे ए्क हो बात के सहाय स्पष्ट कर सकते है। उन के ध्यान के 
बोधों में ऐसी कल्पनाएं भी समाती हें जे मनष्य को समझक्त में आ नहीं सकती 
उन के उच्चारने को तो क्या चचा होगो। ओर इस लिये बाते जो स्वगें में सनी 
और देखी गई थों अऋयषनीय कहातो हे ओर वे शेसी हो" होतो हैं कि न तो 
कान को सनाई दीं न आंख को दृष्टि में आदं। मुके परोक्षा करने "से बतलाया 
गया कि वे ऐेसी हो है क्योकि कभी कभो में आप उस अवस्था में होने पाया कि 
जिस में दृतगण रहते हैं और में ने उन से बात चौत को। और ऐसे समय और 


( (९२४ ) 


शेसी अवस्था में में उन को सब बातों को समझता था। परंतु जब में अपनी 
पहिली अवध्या में और दस से उन प्राकृतिक ध्यानों में जो मनुष्य के योग्य है 
लाया गया और में ने यह चाहा कि “जो में ने सना है उस का स्मरण करू”? 
तो मक का उस को सध न आईे। क्योकि हज़ारों ऐंसों बातें था जा प्राकृतिक 
आान के बोधों में नहीं आ सकतीं ओर इस लिये उन का उच्चारण मानप्क 
शब्दों के द्वारा संपर्ण रूप से असम्भाव्य था केवल स्वग को ज्योति को चित्रविचित्र- 
ताओं की सहायता सें। दतगण के ध्यान के बाध जिन से कि उन के शब्द 
निकलते हैं स्वगं को ज्योति को चित्रविचित्रताएं भी हैे। ओर उन के अनराग कि 
जिन से शब्दों का गण निकलता है स्व की गरमो के रूपान्तरकरण होते ह। 
क्याकि स्वगे की ज्योति इंश्वरीय सचाई अथात ज्ञान है और स्वगें को गममी इेश्व- 
रोय भलाई अथोत प्रेम हैे। (न० ९२६ से १४० तक देखा )। ओर द्ूतगण अपने 
अनुराग के इंश्वरोय प्रेम से पाते हैं और अपने ध्यान को इश्यरोय ज्ञान से * । 


२४० । ध्यान के बोध ऐसे नाना प्रकार के रूप हैं कि जिन में साधारण 
शनराग बंटा हुआ है जेंसा कि हम न० २३६ वे परिच्छेद में कह चक्रे हैं। आर 
जब कि दतगण की बोली उन के अनराग से सोधो चलतो है तो वे त्षण भर 
इतना कछ कह सकते है जितना कि मनष्य अधघर्टे भर तक भो कह नहीं 
सकता। और थे बहत थाड़ी बातों से इतना कछू बोल सकते है जिस के लिखने 
में कई एक एप्ठ लगतें हैं। इस बात का प्रमाण मुझे परोत्ता करने से मालम 
हुआ *। दस लिये दतविषयक ध्यान के बाध और दतविषयक बोलो के शब्द एक 
हो हैं जसा कि कारण और कारय। क्योकि ध्यान के बाधों में जे कछ कारण के 
रूप पर हे उस का शब्द कार्य के रूप पर दिखलाते ह। ओर इस से हर एक शब्द 
में बहुत सो बातें समातो हैं। ध्यान को हर एक बात ओर इस कारण ट्ूतगण को 
बालो को दर एक बात जब वह सात्तात देखने में आवे तब बच एक ऐसी पतलो 
तरंग सी अथवा घेराव में बच्ता हुआ वायमण्डल सो दिखाद देतो है कि जिस में 
असंख्य बातें जे! दर्तावषयक ज्ञान से निकलती है और जे यथाक्रम सजी हुई है 
औरों के ध्यान में पठकर उन के अनरागों का उक्सातो है। जब प्रभ आप चाहे तब 
क्या दत क्या मनष्य उन में से हर एक के ध्यान के बोध सस्‍्वगे वो ज्योति में 
स्पष्ट. रूप से दख पड़ते है **। 





७४ थे बाघ कि जिन के अनुसार द्वतगण बोलते हैं स्व॒गे की ज्योति की अद्भत चित्रविचि- 
ऋता से बन जाते हैं। न० १६४६० ३३४३ - ३६६३। ह 


७५ दुतगण अपनी बोली से चरण भर में इतना कुछ कह सकते हैं जिस के कहने के लिये 


मनुष्या के श्राचचगटा लर जाता है और वे शेसी ऐसी बातों का कह सकते हैं जे मान॒षक बाली 
से कही नहों जा सकती। न० १६४५१ * ९६४२ *- १९६४३ *« १६४५ * ४६०६ * ७०८८॥। 


७६ ध्यान के रक्त हो ब्राध में असंख्य बातें समातोी हैं। न० ९००८ « १८५६८ * ४६४६ * 
द६९३ * ६६९४ * ६६९५ - ६६९७ * दृ६१८। मनुष्य के ध्यान के ब्राध परलाक में स्वाले जाते हैं आर 
उन का गुण शक दृश्य जीते हुए रूप पर दिखलाया जाता है। न० १५६८ * ३३१० *५५१९०। उल् 


( प्रश४ ) 


२४१ प्रभ के स्वगोय राज के दतगण उस के आत्मीय राज के दतगण के 
लार पर बात चोत करते हें। परंत वे आत्मीय द्रतगण को अपेत्ता अधिक भो- 
तरी ध्यान से बोलते है। क्याकि स्वरगोय द्रतगण प्रभ के प्रेम को भलाद में रहते है 
आर इस लिये थे ज्ञान से बालते हैे। परंत आत्मीय द्रतगण पडाोसो को ओर के 
अनग्रह को भलाई में रहते हैं ओर यको हाल सारांश से लें सचाई हे 
( न० २५४)। और इस लिये बे बद्दि से बोलते हैं। क्योकि ज्ञान भलाई से हैं 
और बद्धि सचाई सें। इस कारण स्वगोंय द्रतगण को बोली मृद धोरी नदो के 
समान है ओर बच दसी तोर पर बराबर चलो जातो है कि मानों वह संबध्य- 
मान हो। परंत आत्मीय दतगण को बालो कछू कछ थरथरातो हर ओर एथकऋ 
एथक होती है। स्वगीय दतगण को बोलो में डकार ओर ओकार बहुधा काम में 
आता है परंत आत्मीय दरतगण को बाली में एकार ओर इकार सनाई देता हे 
क्याकि स्वर शब्दों के चिष्ठ होते हे आर ध्यनि में अनराग रहता है। न० सइ्६ वे 
परिच्छेद में यह लिखा गया है कि दतविषयक बोली को ध्यनि अनराग से प्रति- 
रूपता रखतो है ओर ध्वनि के उच्चारण अथात शब्द ध्यान के उन बोधों से प्रति- 
रूपता रखते है जा अनराग से निकलतें हे। ओर जब कि स्वर किसी भाषा के 
नहीं हैं पर वे किसो भाषा के शब्दों के सेसे उत्थापन हैँ जो ध्वनि के द्वारा हर 
किसो को अवस्या के अनसार नाना प्रकार के अनराग प्रकाशित करते ह॑ तो स्वर 

इब्रानी भाषा में लिखे नहीं जाते ओर नाना प्रकार के तार पर उन का उच्चारण 
ब्रोला जाता है। पस इस करके दतगण किसो मनष्य के गण को उस के अनराग 
ओर प्रेम के विषय जानते है। स्वर्गीय दतगण को बालो मे कोद तोक्ष्ण व्यज्जन 
(अथात खरप्रत्याहार) नहीं आता ओर बचुत थोड़ो बातें हैं कि जिन में बिना 
कोई स्वर बोच में होने के एक व्य्जन दसरे व्यज्जन के पीछे पोछे लगा चला 
आता है। इस वास्ते धर्मपसतक में “ओर ” को बात बार बार काम में आतो 
हैं। ओर यह उन को स्पष्ट रूप से माजम होता है जो इब्रानो भाषा में घमपु- 
स्‍लक को पठले है। उस भाषा में “और ” को बात मद है ओर सदव उस के 
आगे भी स्वर है ओर उस के पीछे भी। दब्बानी धर्मप्सतक में सारे वाक्य यह बात 
आप कछ कछ दिखलाते हे कि क्या ये स्वर्गीय वाक्य हैं या आत्मीय वाक्य 
अथाल कि उन से भलाई निकलती हे या सचाद। उन में कि जिन से भलाद फेल 
जाती हैं बहुत से-उकार ओर ओकार मिलते है ओर बहुत थोड़े अकार पाए जाते 
हैं। इस के विपरीत उन में कि जिन से सचाई निलकतो है बहुत से एकार ओर 
इकार पाए जाते हैं। जब कि अनुराग विशेष तार पर ध्यनि के सहाय प्रकाशित 





का द्या रूप है। न० ६२०९ *८५८८५। भोतरी स्वग के दूतगण के बाध 'त्राग सी ज़्याति के सठृश 
दिखाई देते हैं। न० ६६१५। आओर अन्तिम स्वर्ग के दतगण के बाच पतले चमकूीले बादलों के 
समान देख पड़ते हैं। न० ६६१४। किसी दूत का ण्क ऐेसा बेरध देखा गया कि जिस से प्रभु की 
ओर किरणस्फ्रण निकलता है। न० ६६२०। ध्यान के बाघ टूलविषयक सभाओं'में अपने तह 
छूचर उधर फेलाते हैं। न० ६४८८ से ६६९३ तक्का 


( परदे ) 


हुआ किये जाते हैं इस लिये जब मानुषक बालो में बड़े बड़े प्रसड़ कहने में आते 
हैं (जैसा कि स्वर ओर परमेश्दर) तब लाग प्रायः वे वाक्य काम में लाते हैं कि 
जिन में उकार और ओकार पाए जाते है। गीत गाने में भी ऐसे ऐसे उत्कृष्ट प्रसढ़ें 
के विधय ओअकार ओर उक्कार को ध्यनि सपरणं रूप से शेश्वथंमान होती है। परत 
जब कोई प्रसड़' उन प्रसड़ेंगे से घट उत्कृष्ट हो। तब अन्य अन्य शब्द काम में आते 
हैँ। ओर इस लिये गीत गाने की वह शक्ति होतो है कि जिस से नाना प्रकार के 
आअनशाग प्रकाशित किये जाते हैं । 

२४२ । दतगणा को बोली में सस्वसयक्त एकताल होता है जिस का वर्णन 
नहों हा सकता *। ओर यह ण्कताल इस हूुल से पंदा होता हे कि ध्यान ओर 
आअनशाग जे बालो को जन्‍्माते है स्‍वगे के रूप के अनकऋल अपने तदईं फलाकर 
व्यापतें हैें। ओर सारा संयोग आर संसगं उस रूप स मेल खाता है। न० २०० व 
से २१२वें तक के परिच्छेदा में यह देखा जा सकता हे कि दतगण स्वगे के रूप 
के अनकल आपस में संयोग रखते है ओर उन के ध्यान ओर अनराग उस रूप के 
अनसार बहते है । 

२४३ । बाली उस बोली के सदृश जा आत्मीय जगत में सर्वेशापी है हर 
शक मनपष्य में भो डाली गई है परत वह केवल उस के भीतरी बद्धिमय भाग में 
विद्यमान है। मनष्य यह बात नहों जानता क्योकि बह बोलो ऐसे वाक्या सें 
जे मनष्य के अनरागों से उपयक्त है मिलके ठोक नहीं होतो जेसा कि वह दत- 
गया के साथ ठोक ठोक मिलाप खाती है। ते भो इसी कारण से जब मनष्य परलोाक 
का जाता हे तब वह आत्माओं और द्तगण को बोली बिना शिक्षा पाश अनायास 
बोला करता है। परंतु हम थाड़ो देर पीछे इस प्रसकू का ओर बयान करेंगे । 

२४४ । सब निवासो स्व में एक हो भाषा बोलते हैे। जेसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैं। आर केवल यह भिचता है कि जे! अधिक ज्ञानो हैं उन को बोली 
अधिक भोतरी है ओर अनरागों के विकार के प्रकाशन करने में ग्रार ध्यान के बाधों 
के बोलने में बह अधिक स्पष्टता से मालम देती हैं *। परंत घट ज्ञानी निवासियों 
को बाली अधिक बाहरी ओर न्‍्यन पणा्थ को होती हैे। ओर भोले निवासियों 
को बोली ओर भी बाहरी है ग्रार इस में ऐसे ऐसे वाक्य हैं जिन के तात्पर्य उसी 
लहोर पर निकाले जाते हैं जिस तार पर लोग मनष्य की बालो से तात्पये का अन- 
मान करते हैं। एक ओर भांति की बोली भी है जो मख से प्रकाशित होती हैं 
और जे अन्त में बाधों के द्वारा कछ कक शब्दजनक हो जाता है। ओर अन्य 

७9 दूतविषयक बोलो में सुश्राव्य लय के साथ एकताल है। न० प६४८० ९६४६ * ७९६९। 
$८ आत्मिक ओर टूतविषयक बरेली मनुष्य में छिपी बैठी है यद्यपि वह इस बात से 
अज्ञानों हा। न० ४१०४। व्यांकि भीतरी मनुष्य के बराध श्रात्मिक हैं पर मनुष्य इस जगत के 
छीवन में उन दोधों के प्राकृतिक सार पर माज़म करता है व्यांकि बच्च उस समय फ्रकृतिक तत्त्व 
के सहांध ध्यान करता है। न० ९०२३६ * १०२४६ * ९०४५०। मरने के पोछे मनुष्य अपने भीतरों 


बाधों में ग्राता है। न० ३५४ए६ ० ३६४२ - ३३४३ - ९०५६८ * ९०६०४। और तब से बाच उस की 
बालो को बनाते हैं। न० २४४० २४७८ - ४४ऊह। 








अर 


( (९२४ ) ह 

' बोलो भी है कि जिस में स्वरगोय प्रतिमाएं बाधों से मिलो हुईं होती हैं ओर बोध 
आप दृश्य हो जाते हैं। ओर अन्य बोली भो है जो ऐसे संकेतों के सहाय जे 
अनरागों से प्रतिरूपता रखते हैं प्रकाशित होती है ओर जो शेसी बस्तओं का 
प्रकाश करती है कि जिन का प्रकाश प्रायः शब्द करते है। और अन्य बालो जा 
अनरागों ओर बोधों के साधारण तत्त्व के सहाय बालो जाती है। ओर अन्य बोलो 
भी है जा गरज के सदृश होती हैं। ओर अन्य अन्य बोलो भो हैं । 


२४५ । बरे और नरकनिवासी आत्माओं को बोली भी आत्मिक है। क्योकि 
बह उन के अनरागों से पेदा होती है परंत बरे अनरागां से ओर उन मलोीत 
बोधों से भी जे उन बरे अनरागों से पंदा होते हें। ओर दतगण सब से बठकर 
उन का घिण करते हैं। इस कारण नरक को बोलो स्वगे को बोली के विरुद्ु है 
और न ते पापात्मागण दतविषयक बोलो के! सह सकते हैं ओर न दृतगण नर- 
कीय बोलो केोा। क्योंकि नरकीय बोल चाल उन को ऐसी बरी लगतो है जेसी 
कि कगन्ध नथनों का। उन दम्पों को बोलो जो ज्योतिमय दरतगण के रूप धारण 
कर सकते है शब्दों के विषय में दतगण को बोलो के समान हे परंत अनरागों के 
बिषय ग्रार इस लिये ध्यान के बाोधों के विषय वह दतगण को बोलो के व्यास 
क्रम से विरुदु हैे। इस कारण जब उस के भीतरो गुण को ज्ञानी दृतगण मालम 
फरते हैं तब वह दान्त पीसने को सी सनाई देकर दतगण को भयातर करतो है। 





दूतगण की मनुष्य से बात चोत करने के बयान में । 


र४६ । जब दतगण मनष्य से बात चौत करते हैं तब थे अपनी बोली नहों 

बोला करते पर उसी मनष्य को बाली बोलते है कि जिस से वे उसी समय बोल 
रहे हैं। या काई ओर बालो बोलते हैं कि जिस से वह मनष्य परिचित होता है। 
परंत वे ऐसी काई देली नहीं बोलते जे वह नहीं जानता। क्योकि वे अपने तईं 
उस को ओर फिराते है ओर उस के साथ संयेाग करते है आर यह संयोग उन का 
हो ध्यान को अवस्था में लाता हैं। मनष्य का ध्यान उस को स्मरणशक्ति से 

लग जाता है ओर उस को बोली उस से बह निकलती है। इस लिये जब कोई 
द॒त या आत्मा उस की ओर फिरता है और उस से संयक्त होता है तब वे दोनों 
एक हो भाषा का बोलते हैं। क्योकि दत मनष्य को सारो स्मरणशक्ति में संपण 
रूप से प्रवेश करता है यहां तक कि वह इस बात के विश्वास करने पर उपस्थित 
है कि बह उस मनष्य को सब विद्या के आप से आप जानता है हां जितनो 
भाषाओं का उस मनधष्य ने सोखा था उन से भी बच दत सपर्चित है। में ने 
दूतगण से इस बारे में बात चोत को ओर उन से कहा कि' “कदाचित तुम को 
यह अनमाज्र हो कि तम मेरे साथ मेरी माठबालो बोलते हे! क्यार्नक तम को 
शेसा माजम होता है। परत तम उसो भाषा में नहों बोलते केवल में आप उस के 
बोलता हूं। ओर यह बात प्रमाण के योग्य है क्योकि दूतगण किसी मानुषक्त भाषा 


(  एसू ) 


की एक हो बात कह नहों सकते (न० २३७)। ओर दस बास्ले कि मानप्क भाषा 
प्राकृतिक है और वे आत्मिक है ओर आत्मीय भ्रत किसी प्राकृतिक बात को कह 
नहीं सकते ''। दतगण बोले कि “हम जानते है कि जब हम किसो मनष्य सें 
बात चोत करते है तब उस मनष्य के आत्मोय ध्यान से हमारा संयोग होता हे। 
परंत जब कि उस का आत्मोय ध्यान उस के प्राकृतिक ध्यान के अन्दर बहता है 
और उस का प्राकृतिक ध्यान उस को स्मरणशक्ति से मिल जाता है तो मनष्य को 
बाली हम को शऐेसी मालम होजी है कि मानों वह हमारी अपनी बालो हे ओर 
उस को सारी विद्या भी हम के हमारो विद्या के सदूश मालम होतो है। और 
यह संयोग जे शेसा है व्ति जसा स्वर का मनष्य में प्रवेश होता हे प्रभ को इच्छा 
से होता है। परंतु इन दिनों में मनष्य का हाल ऐसा बदला हुआ हे कि दह् 
दतगण से संयक्त नहों हो सकता परंत केवल उन आत्माओं से जो स्वगं में नहों 
रहते ?। में ने आत्माओं से भी इसो बारे में बात चोत भी। परंत वें इस बात 
पर विश्वास करना नहीं चाहते थे कि केवल मनुष्य हो बोलता है। पर उन को 
यह गुमान था कि बे मनुष्य में होकर बाला करते थे ओर मनुष्य तो सच मच उस 
का नहों जानता जिस से बह दिखाऊ रोति से परिचित होता है। केवल उन्हों 
का वबहो ज्ञान हे। आर दस से जो कछ कि मनष्य जानता है सो उन्हों से निक- 
लता है। मे बहत बादानवाद करने से उन को भल चक दर करने में प्रथल्ष किया 
पर सब व्यथ हुआ | 


हम आगे चलकर यह बतलावेंगे कि आत्मागण कोन हैं ओर दतगण कोन 
है जब कि हम आत्माओं के जगत का हाल बयान करेंगे । 


२४७ | दतगण का ओर आत्मागण का मनष्य से दतना ठोस संयोग है कि उन 
के। यह समझ हे कि जा कछ मनष्य अपना जानता है उस को वे भी अपना जानते 
हूँ इस प्रकार के संयोग का दसरा कारण यह है आत्मीय जगत का और प्राकृतिक 
लगत का मनष्य से ऐसा संयाग है कि मानों वे एक हो हैं। परंत जब कि मनष्य 
ने अपने के स्वग से अलग किया तो प्रभ ने हर एक मनष्य के लिये सहचारों दत- 
गणा ओर आत्मागण प्रस्तत किये इस वास्ले कि वे प्र को ओर से मनपष्य पर 
अधिकार करें। आर इसी लिये मनष्य के ओर दतगण के बीच ऐेसा गाठा मिल 
होता है। यदि मनष्य अपने तईं स्वगें से अलग न करता ते और हो अवस्या होता 
बंयाकि शेसे हाल में मनष्य आत्मागण ओर द्वतगण से संयक्त हुए विना प्रभ को 
ओर से स्वग के साधारण आन्तःप्रवाह के अधीन होता। परत इस बात का तब 
विशेष बयान होगा जब हम मनपष्य से स्वगे के संयोग होने के बारे में लिखेंगे । 


हेए । द्तगश या आत्मागण को बोल चाल मनष्य के साथ जो होती 
है शेसो शत्दकारक्त हे जेसी एक मनष्य को बोल चाल दसरे मन्फ्य से। तो 
भो अय किसो मनष्य के जो विद्यमान हो सनाई नहीं देती। परंत केवल उसी 
मनष्य को सनाद देती है जिस से दत बोलता है। क्योकि दत की या आत्मा 


( रे ) 


की बाली पहिलें पहिल मनष्य के ध्यान में बहती है और पीछे किसो भीतरी पथ 
से सनने के इन्द्रिय तक पहचतो है ओर इस रोति से भीतर से कान पर अपर 
करती है। इस के विपरोत मनपष्य को बोलो बाय में होकर दसरे मनष्य पर 
लगती है ओर बाहरी पथ से सनने के इन्द्रिय तक पहुचतो है ओर इस सोति से 
बाहर से कान पर असर करती है। दस लिये स्पष्ट हे कि दत की या आत्मा को 
बोलो मनध्य के साथ कफ्रेवल मनष्य हो में सनाई देतो हैे। ओआर जब कि जहां 
लक बाहरों बोलो कानों पर असर करतो है वहां तक भोतरी बोलो भी अस्तर 
करतो है तो यह उस से बराबर शब्दजनक हाती है। दत को या आत्मा की 
बाली भीतर से नोचे का कानों में भो बद्दतोी हें। इस बात का मझ्के यह प्रमाण 
हुआ कि वह जोभ पर कि उस में भी वच बचतो हे कुछ असर करतो है ओर 
उस का कछ कछ थरथराती है। परंत यह थरथराहट किसी विशेष इन्द्रिय का 
डिलाव नहों हे जेसा कि वह हिलाव जा काई मनण्य अपनी बोलो के बोलने में 
आप से आप करता है। 


रहेट । इन दिनों में आत्माओं के साथ बात चौत करने को बहुत कम 

आज़ा मिलतो है इस लिये कि वह भय का स्थान है **। क्योंकि उस समय थे 
जानते हैं कि वे मनष्य के संग है जिस का बिना बात चोत किये वें नहों जानते । 
और बरे आत्माओं का ऐसा स्वभाव हे कि वे मनष्य के प्राणनाशक शत्र हैँ ओर 
इस से अन्य काईद वसल अधिक उच्चाप से नहीं चाहते कि दे मनष्य का शरोर 
और जोव दोनों का सर्वेनाश करें। वे उन का सवनाश करते हैं जा मन को 
लहरों पर बहुत ध्यान दोड़ाते हैं यहां तक कि थे उन आनन्दों को जो प्राकृतिक 
मनुष्य के योग्य हैं अपनों से टूर करते हूँ। कोई लोग जो अकेले अपने दिन काटतें 
हैँ कभी कभी विना किसो हानि ओर चिन्ता के अपनों से बोलते हुए आत्माओं 
को सनते हैं। क्याकि आत्मागण जा उन मनष्यां के पास विद्यमान होवे कछ देर 
पीछे प्रभ से दर किये जाते है दस वास्ते कि कहों वे यह ने जाने कि “हम 
मनपष्यों के पास हैं ??। क्याकि बहत से आत्मा यह नहों जानते कि सिवाए उने 
जगत के कोई और जगत भो है। आर दस से वे नहों जानते कि मनष्य ओर 
कहों भी है। इस कारण मनष्य उन को बात का जवाब देने नहीं पाते क्योकि 
ऐसे ह्वाल में वे यह मालूम करेंगे कि यहां मनष्य हैं। वे जे धार्मिक प्रसड़ें। पर 
बहुत ध्यान करते हैं ओर उन प्रसद्“ें( पर यहां तक आसक्त हों कि वें भीतरों 
तार पर मानों अपने आप में उन को देखते है अपने से बालतें हुए आत्माओं 


७६ मनष्य आत्मागण और दतगण के साथ बाल सकता है और प्राचीन लाग बार बार 
उन से बाला किये। न० ६9 + द्व८  दव॑८ * ७८४ + १६३४ * १६३६ * ७८०२: कई एथिवियों में दृतगण 
आर श्रात्मागुश मानषक रूप पर दिखाई देकर निवासियों से बात चीत करते हं। न० ९०७५९ « 
९०७५०। परंतु आज कल इस एवथिवी पर आत्माओं से बात चीत करना भय का स्थान है उस 
समय तक्र कि मनप्य सच्ची श्रद्धा पर विश्यास न लावे आर प्रभ उस का परथदर्शक न हो। न० 
$द४ * ६४३८ *१०७५९॥ 
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( ९३० ) 


का सनने लगते है। क्याकि चाहे जेसों हो धामिक बाते हो जब मनष्य आप से 
आप उन पर आसक्त हो ओर नाना उपयोगों कामों के द्वारा अपने ध्यान को 
क्वाड का न रोफे तब वे बातें भीतर जाकर धहां स्थापित होकर उस मनपष्य के 
सारे जीव में फेलकर व्यापती हैं ओर इसी लोर पर आत्मीय जगत में जाकर 
वहां के रहनेवाले आत्माओं पर असर करल्सले हैे। ऐसे मनष्य छायाधीन ओर सर- 
गश्म होते है ग्रार हर एक आत्मा क्रि जिस की बोलो वे सनते है पवित्र आत्मा 
ही का मानते हैं तो भी वे सब केवल सरगरम आत्मा है। उस प्रकार के आत्मा 
कुठाइयों को सचाइयें मानते हैं ओर इस वास्ते कि वे उन के देखते हैं वे उन 
का सच्चा होने की प्रतीति करते हे। आर के लोग उन के अन्तःप्रवाह फ्रे पात्र 
होते है उन में वे वही विश्वास भरते हे। ओर इस हेतु कि बसे आत्मा बरे काम 
करने की चाह उकसाते थे ओर उन को आज्ञा मानी जाती थो इस लिये वे क्रम 
करके दूर किये जाते थे। सरगरम आत्मागण इस विशेष गुण के द्वारा अन्य 
आत्माओं से विशेषित हैं कि बे अपने आप को पवित्र आत्मा ज्ञानतें हें ओर 
अपनो आज्ञाओं का इश्वरोय बचन मानते हैं। परत जिस मनपष्य से वे संस 
रखते है उस को कछ भी हानि नहों करते क्योकि वह उनप्त के आगे देवकोय 
पञजा ओर संमान करता है। कभी कभी में ने इस प्रकार के आत्माओं से बाल 
चौत की। तब ता में ने उन बरे तत्वों आर दुष्ट चावों का निकाला जा वे आपने 
भक्तों में भर दते हैं। वे एकट्टे होकर बायें हाथ पर किसी उज्ाड़ स्थान में रहते 


हे । 


२४० । स्थग के दतगणा से बात चोत करने फेवल वे पाते है जा उन सचा- 
इयो में हैं जे भलाई से निकलती है। ओर विशेष करके उन को जो प्रभ को 
और उस के इंश्वरीय मनष्यत्व का स्वीकार करने क्रो अधस्या में है वह शक्ति दो 
छाती है इस हेत कि स्वगें आप उसी सचाई में रद्दते हँ। क्योकि (जैसा कि 
एम ऊपर कह चक्र हूं) प्रभ स्‍वेगे का प्ररमंश्वर है (न० २ से द॑ तक) ओर 
स्व प्रभ के इंश्वरत्व का है (न० ७ से १९ तक) ओर प्रभ का देश्यरत्थ स्वगे में 
प्रभ से प्रेम रखना हैं ओर उस को आर से पड़ोसी पर अनग्रह करना। सर्वश्यापी 
स्व को समष्टि मनुष्य के सदश है आर इसी रीति से स्वगे को हर एक सभा 
मनष्य के रूप पर है। ओर प्रत्येक दर मनष्य फे एक संपर्ण रूप पर है जो प्रभ 
के इंश्वरीय मनष्यत्व से पेदा होता है (न० ४८ से य८ट६ तक)। इस से स्पष्ट है 
कि स्‍्वगें के दतगण से बालने को शक्ति केवल उसो को दो जाती है जिस के 
भीतरी भाग इंश्वरोय सचादइ्यों से प्रभ की ओर भो खने हणए हे। क्याक्ि प्रभ 
उन में मनष्य के साथ बहता है और स्वगे भी प्रभ के साथ अन्दर बचहता है। 
इंश्वरोीय सथडय मनष्य के भीतरी भागों का खोलतों हैं। क्योंकि मनपष्य ऐेसा 
घंदा हुआ था कि बह अपने भीतरी मनष्य के विषय स्वगे को एक प्रतिमा हो 
ओर आपने बाहरो मनष्य के विषय जगत को एक प्रतिमा (न० ४७)। और भोतरी 


( १३९ ) 
 अनष्य विना प्रभ की ओआर से निकलनेबालीं इंश्वसीय संचाद की सहायता के और 


फ्रिसो तार पर नहीं खलता। क्थेाकि बच स्थग को ज्योति आर जीव है। (न० १४६ 
से १४० सक) । 


२५१॥ प्रभ का अपना अन्तःप्रवाह मनष्य के विषय माथे में हे और वहाँ 
से सारे मुख भे बह निकलता है। क्योकि मनष्य का माथा उस के प्रेम से प्रतिरू- 
पता रखता हैँ और मख उस के सब भोतरो भागों से *९"। परंत आत्मीय दत्तगर 
का आन्तःप्रवाह मनष्य के विषय सिर में को सब दिशाओं को ओर बहता हैं मार्यें 
और कनपटो से लेकर हर एक भाग तक जो मस्तिष्क को ठांपता है क्योकि सिर 
का वह भाग बढ़ से प्रसिरूपता रखता है। ओर स्वर्गीय दतगणा का अन्तःप्रवाह 
सिर से उस भाग में बहता है जे! सोगेबिल्लम (अथात सिर को पिछड़ी) के 
ठांपता है। आश यह भाग जो कानों से ले सब दिशाओं की ओर गठी तक पसरतां 
है आक्सिपट कहाता हे क्योकि दह भाग ज्ञान से प्रतिरूपता रखता है। दतगण 
को देलो मनष्य के विषय सदव उन पथों से उस के ध्यान में प्रवेश करतो हें। 
इस कारण इस बात पर ध्यान लगाने से मे ने यह मालम किया कि क्या दें 
आत्मोय या स्वगाय द्रतगण थे जिन के साथ में ने बात चोत की थी । 


र४२ । वें जो स्वगे के दतगण से बात चीत करते हैं उन वस्तओं का भी 
देखते है जा स्वग मे है इस वास्ते कि दे स्वग की ज्योति के सहाय कि जिस में 
उन की भीतरी भाग हैं देखते हूं। आर दतगण उन वस्तओं का जो प्रथिवी पर 
हैं म्रनष्य में होकर देखते हैं '। क्योकि उन के विषय में स्वर्ग जगत से संयक्त है 
और जगत स्वग से। इस लिये कि (जसा कि न० २४६ वें परिच्छेद में हम कर 
चके थें) जब दतगण अपने ते मनणष्य को आर फिराते हैं तब वे अपने को उस 
के साथ ऐसे तार पर संयोग करते हैं कि वे इस बाल के विपरीत कक नहीं जानतें 
कि जो कछ मनष्य अपना जानता हे से उन का हे। और वह हाल केंघल उस 
की बाली मात्र के विषय में नहों होता पर उस को दृष्टि आर अवबण के विषय 
भी वसा हो हाल होता है। ओर मनष्य तो दस बात के विपरोत्त कछकू नहीं 
जानता कि जे कछ द्तगण मे हाऋर उस के अन्दर बहता हैं सा उस को अपनी 
बसस्‍्त है। ऐसा संयाग स्वर के दरतगण में ओर एथिवों पर के सब से प्राचोन 
लागों में था ग्रोर इस लिये उन का यग सनहरो यग कचलाता है। वे ममप्यरूपी 


८० माथा स्वर्गोय प्रेम से प्रतिरुषता रखता हे ओर इस से धम्मपुस्तक में उस का भ्रर्थ प्रेम 
है। न० स्ट३६। मुख मनुष्य के उन भीतरी भागों से प्रतिरुपता रस्तता है जा ध्यान ओर प्रेम से 
छाले हैं। भ० १५६८० घस्ए८ * मह८ह + 3६३९ + ४३८६ * ४५६७ -४८०० "५१६५ - ५९६८ प६६५ -€३०६३॥ 
और मण्ल भोतरी भागे से प्रतिरूपता रखने के लिये बना हुआ हे।,न० ४७८९ से ४८०५ तक « 
पृ्ट॑९। आर दस कारण धमपस्तक से मख ल॑ तात्पय भोतरी भाग है। न० १६ €€ «४२४३४ ० 
इ५२७ + ४०६६ * ४५६६। 

८९ आत्मागश मनष्य में हराकर कछ नहीं देखते जे इस मसर्यघंबन्धी जगत -में है। परंत जे 
मेरी आंखों में हाकर देख च॒के हैं। इस का क्या कारण था। न० ९८८०। 











गे 


( १९३४२ )) 


इंश्वरत्व का स्वीकार करते थे अधात वे प्रभ को अद्लीकार करते थे। ओर इस 
लिये बे स्वर्ग के ट्रतगण से बाला करते थे जेसा कि अपने सहजातियों सें। ओर 
दतगण भी रेंसे तार से उन के साथ बोला करते थे। ओर उन में स्व ओर 
जगत एक हो हो गया। परंत उन दिनों के पोछे मनष्य अपने को प्रभु से ओर 
जगत को स्वगे से अधिक प्यार करने के द्वारा अपने तई स्वगें से दर दर करता 
रहता था। ओर इस कारण आत्मप्रेम का आनन्द ओर स्व से अलग रहते हुए 
जगतप्रेम का आनन्द मनष्य पर असर करने लगता था। ओर अन्त में उस को ओर 
किसो आनन्द का ज्ञान न हुआ। उस के भीतरो भाग जे। उस समय तक स्वगे की 
ओर खले हुए थे बन्द हो गये आर केबल उस के बाहरी भाग जगत की ओर 
खुले हुए रहे। ओर इस कारण मनुष्य जगत को सब वस्तुओं के विषय ज्योति में 
हूं परत स्वग को सब वस्तुओं के विप्रय घन अंधरें में । 


२४३ । उन दिनों के पीछे बचत थोड़े लोगों ने स्वग के दतगण से बात 
चीत को परंत किसी क्रिसी ने उन आत्माओं से बात चोत की कि जो स्वग॑ में न॑ 
थें। क्याकि मनष्य के भोतरो ओर बाहरों भाग या तो प्रभ को ओर मानों अपने 
सामान्य केन्द्र को ओर (न० १९०४) फिरे हुए है या अपनी ओर अथोत प्रभ से 
फिरकर पीछे फिरे हुए है। जब वे प्रभ को ओर फिरे हसणए हैं तब वे सवग के भो 
संमसख हैे। ओर जब वे जगत को ओर अपनी ओर फिर हुए है सब उन को उन्नति 
कंटिनता के साथ को जाती है। ता भी उन की उनच्रति जहां तक हो सकतो है 


ब्रह्मा तक प्रेम के बदलने के कारण घमपुस्तक को सचाइयों के द्वारा प्रभु से 


की जाती है । 


२५४ । मे यह बतलाया गया कि किस तार प्रभ ने उन भावोवक्तताओं 
से कि जिन्दा ने धम्ंपसलतक के बचनों को प्रकाशित किया बात चौत की। उस ने 
उन के भीतरों भागों में अन्तःप्रवाह भरकर उन के साथ नहों बात चोत की 
जैसा कि वह प्राचोन लागों से बातें करता था। परंत उस ने भेजे हुए आत्माओं 
के द्वारा उन से बातें को कि जिन में उस ने अपनी चितबन भरी ओर इस करके 
आत्माओं के चित्त में वें बाते डालीं जो उन्हें ने से 





भावोवक्ताओं से कहों। यह 
हे। अन्तःप्रवाह नहों था पर सनाना था। ओर जब कि बातें प्रभ से सीधी आईें 
ले हर एक बात में इंश्वरत्ख भरा था और उद्त मे ऐेसा भीतरी तात्पय हे कि 
देतंगंण को समझ में उन बातों से स्वर्गीय ओर आत्मोय तात्पय आते है। परंत 
मनप्य उन के ऋवल प्राकृतिक ऋछात्पयां का माजम करतें हैे। इस से प्रभ ने घ्मे- 
घस्लक के द्वारा स्वंग आर जगत संयक्त किया है। यह भो मम्मे बतलाया गया 
कि किस रोति से आत्मागण प्रभ के इंश्वरत्व से चितवन करके भरे हैं। वह 
आत्मा कि जिस में प्रभ का इंश्वरत्थ भरा है इस के विपशेत कछ नह्यें जानता 
कि वह आए प्रभ हैं आर जा बह कहता हे सो इंश्वरोथ बात है। ओर यह 
हाल तब तक बना रहता हे जब तक कि वह प्रभ का संदेशा न कहे। परत 
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पीछे बच यह माल़म॑ करके स्वीकार करता है कि “में केवल आंत्मा हूं आर जो 
में ने कहा सो प्रेशे आर से न था पर प्रभ को ओर से !। जब कि उन आत्माओं 
का जा भावोवक्ताओं से बालतें थे ऐसा हाल था तो उन्हें ने यह बात कही कि 
“पयज्लेावाह बोला ?। ग्त्मागण भी अपने को यिहेवाह बोला करते थे। जेसा 
कि धमंपुस्तक के भविष्यद्वाक्यसंबन्धी आर ऐतिहासिक भागों में स्पष्ट रूप से 
होता है । 

२५५ । में कई अद्वत बातों के सुनाने पाया इस हेतु से कि मनष्य के 
साथ दतगण और आत्मागण के संयोग का स्वभाव ओर गण प्रकाशित होवे आर 
ये बातें इस प्रसडूु के विषय दृष्टान्त देने आर प्रमाण करने की सहायता दे। जब्च 
दूतगण ओर आत्मागण अपने तईं मनष्य को ओर फिरातें हैं तब इस के विपरीत 
वे कछ नहों जानते कि मनष्य की बालो उन को भी बोली है ओर उन को ओर 
कोई बोली नहों है। क्योंकि उसी समय वे मनष्य की बोलो में हें पर अपनी 
निज बोलो में नहों हैं बरन उन की बोलो को सध भो उन को नहों आतो। 
परंत ज्यों हो वें मनष्य को ओर से अपने का फिरावे त्यों हो वे अपनी निज 
बोलो में फिर आते हैं ओर मनष्य की बाली के विषय में कछ भो नहों जानते। 
मैंने भी यही विकार भगता क्योंकि जब में दतगण के साथ हाकर उन की सी 
अवस्था में था तब में ने उन से उन को भाषा में बात चोत की ओर अपनी निज 
भाषा के विषय में न तो कछू भी जाना ओर न उस का कुछ स्मरण किया। 
परंत में उन को छाडतें ही अपनी निज भाषा में था। यहकह्० भी कहने के योग्य 

कि जब दतगण ओर आत्मागण अपने तप मनष्य की ओर फिराबें तब वे उस 
के साथ किसो दूरी तक बात चौत कर सकते हैँ। उन्हीं ने मुक से बहुत ही 
इसे पर बात चोत की ओर उस समय उन की वाणों रेसो ऊंचो थी कि मानों 
बे पास पास थे। परंत जब वे अपने ते मनष्य को ओर से फिराकर आपस में 
शक दसरे से बालता हैं तब मनष्य उन को वाणों को एक भो बात नहों सनता 
यर्व्याप वें उस के कानों के पास पास खड़े हा। इस से स्पष्ठ हे कि आत्मोय 
जगत में जितना निवासी आपस में एक दसरे को ओर फिरता है उसो पर 
सारा संयोग अवलम्वित है। ग्रार यह भी बयान करने के योग्य है क्रि एक हों 
समय को बहुत से आत्मा मनुष्य से बात चोत कर सकते है ओर मनुष्य उन 
से। क्याकि वे अपनों में से एक का उस मनष्य के पास जिस से वे बाते करना 
चाहते है भेजते हैं ग्रार वह आत्मा अपने सं उस की ओर फिराता हैं। ओर 
शेष आत्मागण आपने सन्देशहर को ओर अपने को फिराते हैें। इस आपस में के 
संमख होने से वे अपने ध्यानों का शकाय करते है ग्रार बह सन्देशहर उन 
छानों का-प्रकाश करता हैं। सन्देशहर के मन में इस के विपरोत ओर कोाई 
बोध नहों है पर यह कि बच आप में आप बोलता हैं। ओर ऐसा हो वे भी इस के 
विपरोत और कुछ नहों जानते पर यह कि वे आप से आप बोलते है। ओर इसो 


( एरए३७ ) 
तार पर आपस में एक दूसरे के संमुख होने के द्वारा एक के साथ बहुतों का 
संयाग होता है *। दन सन्देशहरनेखाले आत्माओं के विषय में जा प्रजा फरातें 
हैं और उस संसग के विषय में जे उन के सहाय होता है आगे चलकर अधिक 
बयान होगा । 

२४६ । कोई दूत या आत्मा अपने निज स्मरण से मनुष्य के साथ बोलने 
नहीं पाता परंतु केबल उस मनुष्य हो के स्मरण से। क्योकि दृुलगण और आत्मा- 
गण मन॒ष्य के सदूश स्मरणशक्ति रखते हैं। ओर यदि कोई आत्मा अपने निज 
स्मरण से मनुष्य के साथ बोले तो उस मनुष्य का यह माजम होगा कि आत्मा 
के बाघ उस के अपने ही बाध हैं। ओर यह शऐेसा मालम होगा कि मात्रों किसी 
का किसी बात को सध हो जिसे उस ने न कभी सना ओर न कभी देखा। ओर 
मुर्मे परीक्षा करने के पीछे यह ह्राल माज़म हुआ। दस अवस्था से प्राचीन लोगों 
का यह मत उपजा कि हज़ारों बरस के पीछे वे जगत में ओर उस के सब कारबारों 
में फिर आदेंगे बरन फिर आए ते थे सच मच थे। उन्‍्हें। ने उस एर ऐसा होी 
विश्वास किया क्योकि कभी कभी उन को ऐसी सूध हुई कि मानों किसो को 
किसी का स्मरण जो न देखने में आर न सुनने में कभी आया होगा प्रत्यक्ष हुआ। 
और यह माया उन आत्माओं की ओर से हुई जिन का अन्तःप्रवाह उन के निज 
स्मरणशक्ति से मनुष्य के ध्यान के बोधों में बहे जाता था । 


२४७ । कोई आत्मागण ओ प्राऊृतिक या शारीरिक आत्मागण कहलाते हैं 
जब बे मनुष्य के पास आते हें तब वे अन्य आत्माओं के सदृश उस के ध्यान से 
अपने का संयुक्त नहों छूरते। परंतु वें उस के शरीर में जाकर शब इन्द्रियों में भर- 
जाकर उस के मुख में सें बोल कर उस के अंगों के द्वारा काम करतलें हैं। और 
उन के इस के विपरीत कुछ ज्ञान नहीं है पर यह कि उस मनुष्य का शरीर और 
गण उन का निज शरीर ओर गण हैं। ये आत्मागण वे ई हैं कि जिन के अधीन 
सनुष्यगण पहिले थे। परंतु प्रभु ने उन के नरक में फेंक डाला ओर संपणे रूप से 
दूर किया। ओर इस कारण आज कल कोई उन के अधोन नहों है । 


के सम मीट सम कपल अल बम अ  थ 
८२ श्रात्मागणा जो श्रत्मागण को सभाओं से दूसरों सभाओं को भेजे जाते हैं प्रजाएं 
कहलाते हं। न० ४४०३ + प८५६। ओर आत्मीय जगत में रेसे संदेशहरनेवाले आत्माओं के द्वारा 
ंसगग किया जाता दै। न० ४४०३ + ५८४६ - ५८८३। कोई तआत्मा जब वह जाकर प्रजा द्ते तौर पर 
काम करता दे तब आप से श्राप कुछ ध्यान नहों करता परंतु उन की ओर से ध्यान करता है जिन्हें 
नें उस के भेजा था। न० ५८८० १८८६ *- ५६८७। 

८३ आज कल बाहरी बेके श्रथात शरीर के श्रास पास घेरे डालने नहीं हैं जेसा कि पहिले। 
म० ९६८३। परंतु भीतरी बेढ़े जे। मन के घेर लेने हैं श्रब पहिले से अधिक हमञा करते हैं। न० 
९२८३ ४७२३। मनुष्य भीतर में बेढ़ा जाता है जब परमेश्वर आर पड़ोसी के विषय उस के मन में 

मंलीन और घणोत्यादक बाथ उपज आते हैं। श्रार जब उन बोधों के प्रकाशित करने में केवल दगाड 
का भव उस का रोकता है ओर वे दण्ड ये ई हैं अर्थात कीत्ति यश और लाभ के बिगड़ने का भय 
लघा राजाज्ञा का भय तथा जीव से मारने का भय। न० ४१६६०॥ उन पिशाची आत्माओं के विषय 
को प्रायः मनुष्य" के भीतरी भागों के! घेर लेते हैं। न० ४५६३। उन पिशाची आत्माओं के विषय, 
जे मनुष्य के बाइरो भागों का घेर लेना चाइते हैं परंतु वे नरक में बन्द हुए। न० २०१२० ४६६० « 


५ ( ९३५४ ) 
स्वगे में के लिखितें के बारे मे 

२५८ । जब कि द्रतगण बोल सकते है आर उन को बोलो शब्दों के द्वारा 
प्रकाशित हाती है पस मालम हुआ कि वे लिख भी सकते हैं। आर वें अपने मच 
के बोधों का लिखने के द्वारा प्रकाश करते हैं जेसा कि थे बोलने के द्वारा भो | 
कभो कभो कागद जिस पर बहुत लेख्य लिखे हुए थे [आत्मिक तार पर | मेरे 
पास आया करते थे। उन में से कोई काद ठोऋ साधारण लिखितों के समान थे 
और कोई जगत में के पे हुए कागदों के समान। में उन का उसी तार पर पड़ 
भी सका परंत मक्के आज्ञा न थो कि दो तोन बोधों के सिवाए उन से आर अधिक 
निकालं। क्योकि यह इंश्वरोय परिपाटो के विरुद्गर हे कि मनुष्य धमंपुस्तक का 
छेाड़ स्वगें से किसो अन्य लेखों के द्वारा शिक्षा पावें। इसो लिये स्‍्वग का जगत 
से ओर इस कारण प्रभ का मनष्य से संसगे ग्रार संयोग केवल धमपुस्तक हो से 
होता है। स्वगे में लिखें हुए कागद भावोवक्ताओं के अरे दिखाई दिये यह उज़- 
कोश्ल को पोथो में के इन बचनों से स्पष्ट हे कि “जब में ने दंखा तो दखो एक 
हाथ मेरी ओर बढ़ाया हुआ हैं। ओर देखे उस में पोयों का बॉड़ा है। ओर 
उस ने उसे खोलकर मेरे साम्हने रख दिया। उस में बाहर भीतर लिखा हुआ 
था ”। (इहज़कोएल पर्व २ वचन ८ -१०)। ओर यहता ने भी यों लिखा। “मेने 
उस के दाहिने हाथ में जा गद्दी पर बेठा था एक पोथी देखो जे भौतर ओर 
बाहर लिखी हुईं ओर साथ मुच्रों से बन्द थो ?। (ए्पेकलिण्स पर्व ४ बचन १)। 


२४८ ; प्रभ ने धर्मपसतक के लिये स्वग मे लिखितों के प्रस्तत किया क्याक्रि 
धम्मपसतक अपने सारांश से ले इंश्वरेय सचाद हे ओर इस से मनष्य आर दतगणा 
दोनों सब प्रकार का इश्वरोय ज्ञान पाते हू आर प्रथ ने उस सचाद का सनाया 
था। परंत जे कदछ कि प्रभ सनाता है सारे स्वंगा में होऋर क्रम करके मनष्य तक 
पहुंचता हैं | ओर इस रोति से धमपुस्तक ऐसे लार पर रचो हुईं है कि बच दूत- 
गण छा ज्ञान ओर मनष्य को बह्ठि दे।ना के अन॒ुकल हो। दस लिये धमपुस्तक 
दतगण के पास है ओर वे एथिवो पर के मनणष्यों के सदुश उस का पढठलते ह। वे 
उस पोथी के बचनों से धर्मापदेश भी प्रगट करते हैं ग्रार उस से वे अपने घामिक 
तत्त्यां का निकालसे हें। (न० २२१)। धर्मेपसतक स्वगे में ओर एथिवी पर एक हों 
है। परंत उस का प्राकृतिक तात्पयं जे! हमारे पास शब्दों हो का तात्पय हैं स्वगे 
में नहीं है। वहां उस का बच आत्मिक तात्पय हे जो उस का भोतरी तात्पय हैं। 
आत्मिक तात्पयं का जो स्वभाव और गय है सा उस छाटो पाथों में ज्ञिस का 
नाम “उस सफेद घोड़े के बारे में जिस की सचना ए्पोकाॉलप्स में हैं” दखा जा 


सकता ह । 


२६० । एक बेर स्थगे में से मेरे पास एक छोठा सा लेखा जिस पर केवल 
दो! तोन बातें इब्नानो अचरों में लिखो हुई थों भेज गया था। ओर मक्त से यह 


( परेंद्त ) 


बात बतलाई गई कि उस के हर शक अक्षर में ज्ञान के गप्त रहस्थ समाण हुए 
थे। और ये रहस्य अत्तरों के ककाव ओर ठेठादइयां में छिप हुए थे आर अत्तरों के 
घ्ानि में भी थे। इसी हाल से मे ने प्रभ के इस वचन का तात्पय स्पष्ट रूप से 
समझा कि “में तम से सच कहता है कि जब तक स्वगे ओर प्रथिवी टल न 

जावें एक विन्द्र या एक्क कशणिका तोारेत का कभो न मिटेगा ??। (मत्तों पत्र ४ 
बचन १९८)। कलोसिया के मेंम्बर जानतें है कि घमपस्तक अपने हर एक विच्द के 
विषय इंश्वरोीय है। परत उस का कान सा इश्वरत्व है सा अभी तक कोई नहीं 
जानता। ओर इंसोी लिये उस का कछू बयान किया जादेगा । 


सब से भीतरी स्वगें में लिखना नाना प्रकार के फक्रे हुए ओर मंडे हुए 
रूपों का बना हे ओर ये ककाव आर मरोष्ड स्वर्ग के रूप के अनकल होेले हैं। 
इन के सहाय दतगरशा अपने ज्ञान के रहस्थां को प्रकाश करते है ओर इन रहस्थों 
में से बहतेरे शब्दों के द्वारा कहे नहीं जा सकते। ओर अचम्भा की बात यह हे 
कि दतगण इस प्रकार के लिखने में विना शिक्षा दिये प्रवोण हें। क्योकि बचा 
उन में बालो के सदृश बेठाला हुआ है। (इस के बारे में न० १३६ को देखो )। ओर 
इस लिये यह लिखना स्वर्गीय लिखना हे। जे कि किसी से सिखलाया नहों 
जाता परंत वह स्वाभाविक हैं। क्योंकि दतगण के ध्यान आर अनरशाग का सारा 
फेलाव ओर इस से उन को बद्धि ओर ज्ञान का सारा संसग्ग स्वगे के रूप के अन- 
सार होता हैे। (न० २०१)। ओर इस से उनका लिखना भो उसी रूप में बहता 
है। मझू का यह कहा गया कर इस पएॉथवी पर के सब से प्राचीन लाग अत्तरों 
को रचना से पहिले उसो तार पर लिखा करते थे। ओर उस प्रकार के लिखने 
का दब्नानी अत्तषर हो गया ओर प्राचोनकाल में ये अत्तर सब के सब मड़े हुए थे। 
उन में से एक भो अत्तर ऐसे चाकाणं रूप का न था जेंसा कि इन दिनों बरताव 
में है और इसी कारण धर्मपसतक के विन्दओं ओर कशिकों आर सब से सत््म भागों 
मे स्वर्गीय रहस्थ ओर देवकोय बातें छिपी रहती हैं । 


२६४१ । इस प्रकार का लेखा जिस के अत्तर सस्‍्वगें के रूप पर हैं सब से 
भीतरी स्वगें में काम में आता है जहां निब्रासी सब से ज्ञानी हैं। ओर रेस अत्तरों 
से बे उन अनरागों को जिन करके अपने बोध यथाक्रम एक दपरे के पी |. चलऋर 
बहते- हैं प्रसडू के स्वभाव के अनुसार प्रकाश करत हैं। आर इस स उन के लेखों 
जे शेप रहस्य हू जो ध्यानगाचर सें बाहर हैं। मे उस प्रकार के लिखितों को देखने 
पाया जी अधमतर स्वगां मे नहों होते। क्याकि वहां के लेखे जगत के लेखों के 
समान हैं ओर वे जगत के अत्तरों के बने हुए हैं। तो भो वें मनष्य की समझ 
में नहों आते क्योकि थे दतविषयक भाषा में लिखें हुए है जा कि मानप्रक 
भाषाओं से छुछ संबन्ध नहीं रखती। (न० २३३)। क्योकि वे स्वरोंध के द्वारा 
आनरागों का प्रकाश करते है ओर व्यज्जनों के द्वारा ध्यान के उन बोधों को जो 
अन॒रागों से निकलते है उच्चारण करते है आर शब्दों के द्वारा जिन में स्वर ओर 


( ९३७ ) 


' व्यष्जन मिले हए हैं अपने साधारण अभिप्रायों को स्पष्ट करते हैं। (न० २३६ « 
२४१९ दंखा)। इस प्रकार के लेखे जिन के उदाहरण मकर को दिखलाश गये थे 
थोड़े शब्दों के सहाय इतना कछ प्रकाश करते है जितना मनष्य कद एक एशप्टो में 
लिख नहीं सकता। धर्मप्स्तक अधमतर स्वंगा में इसी रीति पर लिखों हद है 
परंतु सब से भोतरो स्व में बह स्वगोय रूपों के अनुक़ल लिखो चुद है । 


र६२ । यह कहने के योग्य है कि स्वगा में लिखना दतगण के ध्यान हो 
ध्यान से सहज में बहता जाता हैं आर इतनी सगमता से बनाया जाता है कि 
मानों ध्यान आकार लिये आगे चलता हैँ। आर हाथ को भी शब्दां के चुन लेने 
में कुछ रुकावट नहों पड़तोी। क्योंकि शब्द आप चाहे वे लिखे जावे या बोले जायें 
दर्ताव्षयक ध्यान फ्रे द्राधों से प्रतिरूपता रखते हैं आर सब प्रकार को प्रत्रुपता 
स्वाभाविक ओर स्वेच्छापदंक होती है। सस्‍्वंगा में ऐसे लेखें भी है जा बिना हाथ 
के लिखे हुए हैं आर थे केबल बाधों हो से ग्रतिरूपता रखने से निकलते हें। 
परंतु ये दोघस्थायी नहों है । 
सट्ट३ । में ने ऐसे लेखों का स्व से आए हुए देखा जिस में केवल यथा- 
लिखें हुए अंकों या संख्याओं का छाड जे। कि ठोक ठोऋ उन लेखों के समान 
थे जिन में अच्तर आर शब्द है आर करू न था। ओर मे ने यह शितक्ता पाद कि 
धर लेखा सब से भोतर स्वगे से है आर स्वर्गीय दतगण का लिखना (जिस के 
हलर में न० २६० - ६९ का देखा) किसो अधमतर स्वगे के दतेा के साम्दने तब 
आँका के रूप पर है जब वह ध्यान जा उस लिखने से निकलता हे वहां को नोचें 
बहता हैं। आर इन अंकमय लेखों में भी ऐसे रहस्य हैं जा न ता ध्यान में आ 
सकते हैं न शब्दों से प्रकांश हे। सकते हैं। सब अंकों के लिये प्रतिरूप हैं ओर 
उन के लिये शब्दों के सदृश प्रतिरूपता के अनुसार तात्पय भो है **। परंत इन 
के बीच यह अन्तर हे कि अंका में सवंसाधारण बाध है आर शब्दों में विविक्त 
बाध हैं। आर जब कि एक सर्वेसाधारण बाध में बहुत से विविक्त बोध समाते 
हैं ता उन लेखों में जा अंकों के बने है उन लेखां की अपेत्ता जा अ्वरों के बने 
हैं अधिक रहस्य समाते हैं। में ने इस परीक्षा से यह समझा कि धमपस्तक में 
शब्दा का छोड अंकों से भो तात्पय वसतए हैं। अकाना सोलेस्टिया की प्रोथी में 
जहां आंका के बारे में कक बयान हे यह देखा जा सकता हैं कि २०३ - ४०४ * 
६ *७*०८००९*०५१० - ९२ के अका का क्या तात्पय हूँ आर २० *« ३० * ४० « ४० « 
4१०० - १४४ - ९००० - १०००० « १२००० गुणें हुए अंकों का क्या तात्पय हे। स्वग मे 


'तिननिनिनानन “न ककननननलन अानिनक्‍रक-++ 








८४ धर्मपुस्तक में सारे श्रेक वस्तुश्रां के तात्पर्य से समभे जाते हुं। न० ४८२ * ४८७ * 6४७ « 
दु४८* 9५४५ 5 ८९३ * ९९६३-१८८८ + ६००७५ - २५५२ * ६०२४४ * ४२६४० ४६००० ६९०४ * ४८८ * ट्द्वपर « 
५०२१७ + ९००५३। यह बात स्वग॒ से प्रकाशित हद्ें। न० ४४८५ - ५०६५। गणन कैष्फल का तात्पय 
शुणय आर गशणक्त के तात्पयां से सका हे। न० १२८९ * ५३३५ * ५७०८ ७८७३। सब से प्राचोन 
लाग अंक में रेसे स्वर्गोय रहस्य पाते थ कि कलोसिया क्रो बस्तओं के विप्रय एक्क प्रकार का गिनना 
बन जाता था। न० ५१७५॥ 
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( (४८ ) 


संख्यासंबन्धी लिखने में वह अंक जिस पर पीछेआनेवाले अंक अपने प्रसंग के विषथ 
अवलम्बन करते है सदेव ओर अंकों से आगे लिखा जाता हे। क्योंकि वच्च अंक 
शेसा है कि मानों वह किसी प्रसड़' का दश्क है। ओर उसी अंक से पीछेआने- 
वाले अंक उस प्रसड़ के साथ अपने विशेष संबन्ध पाते है । 

२६४ । वे ऊं। स्वगे के स्वभाव से अपरिचित हैँ और जो स्वग के विषय इस 
बाघ से अतिरिक्त कि वह एक वायुमण्डलसंबन्धी जगह है कि जिस में द्वतगण 
बद्विमान मनों के रूप पर श्रवणशक्ति ओर दृष्टिशक्ति के विना इधर उचर जड़ जाले 
हैं आर किसो बोध पर विश्वास करने से विरक्त हे उन की समझ में यह नहों था 
सकता कि दतगण बेल सकते है ओर लिख सकते है। क्याकि वे हर किसी वस्ल 
का होना प्रकृति में रख देते हैं। परत तिस पर भी यह सच हे कि जो बस्ल स्वग 
मे हैं वे गेसी वास्‍्सव हातो है जेसा कि वे बस्तएं हू जे जगत में हें। ओर दतगण 
के सब गण है जिन से जोवन ओर ज्ञान के प्रयोजनों के लिये काम निकलता है. ४ 


स्‍वग में के दतगण के ज्ञान के बारे सें । 


श६३ । दतविषयक ज्ञान का स्वभाव कंठेनता से समझा में आता हें 
पंयाकि वह मानषक ज्ञान से इतनो दस तक बठता जाता है कि सब प्रकार का 
उपमा देना प्रतिबद् होता हैं। ओर जो कुछ कि इस पद तक सवात्कृष्ट होता 
हैं सा ऐसा मालम होता हे कि जंसा बह नहीं होता। इस प्रकार के ज्ञान का 
बयान करना बिना उन सचादयां की सहायता के जे! इस समय तक अज्ञात हे 
असम्भाव्य है। परंतु जा अज्ञात है सो समझ में उन छायाओं के सदुश पड़ता है 
जी ध्यान के बाध के सच्चे गण को छिपाती है। तो भी वे अज्ञात सचादयें ज्ञान 
में आर समझ में आ सकतो है यदि फकिसो के मन को ज्ञान के खाज़ में आनन्द 
छझा। क्याकि आनन्द अपने साथ ज्योति ले जाता है इस वास्त कि आनन्द प्रेम 
से निकलता है। ओर ज्योति स्वगे से उस पर जो देवकीय और स्वर्गीय ज्ञान से 
प्रेम रखते हैं चमकती है ओर उन को ज्ञानशक्ति को प्रकाशित करती है । 
रट६ । दतगगणा के ज्ञान के स्वभाव का अनमान इस हाल से किया जा 
सकता हे कि वे स्वगे को ज्याति में रहते हैं। क्याकि स्‍्वगे को ज्योति सारांश 
से ले इंश्वरीय सचाद या इश्वरोय ज्ञान हैं। ओर यह ह््याति एक हो समय उन 
को भीतरी दृष्टि का जे मन को दुष्टि हैं प्रकाशित करती है ओर उन को बाहरी 
हर के भी जे आंख को दृष्टि है। स्वग को ज्योति इेश्वरोय सचाई या देश्व- 
ज्ञान हैं। यह बात न० ९२र८व से १३३वे तक के परिच्छेदां में लिखी गद 
है। दतगण स्वगाय गरमी में जो सारांश से ले इंश्वरीय भलाई या इंश्वसेय प्रेम 
है रहते हैं जैक्श दस से वे ज्ञानी हाने का लोभ और इच्छा पाते हें! स्वगे की 
ग़रमी इंश्वशेय भलादे या इंश्वरोय प्रेम है। दस बात के बारे में न० १३३ से १४० 
तक देखा। दतगण न्नान के लत्त्वां से परिचित हैं ओर दस कारण वे शरीररूपी 


( पईँौ! ) 


ज्ञान कहें जा सकें। इस बात का अनमान इस हाल से निकलता है कि उन के 
सब ध्यान आर अनराग स्वग के अथात इंश्वरेय ज्ञान के रूप के अनसार बहतले 
हैं आर उन के भीतरी भाग जो ज्ञान के यहण करते हैं उस रूप के अनकल 
प्रस्तुत हुए हैं। दतगण के ध्यान और अनुराग ओर इस से उन की बढि ओर 
ज्ञान स्वगे के रूप के अनसार बहता है। (न० २०१ से २५९२ तक देखा )। दतगण 
उत्तमात्तम ज्ञानी है। यह अधिक स्पष्टता से इस हेत होता हे कि 
उन की बोली ज्ञान को बालो है। क्योंकि वह ध्यान से सोधोी आप से आप उस 
तार पर बचती है तिस तार पर ध्यान अनुशग से बहता हे। इस कारण उन 
की बालो ध्यान ओर अनुराग के एक बाहरी रूप पर है। ओर यह वहीं कारण 
है कि जिस से इंश्वरेय अन्तःप्रवाह से कछ भी उन का उठा नहीं ले जा सकता 
और उन के ध्यान में काई बाहरी बाघ प्रवेश नहीं करता जेसा कि मपष्य का 
हाल है जब कि वह बात चोत करता हैं। द्रतगण की बोली उन के ध्यान और 
अनराग की बोलो हैं। (न० २३४ से २४४ तक देखा )। एक अन्य बात भी द॒तगण 
के ज्ञान का प्रताप बढठातोी है और वच् यह है कि सब कक जिस का उन को आंखे 
देखती है ओर उन के इन्द्रिय मालम करते है उन के ज्ञान के अनकज होता है। 
कंयाकि वे प्रतिरूप डे आर इस से वे शेसे रूप है कि जो ज्ञानसंबन्धों वस्तओं के 
प्रतिनिधि होतें हैं। सब वस्तएं जे। सस्‍्वगे में दिखाद देते है दतगण के भीतशरे 
भागों से प्रतिरूपता रखती है ओर. उन के ज्ञान के प्रतिनिधि हैं। इस बात का . 
प्रमाण न० १३० व से ९८२वें तक के परिच्छेदा में देखा जा सकता हे। इस से 
ब्यतिरिक्त दृतगण के ध्यान फेलाव और काल के बोधों के द्वारा ऐसे घेरे हुए और 
रोके हुए नहों हैं जेसा कि मनुग्यां के ध्यान घेर हुए हैं। क्योकि फेलाव ओर 
काल प्रकृति के हैं आर वस्तएं जा प्रकृति का योग्य हैं मन का आत्मीय वस्तओं 
हर लेती है ओर बहद्विसंबन्धी दुष्टि का बढाव भो हर लेतो हें। दसगण के 
बाघ काल ओर फेलाव से कछ भो नहीं लेते गेर इस से उन के अवधि नहीं है 
छेसा कि मनपष्य के बाध सिवानों से घेरे हुए हैँ। इस बात के बारे में न० १६२ 
से १६८ तक और १९१ से १८८ तक देखा। न तो वे पाथिव और भेातिक वस्तओं 
को ओर नोचे खींचे जाते है न जोविका को आवश्यकताओं की चिन्ता के द्वारा उन 
के रोकठोक मिलतों है। आर इस से दतगण इन बातों के द्वारा ज्ञान के आनन्द 
की ओर से नहों लभाण जाते जेसा कि मनष्य जगत में बहकाए जाते हैं। क्याकि 
उन को सब आवश्यकता को वस्तओं को प्रभ उन को संत देता है। उन को 
कपडे संत दिये जाते है वें आहार का बिना मल्य पाते है ओर उन का घर भो-सत 
दिये जाते हैे। (न० १८१ -१८०)। तिस पर भी उन को प्रभ की ओर से ज्ञान यहरा 
करने के अनसार आनन्द ओर सख दिया जाता है। ये बातें इस वास्ले लिखी 
गई हैं कि यह मालम हो! कि दतगण अपने उत्तमात्तम ज्ञान कहां से पाते हैं । 
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८४ दूतगण का ज्ञान अवेधनीय ओऔ्रार श्रकथनीय है। मै० २७८४ -र०रद * र८०२* ३३१४ * 
३४०४ * ६४०४ * €०८४ + €१७द६। 


( ९४० ) 


२६७ । दूल्लगण इतने उत्तमात्तम ज्ञान को यहण करने के योग्य हैं क्योकि 
उन के भीतरी भाग खले हुए हैं ओर ज्ञान हर प्रकार को उत्छृष्टता के सदुश 
भीतरी भागों की ओर बढठता जाता है ओर जितना भीतरी भाग खुले हुए हैं 
उतना हो ज्ञान बठता भो जाता है *। हर एक द्रत के जोव के तोन अवस्याएं 
हैं जा तीनों स्‍्वगा से प्रतिरूपता रखते हें। (न० ४८ से ४० तक देखा )। जिन 
को पहिली अवस्था खली हुईं है वे पहिले अथेात अन्तिम स्वगे में हैं। जिन को 
दूसरी अवस्था खुलो हुईं है वे दूसरे अथात मभले स्वगे में हैें। ओर जिन की 
तीसरी अवस्था खली हुईं है वे तीसरे अथात सब से भोतरो स्वगे में हैं। दृतगण 
का ज्ञान स्वगं में इन अवस्थाओं के अनुसार होता है। और इस से सब से भीतरी 
स्‍्वगे के दृतगण का ज्ञान मभले स्वगे के निवासियों के ज्ञान से कहीं बढ़कर उत्त- 
प्रोत्तरम हे। और मभले स्वगे के दुतगण का ज्ञान अन्तिम स्वगे के निवासियों के 
ज्ञान से कहों बठकर उत्तमात्तम है। (न० २०८ - २९० देखा)। चर अवस्थाओं 
के बारे में न०इ८के देवा। ऐसी ऐेसी भिचताएं होतो हें क्योंकि बस्तुएं जो 
उत्तमतर अवस्था पर हैं अधिक स॒क््म आर विविक्त हैँ। और वे जे अधमतर 
अवस्था पर हैं सर्वेसाधारण वस्तुएं हैं ओर सर्वेसाधारण वस्तुओं में विधिक्त वस्तु 
समातो हैं। क्योकि विविक्त वस्तुएं सर्वेमाधारण वस्तुओं को अपेत्ता इतनो हैं कि 
जितनी हज़ारों या करोड़ों वस्तुओं हैं एक हो को अपेत्ता। और जब उत्तमतर स्वगे 
के द्रतगण के ज्ञान को उपमा अधमतर स्वगे के दतगण के ज्ञान से दो जातो है 
तब वह भो उसो तार पर देख पड़ती। पर तो भी अधमतर द्वतगण का ज्ञान 
मनुष्य के ज्ञान को अपेत्ता उसी परिमाण तक उत्तमात्तम होता है। क्योकि मनुष्य 
शारीरिक स्वभाव में है ग्लार उस स्वभाव की विषयोी वस्तुओं में। ओर मनुष्य को 
शारोरिक विषयो वस्तुएं उस के स्वभाव को सब से नौचे अवस्था में हैं। इस से 
उन्र का केसा कुछ ज्ञान है जो विषयो वस्तुओं को ओर से ध्यान करते हैं ओर 
जे विषयी मनुष्य कहलाते है सो स्पष्ट हे अथात उन को कुछ भी ज्ञान नहों हे 
केवल उन का सयानपन हे ”। बे जा अपने ध्यानों का विषयी वस्तुओं से ऊपर 





८६ जितना मनुष्य बाहरी वस्तुश्रां से ले भीतरी वस्तुश्रों की ओर उठता जाता डे उतना ही 
वह ज्योति ओर ज्ञानशक्ति में आता जाता हैं। न० ६९८३० ६३१३। यह उत्थापन वास्तव में 
होता है। न० ७८९६ - ९०३३०। व्यांकि बाहरी वस्तुश्रों से ले भोतरी वस्तुश्रे। तक उत्थापित होना 
घुन्चले से ज्याति में उठने के बराबर है। न० ४५८५८। बाहरो वस्तु मनुष्य में के इंश्वरत्व से दूर 
हैं श्रार इत से वे अधिक धृमली हैं। न० ६४५९। ओर वे उलभी पुलकी हैं। न० ट्स्ट्ट - इ८५५४ 
भीतरों वस्तुएं बहुत संपच्र हैं क्यांकि वे इंश्वरत्व के पास हैं। न० ५९४६ -५१४७। ओर उन में 
कुज़ाएें वस्तुएं हैं जे बाहर एक साधारण वस्तु के समान दिखाई देती हैं। न० ५७०७। ओर इस 
से जितना ध्यान और चेतन्य भीतर की ओर है उतना ही वे स्पष्ठ हाते हैं। न० ४र२०॥ 

८७ विषयों [सन] मनुष्य के जीव का अन्तिम है ओर वह शरीोरी वस्तुओं पर चिघटता डे 
ओर उन सें छिप; रक्तता है। न० ५०७७ + पर७६७ + €२९२ + ₹२१६- ३३९ * €७३०। वश्चविषयोी मनुष्य 
है जा शरीर के इन्द्रियां के सहाय सब बातों का विचार और निणेय करता हे और जे। किसी 
जाँत प्र प्रत्यय नहों करता इस के छाड़ कि जिस का वह शअपनीो आंगस्ों से देख सकता हे ओर 
अपने हाथों से छू सकता है। न० १०६४ - ७६९३। रेसा मनुष्य बाहरी तार पर ध्यान करता हे 


( प्‌ ) 


'डठाते है ओर विशेष करके वे जिन के भीतरी भाग स्वगे को ज्योति के विषय 
खलें हुए हैं और ही अवस्था में हैं। - 

श॒ट्ट८ । यह भो स्पष्ठ हे कि दतगणा का ज्ञान कसा ज़डा है। क्योकि स्वंगां 
में सब वस्तओं का परस्पर संसगे हे। हर किसो को बद्दि ओर ज्ञान का दसरों से 
परस्पर सहभोग होता है। क्योकि स्वगे सब प्रकार की भलादयों का संसग हैं। 
इस वास्ले कि स्वगोय प्रेम यह चाहता है कि जा कछू स्वगे का है सो ई ओऔरों 
का भी हो। इस लिये सस्‍वगे मं तब तक कोई अपनी भलाई का भलाद नहीं 
मानता जब तक कि वह भलाई दसरों में भी विद्यमान न हो। यह तो स्वगे के 
सख का कारण है और दतगण इस गण को प्रभ से पाते हैं क्योकि यह इंश्वरीय 
प्रेम का गण है। मर को परीक्षा से मालम हुआ कि स्वंगों में ऐसा संसग होता 
है। क्याकि काोद काद भोलें आत्मा स्वगे पर पहुचाएं गये थे आर' जब वे वहा 
पहुंचे तो उन्हों ने दतगण का ज्ञान भी पाया और ऐसी वस्तओं को समझा जो 
पहिलें वे समस्त नहीं सकते थे ओर उन्हें ने ऐसी बातें कहीं जो कि वें अपनी 
पहिली अवस्था में कहने के योग्य न थे | मे 


हे क््ू८ । दतगण क ज्ञान का स्वभाव शब्दों से कहा नहां जा सकता परत 
बह किसी साधारण बातों के सहाय कछू कक प्रकाशित किया जा सकता। दत- 
गण शक हो शब्द से उस को बयान कर सकते है जिस के मनष्य हज़ार शब्दों 
से बयान नहीं कर सकता। आर इंस के सिवाए एक दतरविषयक बात में असख्य 
ऐसी वस्तएं है जिन का बयान मानपक्त भाषाओं के सब शब्द नहीं कर सकते। 
कंयाकि दतगण के हर एक शब्द में ज्ञान के ऐसे रहस्य लगातार श्री के तार पर 
हैँ जा मानषक विद्या से बाहर हैं। दतगण अपनी वाणी को ध्यनि के सहाय 
उस अभ्िप्राय का प्रकाश करते हैं जा वे शब्दों से संप्ण रूप पर बयान नहीं 
करते। ओर उस ध्यनि में कहे हुए प्रसड्र का अनुराग अपने विविक्त भागों को 
परिपाटों के अनसार यथाक्रम होता हैं। क्याकि (जेसा कि हम न० सर्व से २४१ 
बे तक के परिच्छेदां मे कह चक्मे है) वे ध्यनि से अनराग के ओर शब्दों से ध्यान 
के उन बोधों का जा अनरागों से पंदा होते है प्रकाश करते हूं। यह वहो कारण 


और न अपने में भीतरी तार पर। न० ५०८८ -५०८४ + ६५६४ - ७६€३। व्याँकि उस के भीतरी भाग 
बन्द हुए हुए हें इस कारण बह उन में श्रात्मीय सचाईे के विषय कुछ नहा देखता है।' न० 
धप६४ « ६८४४ * ६८४५॥। संक्षेप में वच्ध स्थल प्राकृतिक ज्याति में हु आर इस से वह कुछ भी नहों 
मालम करता हे जो स्वर की ज्योति से निकलता है। न० ६२०१ * ६३९० » ६५६४ - ६८४४ - द्व८ए४५ * 
दृपर८ - धृ६१२ * ६६९४ - ६६२२ * ६६४४॥। व्यांकि भीतर में वह उन वस्तओं के विरद्ध डे जा -सर्गं 
ओर कलीसिया से संबन्ध रखती हैं। न० ६२०१ *+ ६३१६ * ६८४४ *+ द्वृ८४५ * ६६४८ - ६८४२। विद्वान 
लाग जो अपने तहेँं कलीसिया की सचाइयोां से विपरोत करते हे बेसी शव कै जी हूं। न० ६5१६॥। 
विषयो मनष्य ओरों से अधिक कपटो ओर हिंसाशोील होते हैं। न० ७द८३ -.१ । थे तिखाई 
से ओर निपयणाता के साथ तक करते हैं परंत वे शारीरिक स्मरणपरतक्ति के सहाय कि जिसे में उन 
के निकट सारी बुद्धि रहती हे तक करते हैं। न० १८५ + परुद्न्‍ध ६ ५७०० * ९०२३६॥ और उन का 
तक्क करना इन्द्रियों के हेत्वाभासां पर अवलम्बित हैं। न० ४०८४ * ६४८ * ६९४६ *- ०६६३ ॥ 





( ए्र ) 
है कि जिस से स्वगे में जे बातें सनने में आती हैं वे अकथनीय ऋकदलाते हैं। 
दतगण थोड़े शब्दों के सहाय किसो पोथो का सारा प्रसड़ कह सकते हैं। ओर 
वे उस के प्रत्येक शब्द में भोतरों ज्ञान मिला दे सकते है। क्याक्ि उन की बोलो 
ऐसी हे कि उस की हर एक ध्यनि उन के अनरागों से मिलती है और हर एक 
शब्द उन के बाधों से अतिसख करता हे। उन के शब्द भो बातों की उस अणी 
के अनसार जे उन के ध्यान में एक हो समष्ठटि बनतों हे असंख्य रोतियों से रूपा- 
न्तर होते हैं। भीतरी दतगण किसी बोलनेवालें के सारे जोबन का उस को वाणी 
की ध्वनि से थोड़े शब्दा के साथ भी मालम कर सकते है। क्योकि ध्यनि हो से 
शब्दों में के बोधों का रूपान्तर किये पर वे उस के उस प्रधान अनराग को मालम 
करते हैं जिस में उस के जीवन को सघ्ल बाते लिखों गद है5८5। इन घातों से 
दतविषयक ज्ञान का स्वभाव कछ ऋछ समभमा जा सकता हैं। दतविषयक्त ज्ञान 
मानषक ज्ञान की अपेक्षा इतना हे जितना एक को अपेत्ता करोड़। ओर णएेप्ता हे 
कि जैसा सारे शरोर की गतिकारक शक्तिय जो असंख्य हैँ सबन्ध रखती हें उप्त 
कार्य से जा उन से पेदा होता हे आर जिस में वें शक्तियें एक हो देख आती 
है। या वह ज्ञान ऐसा हे कि जंसा गक पदार्थ के सार्भत जो क्रिसो सक््मदर्शे- 
कयन्त्र के द्वारा देखने में आते हैं उन निष्प्रभ पदार्थ से जा आंख हो को दृष्टि 
गआ्ता ह सबन्ध रखत हं। उस का हम उदाहरण दकर बयान करग। कर दत नें 
आपने ज्ञान से पनजन्म का बयान किया ओर ज्स में संकडो रहस्यों को क्रम करके 
निवेदन किया ओर हर एक रहस्य में आर भो रहस्य थे जो अधिक भो भीतरी 
थें। इस बयान में आदि से अन्त तक सारा प्रसड़ समाता था। क्योंकि उस ने 
यह बतलाया कि क़्याकर आत्मीय ममष्य नया जन्म पा सकता है कि मानों 
वह मा के पेट में फिर होकर और जन्‍म लेकर बढठे और क्रम क्रम से व्यत्पत्रता 
तक पहुंचे। ओर उन ने यह कहा कि “में दन रहस्यों को हज़ारों तक बढ़ा 
सकता हूं ओर जो में ने बतलाया सो केवल बाहरी मनष्य के पुन नम से संबन्ध 
रखता है परंत असंख्य आर बाते है जा भोतरी मनष्य के पनजेन्म से संबन्ध रखतों 
है”। इस दुष्टान्त आर ऐसे हो ओर दृष्टान्तों से जो में नें दतगण के मख से 
सने थे मुझे यह स्पष्ट मालम हुआ कि उन के ज्ञान को केसी महिमा है और उस की 


८८ जा कक किसी मनष्य पर प्रबल हराकर राज करता है से। उछ के जीवन की प्रत्येऋ 
बात में विद्यमान है आर इस से उस के अनुराग ओर ध्यान की हर एक बात में। न० ४४५६ * 
पूर४६ - ६१५६ - ६५०७९ + ७६४८ * ८०६७ * ८८५३ से ५८५८ तक। मनष्य का गण उस के प्रधान प्रेम 
के अनुकूल है। न० €९८*९०४० - ८८५८। यह बात दृष्ठान्तों से प्रकाशित है। न० द्र८घ४* 
८८५४७। जो सबंत्र विराजता है वह मनुष्य के आत्मा क्रा जीव है। न० ७8४८४ और बच उस 
वा निज संकल्पर्शक्त भी हे आर उस का निज प्रेम है श्रेर उस के जीवन का परमाथ भी हैे। 
वंधांकि जे कुछ कोड़े-सनुष्य चाहता है उसी के वच प्यार करता है ओर जो कुछ वह प्यार 
करता है सो कक अभिप्राय मानता है। न० ९३१७ - ९प५६८*- ९५०९० ९६०६० ३३६६ + ४६४६ « 
६६३६। दस कारण सनुष्य का गुण उस के संकल्प के अनुकूल है ओर वह्ठ उस के प्रधान प्रेम 
का है और उस के जीवन के घरमाथे का भी है। न० ९५६८० १५०१ ०३५७० ५ ४०५४ २६५०१ - ६८३५ * 
८ए१६/ +* ९००७६ * ९०९०८ « १०१९० * १०४८४। 


( फैै४ ) 


आपत्ता मनष्य को अज्ञानता केसो बड़ों है। प्याकि यह केवल कठिनता से जानता 
है कि पनजंन्म क्या हे ओर बह अपने शरोर में उस की बठढतो के विषय एक 


फलास तक को भी नहों जानता । 


२७० + ग्रत्न कछ बयान तोसरें या भोतरो स्वगें के दतगण के ज्ञान का' 
किया जाता है ओर केसा कछू वह पहिलें या अन्तिम स्वगे के दतगण के ज्ञान 
से बठकर होता है। तीसरे या भोतरो स्वगे के दतगण का ज्ञान अन्तिम स्वगें 
के निवासियों का अबोधनीय हे। क्योकि तीसरे स्वगे के दतगण के भीतरी भाग 
तीसरी अवस्था तक खलें हुए है। परंत पहिले स्वगे के दतगण के भोतरी भाग 
केबल पहिली अवस्था तक खले हुए है। ओर सारा ज्ञान भोतरी भागों को ओर 
बढ़ता जाता है। और जितनी अवस्थाओं तक वे खले हुए हैं उतनी हो तक वे 
व्यत्पत्न है। (न० २०८ - २६० )। जब कि तोसरे या भीतरी स्वगे के दतगण के 
भोतशी भाग तीसरी अवस्था तक खुले हुए हें तो इेश्वरीय सचाइयें उन पर मानों 
लिखो हुई हैं। क्योकि तीसरी अवस्था के भोतरी भाग दूसरी या पहिली अवस्थाओं 
की अपेत्ता अधिक संपत्रभाव से स्वगे के रूप पर हैं। ओर स्वगे का रूप इंश्वरोय 
सचाई से होता हे शोर दस लिये वह इंश्वरोय ज्ञान के अनकल है। यह वहीं 
कारण है कि जिस से इंश्वरीय सचाइयें ऐसी मालम होती हैं कि मानों वे उन 
दतों पर लिखो हुई हैं। या ऐसो मालम होतो हैं कि मानों वे अन्तवेत्ती और 
आअन्तजात हैं। ओर इस लिये उ्यों' हो वे सच्ची इंश्वरोय सचादयों का सनते 
हैं त्यों ही वे उसो ज्ञण अड्डोकार करके उन को माहलूम- करते हैं ओर पोछे 
ऐसा हे कि जैसा वे अपने में उन का भीतरी तार पर देखते हैं। जब कि तीसरे 
स्‍्वगें के दलयण का शेसा स्वभाव है ता वे इंश्वरीय सचाइयों के बारे में कभी 
नहों तके करते हैं। और न उन के विषय कक भी वादानवाद करते हैं कि क्या 
यह ऐसा है कि नहों। ओर न वे यह जानते है कि विश्वास करना और श्रद्धा 
लाना क्या हैं। क्योंकि वे यह पछते है कि “श्रद्रा किस का कहते हैं। हम 
देखते हैं आर मालम करते हैँ कक यह णससा हैं !। आर इस का बयान दुष्टान्त 
देकर वे या करते है कि “ एक मनष्य का जो अपने में सचाद का संपण हाल देख 
सकता है उकसाकर यह कहना कि श्द्वा रखो ऐसा हें कि जेसा कोई मनुष्य एक 
घर में जाकर उस को देखकर ओर उस में के सब सामान को जांचता है ओर 
उस के आस पास सर कंरता है तो उस का भी कहना कि तुम इन पर अदा 
लाओ ओर जा कछ तम देख रहे हो उस पर विश्वास करो। अथवा ऐसा है दि 
जेंसा क्िसो मनष्य का जा एक फलवाड़ों का उस के दत्त फल फल समेत देखता 
है यह कहना कि तम यह सच मानो कि यह फलवाड़ों है ओर ये दत्त फल 
इत्यादि सच, मच दत्त फल है जब कि वह आप अपनी आंखा सेप उन को स्पष्ट 
रूप से देख रहा हें”। यह वहों कारण हे कि जिस से तोसरें स्वगे के दतगण 
अदा को बात कभो नहीं काम में लातें ओर उन का उस का कुछ भो बोध नहों 


( १४४ ) 


है। ग्रार दस से वे न तो इंश्वरीय सचादयों के विषय तक भी करते है न किसी 
सच्ची बात के बारे में वादानवाद भी करते है कि क्या यह शेसा है कि नहीं ५। 
परंत पहिले या आन्तिम स्वगे के द्रतगण के भोतरी भागों में इश्वरोय सचादयें इसी 
जार पर नहों लिखी हद है। क्योकि उन के विषय जोवन का क्रेबल शक हो 
अवस्था खली हड रहतों हे आर इस से वे सचादयों के बारे में तके करते हैं। 
और बे-जा तके करते है उस आसपासवालो ब्रस्त का छेाड कि जिस के विषय वे 
ते करते हैं कठिनता से ओर किसी बस्तु को देख सकते हैं। और यदि वें उस 
से आगे बढे तो उन का क्रेवल यह अभिप्राय है कि वे वादान॒वाद करने से उस. 
की प्रतीति करें। ओर जब उन्हें। ने उस को प्रतीति की तब वे ऋहलते हैं कि यह 
श्रद्दा की बात है ओर इस पर विश्वास करना चाहिये। में ने इन प्रसड़ेगे के बारे 
मं दतगण के साथ बात चौत की ओर उन्हें ने मक् से कहा कि तीसर स्वगे के 
और पहिले स्वगे के दतगण के ज्ञान में जा अन्तर हें ऐसा है जेसा कि बह अन्तर 
जो उच्ज्वलता और अन्धकार के बीच है। उन्हें! ने तीसरे स्वर्ग के दतसगण के 
ज्ञान की किसी शोभायमान राजगयह से उपमा दो जिस में सब प्रकार को उपऋरषकी 
वस्तएं भरी हुई ह ओर जो एक विस्तोणं सखलेाक के मध्य में नाना प्रकार को 
शोभायमान वस्तओं से घेरा हुआ बना हे। ओर उन्हें ने यह भी कहा कि दें 
दतगगण ज्ञान की सचाद में है इस लिये वे उस राजगृह में जा सकते है ओर उस 
के सब सामान के देख सकते है ओर इधर उधर उस सखलाक में फिरकर उस 
के सखा से आनन्द पा सकतें हैे। परंत उन को जो सचादयो के बारे में तके करते 
हूँ आर विशेष करके उन को जा वादानवाद करते है ओर हो अवस्था है। क्याकि 
वे दतगण सचाद को ज्योति से सचादयों का नहों देखते। पर बे या तो ओरों 
से या धमंपसतक के शब्दों हो के तात्पयें से जो भोतरीं तार पर समझता नहों 
जाता उन का पाते ह। आर इस लिये वे कहते है कि उन पर विश्वास करना 
चाहिये या उन पर शअद्वा लाना अवश्य है। ओर पीछे से वे अनिच्छ हैं कि भीतरों 
दुष्टि उन सचादयों पर पड़ें। इस प्रकार के लोगों के विषय में दुतगण ने कहा 
कि बे ज्ञान के राजएद्द के बाहरी फाटक तक भी नहों पहंच सकते उस म्रें पेठने 
को आर उस के सखलाकों में फिरने की तो क्या सचना है। क्याकि वे उस पथ 
को आदि पर जा उस राजएह को ओर ले चला हे खड़े रहते हैं। परंत उन को : 





..._ . . ६्ुऋ स्वर्गोय दुतगण असंख्य बातों से परिचित हैं ओर अआत्मीय दरतगण की अपेत्षा कहीं 
. बंद्रकर ज्ञानी हैँ। न० २७९५८। वे आत्मीय दतगण के सद्ृश श्रद्धा के किसी तत्त्व से न ता ध्यान 
करते-हं और न बालते हैं व्येकि वे प्रभु की ओर से श्रद्धा की हर एक बांत के विषय गोचर 
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७८० + ६२७७५ - १०३४६ *ग्रार अद्धा को सचाइये के विषय केवल वे यह कहा करते हैं कि हां 
कि हां ओर न्केनक नां। परंतु आत्मीय दृतगण वादानुवाद करते हैं कि क्या-यह रेसा है 
कि नहीं। न० २०१४ + ३०४६ *+ ४४४८ * स्कद६ - १०७८६। और यहां प्रभ के इस वचन का विवर्ण 


अक्रि्वा गया है कि “तुम्हारी त्राल .चाल में हां कि हां ओर नां कि ना हानो चाहिये ”। (मत्तो 
पाठ ६ वचन ३६ )। ह 





( रह१ ) 


' ज्वोा सचाइयों में आप हैं ओर हो अवध्या है। क्याकि उन ही की असोमा बढती 
के कंझ भी नहीं रोकता। इस वास्ते कि जहां कहों वे चले जाते हैं ऐसो सचा- 
इये जा दूष्ठिगाचर हैं उन का ले जाती है और उन के आगे बड़े बड़े मेदान 
दिखलातो हैं। हर एक सतब्दो बात असोम फेलाव को है ओर बहुत सो अन्य 
सचाइयों से संयेक्त हातो है। उन्हें। ने यद्द भो कहा कि भीतरी स्वगे के दरतगण 
के ज्ञान का यह विशेष लत्ञण हे कि उस के द्वारा दतगण प्रत्येक वस्त में-इंश्वरोय 
आर स्वगाय पदाथां का देखते हू और पदायथां की एक श्रेणी में वे अदत वस्तओं 
को देखते हैं। क्योकि सब बस्तर जा उन की आंखों के साम्दने दिखाई देते हैं 
प्रतिरुप हैं। और इस लिये जब वे राजएह और फलवाड़ों के देखते हैं तथ 
उन का दुष्टिगाचर उन पदार्थों पर नहीं ठहरता पर उन से पार जाकर उन भोतरो 
बस्तुओं तक भी कि जिन से वे पदाये पेदा हुए हैं ओर जिन से वें प्रतिरूपता श्खले 
हैं पहुंचता है। ओर यह हाल सब प्रकार को विचित्रता के साथ पदाओओं 
विशेष रूप के अनसार हुआ करता है। दस लिये थे एक हो समय में असंख्य 
थथा नक्तम ओर लगातार वस्तओं को देखते है जिन से उन के मने पर ऐसा अपर 
पैदा दो जाता है कि मानों वे अपने शरोर से बाहर हेते हैं। स्वगे में सब दृश्य 
बस्तए उन इेश्वरोय वस्त प्रतिरुपता रखतो हैं जा प्रभ की ओर से दत 
के पास हैं दस के बारे में १७० से १७६ तक देखो। 


२७१ । तीसरे स्वग के दतगण का बेसा हो गण हे क्याकि वे प्रभ से प्रेम 
रखते है आर वह प्रेम मन के भीतरों भागों का तीसरी अदस्था तक आप खोलता 
है ओर वह ज्ञान की सब बातों का पात्र हैं। यद्यपि आन्तिम स्वगे दूत्तगण 
को अपेत्ता वे अन्य तार पर बढ़ते हैं तो भी बे दूत ज्ञान में नित्य बढ़ते जाते हैं। 
फ्याकि वे न तो इंश्वशेय सचादयों का याद में रख छोड़ते है न विद्या की परि 
पाटो पर उन को प्रस्तत करते है। परत ज्यां हो वे उन को सनते हे त्यों ही थे 
उन के सचापन के मालम करके अपने जोवन के काम में उन के लाते है। दस 
लिये इंश्वरीय सचादय उन के साथ शेसे तार पर रहते हैं कि मानों वे सचाइयें 
उन पर लिखी हुई हैं। इस वास्ते कि जो कुछ जीवन के काम में आता है सो 
बसे हो तार पर रहता है। परंत्‌ अन्तिम स्वगे के दतगण की ओर हो अवध्या 
है। क्यांकि वे पहिले पहिल इेश्वरीय सचादयों को स्मरण में रख छोडते हैं और 
विद्या के तत्त्वां के तार पर उन को प्रस्तत करते हैं तो फिर वे उन के बाहर 
बलाकर उन के सहाय अपनी बद्धि की उर्चात करते हैं। ओर उन के सचापन के 
विषय कुछ भो भीतरी बाध के विना वें उन की इच्छा करते हैं ओर उन को 
अपने जोवन के काम में लाते हैँ। इस से वे प्रत्येक करेंक्े उ््थरे में रहते हें। 
यह कहने के याग्य है कि तोसरे स्व के दतगण ज्ञान में बनने द्वारा उन्नति 
पाते हैं न कि देखने के द्वारा। क्येकि जो कछ बे पन्दी से सनते हैं. से। उन के 
स्मरण मे नहों प्रवेश करता हे परंत उसी ज्षण उन के चतन्‍्य ओर संकल्पशक्ति में 
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( रे ) 


पैठ जाकर उन के जोवन से एक बनकर मिलता है। इस से विपरोत जे फछ वे 
अपनी आंखे से देखते है सा उन के स्मरणा में प्रवेश करता है आर उस के विषय 
थे तक करते हैं ओर वाद करते हैे। ओर इस से स्पष्ट है क्रि उन के लिये सनना 
हो ज्ञान का रस्ता है। यह भो प्रतिरूपता होने से निकलता है। फप््याकि कान 
बशता से प्रतिरुपता रखता है आर वशता जोवन से संबन्ध रखतो हैे। इस से 
विपरीत आंख बंद से प्रतिरूपता रखतो है ओर ब॒द्धि धमम करे तत्त्वां से संघन्ध 
रखती हैं *"। दन दतगण के हाल का बयान सारी धघम्ंपसतक में किया जाता 
है। जेसा कि यमोंयाद की पोथी के इन दचनों में कि “में अपने घमं को उन के 
आन्दर रखंगा ओर उन के दिल पर उसे लिखेंगा। और वे फिर अपने अपने पड़ोसी 
और अपने अपने भार क्रो यह कहकर न सिखावेंगे कि प्रभ को पहचानों क्योकि 
छोटे से बडे तक वे सब मे जञानेग। (यमायाह प्च ३९ खचन ३३ - 38 )। 
ओर मत्ती की पाथों में भो यद वचन हे कि “ तम्हारों बाल चाल में हां कि हां 
और नां कि नां हो क्याकि जा इस से अधिक है सा बराद से होता है !। (मत्तो पव 
४ वचन ३७)। जा इन से अधिक है से बराद से होता है क्योकि बह प्रभ को 
ओर से नहीं है। इस वास्ते कि सचादयें जो तीसरे स्वगे के दतगण में हें प्रभ 
को ओर से होतो है क्याकि वे दरतगण उस के प्रेम में रहते हैं। ओर उस स्वगगे 
में प्रभ से प्रेम रखना इंश्वरोय सचाद को इच्छा करने का ओर क्राम में लाने 
का हे। 

२४७४२ । दसरा कारण (ओर स्वगे में यह तो शक मख्य कांरण हे) कि 
जिस करके दृतगण ऐसे उच्त ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हैं यह हे कि थे 
आत्मप्रेम से विहोन है। क्योंकि जितना कोई उस प्रेम से विहीन होा। उतना ही 
धह इंश्वरीय वस्तओं के विषय ज्ञानी होने के योग्य है। आत्मप्रेम प्रभ के ओर 
स्वगें के विरुद्ु भीतरी भागें का बन्द करता हैं और बाहरी भागों का खोलकर 
उन के अपनो ओर फिराता है। ओर इस वास्तें वे सब जिन पर आत्मप्रेम प्रबल 
है जगत की वस्तुआं के विषय केसो ही बद्विमान क्यें। न हो ते भा स्वर्गीय 
बस्तओं के विषय वे घन अन्धेरें मे हे। इस के विपसीत दतगण आत्मप्रेम से 
विहीन होकर ज्ञान को ज्योति में हे। क्याक्ति स्वरगोय प्रेम कि जिस में वे रहते 
हूँ (अथात प्रभ से ओर पड़ोसी से प्रेम रखना) भीतरी भागों का खोलते हैं। इस 

रण कि थे प्रेम प्रभ को आर से होते हे और प्रथ उन में आप है। उन प्रेमों 
का स्वर का साधारण रूप बना है ओर वे हर किसी व्यक्ति के मन में स्व के 


'करिकाफनुतनलत्तरतिल_+लतननमशनकइम»»9भाना 4 भार_ नमन न कान के कक न नि न 9५०0५ न नननंनन-+ नमन जन नम» न नमन न -% ५4 नमन कनननननन न 3५+नननमंलरीतनान न “+नननननन थक» ऊ+न+- «नमन नमन ५ नल नमन नमन नमन ३५५3 न ५ मम ++न+म«+ नमक न अआभकञनननन--न नमन ८ ननन- -न वन न 4» «+»५+-न---नम “५३७७७ + नम पान कमर 





न्िपाद----ूपपपपरूपप्5प-ज-++_- 

“४७० छान ओर अवबणा को प्रतिरुपता होने के बारे में। न० ४६५४ से ४६६० लक। कान ते 
न्त और वशता से प्रतिरुषृता रखता है ओर दस कारण उस का उन गुणों का तात्पय है। न० 
घषह२ * इंप्ध€ - ४६५३-२०९७ "७२१६ * ८३६१० २३१९ * ₹३६७ * १००६५। ओर उस का तात्पय 
सचाई का ग्रह करना भी है। न० ५४७१ - ४४७५ - स्टर४। आंख की ओर उस को दृष्टि की 
प्रलिरझषता होने. के मारे म। न० ४४०३ से ४४०९ तक्र - ४५०३४ से ४५३४ तक। उस से आंख की 
टृष्ठि से तात्पय बच्द बुद्धि है जे श्रद्धा से दातोी दे ओर उस का श्रद्धा आप का तात्पय भी दे। 
. म७ 7४9०९ "४४१० « ४फपयढ "६६२३ - ६०१९ - ९०प६८। 








( (है० ) 


३७, 


घनातें हैं। (इस बात का प्रमाण न० ९३ से ९८ तक देखा)। जब कि स्वर्गोय 
प्रेम भीतरी भागों को प्रभ की ओर खालले हैं तो सब दतगण अपने मंह को भी 
प्रभ की ओर फिराले हैे। (न० १४२)। क्योकि आत्मीय जगत में प्रेम अपनी ओर 
हर किसो के भोतरी भागों के फिराता है। ओर जहां कहीं को ओर वह भीतरी 
भागों को फिशता है वहीं को ओर मंह का भो फिराता है। क्याक्ति वहां पर 
मह भीतरी भागों से (जिन का वह बाहरों रूप है) मिला भला होकर काम 
करता है। जब कि प्रेम अपनी ओर भीतरी भागों के ओर मंद को फिराता है 
तो बह अपने तई उन से सयक्त भी करता है। क्योकि प्रेम आत्मीय संयोग है 
और जा कछ उस के पास है सा वह उन को भी दे देता हैं। और दस फिराने 
और संयोग करने और देने से दतगण अपने ज्ञान का निकालते हैं। आत्मीय 
जगत में सब प्रकार का संयोग चितवन के अनकल हैं। इस का प्रमाण न० रद 
परिच्छेद में देखा । 

२७३ । द्रतगण सदेव ज्ञान में बढ़ते जाते है*। तो भी वे अनन्तकाल 
तक इतने ज्ञानी नहों हो सकते कि उन के ज्ञान में और प्रभ के इंश्वरोय ज्ञान में 
कद भो ग्रन्यान्य सादश्य हो। क्योकि प्रभ का इश्वरीय ज्ञान असीमक है और 
दतगण का ज्ञान सीमक है। ओर असीमक में ओर सोमक में ककू भी अन्यान्य 
परिमाण नहों हो सकता '। 


२६४ । जब कि ज्ञान द्रतगण को व्यत्पत्त करता है ओर वच उन का जोवन 
भी हो.जाता है ओर जब कि स्वगे अपनो सब भलादयां समेत हर किसी के 
अन्दर उस के ज्ञान के अनसार बहकर जाता है तो स्वगे में सब निवासी ज्ञान 
की इच्छा करते हैं और उस की रुचि करते हैं जेसा कि भरे मनण्य खाने को 
रूचि करता है। क्योंकि विद्या ओर बद्धि ओर ज्ञान आत्मीय आहार है जेसा कि 
खाना प्राकृतिक आहार है । ओर उन में से एक दूसरे से परस्पर प्रतिरूपता 


रखता है। 


२०७५ । शक हो स्वगे के और एक ही सभा के दतगण ज्ञान को एऋ ही 
अवस्था पर नहों हैं परंत भित्र भित्र अवस्थाओं पर। वे जो केन्द्र पर हैं सब से 
बडे ज्ञान में हें और थे जे इन के आस पास हैं जितना कि थे केन्द्र से दर है 
उतना ही वें क्रम करके थोड़े थाड़े ज्ञान में होते जाते हं। क्याकि केन्द्र से ले दरो 
पर होने के अनसार ज्ञान को घटाई ऐणेसी हे कि जेसा चमकाद से ले छांच्र लक 
ज्योति की घटाई होती जाती है। (न० ४३ - ९२८ देखा)। दतगण की उन के 
पन्नान के अनसार ज्योति भी है। क्योंकि स्वगे को ज्योति इंश्वरोय ज्ञान हैं और हर 
केाई उस ज़ान के यहण करने के अनुसार ज्येति में है। स्वगे-क्को ज्याति ओर 
उस के नाना प्रकार के यहणों के बार में न० ९२८ से ९३९ तक देखो । 
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€१ दतगण अनन्तकाल तक उर्नात के पथ पर आगे चले जाते छ॑ं। न० ४८०३ + ६६४८॥ 
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सवगे सें के दतगण की निरदाषता की 


अवस्था के बारे सें । 

२६६ । जगत में के बहत थाड़े लाग निदोाषता के स्वभाव ओर गण के 
जानते हैं और वे जो बराई मे रहते हैं उस का कछ भो नहीं जानते। निर्दोषता 
मनष्य को आंखों के साम्दने ता दिखाद देती है और विशेष करके बालबच्चां के 
चिहरे और बाल चाल ओर इड़ितों में देख पड़ती है। परंतु तो भो उस का 
स्वभाव अज्ञात है। आर इस का भो बहत हो न्यन ज्ञान है कि स्वगें मनष्य के 
साथ मख्य करके निरदाषता में रहता हे। इस कारण कि यह प्रसड़' अधिक 
स्पष्टता से समझ में आबे मे पद्चदिले प्िल लडकपन को निर्दाषता के बारे में 
कछ बयान करूगा। इस के पीछे में ज्ञान को निदोषता के विषय बात करूंगा। 
और अन्त में निदोषता को अपेत्ता में स्वगे की अवस्था के बतलाऊंगा ॥ 

२४७७ । लड़कपन को अथोात छोटे बच्चों को निर्दोषदा सच्ची निर्दोषता 
नहों है। क्याकि वह केवल निदोषता का बाहरों रूप हे न कि उस का भीत्ये 
रूप। ता भो दस प्रकार को निदोषता से सच्ची निदाषता के गण का कछ बाघ 
याया जा सकता हे। क्याकि वह निर्दाषता बालद्च्च के चिहरों पर से चमकती 
है आर उन के इड्डितों से प्रकाशित होती है ओर उन को सब से पहिलें बाल 
चाल में सनाद दंती ह। और जा काद उन के देखते ह उन पर उस का प्रभाव 
लगता हैे। यह मनोहर गण दस हाल से पंदा होता है कि उन के कछ भी 
भोतरो ध्यान नहों है। क्यांकि अभी वे नहों जानते कि भलाई और बराद कऔन 
बसतए हे या सचाद ओर रठ कान पदायथ है। वे तत्त्व ध्यान का मल है। इस 
कारण उन का कछ भो आत्मत्व पर अवलम्बित सावधानी नहीं है ओर उन के 
कुछ अभिप्राय या सुनिश्चित आशय भो नहों है। ओर इस वास्ते उन को कोई 
बुरा मनोरथ नहों हो! सकता। उन का कोई ऐसा आत्मत्व नहों है जा आत्मप्रेम 
से और जगतप्रेम से पेदा होता हैं। वे अपने आप के साथ कुछ भी नहों संबद्ध 
ऋरते हैं परत जा कछ कि वे पाते हैं उस का स्वामी अपने मा बाप के जानतें 
हैं। और जा छोटो छोटो वस्तएं उन के मा बाप उन को देते हैं बे उन्हीं से 
प्रसल् और आरनानन्‍्दत हैं। उन के पोशाक और आहार को करू चिन्ता नहों हैं 
आर उन को भविष्यत के विषय कछ भो चिन्ता नहों है। वें जगत की ओर नहों 
देखते और उस के असंख्य दस्तओं का लालच नहों करते। परंत वे अपने 
मा ब्राप को आर अपनो दादयों को प्यार करते हैं और अपने किशोर साथियों 
का जिन के साथ वे भोलेपने से खेला करते हैं प्यार करते हैं। और जे। उन 

ले सा । दे उस के साथ हो लेते है। वे किसो का कहा भी मानते 
हूं। ओर जब कि बे ऐेसी अवस्था में हैं दस लिये ले कछ कि उन के सिखलाया 
जाता ह सा वे अपने जोव में अहण बरते हूं और उस से वे उचित चाल चलन 


ओर बेली और स्मरण ओर ध्यान के मलतत्त्वां के अनजाने निकालते हैं। उन 
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को निर्दाषता को अवस्था इन बातों के यहण करने ओर बेठालने के लिये 
उपकारक है। परंत यह निर्दापता (जेसा कि हम अभो कह च॒के हैं) बाइहरोे 
है। इस वास्ते कि वह शरोर हो को है न कि मन की **। क्योकि अभो उनका 
मन नहों बनता इस कारण कि मन तो ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति तथा वह 
ध्यान ओर अन्राग जे। उन से निकलते हैं सब मिलकर होता हें। स्वग से मम 
को यह वाणो आई कि बालबच्चे प्रभ के विशेष आश्रय में है आर उन में भोटदरी 
स्‍्वगे से जा निर्दापता का स्वगे है अन्तःप्रवाह बचता है। ओर यह आन्तः 
प्रवाह उन के भीतरों भागां से पार जाता है ओर उन पर निर्दाषता का छोड़ 
ओर कुछ असर नहीं लगःता। ओर इस से उन के चिदरों और इड्नितें पर निदा- 
घता दिखाई देती है। ओर यह वही निर्दाषता है कि जिस से प्रायः मा बाप 
पर असर लगाया जाता हैं ओर जिस से मातापितसबन्धी प्रेम पंदा होता है। 
शथ८ । ज्ञान को निर्दाषता सच्ची निर्दाषता है दस वास्लें कि वह भोतर 
को है। क्याकि बह मन हो को है अथात संकल्पशक्ति हो की। ओर इस लिखें 
बह ज्ञान शक्ति को भी है। ओर जब निर्दाषता इन तत्त्वां पर स्थायों रहती है 
तब वहां ज्ञान भी है। क्योक्ति ज्ञान उन पर सब मिलके नियाोग किया जाता है। 
इस कारण स्वगे में यह कहा जाता है कि निर्दाषता ज्ञान में रहतो हे और द्रत- 
गण को इतनो निर्दायता हे जितना उन का ज्ञान भो हैे। ओर दस बात का 
यह प्रमाण है कि वें जा निर्दाषसा की अवस्था में हैं अपने के किसो भलाई के 
उत्पादक नहीं जानते परंत अपने का केवल पानेवालों मात्र के ठचराते हैं ओर 
सब वस्तओं का स्वामी प्रभ का मानते है। ओर वे प्रभ के (ओर न कि अपने 
आप के) कहों ले जाने से प्रसत्च हुआ करते हैं। ओर वें जे जो अच्छा है सिस 
तिस को प्यार करते हैं ओर जे जो सच्चा है तिस तिस से आरजन्दत होते हैं 
क्याकि वे जानते है और मालम करते हैं कि भलाई फ्लो प्यार करना (ओर 
इस से भलाई का चाहना ओर काम में लाना) प्रभ से प्रेम रखना है। ओर जे 
सच्चा है उस को प्याश करना पडोसो से प्रेम रखना है। आर जा कक उन के 
मिलता हे उस से वे प्रसन्न रहते हू चाहे वह थाडा हो चाहे बहत। क्याकि वे 
यह जानते है कि जितना उन के उचित हे उतना हो वे पाते हैं। अयेत यदि 
थाड़ा उन के लिये उचित हो ते उन के थोड़ा मिलेगा और यदि बचुताथत उन 
को योग्य है। तो बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि वे आप नहों जानते कि उन के 
लिये क्या वस्त सब से अच्छो है दस वाप्से कि उस को प्रभ ही जानता है जिस 
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€२ वालबच्चां का निदापता सच्ची निदापता नहों ह क्याक्रि सच्ची निदापता ज्ञान में 

रहतो छे। न० ९६१६ -* ४३०५ ३०६ * 3४८५४ - ४४६३ - ४७२०9 :« [0८ *<३०१*०१९००२९। लड॒ऋ 

न को भलाई आत्मीय भलाई नहां हे परंत हुदय में सचाद के गौर »ज द्वारा बच्द आत्मिक 

के जाती ह। न9० ३५०४। ता भो लद्कपन की भनाई एक रंसी वअचवाडे हु कि जिस से बच्धि 

गाड़ी जाती ह। न० १६१६ - ६४९८३ - ९३०१ - ९०९९० | मनपष्य लड॒ऋपन में को गाडी हुई निदा 

शता को भलाद के विना जंगली पश के समान है। न० ई४२४। परंत ज्ञा ऋछ लडकपन में पाया 
जाता हे सा स्वाभावक्र मालम दाता है। न० ३४२४१ 


( ९५० ) 


का पर्वावचार सब बस्तओं में अनन्तकालिक अभिप्रायों को प्रस्तत करता है। इस 
लिये बे भविष्यत के विषय में करू भो चिन्ता नहों करते परंत भविष्यत को 
चिन्ता करना कल की सावधानों कहते है जिस को वे दख बोलते है उन वस्तओं 
के कट जाने या अग्रहण करने के लिये जो जीवन के प्रयोजनों के वास्ते अवश्य 
नहीं हैं। वे जे निरदेषता की अवस्था में हे अपने साथियों के साथ कभो बरे 
मनोरथ से कोइ काम नहों करते। बरन वें ऐसो चाल चलन से विलग रहते हैं 
जैसा कि वे सांप के विष से दर भागते हैं। क्योंकि वह संप्ण रूप से निदाषता 
के विरदु है। ओर जब कि वे प्रभ के ले जाने से अधिक किसी अन्य बात को 
नहा प्यार करते ओर प्रभ को सब वस्तओं का स्वामी मानते है ओर सब कुछ 
उस को दत्तवस्तओं का जानते है ते वे आत्मत्व से दर है ओर जितना थे 
आत्मत्व से दर होते हे उतना हो प्रभ अन्दर बहता है। आर यह वहो कारण 
कि जिस से जे कछ वे उस को ओर से सनते है चाहे धर्मपस्लतक से हो चाहें 
पन्‍्द सनने से सो वे अपने स्मरण में नहीं रख छोडले परत उसोी ज्ञण उस का 
आज्ञाकारों हो जाते है। अथात बे उस का चाहते है ओर काम में लाते हैं. 
क्याकि संकल्पशक्ति आप उन को स्मरणशक्ति हैे। वे अपने बाहरी रूप पर प्रायः 
भोले हैं परंत भीतरी भागों में वे ज्ञानी ओर परवेविचारशील हैं। और प्रभ ने तब 
उन को सचना को जब उस ने यह कहा कि “तम सांपों को भांति चाकस और 
बतरों के सदुश निदाषी हो। ?। (मत्तो पर्व १० बचन १६)। ऐेसा हो बह नि- 
दाषता भा हे जो ज्ञान को निदाषता कहलातो है । मु 


इस कारण कि निर्देाषता अपने का किसी भलाड़े की उत्पादक नहों जानती 
परत सब वस्तओं का स्वामो प्रभ को मानतो है ओर इस से प्रभ के पथ दिखलाने 
का प्यार करतो हे ओर दसो हेत सब प्रकार को भलाई ओर सचाई को यहण 
करती है जिस से ज्ञान पदा होता है पस इस लिये मनष्य ऐसे तार पर रचा हुआ 
है कि जब वह लड़काबाला हो तब वह बाहरी तार पर निदाषो है आर जब 
बह ब्ठा हो जावे तब वच् भीतरों तार पर निदाषी हो। ओर बच बाहरो बसस्‍्तओं 
: के द्वारा भीतरी बस्तओं में आ सके और बच भीतरी वस्तओं से बाहरी बत्सओं 
के फिर जा सके। इस कारण जब मनुष्य बड़ा हो जावे तब उस का शरोर भी 
 सिकडता हे ओर ऐेसा हो मालजम होता हे कि मानों वह फिर लडकाबाला है। 
परंतु वह ज्ञानी लड़केबाले के समान है आर दसो हेत बह दत के सदुश दिखाई 
देता हे क्यांकि कादर दत एक ज्ञानी लड॒काबाला उत्तमात्तम तोर पर है। यह वहों 
. क्वाारण हे कि जिस से घप्पससतक में लडकेबालें से तात्पय निदाषी व्यक्ति है और 
बडे से तात्पय॑ ऐसी मनुष्य हे कि जिस में निदाषता हे रे । 


छः 





€ं३ चर्मप्र॒स्तक में निदाषता से तात्पय लड़केबाले हैं। न० ५६०८। आर दच के बच्चे भी 
हैं। न० ४९८३। बुझ्े से तात्पयं ज्ञानौ मनुष्य हे ओर विषयविविक्त रीति पर उस से तात्पय ज्ञान 
है। न० ३९८३ * ६५२४। मनुष्य ऐसे सार पर रचा छुआ दे कि जितना वच्द बुछ्का हो जाता हैं 


( ९४५१ ) 


२७८ । हर किसो की जा पनजात दे। बेसी अजस्था है क्याकि पनजन्म 
आत्मीय मनष्य के विषय फिर जम्म लेना है। जॉ॑न्मान्तर पानेवाला मनष्य प हले 
पहिल लड़केबालें की निर्दाषता में पहुंचाया जाता है। ओर उस को ऐसो अउ्र्या 
है कि वह सचाई की कछ बात नहीं जानता और भलाई करने में उस को ओर से 
फकछ बस नहों चलता परंत प्रभ ही को ओर से बप्त चलता है। ओर बह भलाई ओर 
सचाई हो का चाहता है ओर ठंठता है केवल इसी कारण से कि सचारे सचाई 
है ओर भलाई भलाई है। ज्यों ज्यों वह बड़प्पन का बठता जाता है त्यें। त्यों प्रभ 
से भलाद ओर सचाई भी उस को दो जातो है। क्योकि वह पहिले उन्हों के 
विषय पाणिडत्य में पहुंचाया जाता है तो फिर पाण्डित्य से ब॒द्धि में और बह्ठि से 
ज्ञान में । परंत प्रत्येक अवप्या में निदोषता उस की साथिनी है अयात वह निदा- 
बता कि जे जेसा हे कि हम अभी कह चुक्रे हैं यह अ्रोकार करतो हे कि 
शाप से आप सचाद का कछू नहीों जानता और भलाई करने में मक से कछ बच्च 
नहों चलता परंत उस पर सब बस प्रभ हो से है ”। विना इस शद्वा के ओर विना 
उस चेतन्य के जे; उस से उपञ्र आता है कोई स्वग का कछ नहीं पा सझता॥ 
बंयाकि उसो श्रद्वा में ज्ञान को निदोणता मुख्य करके रहतो है ॥ 


श८० । जब कि निर्दाषता प्रभ से ले जाने को है न क्रि आप से ले जाने 
को ते स्वगे में के सब निवासी निर्दोषता की अवस्था में हैं। क्योंकि जो वहां 
पर है सो प्रभ से ले जाने को प्यार करते हैं। वे यह जानते हे कि अपने आप सख्त 
ले जाना ओर आत्मत्व से ले जाना एकसां है। ओर आत्मत्व और अपने आप को 
प्यार करना एक हो हे। ओर जे अपने आप के प्यार करता है वह ओर किसी 
के अपने तह ले जाने नहीं देता। पस इस से जितना कोई दत निर्दोषता 
अधस्या में हे उतना हो वह स्वगे में हैं अथेतत वह इंश्वरीय भलाई ओर इंश्वरोय 
सचाई में रहता है। क्योकि इन्‍्हों में रहना स्वगें में होना है। ओर सारे स्वग 
निदापता के अपसरर विशेषित हैं। वे जा अन्तिम या पहिलें सवा में रहते है 
निदापता को परहिली या अन्तिम अवस्था पर है। वे जे मभझले या दसरे' स्वगे 
में रहते हे निदाषता को टसरी था मूली अवस्या पर हं। ओर दे छह सब से 
भीतरी या तोसरे स्वगे में रहते हैं निदाषता की तीसरी या भीतरी अब पत््या पर हैं। 
इस से स्वगे के सब निवासियों में से ये पिछले निवासों सच्चे निदाषों हैं। .क्याकि 
और शेष निवासियों से बे प्रभ के द्वारा ले जाने का अधिक प्यार करते है। जेप्ता 
कि छोकरे छाकरो अपने फिता से ले जाने को प्यार करते है। दे इंश्वरोय सचाद 
के जो वे या तो प्रभ से विचवाइरहचित या घम्मपसतक से या पन्‍न्द सनने से घिच 
वाइंसहित सनते है अपने मनभावन में सोधे यहण दि पड ओर उस के अनसार 
क्राम करते है आर दस वास्त वे उन का जोवन के कम मे हूं। और इस 





उतना हो वह लड़क्रेबाले के समान माजम हेाता है इस लिये कि उस समय निर्दाषता ज्ञान #ें 
छ्ाकर मनुष्य इसी तेरर पर स्वर्ग में जा सके प्रार एक दूत दा जावे। न० ३९८३ * ध६०८ ३ 


कै 
कक 


( (रएशर ) 


लिये उन का ज्ञान अधमतश् स्वगा के टतगण के ज्ञान से कहा बठकर उत्तम ह। 
(न० २७० - २७९ देखो )। जब कि स्वगोय दृतगण का ऐसा गण हे तो वें अन्य 
सभो से प्रभ के पास जिल्हा से वे अपनों निदाषता पाते है रहते हैँ। आर के 
आत्मत्व से भो अलग रहते है दस वास्ते वे मानों प्रभ हो में जाते है। वे लो 
बाहर से भोले दिखाद देते है ओर अधघमतर स्वंगा के दतगण के साम्हने वे लडके- 
बालों के समान देख पड़ते है ओर इस कारण वे छोटे से डोल के माजम होतें 
हूं। यव्यपि वे सस्‍्वग के सब से ज्ञानी दतगण है तो भो वे उन के समान भी जो 
बहत ज्ञानी नहों है ठोखते है। क्याकि वे यह जानते है कि आप से उन का 
कुछ भी ज्ञान नहों है आर उसो हाल को अड्रीकार करना ओर यह कहना कि जे 
कछ वे जानते है सो कछू भो नहीं हे उस को अपेत्ता कि जिस को वे नहीं जानतें 
यह सब सच्चा ज्ञान हे। वे कहते है कि इस के जानना ओर अड्भोऋर करना 
और मालम करना ज्ञान को सब से पहिलो अवस्था हे। ये दतगण नंगे हं क्याकि 
नंगाद निदोषता से प्रतिरूपता रखतो है ॥ 


२८१। बार बार में ने दतगण के साथ निदोषता के विषय बात चोत को ! 
ओर मकर के समझाया गया कि निदोषता सब भलाद को सत्ता हे आर इस से 
भलाद केवल यहां तक भलाई हे जहां तक उस में निदोषता भी हे। इस कारण 
ज्ञान भी केवल यहां तक ज्ञान हैं जहां तक वह निर्दोषता का साथो है। ओर 
प्रेम ओर अनग्रह आर अद्वा को भो बसों हो अवेस्था है। ओआर इसी हेत से कोाद 
बिना निदाषता के स्वगे में जाने नहीं पाता। ओर प्रभ का यहो अभिप्राय है इन 
बचनों से अथात “लडकेबाले को मेरे पास आने दा ओर उन्हें न हटकाओ क्योकि 
इंश्वर का राज ऐसों हो का है। में सत्र से सच कहता हूं कि जो कोई इंश्वर के 
राज का छोाटे लड॒केबालों को भांति अड्ूकार न कर बह उस मे प्रवश न करगा है । 
( मर्कंस एवं ९० बचन १४-१४। लक पवे ९८ वचन १६ - १७)। दस वचन मं आर 
चधमंपस्तक के अन्य बचनों में लडकेबालो से तात्पयं निदोषी है*। प्रभ निदाषता 
की एक अवस्या का मत्ती की दज्जोल के ६वं पव के २५वें से ३४ वे तक के वचनों 
मं प्रतिरुषां के सहाय बतलाता हैे। भलाद सच मच केवल यहां तक भलाई 
हैं जहां तक उस में निदाषता रहती हैे। क्योकि सब भलाई प्रभ को ओर से है 
इस वास्ते कि निदाषता प्रभ से ले जाने को इच्छा करने को है। मुभे यह भों 





_ .. .६४ सब से भोतरी स्वर्ग में सब निवासी निर्दाषता के रूप हैं। न० ९४४ * २७३६ * ३८८७। 
और इस से वे औरों के साम्हने लड़केबालां के समान देख पड़ते हैं। न० ९४४। वे नंगे भी छैं। न० 
' बह्प्‌ *«४३७५ - €घ्ट०। व्यांकि नंगाई निर्दाघता का सक्त लक्षण है। न० ९६५० ८३७५ । ओर 


. आत्माओं का यह कल है कि लेअपनी निदाषता दिखलाने के लिये अपने कपडे का उतारकर 
नंगे खड़े रहते हैं। न पृ स्ध्द्व०। 


क्‍ . €५ प्रेम शक भलादे में आर श्रद्धा की हर एक सचाई में निर्दाषता इस वास्ते रहनी 

' खाहिये कि वच् प़्च मच भला ओर सच होा। न० १५४६ +२०७८० - ३१९९ - ३६६४ - ६०९३ * ७८8० » 
 इृश्&२९९०९३४। व्यांकि निर्दाषता भलाई ओर सचाई का सारांश है। न० २७८० * 9८४०। ओर 
“कोड स्वगें में तब तक प्रवेश नहीं रुरता जब तक उस में निर्दाष्ता का कछ न हो। न० ४७६७ 
ह | 


( (४३ ) 


सनाया गया कि विना निदाषता को सहायता के न तो सचाद भलाई से संयक्त 
हो सकतो न भलाई सचाई से । और इस से यह निऋलता है कि कोई दत तब तक 
स्‍वगे का एक द्रत नहों होगा जब तक उस में निदायता ब-हो। क्याकि स्वग तब 
तक किसो में नहीं होगा जन्न तक उस में सचाई भलाई से संयक्त न हो। और 
इस कारण सचाई ओर भलाई का संयोग स्वगंसंबन्धी ब्याद कहलाता है। ओर 
यह स्वगंसंबन्धी ब्याह आप स्वग है। मर का यह भी बतलाया गया कि सच्चा 
विवाह॒विषयक प्रेम अपना विद्यमान होना निदोषता से पाता हैँ। क्योंकि वह 
भलाई ओर सचाई का उस संयोग से जिस के अधीन दा मन (अयात पति ओर पत्नी 
के मन) हाते हैं पेंदा होता है। ओर यह संयेाग जब वह किसी अधम मण्डल 
में उतर जाता हे तब बच विवाहविषयक प्रेम का रूप धारण करता है। क्योकि 
विवादविषयक सहभागो यहां तक एक द्सरे का प्यार करता हे जहां तक प्रेम 
और उन के मन संयक्त होके समान हो जाते हैं। ओर इस से विवाहविषयक्र प्रेम 
में ऐसा खेलाडोपन है जेसा कि लड॒कपन में ओर निदोषता में है ६। 


र८२ । जब कि निरदोषता स्व के दतगण के विषय सब भलाद को सत्ता 
ही है तो स्पष्ट है कि वह इंश्वरीय भलाई जा प्रभ की ओर से निकलतो है आप 
निर्दोषता है। क्योकि वह वहो भलाई है जा दतगणा के अन्दर बहऋर जातो है 
और उन को सब से भीतरी बाहों प्रर असर करती है और उन को शऐेवें तार पर 
प्रस्तत करती है और योग्य करती है कि जिस से वे स्वगें की सब भलाई के 
यहयणा कर सकते हैं। लद़केबालों को ऐसी हो अवस्था है जिन के भीतरी भाग न 
क्केवल प्रभ की ओर से निर्दोषता के पार-प्रवाह के द्वारा बने हैं परंत स्वगोय प्रेम 
को भलाई के यहरण करने के लिये वे नित्य संयक्त किये जाते हैं ओर सधारे जाते 
हैँ। क्योकि निर्दोषता की भलाई किसी भीतरी तत्त्व को ओर से काम करतो है 
इस वास्ले कि ऊसा कि हम कह चके हैं वह सब भलाई को सत्ता हैं। इस से 
स्पष्ट मालम होता है कि सब निर्दायता प्रभ की ओर से है। ओर यह वहो 
काश्ण है कि जिस से धममपस्तक में प्रभ लेला कहात्य है! क्योकि लेलें से तात्पयें 
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रद सच्चा विवाहविषयक प्रेम निर्दापता है। न० २०३४६। ओर बह् यही हे कि एक दूसरे की 
आाकांचा वी परस्पर तार पर ओर फेरफार से अभिलाषा करे। न० २७३१। और इस कारण मे जे 
विवाहविषयक प्रेम में हैं एक दूसरे से जीवन की सब से भीतरी बाते के विषय संयुक्त रहते हैं। न० 
४५३०॥ इस कारण किसो दा मनों का संधाग है जे प्रेम से शक ही हो जाते हैं। न० १०१६८ 
१०९६९२। सच्चा विवाहविषयकर प्रेम अपनो उत्पत्ति श्रार सारांश भलाई आर सचाई के 
ब्याह होने से पाता हे। न० २७२८ - २७४९। किसी क्रिसोी द्रतविषयक्त श्रात्माओं के बारे में जा 
भलाई ओर सचाई के संयुक्त हाने के बाघ से यह मालम करते हैं अप तच््य 
भी है कि नहोीं॥, न० ९०७४६। क्योंकि विवाहविषयक्र प्रेस संप्रणं रूप से भुलतेह ओर सचाई के 
संयोग के समान हैे। न० १०८४ - २१७३ + ब्कण्ट * २४५०३ "३९०३ * ३१३२० ३९५५ *५ ३९७६ *३९८० « 
४३५८ - ५४०७ * ५८३५ + €४०६ + €२०७ - ९४६८५ + <६३०५। ओर इस से घमंप्रस्तऋ में -विवाह से 
तात्पयं भलाई और सचाई का वत् विवाह हे ज्ञा स्वर्ग में होता है आर ऋलीसिया में भी हाना 
चाहिये। न० ३९३४ * ४४३४ - ४८३५। हु 
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( ९एशह ) 


तिर्दाषता है *। इस वास्ते कि निर्दोषता स्व को हर एक भलाई का भोतरो तत्त्व 
है तो बह मन पर शेसा असर करती है कि जब जिस पर वह लगता है जसा कि 
जब भीतरी स्वर्ग का क्ोदे दत निकट आता हैं तब वह ऐेसा हो जाता हे कि 
मानों वह अपने शरर से अलग हुआ है ओर वह टेसा हो हें कि मानों वह 
आनन्द से उठाया जाता है ओर जगत के सारे आनन्द उस आनन्द को अपेक्ता 
करू भी नहीं है। में परीक्षा करने के पोछे यह कहता हू । 

ए८३। सब लोगों पर जो निदोषता को भलाद मे है निदोषता का असर 
उतना हो लगता है जितना वे उस भलाद में है। परंत उन पर जा निर्दाषता को 
भलाई में नहीं हैं उस का असर नहीं लगता। और इस लिये थे जा नरक में हैं 
निर्दाषता के संपूर्ण रूप से विरुद्ग हे। वे यह भो नहों जानते कि निदोषता कान 
बस्त है। ओर उन का शरेसा गण है कि जितना कोई निदाषता में हैं उतना हो 
वे उस की हानि करने को चेष्टा करते हैे। इस कारण वे छोटे लड़केबालों को 
देखना नहीं सह सकते। ओर ज्यों ही बे उन को देखते है त्यों हो उन को हानि 
पर वें क्र लालसा से अत्यभिलाषो हैँ। आर इस से स्पष्ट है कि मनष्य का आत्मत्द 
और इस से आत्मप्रेम भी निर्दोषता के विरुद्दु है। क्योकि नरक के सब निवासी 
आत्मत्व में रहते हे आर इस से आत्मप्रेम भी में +८ 


सस्‍वगे में की शान्ति की अवस्था के बारे में । 


र८४ । उन लोगों के जिन पर स्वगे को शान्ति का असर कभी नहों लगा 
उस शान्ति के स्वभाव का जो द्वतगयणा भुगतते हैं कुछ बोध नहीं हो! सकता॥ 
क्याकि मनुष्य जब तक दर शरोर में रहे तब तक वह स्वगे की शान्ति नहीं यहण 
कर सकता। ओर इस कारण उस को उस का कुछ भो बोध नहों हो सकता। 
क्योकि मनष्य का बाघ उस के प्राकृतिक [ मन ] में रहता है। इस वास्ते कि स्व 
को शान्ति मालम हो चाहिये कि किसी मनणष्य का ऐसा गण हो। कि जिस से अपने 
ध्यान के विषय दह शरोर से अलग हाकर उठाए जाने की सामथ्य रखे ओर आत्म ह 
के रूप पर बना रह सके और दस से दृतगण के साथ हो सकें। जब कि 
स्‍्वगे को शान्ति मालम को हैँ इस वास्ले में उस का बयान कर सकता हं। न कि 
ते उस तार पर कि जिस सार वह वास्तव में होता है (क्योकि मानषक शब्दों 
से उस का बयान किया नहों जाता) परत केवल उस अन्यापेत्त तार पर कि जिस 
तार बह मालम होता हे। अथवा उस मन की शान्ति को अपेत्ता जिस के दे 
अगतते है जो देश्वर पर भरोसा करते है| 
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&७ चर्मपसतन्न मे लेले से तात्यय निर्दापता और उस को भलाई है। न० ३६६४ + १०९३४ 

६८ मनुष्य का श्रात्मत्स रेसा है कि जिस सें मनष्य अपने के इंश्वर से आधिक प्यार करता 
है और स्वर्ग से जगत के ओर बह अपने पड़ोसी का अपने श्राप की अ्रपेत्षा तच्छ मानता है। इस 
लिये मनुष्य का आत्मत्व श्त्मप्रेम'्श्रार जगतप्रेम है। न० ६४ * ७३९ * ४३१७ + १६६०। दष्ट लोग 
निर्दाषता के इतने विरुद्ध हैं किले उस का विद्यमान चछेना नहीं सच सकते। न० २९२६। 


( ९एश३१ ) 


ए८४५ । स्वगे के सब से भीतरी सारभत दो ही हैं अथात निर्दोषता ओर 
शान्ति। और वे इस वास्ले भोतरीं सारभत कहाते हे कि वें प्रभ को ओर से सोधे 
बिना विचवाई के निकलते हैं। निर्दोषता वह गण है किजिस से स्वगे की प्रत्येक 
भलाई होती है ओर शान्ति वह गण हैं कि जिस से भलाई का सब आनन्द होता 
हूँ। हुर एक भलाई का आपना अपना आनन्द है ओर यह भलाई और पह आनन्द 
दानों प्रेम के हें। क्योकि जो कुछ प्यार किया जाता है से भला कहलाता है 
और उस का असर आनन्ददायक लगता है। इस में यह निकलता है कि स्वग के 
दा सब से भीतरों सारभ्त (अथात निदोषता आर शान्ति) प्रभ के इंश्वरोय प्रेम 

निकलले है ओर दतगगण पर अतिप्रणय से असर करतें है । 


निर्दोषता भलाई का सब से भीतरो तत्त्व हे इस बात का बयान पिछलें 
बाब में देखा जा सकता है जहां स्वगे के दतगण की निर्दोषता की अवस्था का 
बयान हे। परंत अब इस बात का बयान होगा कि शान्ति आनन्द का वह सब 
से भीतरी तत्त्व हे जे निदाषता को भलाई से निकलता हे । 

रष्८ । पहिले पहिल हम शान्ति को उर्त्पत्ति के बारे में कक बयान करातें 
हूँ। ईश्यवरोय शान्ति प्रभ में है ओर वह उस में के इंश्वरीय मतष्यत्व के ओर 
प्रधान इंश्वरत्थ के संयक्त होने से पेदा हाती है। स्वगे में की इंश्चरीय शान्ति 
प्रभ की ओर से है और उस के ओर स्वग के दतगण के संयक्त होने से पेंदा 

ती हैं ओर विशेष करके प्रत्येक दत में भलाई के और सचाई के संयाग सें। 

ये ते शान्ति के मल हैं ओर इस से यह स्पष्ट मालम होता है कि स्वांगी 
शान्ति वहां की दर एक भलाई का सब से भोतरी तार पर परमसख देता 
कुआ इेश्वरत्व होती हे। ओर इस से वह स्वगे के सब आनन्द का मल है। और 
बह सारांश से लें प्रभ के इंश्वरोय प्रेम का वह इेश्वरीय आनन्द है जो उस के 
और स्वगे के ओर प्रत्येक दत के परस्पर संयोग से पेंदा होता है। यह आनन्द 
जे प्रभ दतगण में देखता है ओर दतगण प्रभु से आता हुआ मालम करते हैं 
आप शान्ति हे। आर इस से द्रतगण सब प्रकार का मदुल आनन्द ओर सुख 
पाते हैँ जिन का स्वर्गीय आनन्द बना हे । 


२८७ । जब कि शान्ति के आरम्भ इस मल से होतें हैं इस लिये प्रभ 
शान्ति का राजकमार कहलाता है! और वह कहता है कि “मभ्त से शान्ति 
हाती है और मम् में शान्ति है ?। द्वगण भी शान्ति के द्रत कहाते हैं ओर 
स्‍्वगे शान्ति का वास पकाण जाता है। जेसा कि इन वबचनों में अथात “ हमारे 
लिये एक लड़का येदा हाता हैं आर हम को एक बेंटा दिया गया ओर राज उस 


निनकिश की तक की हम मलिक कम जकिज लिन नस शक सकल २5... जिले नल लक किक री 

€€ आनन्‍ज्जि का उत्तमात्तम तात्पय प्रभु आप उे व्यांक्रि उस से शान्ति घदा छाती हैं। ओर 
शान्ति की भीतरो तात्यय स्वग है क्योंकि उस के निवासी शान्ति की अवस्या में हं। न०"३७८७ 
४६८५। स्थग मे को शान्ति वह इंश्वरत्व हे जा बहां को प्रत्णछ भलाई आर सचाइु का भीतरी 
सैर पर गलसख देता है! ओर वह मनणष्य के निकट अवाधनीय है। न० €२- ३७८० + प्रद६२ 
८४५५ » ८६६५। ईश्वरीय शान्ति भलाई में हे न कि भलादरहित सचाई में। न० ८०र२०। 


( प्शद्द ) 


के कांधे पर होगा और वह दस नाम से कहलाता है अद्वत * उपदेष्टा * शक्ति- 
मान इंश्वर * अनन्तकालस्थायी पिता * शान्ति का राजकुमार। उस के राज 
की उचति ग्रोर शान्ति को बठती का कछ अन्त न होगा ”। (इंसायाह पर्व ८ 
बचन ६०७)। इस ने कहा कि “शान्ति तम लोगों के लिये छोड़के जाता हं 
अपनी शान्ति में तम्हें देता हे न जिस रीति पर कि जगत देता हे मे तम्नें देता 
2] (यहनला पे १४ वचन २७)। “म ने तम्लें ये बाते कहो इस लिये कि 
तम मर में शान्ति पाओ”?। (यरना प्रवे १६४ वचन ३३)। “प्रभ का चित्रा 
तेरी ओर अलाकन करे ओर ते शान्ति दें । (गिनो पर्व ६ बचन २६)। “थशान्ति 
के दत फट फटके राते है राजमागं सनसान है _। (इंसायाह परे ३३ वचन ७०८)। 
“ धमाचार का अन्त शान्ति होगी और मेरे लोग शान्ति के मकानों में रहेंगे !। (इंसा- 
याह पे ३२ वचन ९७ " १८)। शान्ति जिस को सचना धमंपस्तक के बचनों में है 
इेश्वरोय और स्वर्गीय शान्ति है। अन्य अन्य बचनों से भो जिन में उस की सचना है 
यह बात स्पष्ट मालम होती हे जंसा कि इंसायाह पर्वे ४९ वचन ७। पते ४४ बचन 
१०॥ पते ४८ बचन ८। यमायाह पत्र ९१६ वचन ४। पर्व २४ बचन ३७। पवें रर 
वचन ११। हज्जों प्व २ वचन ८। जकर पर्व ३७ बचन ३७। ओर अन्य अन्य बचनों 
में भी। जब कि शान्ति से तात्पय प्रभ आर स्वगें आर स्वगीय आनन्द भी 
और भलाद का आनन्द भी हे हो प्राचीन दिनों में लोगों का कशलवाद 
यह था कि “तम पर शान्ति हो ?”?। यह कशलवाद इन दिनों तक होता चला 
आया ओर ठब प्रभु ने उस को स्व्ोकार किया जब उस ने संदेशहर चेलों से यह 
आज्ञा दो कि “जिस घर में तम प्रवेश करो पहिले कहो कि इस घर को शान्ति। 
अगर शान्ति का बेटा वहां होगा तो तम्दारों शान्ति उस पर टठररेगा?? 
( जका प्र १० बचन ४ *६)। ओर जब प्रभ अपने सदंशहरों के आगे दिखाद 
दिया तब उस ने कहा कि “तुम पर शान्ति हो”। यूहत्ा पे २० धचन 
(१८ - २१ * २६)। जहां घधमपस्तक में यह बात है कि “पिल्‍ाबाह ने शान्ति कौ 
बास संघो”” तहां इस बात से तात्पय शान्ति की ए्क अवस्था हे जेंसा कि इन 
बचनों में अथात प्रस्थान को पोथो पर्व स८ वचन १८ « २४ - 8१) याजकों की पोथी 
पर्व ९ बचन ८ १३ * १७। पर्व २ वचन २०९। परे ६ बचन ८ १४। पते २३ बचन 
१२ * १३ * ९८। गिनतो पर्व १४ वचन ३०७ ० १३। पर्व स८ वचन ६०८० १३। पते 
श्ट बचन २*६०८- ३६। स्वर्गीय अर्थ से शान्ति की बास की बात से तात्पये 
शान्ति का गाचर है'। जब कि शान्ति से दात्पये प्रधान इंश्वरत्व का ओर प्रभु 


खडे 





५ अब प 722 की बात से तात्पय रम्यता और अरम्यता का गोचर है प्रेम ओर 
अद्धा के उस गुण न्वेअनुसार जिस के विषय में उस की खचना हा। न० ३५७७,- ४६ए६ * शरद « 
४५४८ - ५६२९५ * १०४२२॥ “शान्ति को रक्त जास?” जब यह बात यिहाबाह के विषय में कही 
जातो है तब उस से लात्पय शान्ति का गाचर है। न० ६२५ - ९००५४। ओर इस कारण कन्दरू 


खार यज्ञषचप आर तेल श्रार लपए दंगे क्ल.स सब के सब परिनिधि किये गये। न० ८२५ * ४३४४८ « 
पूहदर२९ * १७९७७ [ ४ 


( ९५४ ) 


कुंइेश्वरीय मूुष्यत्व का संयुक्त होना है और प्रभु का तथा स्वगे और कली सिया का 
दथा स्‍्वगे ओर कलोसिया के सब मेम्बर जो प्रभ का यहणा करते हैं उन सब का 
संयक्त होना भी है ता उन बातों की सघ करने के लिये विश्वामदिवस ठरराया 
गया ओर उस का नाम विश्राम अयात शान्ति रखा गया। और यह कलोसिया 
का सब से पवित्र प्रातनिधि था। इस वबास्ते प्रभ ने अपना नाम विश्वामदिवस 
का प्रभ रखा। (मत्तोी पर्व १२ वचन ८। मकस पर्व २ बचन २७ »र८। ज़का 
पं ६ बचन ५) 


शू८ । इस काश्ण कि स्वग को शान्ति वह इंश्वरत्स है कि जो सब से 
भीतरी तार पर दरतगण को भलाद को श्रोमान करता हे इस लिये दतगण के 
दुष्ट्रिगाचर में बह सा्चात नहों दिखाई देता हैं पर जब वे अपने जीवन को भलाई 
में हैं तब उन पर मन का आनन्द लगता है और जब वे वही संचाई सनते हैं 
का उन को भलाई के अनकल हे तब उन पर ह्एं लगता हे ओर जब वे उस 
भलाई का ओर सचाई का संयक्त होना मालम करले हैं तब उन पर मन का 
उल्लाप्त लगता है। ता भी वह शान्ति इस प्रकार के गाचरों से उन के जीवन 
को सब क्रियाओं अर ध्यानों में बहकर जाती है ओर आनन्द के रूप पर भी 
सात्वात उन में विद्यमान होतो हैं। स्वंगा में निवासियों को निर्दाषता के अन- 
सार शा,न्‍तर का गण ओआर परिमाण भित्र भिन्र होता है। दस वास्ले कि निरदो- 
बता ओर शान्ति हाथो हाथ चलो जातो ह। क्याकि उुसा कि हम ऊपर कह 
चक्रे हैं निदाषता स्व को सब भलाई का मल है ओर शान्ति उस भलाई के 
सब आनन्द का म्रल हे। इस से यह स्पष्ट माजम हो कि शान्ति को अवस्था 
विषय शेसी बाते कहो जा सके जसा कि पिछले खाणड़ में स्वगे में की निर्दोषता 
को अवस्था के विषय कट्दी गई थों। इस वास्ते कि निर्दोषता और शान्ति शरेसे 
तौर पर संयक्त हैं जिस तार पर भलाई और उस का आनन्द संयक्त हैं। क्याकि 
हम भलाई को उस के आनन्द के द्वारा पहचानते हैं ओर आनन्द का उस के भलाई 
के द्वारा। इस से स्पष्ट है कि भोतरो था तीसरे स्व में के द्रतगण शान्ति के 
तोसरों या सब से भोीठरों अवस्था पर है क्याकि वे निदाषता के तीसरी या सब से 
भोतरों अवस्या पर है। ओर अधमतर स्वंगा के दतगण शान्ति के विसोी अधम 
आवस्था पर है क्याक्ति वे निदापता के एक अधम अवस्था पर है। (न० २८० के 
देखा )। निर्दोषता और शान्ति इस तार पर मिलकर रहती हैं जिस तार पर 


४ उत्तमात्तम शअ्रथ से विश्रामदिवस से तात्पय प्रधान इंश्वरत्स का आर प्रभ में के ईंश्वरोय 
मनष्यत्व का संयाग डे आर भीतरी अथ से उस का तात्यय प्रभ ऋ इश्यरीय मनप्यत्व का और 
स्वग आर कलासिया का संयाग है आर प्रायः भलाई आर सचादई का संयाश ओर इस करके स्वर्गोय 
विवाह भी उस क्रा तात्पय है। न० प४८६५- ९०३५६ - ९०७३०। ओर दस कारण “' विश्वार्मादवस 
का विश्राम करंने ' की बात से तात्ययं उस संयाग को झऋ अदस्था हे व्थाकि उसी समय प्रभ ने 
विश्वास किया। आर उस्त करके घवगाी में आर एथिवो मे शान्ति आर मक्ति छोती हे। आर 
सापक्ष अथ से उस का तात्यय प्रभ का आर मनप्य का संयाग गह। द्यांक्त उसी समय मनप्य के 
शान्ति आर मक्ति हैं। न० ८४८४ * ८५१० « ९०३६० * १०३६७ * ९०६७० * ९०३७४ * ९०६६५ *« ९००३०॥ 


( प्श्द 9) 


भलाई ओर उस का आनन्द एक होकर रहते हैं। यह हाल लड़केबालों के विषय 


भी देख' जा सकता है कि जा इस वास्त कि वे निर्दोषता में हें शान्ति में भी है 
इं।र इस लिये कि वे शान्ति में हैं उन में खेलाड़ीपन भण है। परंतु उन को 
शान्ति बाहरी शान्ति है क्योंकि भीतरी शान्ति जेंसा कि भीतरी निर्दोषता केवल 
ज्ञान हो में रहती हैं और इस से भलाई ओर सचाई के उस संयोग में हैं जो ज्ञान 
का मल है। स्वर्गीय और दतविषयक शान्ति उन मनष्यां के साथ भी रहतो है 
जे उस ज्ञान में हैं जा भलाई और सचाई के संयक्त होने से पेंदा होता है और 
इस से जिन के इंश्वर पर भरोसा रखने का बोध भो हैं। परंत जब तक वे इस 
जगत में रहते हैं तब तक शान्ति उन के भीतरी भागों में पड़ी रहती है। 
और जब तक कि वे शरोर का छोड़कर स्वगें मे प्रवेश न करें तब्र तक वच्द शान्ति 
प्रगट न हगो। क्योकि उसो समय उन के भोतरो भाग खल जावेंगे | 


रूट । जब कि इंश्वरगोय शान्ति प्रभ के और स्वगे के संयक्त होने से होती 
हैं »र विशेष तार पश प्रत्येक दत में भलाद के ओर सचाह के संयक्त होने से इस 
लिये यह निकलता हैं कि जब दतगण प्रेम को अवस्था में हैँ तब वे शान्ति की 
आवस्था में भो है क्योकि उसी समय उन के निकट भलाई सचाई से सयक्त हे। 
द्रतगणश की अवस्याएं क्रम क्रम से विकार प्राप्त होती है इस बारे में न० १५४ वें 
से ९६० व तक के परिच्छेदां का देखा। मनष्य को पनजात होते होते बसी हो 
अवप्या हे। जब उस में भलाई का ओर सचाई का संयोग हुआ कि जो विशेष 
करके प्रलाभ के पीछे हुआ करता है तब वह आनन्द को एक अवस्था में जे स्वगीय 
शान्ति से पदा होती है आ पडता हे*। इस शान्ति की उपमा वसन्‍्त ऊअत के 
प्रात:काल से दो जा सकती हैं। उस समय रात के बोतने पर एथिवो को सब 
बस्तुएं चढ़ते हुए सय से नई जोवनश्शक्ति लें लेंती है। जिस से तृणादिजाति आ- 
काश पर से ओस पड़ने के द्वारा पनजोचन पाऋर इधर उधर अपना सगनन्‍्ध फेलातोी 
है ओर वसनन्‍्तऋत को गरमो भ्रम को फलवत्त्व देती है और मनष्यां के मन में 
भो सख उपजातो है। ये बाते ऐसी दोतो हें क्योकि वसन्तऋत में का प्रालःकाल 
स्‍्वगे के दतगण को शान्ति को अवस्था से प्रतिरूपता रखता है। (न० १४४ केः 
दखा) ' । 

२९० ॥ मे ने दतगण से शान्ति के बारे मं बात चीत की ओर उन से कहा 
कि जगत में जब देशो में लड़ाई भड़ाई रुक जाती है ओर मनप्यों में बेर ओर 
कंगड़ा थम्भ जाता है तब शान्ति होती है। और चिन्ता का दर कश्ना और मन 
का विश्राम पाना विशेष करके सोभाग्यमान व्यापार करने से जे चेन और सख हे 
यह सब्र भोतरो शाप्र््र कहलाता है। परंतु द्रतगण ने कहा कि मन का विश्राम 
कल कप मम 23 नि 


३ भलाडे ओर सचाई का संयेग पुनजात होते हुए मनुष्य के साथ शान्ति की श्रवस्था में 
हा आता है। न० उद्धस६- ८५९७। 


जः 


४ स्व में की शान्ति की अवस्था एथिवी पर के वसनन्‍्त ऋतु के और भार के समान है+... 


न० १७४६ * ४४८० « प६द्ध३ | 


( एशिटं ) 


'जैर वह चेन ओर सख जो चिन्ता के दर करने से पदा होता है और व्यापार 
करने का सफल होना शान्ति के साधक तो मालम होते हैं। परंत वे ऐसे साधक 
सच मच नहीं है क्रेवल उन के विषय जो स्वर्गीय भलाद में हैँ इस वबास्तें कि कछ 
शान्ति कहीं नहों हे केवल उस भलाई पमें। क्याकि शान्ति सब से भीतरी सारभत 
में प्रभ की ओर से बदकर जातो है और भोतरोी सारभत से अधम सारभत्तों में। 
और वह सचचेतन मन में विश्राम के बाध से अपने का मालम देती है और प्राऊ- 
तिक मन में चेन के बाघ से ओर उस सख से जो चेन से पंदा हाता है। वें जा 
खराई में हैं कक भो शान्ति नहीं रखते *। वाप्सव में ऐसा मालम होता हैं कि 
मानों जब मन को अभिलाषा सफल हुई तब वे विश्राम चेन ओर आनन्द को भोग 
करते हैं। परंत यह केवल बाहरो हाल हे भीतरो हाल नहीं है। क्योकि भीतर 
से वे बर द्वंए विरोध क्ररता आदि लालचों से जलते हैं। ओर ज्यों ही वे किसी 
के जा उन के प्रतिकल हें देखते है त्यों ही उन का बाहरी मन उन लालचों मेँ 
दोडकर जाता हे। यदि बे भय से रोके नहों जाते तो उन के ये बरे अनराग भड- 
कके अत्यन्त उपद्रवय करते हे। ओर इस से उन का आनन्द उन्मत्तता में बास 
करता है परंत उन का आनन्द जो भलाई को अवस्था में है ज्ञान में रहता हे। 
उन के बोच इतना अन्तर है जितना नरक ओर स्वगे के बीच है । 


स्‍वगे के आर सनष्यजाति के संयोग के बारे में । 


४८१ । कलीसिया में यह ज्ञात हे कि सारी भलाई इंश्वर हो से होती है 
और मनणष्य से कक भलाई नहों होती और इस से किसी के अपने तदें किसी 
भलाई का उपादक मानना न चाहिये। और यह भो ज्ञात है कि बराई शेतान से 
छझातो है। ओर इस से वे जे कलीसिया के सिद्दान्तां के अनकल बालते हैं उन 
के विषय जे भले काम करते है आर उन के घिषय भी जे पवित्र रोति पर बालते 
हैं और घधामिक उपदेश देते हैं यह करते हैं कि वे देश्वर के लें गये हैं। परत 
उन का बयान जे बरे काम करते हैं ग्रार धमनन्‍दापवेऋ बोलते हैं थे विपरीत 
शलैति पर करते हैं। याद मनष्य का स्वगे से और नरक से संयाग न होगा और 
यदि मनष्य को संकल्पशक्ति का आर उस को ज्ञानशक्ति का (क्योकि इन्हों के द्वारा 
शरोर काम करता है ओर मंच बलता है) स्वगे से और नरक से ये संयोग न होते 
हो यद बात ऐसी न होती। उस संयोग के स्वभाव ओर गण का बयान हम अब 
करते हैं । 

२८२९ । भले आत्मागण और बरे आत्मागण दानों हर एक मनष्य के पास 
उपस्थित रहते हैं। भले आत्माओं के द्वारा उस का स्वगे मे, संयाग होता है और 

५ बच लालसा जो आत्मप्रेम से श्रार जगतप्रेम से पदा हाती है शान्ति संए््णो रुप से 
छुर लेती छहे। न० ३१९७० + ५६६२। किसी किसी की समझा में चज्चलता ओर अन्य अन्य बाते 


लि शान्ति के विरुद्ध हैं शान्ति के कारक हेते हैं। न० ५६६२५ परंत जब तक बराई की लालसा 
दूर न हां तब तक कुछ शान्ति नहों हो सकती है। न० प्रद्धद२। 


( ९६० ) 
बेरे आत्माओं के द्वारा उस का नरक से संयोग होता हैे। और ये आत्मागण आ- 


त्माओं के जगत में जा स्व ओर नरक के बोचे बोच है रहते है। जब ये निक- 
टवतीं आत्मागण मनपष्य के पास आए हुए है तब वे उस के सारे स्मरण में पंठतले 
हैं और यहां से उस के सारे ध्यान में। बर आत्मागण उस के स्मरण और ध्यान 
की उन बातों में जा बरे है जाते हू और भले आत्मागण उन बातों में हा भले 
हैं। आंत्मागण नहीं जानते कि वे मनष्य के निकट रहते हैं परंत जब वे उस के 
निकट हैं तब उन को यह प्रतीति है कि मनष्य के स्मरण ओर ध्यान में की सब 
बातें उन की अपनी बातें हैं। ओर वे म्ष्य का देखते भी नहीं। क्याकि हमारे 
स॒र्येसंबन्धी जगत को वस्तुएं उन के दृष्टिगोचए में नहीं पड़तों $। प्रभु बहुत साव- 
आान करके प्रयन्ष करता है कि आत्मागण को उन के मनष्य के निकटप्य होने का 
कहछ ज्ञान न हो। क्योकि यदि वे उस को जाने तो वे मनष्य से बालेंगे ओर शेसी 
अवस्था में वे उस का नाश करेंगे। क्योकि बरे आत्मागण इस वास्ले कि वे नरक 
से संयक्त हैं मनष्य के स्वताश करने को अपेत्ता उत्ताप से ओर कछू नहीं चाहते। 
और न केवल उस के जीव का अयात उस को श्रद्दा ओर प्रेम के विषय परंत उस 
के शरीर का भी विनाश करना चाहते है। जब वे मनपष्य से नहों बोलते तब उन 
की ओर हो अवस्था हैे। इस वास्ते के उस समय वे नहीं जानते कि जा कछ वे 
धान करते है ओर बोलतें हू सो मनष्य को ओर से हैं। क्याकि जब वे आपस में 
एक दसरे से बोलता हें तब भी वे मनष्य को-ओर से बोलते हैं। परंत वे इस बात 
पर विश्वास करते हैं कि जो बातें वे बालते हैं सो उन को अपनी बातें हैं। ओर 
हर कोई अपनो वस्तओं को प्यार करता है आर मानता है। दस कारण यद्यपि 
आत्मागण इस बात को नहीं जानते ता भो वे मनष्य का बलात्कार से प्यार करते 
हैं और मानते हैं। ओर बहुत बरस से ले नित्य परीक्षा करने के द्वारा मफे आ- 
स्माओं को मनष्य को इस भांति का संयोग सच मच होना ऐसे संपण रूप से ज्ञात 
हुआ कि इस को अपेध्ा किसो अन्य बात पर में अधिक विश्वास नहों करता । 


३। आत्मागण जे नरक से संसगे करते हैं मनणष्य के निकटस्थ हैं क्योा- 
कि मनष्य सब प्रकार को बरादयों में जन्म लेता हे ओर दस कारण उस को प्राण- 
शक्ति बरादयों हो से निकलतो है। इस लिये जब तक आत्मागण जिन का गण 
उस के गण के समान हे उस से सयक्त न हों तब तक न तो वरत जी सकता हे 
न बराइयों से दर हाऋर भला हो सकता हे! दसी हेत से बह अपने निज जीवन 
में बरे आत्माओं से रखा जाता है ओर भले आत्माओं से उस से हटाया जाता 


६ दतगसछ् ओर आपत्मागण हर सक्र मनष्य के पास उपस्थित हैं आर उन के द्वारा उस का 
अभात्मीय जगत से संयेए हाता हे। न० दृरछ७ * रक्ष्यद्ध * श्पदद्ध - ८८9० - ४०४० ०४०४८ ५८४४६ से 
घ८्दद् तक * ५६५६ में ५८८३ तक। द्यथांकति मनुष्य निक्टवर्ता आत्माओं के विना जी नहीं सकता! 
न० ५२६३।॥ परंत न तो वच्द उन को देख सकता हे न वे उस का । न० प्रदद्ध२। आत्मागण उस 
मनुष्य को बस्तुओं का छाड़ कि जिस से वे बालते हैँ हमारे मय्ंबन्धी जगत में का कुछ नहीं 
देख सकते। न० ९८८०॥ 


( ९६९ ) 


'है। उन दानों के प्रभाव से वह सामान्य रूप पर रहता हैं। वह सामान्य रूप 
पर होकर स्वतन्त्रता में अपने दिन बिताता हे ओर बराइयां से अलग होकर 
भलाई को ओर माइल हो सकता हे। क्येकि जब वह स्वतन्त्रता में है तब भलाई 
उस में गाड़ो जा सकतो हे जा कि किसी अन्य अवस्था में असम्भव है। परंत जब 
लक नरक के आत्मागण मनुष्य के किसी भाग पर प्रभाव न करें और स्वगें के 
आत्मागण किसो अन्य भाग पर असर न करें ओर जब तक वह इन दा विरुद्ध 
प्रभावों के बोचों बोच न रखा जावे सब तक मनण्य को स्वतन्त्रता दी नहों जा 
सकती । मरे यह भी बतलाया गया कि मनपष्य जहां तक उस में पेन्रिक और स्वार्थी 
बस्त॒ुएं रहतो हैं वहां तक यदि बह बराद में और स्वतन्त्रता में भी होने न पाले 
उस में कक भो जीवनशक्ति न हो। ओर वह भलाई को ओर बलात्कार से नहों 
भूकाया जा सकता। ओर जा कुछ बलात्कार से किया जाता है से। भीतर में 
स्थायी नहों रदता। ओर जे भलाई कि मनष्य स्वतन्त्रता की अवस्था में पाता है 
से! उस को संकल्पशक्ति में गाड़ी जाती है ओर ऐसी हो जाती है कि मानों वच् 
उस की निज भलाई हे*। ओर इस से मनुष्य का नरक से ओर स्वगे से भी संसमे 


होता है। 


शट७ । उस संसगे का स्वभाव और गण जो स्वगे भले आत्माओं से और 
भरक बरे आत्माओं से रखते है ओर दस से उस संसगे का स्वभाव और गण जे 
सस्‍्वगे ओर नरक दोनों मनष्य से रखते है यह सब हम अब बतलाते हैं। आत्माओं 
के जगत के सब आत्मागण या तो स्वगे से या नरक से संसगे करते हैं। वे जो बे 
हैं नरक से संसग करते है वे जो भले हैं स्वगे से। स्वगे और नरक दोनों की सभा 
सभा हैं ओर हर एक आत्मा किसी विशेष सभा से संबन्ध रखता हे और उस 
सभा के अन्तःप्रवाह के द्वारा बना रहता है इस लिये कि बह उस के साथ 
मिलकर काम करें। और इस से जब कि मनुष्य आत्माओं से संयक्त हे तो वह 
या तो स्वगे से या नरक से भी संयक्त हैे। ओर वास्सव में वह उस विशेष सभा 
के साथ संयक्त हे कि जिस में वह अपने अनुराग या प्रेम के विषय रहता है। 


2७७७७७७७॥॥७७७॥७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७॥७॥७॥७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७४/७४७७७॥७७७७७७॥७॥७॥॥७॥७७//एश/७४७७७७७॥७७७७७//शएश/शशशशशशशशशा कुल नल नकल लभलननन'लन_ननगवज आमजन लरफकब ब्रा कली मल न 


७ लब कि जो कुछ कई मनुष्य प्यार करता हे वह उस का स्वाधीनता से करता हे इस 
लिये सारी स्वतन्त्रता प्रेम ओर अनुराग से होती है। न० २८७० - ३१घ५८- ८ह८७ - ८६६० - €प८प « 
स्पर९। ओर जब कि स्वतन्त्रता प्रेम से हाती है ता वच मनुष्य की जीवनशक्ति भी है। न० २८७३३ 
स्वतन्त्रता से पैदा हुई वस्तु का छोड़ काई अन्य वस्तु मनुष्य को दिगाई नहीं देती। न० ई८८०॥ 
मंनुष्य का स्वतन्त्रता इस वास्ते आवश्यकता की बात है कि बह् भले होने के योग्य होा। न० 
0५९३७ ० १९४७ * ४८७६ - रश८८१ * ३१४५ - ३९४६ - ३९५८ - ४०३९ * ८७००। किसी शअ्रन्य अवस्या में 
भलाई ओर सवाई का प्रेम मनुष्य में नहीं गाड़ा जा सकता ओर वह उस की निज वस्त के समान 
दिखाऊ रीति से ग्रहण नहीं किया जा सकता। न० ४८०७ + ४८७६ + २८८० *+ र८८८- ८७००३ 
ब्थाकि जा बलाल्कार को ओर से हाता हे से मनुष्य से संयुक्त नहीं हाता। न० र८७५ + ए७००॥ 
अपर यदि मनुष्य बलात्कार से भला हा सके ते सब लेाग भले होंगे। न० २८८१। परंत भला करने 
में जे कुछ बलात्कार को ओर से होता है सा हानिजनक छहैे। न० ४०३९। बलात्कार की अब- 
स्थार कान हाल हा न० ८प३्९२। थ 


24. 








( (६२९ ) 


बंयाकि स्वगें की सब संभाएं भलाई और सचाई के अनरागों के अनूसार अलग अलग 
हैं। और नरक की सब सभाणए भो बराद ओर भकठ के अनरागों के अनसार अलग 
अलग हैं। स्वगें की सभाओं के बारे में न०0 ४९ से ४४ तक ओर न० १४८ से १५१ 
तक देंखो। 


ए८५ । आत्मागण जो मनष्य से संयक्त हे उसी गण के है जिस गण का 
बचह अन्रग या प्रेम के विषय आप दोता है। भले आत्मागण प्रभ से मनष्य के 
साथ संयक्त किये जाते हे परत बरे आत्माओं को मनष्य आप निकट आने का 


न्याता दता हे । और निकटस्थ आत्मागण मनष्य के अनरागों के विकार के अनसार 


आया जाया करते है। एक प्रकार का आत्मा बचपन में पास रहता है दसरे प्रकार 
लडकपन में एक प्रकार यावनकाल णक प्रकार प्रुषत्वकाल में ओर एक प्रकार बठेपा 
में। जा आत्मागण बचपन में पास रहते हू उन का लक्षण निदोषता हे आर इस 
सें वे निर्दाषता के स्वगें से जो सब से भीतरी या तोसरा स्वगे हे संसग रखते हैं। 
बे जा लड़कपन में उपस्थित हैं जानने के अनराग से विशेषित हैं और अन्तिम या 
पहिले स्वग से संसगे रखते हैं। वे जेए यावनकाल में और परुषत्वकाल में उपस्थित 
रहते हैं सचाई और भलाई के अनराग में हैं आर दसरे या मभ्कले स्वगें के साथ 
संसगे रखते हैं। और वे जो बढठेपा में पास रहते है ज्ञान ओर निदोषता में हो 
और भीतरी या तीसरे स्वगे से संसगं रखते है। आत्मागण जो ज्ञान की निरदोषता 
मे हैं प्रभ से केवल उन्हों के साथ संयक्त किये जाते हे जिन को भले होने ओर 
पनजन्म लेने को सामथ्येंहैे। वास्तव में भले आत्मा उन्हों के साथ भो जे भले होने 
और पनजेन्पम लेने के योग्य नहों है संयक्त किये जाते है। परंत यह केवल इस 
करणा से होता है कि वे मनष्य जितना बन पडे उतना हो बराई से दर हटाए 
जावे क्याकि उन का सचिहित संयोग उन बरे आत्माओं से होता है जा नरक से 
संसग रखते हैं ओर जो उन्हों के समान हैं। यदि वे आत्माप्रेमी है या स्वा्थों है 
या प्रतिष्िसाशोल है या छिनालाप्रेमी ह॑ तो उन शोलों सरोशे आत्मागण विद्य- 
मान रहें। ओर वें लोग ऐसे हाल में हैँ कि मानों वे अपने निज बरें अनरागों में 
बास करते हैं। ओर जहां तक मनष्य भले आत्माओं के द्वारा बराई से हटाया 
नहों जा सकता वहां तक बरें आत्मागण उस में लालसा की आग फंक देते है। 
और जितना लालसा प्रबल है उतना हो वे पास लगे रहते हैं ओर हट नहों जाते। 
इस वबास्ते पापात्मा मनष्य नरक से संयक्त है आर घमात्मा मनष्य स्व से । 


एट४ । मनष्य पर प्रभ को ओर के आत्मागण राज किया जाता है इस लिये 
कि घह स्वगे को परिपाटो में नहीं हे। क्योंकि बह नरक की बराइयों में जन्म 
लेता है और इस से वह एक ऐसी अवस्था में जनता हे कि जो संपर्ण रूप से 
इेश्वरोय परिपाटो के विरूदु है। इस कारण अवश्य है कि वह पश्यमिटो में फिर 
आधे और यह केवल आत्माओं के सहाय हो सकता है। परंत यदि मनष्य भलाडईे 
में अधात स्वगें को परिपाटो के अनसार जन्म लेता तो यह हाल ओर हो होता। 


कि 


(६ (६३ ) 


 ब्याकि बैसी अवस्था में उस का शासन प्रभ से आत्माओं के द्वारा किया नहीं 
जाता पर परिपाठों हो के अथात सामान्य अन्तःप्रवाह के द्वारा। मनष्य पर उन 
बातों के विषय में जे उस के ध्यान और मन से निकलकर काम करती हैं और 
इस से उस को बोल चाल के ग्जर क्रियाओं के विषय में (क्याकि ये दानों प्राकू- 
तिक परिपाटो के अनसार बचहते हैं) उस अन्‍न्तःप्रवाह से राज किया जाता है। 
आत्मागण जो मनष्य के निकटस्थ है उस को बाल चाल ओर क्रियाओं से कछ 
संबन्ध नहों रखतें। पश का भी शासन आत्मीय जगत के सामान्य अन्त:प्रवाह से 
किया जाता है क्योकि वे अपने जोवन को परिपाटो में हे कि जा दे नहों बहका 
सकते ओर नाश नहों कर सकते इस वास्ते क्रि उन को तकशक्तिक्र [मन ] नहों 
है ।। मनष्य और पश के बीच जो भिन्नता है सो न० ३८ वें परिच्छेद में देखी जा 
सकती है । 


२८७ | स्वगे के ओर मनष्यजाति के संयोग के बारे में यह भी कहना 
चाहिये कि हर शक मनपष्य के विषय प्रभ स्वगे को परिषाटो के अनसार आप बह- 
कर उस को भीतरों ओर अन्तिम वस्तओ। में अन्दर जाता हैें। और दप्ती ताोश पर 
प्रभ उस को स्वगे के यहरण करने के लिये योग्य करता है ओर उस की आऑन्तिम 
बस्तओं पर उस के भीतरोीं भागों की ओर से राज करता है ओर भीतरी वस्तओं 
घर अन्तिम वस्तओं की ओर से। ओर दइसो शोति से प्रभ मनष्य को सब वस्सओं 
को आपस में एक दसरे से संयक्त करता है। प्रभ का यह अत्तःप्रवाह बिचवाडे 
रहित अन्तःप्रवाह कहलाता हे। परंत द्वसरा आन्तःप्रवादर जो आत्माओं के द्वारा 
होता है बिचवाइंसहित अन्तःप्रवाह कहाता है। ओर पिछला अन्तःप्रवाह पहिलें 
अन्तःप्रवाद के सहाय बना रहता है। बिचवाइरहित अन्तःप्रवाह जो प्रभ ही का 
है उस के इंश्वरीय मनष्यत्व को ओर से मनष्य के संकल्पशक्ति में ग्रार संकल्पशक्ति 
से बढ में चलता है। इस कारण वह मनुष्य को भलाई में बहता है ओर उस 
को भलाई से पार होकर उस को सचाई में अथवा (ओर यह उस से शक हो बात 
हूं) उस के प्रेम में ओर उस के प्रेम से पार होकर उस को श्रद्ध। में बदकर जाता 
है। परंत वह दस प्रवाह से विपरोत कभी नहीं चलता। आर न वह शअटद्दा में 
प्रेम के विना या सचाद में भलाई के बिना या बद्धि [के किसो भाग | में जो संक- 





८ मनुष्यों श्रार पशुश्रों के बोच यह भिन्नता हे कि मनुष्य प्रभु से उस को अपनी ओर 
उठाए जा सकते हैं श्रार वे परमेश्वर के विषय ध्यान कर सऊते हैं आर उस के प्यार कर सकते 
हैं ओर इस कारणा थे प्रभु के साथ संयुक्त हे सकते हें ओर इस से वे श्रनन्तक्नाल तक भी जीते 
हैं परंतु पशुत्रों की ओर ही श्रवस्था है। न० ४५४२५ - ३४३ | €२३९। व्याक्रि वे अपने जीवन की 
परिप्राटी मे हैं ओर इस कारण वे रेसी वस्तुओं में जन्म लेते हैं जे उन के स्वभाव के योग्य 
छह्वाती हैं। परंतु मनुष्य अपने जीवन की परिपाटी में जन्म नहों लेबा ओर इस कारण अवश्य 
है कि वह ऋऑशद्धसंबन्धी वस्तश्रंसे उस जीवन में प्रवेश किया जावेगा। न० द9७ * प८५० « 
६३२३। सामान्य अन्तःप्रवाह् के अनुसार मनुष्य के विषय ध्यान बाल चाल में श्रान.पड़ता हे 
ओर संकल्प इ्वितों में। न० प्रष्ध२- प्रस्र० - 6९८२ *द८६२९९। पशुओं के जीवनों में आत्मीय 


जगत के सामान्य अन्तःप्रवाह होने के बारे मेंं। न० ९६३३ “इद४६। 


शा 


( (६४ ) 


ल्पणक्ति से नहों होता किसी तार पर बचता है। यह इंश्वरीय आन्तःप्रवाह सदेव 
बहकर चलता है। ओर बच भले लोगों सें भलो रोति में यकह्ूण किया जाता है न 
कि बरे लागों से। क्योंकि ये या तो उस का दर करते हैं या बमाते हैं या बच- 
काले हैं। इस वास्ते बरे लोगो का जीवन एक बरा जीवन है जे। आत्मोय जगत 
में मरण है । 


ए्टद । आत्मागण जो या तो स्वगे से या नरक से संयक्त हैं और मनपष्य के 
निकटस्थ हैं अपने निज स्मरण से ओर उस के निकलनेवाले ध्यान से मनष्य को 
आर कभी नहों बचहऋर जाती हैं। क्योकि ऐसे हाल में मनुष्य इस से विपरीत कछ 
नहों जाने कि उन आत्माओं के ध्यान उस के अपने ध्यान हैं। जेसा कि न० २५६ बे 
परिच्छेद में दंखा जा सकता है। परंत काई अनराग जे भलाई ओर सचाइई के 
प्रेम्म का है सवगे की ओर से आत्माओं से पार होकर बहके अन्दर आता है ओर 
कोई अनुराग जो बराई ओर भुठाई के प्रेम का हे नरक को ओर से भी उन से 
पार होकर बहके अन्दर आता है। दस लिये जहां तक मनुष्य का अनुराग अन्दर 
बहनेवाले अनराग से अनकल है वहां तक मनष्य उस को अपने निज ध्यान में 
यहण करता है (क्योकि मनष्य का भीतरी ध्यान उस के अनराग या प्रेम से परी 
अनकलता रखता है)। परंत जहां तक वह उस से अनकल नहों है वहां तक 
मनष्य उस को नहीं ग्रहण करता है। इस से जब कि ध्यान आत्माओं से मनपष्य 
के मन में बेठाला नहीं जाता पर केबल भलाई का या बरादई का अनराग वहां 
बंठाला जाता हे तो स्पष्ट है कि मनष्य का बांदने का अधिआर है क्यांकि उस 
के स्वतन्त्रता हे। ओर इस कारण वह अपने ध्यान से भलाई को ग्रहण कर सकता 
हु आर बरादई को द्वर कर सकता हैं। इस वास्तें कि बह घमंपसलक से जानता 
कि कान वसत भलो है ओर कान बस्त बरी। जो कछू वह अनराग से अपने 
ध्यान में यहण करता है सो भी उस को दें दिया जाता हे। परत जे कछू बच 
अनुराग से अपने ध्यान में यहण नहों करता सो उस को नहों दें दिया जाता। 


€ प्रभु की आर से बिचवाइरहित अन्‍न्तःप्रवाह भी और आत्मीय जगत से पार हराकर 
बिचवाइंसहित ग्रन्तःप्रवाह भी होता है। न० ०६३3 - ६6३०७ + 689२ - रृ६८२ * ८६८६। प्रभ का 
बिचवर्डरहित अन्तःप्रवाह सब से म्रच्म वस्तओं में बहता हे। न० ६०५८ + ६४७४ - से ६४७८ 
सक्क * ७७९७ - ८७४२८। प्रभ व्याकर सब से पहिली वस्सओं में ग्रार उसो समय सब से पिछली 
घत्तुतऋा भ बाहला हा ना० ४९४७ - ५९४० * ६७०७३ 9०0०8 *७009 9२७०] प्रभ का अन्‍न्तःप्रवाड 
अनुष्य की भलाई में बहता दे ओर भलाई से पार हवाकर सचाईे में परंत इस से विपरीत नहीं 
न# भ्र८४ * ५६४६ « 60२७ « दद्ध८५ * ८००९० ९०९५३। वच्ध जीवन जो प्रभु की ओर से बरचह्चकर 
आन्दर ऋआता है मनुष्य की अवस्या के श्रनुसार आर उस की ग्रद्रणशक्ति के गण के श्रनुसार बद- 
लता *ँ। ४८८८ - ४२८६ « #४७२ * ७३४३। व्यॉोक बह भलाई जो प्रभ की ओर से शअ्रन्दर बचता 
है बुरे लागे के विषय बराई हा जाती है ओर सचाई को भकठाई हे जाती है। दैह बात परीक्षा 
से निकलतो है। न० ३६०७ - ४६६३०। भलाई और उस से निकलनेवाली सचाई जे सदेव 
“क्ष की और में बहती रहतो हैं वहां तक ग्रहण को जातो हैं जहां तक बुराई की शेर से निकः 
नेबाश_भुठाई उन के नहीं सकती न० २४९९ ३९४० - ३९४७ * प्र८र८। 


>० ऋ । खो 





( ९६५ ) 


इन बातों से मन॒ष्य के विषय स्वगे को ओर से भलाई के और नरक को ओर से 
बराई के अन्तःप्रवाद का गुण स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है । 


र२८८ । मुझे इस बात का जानना दिया गया कि मनष्य कहां से चिन्ता 
जार शोक्र और वह भीतरी उदासी जे विषाद कहाता है पाता है। कोड कोई 
आत्मा जा अभो नरक से इस वास्ते संयक्त नहीं हैं कि वे अपनी पहिली अवस्थां 
में हैं (जिस के विषय में हम तब कुछ बयान करेंगे जब हम आत्माओं के जगत 
के बारे में लिखेंगे) अजोणे ओर हिंसाशोल वस्तुओं के प्यार करते हैं जेंसा कि 
पेट में का सड़ा मांस। और इस वास्ते जहां मनष्य में बेसो वस्तुएं हैं तहां वे भी 
विद्यमान होतो हैं क्याकि वे उन वस्तुओं का पसन्द करते हें। ओर वहां वे अपने 
बुरे अनबाग से आपस में बात चौत करते हैं। ओर उन को बोल चाल का अन- 
राग मनप्य में बदकर जाता है। ओर यदि वह उस मनृष्य के अमराग के प्रतिकूल 
हो तो बह विषाद ओर शोक और चिन्ता का मचाता है। परंतु यदि बच उस 
के अनुराग के अनुकूल हो तो बह हें और उल्लास के उकसाता है। ये आत्मा- 
गया पेट के पास काई उस को बाद ओर कोई उस को दाहिनी ओर कोई नौचे 
कई ऊपर दिखाई देते हैं। वे उन अनुरागों के गुण के अनसार कि जिस से बे 
विशेषित हैं निकटस्थ या द्रस्थ देख पड़ते हैं और दस कारण भांति भांति के तोर 
पर विव्यमान होते हैं । यह हाल मन को चिन्ता का कारण है और इस बात 
का प्रमाण में ने बहुत सी परोत्षा करने के पीछे मालम किया। क्योकि में ने ऐसे 
आत्माओं के देखा और सुत्रा और उन को उपजाई हुईं चिन्ताएं मुझ पर लग गई 
और में ने उन से बात चोत की। जब वे हटाए गये तब चिन्ता मिट गई और 
जब वे फिर आए तब चिन्ता भी फिर पहुंची। ओर में ने उन के निकट आने था 
दूर जाने के अनुसार चिन्ता को घटती बढ़ती मालम की। इस परीक्षा से में के 
उस मति का म्रल देखा जिस पर कोई लाग जो नहों जानते कि अन्तःकरण कोन 
वस्तु है क्योंकि उन के अन्तःकरण नहों है विश्वास करते हैं। ओर यह बही मति 
है कि अन्तःकरणा के प्रोत्साह पेट को बोमारी से होते हैं" । 


३०० | स्वगे का मनष्य से संयोग मनष्य के मनष्य से संयोग के समान नहीं 


९० वे जिन का कोई श्न्त:करण नहीं डे नहीं जानते कि अ्रन्तःकरण कान वस्तु है। न० 
७88६० » €<९२१॥ काई लाग जब वे अन्तःकरण का स्वभाव समकते हैं तब उस पर हंसंले हैं। 
न० »०१७। कोई जानते हैं कि अन्तःकरणा कोई वस्तु भो नहीं है। काई जानते हैं कि बच काई 
प्राकृतिक वस्तु हे जिस की उदासी और शोक या ते शरीर में के उत्पाठकों से हाते हैं या जगत 
में के उत्पादकां से। ओर का जानते हैं कि वह सर्वताधारण लागा की कोई विशेष -बस्त है 
ले धमर्साक्ति से होती है। न० €५०। तीन प्रकार के श्रन्तम्क्रण होते हैँ सच्चा अन्तःकरण कत्रिम 
आन्त:करण ओर भूठा अन्तःकरणा। न० ९०३३। श्रन्त:करण का टुंस सेन की वच चिन्ता है जो 
किसी श्रन्याये अ्सरल या अन्य किसी रीति से बुरी वस्तु के कारण जा मनुष्य की समभ में डेश्वर 
के प्रतिकुल या पड़ासी की भलाई के प्रतिकूल हाती हे उपज आती हैं। न० 9२९७। उन को 
आऑन्‍न्तःऋकरणा हे जो ईश्वर से प्रेम और पड़ासी से अनुग्रह रखते हैं परंतु उन का जे इन तत्त्वों पर 
प्रतोति नहों रखते कोई अन्त:करण नहीं हे। न० ८३९ - ६६५ - २३८० * ७४८०१ 


( (4६ ) 


है। परंत वह उस के मन के भोतरी भागों से आर इस कारण उस के आत्मिक 
अधथात भोतरी मनष्य से एक प्रकार का संयोग है। उस के प्राकृतिक अथात बाहरी 
मनपष्य से प्रतिरूपों के द्वारा दुसरे प्रकार का संयोग है। परंत इस प्रकार के संयोग 
के बारे में हम तब कछ ओर बयान करेंगे जब हम स्व॒ग के मनष्य से घमपस्तक 
के द्वारा संयोग के विषय लिखेंगे । 


३०१ स्वगे के मनष्यजाति से और मनपष्यजाति के स्वगे से संयंगग का ऐसा 
स्वभाव है कि एक दसरे के सहाय बना रहता हे। इस बात का बयान इस बाज 
के पीछे दसरे बाब में होगा । 


३०२ । मे ने स्वगे के मनष्यजाति से संयोग होने के बारे में ट्तगण से बात 
चोत को ओर उन से कहा कि कलोसिया का मनपष्य वास्तव में कहता हे कि सब 
भलाद इृश्वर को ओर से हाती हे ओर दतगण मनपष्य के पास विद्यमान है। परंत 
उन में से थोड़े लाग इस बाप पर सच मच विश्वास करते है कि दतगण मनष्य 
के साथ संयक्त हे। और बहत हो थोड़े लोग जाजते है कि दसगण मनपष्य के ध्यान 
और अनराग में हैँ। दलों ने जवाब दिया कि “हम जानते हैं कि जगत में विशेष 
करके कलीसिया के मेम्बरों में यद्मपि शअरद्रा का बेसा अभाव है तो भी उसी प्रकार 
का बोलना प्रबल हैे। ओर हम उस पर अचम्पा करते हैं क्योकि कलोसिया के 
मेम्बरों के पास धर्मेपुस्तक है ओर बच उन को स्वगे के विषय में और उस के 
मनष्य से संयोग होने के विषय में शिक्षा देती है। ओर इस संयोग का स्वभाव 

सा हे कि मनष्य यदि आत्मागण उस से संयक्त न हों तो बह कछ भी ध्यान न 
कर सके। ओर दस कारण मनप्य का आत्मिक जीवन इसो संयोग पर अवलम्बित 
है ”?। उन्हें ने यह भो कहा कि “यह अज्ञानता इस अनमान से निकलता है कि 
मनष्य अपनी ओर से विना जीवन को प्रधान सत्ता से संयक्त होने के जीता है। 
और इस के भी न जानने से कि बच्द संयोग स्वगां के द्वारा होता रहता हैं और 
यदि बच संयोग टूठ जावे तो मनष्य उसी क्षण मर जावे। यदि मजष्य इस सिद्धान्त 
पर सच मच विश्वास करें कि सब भलाई प्रभ को ओर से होती है ओर सब बराई 
नरक को ओर से तो न ता वह अपनी भलाई के विषय में अपना निज गण माने 
और न' उस पर बराद का दाप लगा जावे। क्योंकि ऐसी अवस्था में वह प्रत्येक भले 
ध्यान में ओर प्रत्येक भले काय में प्रभ को ओर देखे। ओर हर एक भीतर बहने- 
वाली बराद नरक को ओर जहां से वच बराद आई हटाई जाये। परंत जब कि मनष्य 
दूस पर नहों विश्वास करता कि स्‍्वगे ओर नरक को ओर से अन्तःप्रवाह बहता 
है ओर इस लिये जब कि वह यह समभता है कि सब बातें जिन का ध्यान वह 
करता है आर जिन का वह चाहता है उसो में हैं और उसो की ओर से हैं ता बचा 
नरक से बुराई को ले लेता हे आए भलाद जो स्वगे को ओर से अन्दर बहता है 
उस के बह अपने निज गुण के एक गुमान के द्वारा बिगाड़ देता है। 








ड् 


( ९६३ ) 


स्‍वगे के धमेपस्तक के सहाय मनष्य से संयाग 
होने के बारे में । 


३०३ । वे जो भीतरी तकशक्ति से ध्यान बरते हैं थहे देख सकते हैं कि 
प्रथम से बिचवादयों के द्वारा सब वस्तओं का संयोग होता है और जा कछ उस 
संयोग से बांधा नहों जाता से। गलाया जाता है। क्याकि वे जानते हैं कि कोड 
बस्त आप से नहों बना रह सकता। पर सब कछू किसो शेसो वस्त से जा आयने 
आप से पर्व था बना रहता हे ओर इसो अणो से प्रथम हो से। ओर वे यह भी 
जानते है कि किसी वस्त का संग्रोग किसी बस्त से जे उस से पर्वे था काये और 
कारण के संयाग के समान है। क्योंकि जब कारण उस के काय से हरा जाता है 
तब काये गल जाता है और लोाप होता है। जब कि विद्वान लोगों ने इसी रोति 
से ध्यान किया तो उन्हें ने यह भी देखा और कहा कि नित्य होना बना रहना 
है। ओर इप कारण जब कि आदि में सब वस्तुएं किसी प्रथम से हुई थों तो दे 
उसी से नित्य हाती भी है अथात वे बनी रहतो है। परंत वच संयोग का हर एक 
बसलस किसी पर्व होनेवालो बसस्‍त से ओर इस काश्ण उस प्रथम से कि जिस से सब 

होती हैं उस के स्वभाव का बयान संत्तेप में नहों क्रिया जा सकता क्याकि 
बच विकाये ओर भिच भिनत्र प्रकार का है। हम केवल सामान्य प्रकार से यह कर 
सकते है + प्राकृतिक जगत आत्मीय जगत से संयेग रखता है ओर इस हेत से 
प्राकृतिक जगत में को सब वस्तणएं आत्मीय जगत में को सब बस्तआओं से प्रतिरूपता 
रखती हैं (दस प्रतिरूपता होने के बारे में न० १०३ से १९४ तक देखो) और मनपष्य 
को सब वस्तएं स्वये की सब वस्तओं से संयोग और इस से प्रतिरूपता रखती हे 
(इस के बारें में न० ८७ से १०२ तक देखी ) | 


३०४ । मनपष्य ऐसे तार पर रचा गया कि बह प्रभ से संगम और संयोग 
दानों रखता है परंत स्वग के दतगण से बह केघल संसगे रखता है। दतगण सें 
बह संयोग नहों रखता उन से केवल संसगं हे। दस वास्से कि पदा होने से वच्द 
अपने भोतरोी भागां के विषय जा मन के ह दत के समान है। क्याकि मनष्य क्ये 
संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति दत को संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति के समान हैं और 
इस लिये मरने के पीछे यदि काई मनष्य इश्वरोय परिपाटोीं के अनसार चाल चलन 
करें तो वह दत हो जावेगा आर उस के टतविषयक्क ज्ञान होगा। दस लिये 
हुम स्वगे से मनष्य के संयाग के बारे में बोलते हैं तब इस बात का यह तात्पंथ है 
कि प्रभ से मनष्य का संयोग ओर उस का संसग भी दतगण से। क्याकि स्व उसी 
से कि जा दतगण के उचित हे स्वगगे नहों होता परंत प्रभ के इंश्वरत्व ही से। स्वगें 
प्रभ के इंश्वर्र्व का है इस बारे में न० ७ से २३ तक देखो। मनपष्य न केवल अपने 
भीतरी भागां के विषय आत्मीय जगत में ह॑ परंत उसी समय वहे अपने बाहरी भागों 
के विषय प्राकृतिक जगत में हैं। यह हाल मनपष्य का विशेष लक्षण हु ओर इस से 
बह दत से भेदनोय हे। उस के बाहरों भाग जो प्राकृतिक जगत में है उस के प्राकृ- 


( शष्टदध ) 


तिक या बाहरी स्मरण कौ वे सब वस्तुएं हैं जे ध्यान ओर कल्पना के प्रसड़ हैं। 
डर ये प्रायः ज्ञान और विद्या हैं ओर इन के आनन्द और हणे भी यहां तक है 
जहां तक ये जगत पर लगे रहते हैं। और ये शरीर के विषयां के मित्र भित्र 
खग्रानन्द दन के इन्द्रियों के साथ भी और बोली ओर काय भी होती हें। ये सब 
बसस्‍्तए अन्तिम बस्तएं हे कि जिन में प्रभ का इश्वरोय अन्तःप्रशाह निवत्त होता है। 
क्योकि बच मध्यस्थान पर समाप्त नहों होता पर आन्तमस्यानों तक चलता है। 
और इस से स्पष्ट हे कि इंश्वरीेय परिषाठी का अन्तिमस्थान मनपष्य में है और दस 
वास्‍्ते कि बच ,इंश्वरेयष परिषाटी का अन्तिम हे वह उस की जड़ और नेव भो है। 
छत कि प्रभ का इंश्वरोय अन्तःप्रवाह मध्यस्थान पर नहीं निवत्त हाता पर आपने 
अन्तिर्रां तक चलता है ऊुसा कि हम अभो कह चके है ओर जब कि वह मध्य- 
स्थान कि जिस से पार होकर वह चला जाता हैं दतविषयकत स्व हे ओर उस का 
आन्तिमस्थान मनष्य में है ओर जब कि कोाद वस्त असंयक्त नहीं हो सकता ते इस 
से यह निकलता हे कि स्वगे का संगम और संयोग मनपष्यजाति से ऐसा हे कि उन 
में सें एक दसरे के सहाय बना रहता हैे। ओर स्वग॑ के बिना म्रनप्यजाति का 
हाल ऐसा हो जावे ऊसा एक झंखल का हाल है जिस को एक कड़ी टट गई है। 
जार मनष्यजाति के बिना स्व का हाल ऐसा हो! जावे जंसा कि किसो घर का 
हाल है जिस को कद नेव नहों हे" । 


३०५ । जब कि मनुग्य ने अपने भीतरी -भागों को स्वगे को ओर से फेरने के 
और उन को आत्मप्रेम से ओर जगतप्रेम से जगत की ओर और अपनी ओर फिराने 
के द्वारा यह संयोग ताड़ा आर जब कि उस ने अपने का दस रीति से उठा लिया 
जिस रोति से बह अब स्वगं को जडह ओर नेठ के स्थान में नहों हे दस लिये प्रभ 
ने एक बिचवाड़ प्रस्तत क्रिया इस वास्ते कि उस के स्थान में स्वग को कछू जड़ 
और नेव हो और मनध्य से स्व का संयोग होवे। ओर घर्मपस्तक यह बिचवाद 
है। घर्मप्स्सक किस प्रकार से बिचवाद का काम करती है से बाहल्य रूप 
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९९ कोई चस्तु आप से आप्र नहीं द्वाती परंतु सब कुछ किसी प्रर्व ह्वानेबालो वस्तु से 
कहलाता है ग्रार इस से प्रथम ही से। वे उसी के सच्दाय जिस न उन का पेदा किया बने रहते हैं। 
वंधाकि बना रहना ओर नित्य जीना णकसां हैं। न० ४८८६ - घ८८८ उ६२७ + ३६२८ - ६६४५८ « 
४५४३ - ४५४२४ * द०४० * ६०५६। इृश्यरोय परिप्राटी मध्यस्थान पर नहीं निवृत्त हवाती परंत अन्ति 
मस्यानां तक चलती हे आर वहां पर निदत्त होतो है। मनष्य वह अन्तिम है शग्रार इस कारण 
इंधवरीय परिपाटी मनुष्य में निदत्त हाती है। न० 6३3४ - ( रण्प३ ) - इ६३२ - ८८७ - (६२३६ ) 
ह8५५९ - दृ४दद५ - €ए०९६*० ( <२९७ ) + दृदरष्ट * दृष्श८ + सण्चद्ध - ६०५० १००४४ - ९०३४६ * १०३३५ * 
9०५४५८। भोत्तरी वस्तएं बारी वस्तओं में क्रम करके अन्तभाग या अन्तिम तक भी बहती हैं 
ऋार वहा वे हा रहतां हु आ्रार बनो रहतो है। न० ६३४ * ६२३८ - दृष्ठदर५ - रणए१६ - ( €२१७ )। 
ओर उन का हाना और छा रहना ग्रन्तिमां में समकालिक परीपाटो से हाता है जिस के बारे से 
न० ५८६७ - ६४५१ + ८६०३ - ९००८८ दंखा। इस कारण सब भोतरी वस्तुरं अन्तिम के द्वारा प्रथम 
के साथ संयुक्त की जाती हैं। न० €८२८। ओर इस वास्ते प्रथम और अन्तिम से तात्पय सब 
बस्तुण आर इर सक वस्तु आर इस कारण इन की सारो सर्माष्ट हैे। न० ९००४४ ० १०३२८ « 
१०३३४। ओर इस कारण अन्तिम! का बल ओर शक्ति है। न० ट्८प३इृ८। 


( इरई6. ) 


आकोाना सोलेस्टिया पोथो में दिखलाया गया है ओर बहुत से वचनों में भी जो 

एक छोटो सो पुस्तक में एकट्ठे हुए हें। इस पुस्तक का यह नाम है कि “उस 

सफेद घोड़े के बारे में जिस की सचना ए्पोकलिप्स पोधो में है ””। और उस पोयोी 

के अन्तभाग में भो जिस का यह नाम है कि “नणए यिरूसलिम ओर उस के स्वर्गीय 

कक के बारे में ”। उन बचनों में से कई एक को सचना निश्र लिखित ठोका में 
९२ | ; 

३०६ । मे स्वर्ग की ओर से बतलाया गया कि सब से प्राचोन लोगों ने 
बिचवादरहित देववाणो से शिक्षा पादे क्योकि उन के भीतरी भाग स्वगे की ओर 
फिरें हुए थे। आर इस कारण उस समय प्रभु में मनुष्यजात से संयोग रखा। 
परंतु उस समय के पीछे विचवाइरहित देववाणी सुनाई नहीं ठो। उस के उपराब्त 
जिचवाइंसहित प्रकाशन प्रतिरूपों के द्वारा हुआ किया। ओर लोगों को जे सब 
से प्राचीन लोगों के पीछे होते थे सब देवकोय प्रजा प्रतिरूपों हो को बनी हुईं 
थी। आर इस कारण उन की कलोसियाएं प्रदशक कलोसयाएं कहलातो थो। 
उस समय प्रतिरूपता ओर प्रदर्शन का स्वभाव संपरणे रूप से ज्ञात हुआ। क्योकि 
मन॒ष्य जानते थे कि जगत में को सब वस्तुएं स्व में को ओर कलोसिया में को 
आत्मीय वस्तुओं से प्रतिरूपता रखती हैं। अथवा ओर यह उस से एक हो हे वे 
उन का प्रदर्शन करते हैं। ओर इस लिये प्राकृतिक वस्तुएं जा उन के पूजा करने 
को बाहरी वस्तुएं थों उन के लिये आत्मिक प्रकार से आर इस से दूतगण के साथ 








4२ धर्मपुस्सक शब्दों ह्वो के अर्थ के अनुसार प्राकृतिक डेै। न० ८७५८३। व्यक्ति प्राकृतिक 
तत्व वह तत्त्य है कि जिस में आत्मीय श्रार स्वर्गीय वस्पुर जो भीतरी वस्तु हैं निदृत्त ढवातों हैं 
बैर जिस पर वे बनी रहती हैं जेसा कि एक घर पती नेव पर। न० ४३० - २४३३ *+ ₹८२७ * 
१००४४ + ९०४३६ । दस लिये कि घर्मपुस्तक का बेसा गुण है। वह प्रतिरुपों ही की रीधति 
पर लिखोी हुई हे। न० ९४०३ - ९४०८ - ९४०६ ० ९५४० - (९६९४) ० १६५६० १७०८ + ९७८३ - ८६९५४ * 
६०६८७ । ओर इस कारण कि धघर्मपुस्तक अपने शब्दां के अथे के अनुसार प्रतिरुपां ही को 
बनी हे ता वह आत्मीय और स्वर्गीय श्रथे का पात्र भी हे। न० <४०७। ओर रुक हो समय 
मनुष्यों आर दूते के येग्य हे। न० ९७६७ से ९७०२ तक + १८८७ "२१४३ * २९५७ » ४२७५ + घ३३३ « 
फदस४ - २५४० * २५४१ - २५४७ + २४५३ * 9३८९ * ८८६२ " १०३२२) इस से बह स्वयं ओर एचथिवी 
के संयुक्त करने का बिचवाई डे। न० २३९० + खट€थ - २९२ + €रफ६ * ३५७ - स्इ६६ + ९०३७५। 
व्थाकि प्रभु का संयेग मनुष्य से घमंपुस्तक के हारा भीतरी तात्पय के सच्दाय ड्वाता है। न० ९०३७४। 
और सारी घर्मपुस्तक से और उस के हर एक भाग से संयाग होता हे ओर इस लिये घर्मपुस्तक 
सब और पुस्तकों से बढ़कर अदभत हैं। न० ९०६३२ * ९०६३३ * ९०६३४। जब से धम्मपुस्तक लिण्ली 
गई तब से प्रभु उस के द्वारा मनुष्यां से बालता हैं। न० ९०२६०। कलीसिया जहां घममंपुस्तक 
है ओर जहां प्रभु धर्मपुस्तक के द्वारा विज्ञात है जब उन से जे कलोसिया से बाहर है श्रार 
लिस के पास धर्मपुस्तक नहीं दे श्रार जो प्रभु का नहीं जानते मित्राई जाती दे तब वह मनुष्य 
के हुदय ओर फंफड़े के समान शरीर के अन्य भागों की शअपेत्षा हाती है. जे उन के सहाय जीले 
हैं जसा कि श्रपन्न जीवन की सात से। न० 6३७० ८६३९ - २०५४ - २८५३। क्यां क एथिबी पर के 
सर्वेव्यापी ऋलीसिया प्रभु के साम्हने ऐेसी है कि जेसा सक हो सनुष्य है।'न० »च८६- €२७६। 
ओर यह वही कारण हे कि जिस से यदि एथिवी पर काई कलोीसिया न हो किजिस के पास 
चर्मेपुस्तक हा आर जो धममपुस्तक क्र द्वारा प्रभु विज्ञात हेग तो यहां की मनुष्यज्ञाति विनाश 
घाप्त द्वामा। न० ४६८* ६३9 * ६३१९ ४४४५ - १०४५२। + 
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पल मिलाप करके ध्यान करने में बिचवादयों का काम करती थों। प्रतिरूपताओं 
जैर प्रदशनों की विद्या के मिट जाने के पोछदे घधमपप्लक लिखी गई कि जिप में 
सब शब्द ओर हर एक वास्य के शब्दां के अथ भो प्रतिरूप होते हैें। ओर दस 
लिये उन के आत्मीय या भोतरो अथ है जिन को दतगण मालम करते है। इस 
कारण जब मनष्य घधमपस्तक को पठता है आर उस का शब्दों हो के अथे के अन- 
सार जे। उस का बाहरी तात्पयं हे समझता है तब द्रतगण उस के भोतरी या 
आत्मीय अरे के अनसार समझते हैं। क्योकि द्पगण का सारा ध्यान आत्मिक 
है परंत मनष्य का ध्यान प्राअतिक है। और यद्यपि आत्मोय ओर प्राकृतिक ध्यान 
बहुत हो भित्र माज़म होते है ता भी वे एक हो हैँ क्योकि वे आपस में प्रतिरू- 
पता रखते है। दस लिये जब मत्रष्य ने अपने का स्‍्वगे से उठा लिया आर संयोग 
का बन्धन तोड़ा तब प्रभु ने एक नए संधाग का बिचवाई चम्रपुस्तक के द्वारा 
प्रस्तत किया । 

३०७ । सस्‍्वगं का संयोग किस प्रकार से घमंपस्तक के द्वारा मनष्य के साथ 
होता हे सा थाडे बचना के सहाय प्रकाशित किया जा सकता हें। ग्पोऋलिप्स 
को पायी में नये यिरूसलिम का यह बयान होता है कि “मे ने एक नये स्वमगे 
और शक नह एथिवों को देखा क्योकि अगला स्वगे ओर अगली एथिवो जातो रहो: 
थी। ओर मर यहता ने पवित्र नगर नये यिरूसलिम को स्वगें से इृश्वर के पास 
से उतरे देखा। उस नगर का घेराव चाओणः है ओर उस का लम्बान इतना हे 
जितना उस को चाहान। ओर दत ने उस नगर को जरोब से नापकर बारह हज़ार 
सतादोबस (अथात साठे सात सा कास ) पाया। ओर उस का लम्बान ओर 
चाडान ओर ऊंचान एकसा है। फिर उस ने दोवार को नापा तो उस मनष्य के 
हाथ से कला दत था एक सो चाआलोस हाथ पराया। आर उस को दोवार यशम 
को बनी थी ओर वह नगर चोखे सोने का निर्मेल कांच के सदूश था। ओर उस 
नंगर की दोवार की नेंवं सब प्रकार के मणि से सवरी थीं। ओर बारह फाटक 
बारह मोतो थे। ओर उस नगर को सड़क चोखें सोने को पारदशेक कांच के सदुश 
थी ?”। (पर्व २९ बचन १-२ १६ से १८ तक *२१)। जब मत्रष्य इन बातों को 
पठता हे आर उन को केवल शब्दों हो के अथ्थ के अनसार समझता हे ता वह 
यह गमान करता है कि दुश्य स्वगें रचा जावेगा ओर पवित्र नगर थिरूसलिम एक. 
नहें एथवो पर उतरेगा ग्लार उस का सारा परिमाण ऊपर लिखित बयान के अन- 
कल होगा। परंत मनष्य के निकटस्थ दतगण इन बचनों का ओर हो तार पर 
समझते हैं। क्याकि जे कक कई मनष्य प्राकुतिक प्रकार से समझता हे सो थे 
आत्मिक प्रकार से समझते है। “ नये स्वगे ” और “नह एथियवी ” के वाक्य से उन 
दलों के एक नह कलीसिया का बोध है। ““पयिरूसलिम का नगर स्वगे से देश्वर के 
प्रास से उत्तता हुआ ” इस वाक्य से उन दत्तों को उस कली सिया के प्रभ के प्रका शित 
किये हुए स्वगोय तत्त्व का बाघ है। “उस का लम्बान ओर चाड़ान ओर ऊंचान 

एकसा हैं आर बारह बारह हज़ार सतादोवस के है” दस वाक्य से उन दतों के 
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उस तत्त्व को सब भलादयों और सचाइयों का बोध है। नगर के घेराव के वाज़्य 
से उन का उस तत्त्व की रक्ताकारी सचादयों का बाघ है। “दोवार का परिमाण 
कि उस मनपष्य के हाथ से जा दत था एक सो चाआलोस हाथ हे?” दस वाक्य 
से उन का समदाय में उन सब रक्ताकारों सचादयों का ओर इनन्‍्हों के गण का 
बाघ है। “उस के बारह फाटक जा बारह मातो थे?” दस वाज़्य से उन का प्रवेश 
करानेवाली सचाइयां का बोध हैं। मोती की बात से भी ऐेसो सचादयों का 
तात्पये है। “ द्वोवार को नेवे सब प्रकार के मणि से संवरो थों ?? दस वासज््य से उन 
को उस ज्ञान का बोध है जिस पर बच तत्त्व स्थित हुआ हैं। नगर ओर उस की 
सड़क पारदशंक कांच सरीखे सोने को बनी हुदे थो”” इस वाक्य से उन को प्रेम 
को उस भलाई का बाध है जिस से बच तत्त्व ओर अपनी सचादये पारदर्शक है। 
जाती हैं। पस दस लिये द्वतगण ऊपर लिखित सारी बातों का ऐसे तार पर 
मालम करते हैं जे मनुष्यों के माज़म करने के तार से ओर हो है। क्योकि यद्यपि 
वे धर्मपसतक के शब्दों के अर्थ का (जेंसा कि नये स्‍्वगें ओर नई प्थिवों के। नये 
नगर यिरुसलिम के। उस की दोवार के। दोवार की नेव ग्रार उस के माप के 
अथथ का ) कछ भी नहों जानते ता भी उन के मन में मनष्यां के प्राकृतिक बोध 
दतगण के आत्मिक बाघ हो जाते हं। तिस पर भो दतगण के बोध ओर मनपष्यों 
. के बाघ एक दोकर मिलते हें क्याकि वे उन से प्रतिरूपता रखते हैे। और वे 
प्रायः किसी बोलनेवाले को बातों के आर ऐसे सननेवाले के जा बातों पर कछ 
ध्यान न देकर केबल बातों के अथ हो पर ध्यान रखता है उस के समभने के 
सदुश एक ही बन जाते हैं। इस उदाहरण से मालम होगा कि क्येकर घमेप- 
स्‍्तक के द्वारा स्वगे मनष्य से संयक्त हे। इंसाइयाह को पोधों का (पर्न ९८ बचन 
रु से २४५ तक) यह दसरा उदाहरण हे। “उस दिन मिसर से असर तक एक 
राजमाग दहोगा। ओर अस्रो मिस्तर में आवेगा। ओर मिसरी असर में जावेगा। 
और मिसरो असरियों के साथ मिलके सेवा करेंगे। उस दिन इस्रादेल मिसर ओर“ 
असर का तीसरा होगा। ओर भ्रमि के मध्य आशिष का हेत॒ ठहरेंगा। कि सेनाओं 
का प्रभ आशिष देगा ओर कहेगा धन्य हो मिसर मेरी प्रजा असर मेरे हाथ को 
कृति आर इस्ताइल मेरी बपातोी?”। इन बातों के पढने में अगर शब्दों का अय्थे 
आत्मिक अथ से अलग किया जावे तो वे नाना प्रकार के ध्यान जे! मनष्यां और दत्तों 
में पेदा होते हैं मालम हो सकेंगे। मनष्य शब्दों के अर्थ का देखकर यह जानता 
है कि मिसरी ओर असरी प्रभ को ओर फिराए जायें और स्वीकार किये जायें और 
इस्ताइली लोगों के साथ मिलकर एक कहलावें। पर दतगण आत्मिक कलीसिया 
के मनुष्य पर ध्यान क्रते है जिस का बयान भीतरी तात्पय के अनसार होता हे। 
उस का आत्म्कि तत्त्व इस्तादंल से सचित होता हें उस का स्वाभावक्र तत्त्व 
मिप्तर से ओर उस का चंतन्य तत्त्व (जा उन दोनों का बिचवाई है) असरो से !१। 
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१३ धमपुस्तक सें मसिप्तर से आर मिस्ररी से तात्पय स्वाभाविक तत्त्व है ओर बह विद्या- 
ब्रषयक्क तत्त्त जे। उस स्वाभाव्रिक तत्त्व से निक्रलता है। न ४९६9 + ५०७८ - १०८० * ५०८५ « 





( (४२ ) 


शब्दानसारी ओर आत्मिक तात्पय एक हो जाते है क्याकि वे एक दसरे से आपस 
में समता रखते हैं। ओर दस लिये जब दतगण आत्मिक रीति से सोचते है ओर 
मनष्य स्वाभाविक रीति से ध्यान करता हे तब वे दोनों आपस में ऐेसा संयोग 
रखते हें जेंसा कि शगेर ओर आत्मा के बोच होता है। क्योकि धर्मपसतक का 
भीतरी तात्पयें तो उस का आत्मा है ओर शब्दानसारों तात्पययं उस का शरांर है। 
इसी लोर पर सारो धमपस्तक रची हुदे हे। आर इस से स्पष्ट हे कि धमंपस्तक 
स्‍्वग ग्रार मनष्य के बीच संधोग का एक साधन हैं। आर उस का शब्दानसारो 
तात्पयं उस संयोग को नेंबर ओर बन्याद हे । 

३०८ । बे भी जा कलोसिया के अनगामी नहीं है आर जिन के धमंपस्तक 
नहों है धर्मपस्तक के द्वारा स्वगे से संयोग रखते है। क्याक्ति प्रभ को कलोसिया 
सर्वेसंबन्धी है ओर उस में वे सब समातले है जो देवक्रोय सत्त्व मानतें है ओर 
अनयह के मार्ग पर चलले है। ऐसे लाग मरने के पीछे दतगण से समभ्ताए जाते 
हूँ तब तो वे इेश्वरोय सचाइयों को पाते है '*। इस प्रसड़' पर ओर करू बाते 
उस बाब में पठो जावेंगी जहां कि जेग्टाइल का बयान हे। एथिवो पर की सब्े- 
व्यापी कलीसिया सर्वेव्यापी स्वग के सदूश प्रभ के दुष्टिगोचर में एक हो मनष्य के 
समान हे। सर्वेव्यापी स्वर एक मनष्य के समान हें इस बात का प्रमाण न० ५४८ दे 
से ५२वें तक के परिच्छेंदां में हें। बह कलीसिया जहां कि धमपस्तक हैं ओर 
जहां धमपस्तक के द्वारा प्रभ पहचाना जाता है मनष्य के हृदय ओर फेफड़े के 
समान है आर जब कि शरोर के सारे भीतरी भाग ओर बाहरी अंग हृदय ओर 
फेफडे से भित्र भित्र सरशियों के द्वारा जीवन को शक्ति पाते है इसो तार पर जहां 
धर्मपसतक है मनष्यां में से जितने लोग कलो सिया से बाहर है आर जो उम्र भनष्य 

अंग के समान है वे भो उस कलोसिया से जिस के पास घमएस्तक हे आपने 
जीवन को शक्ति पाते हैं। स्वगे का संयोग घमपुस्तक के द्वारा उन से जा कलो 
पैसया से ८र हैं ज्योति से भी उपमा दिया जा सकता है कि जे! शक केन्द्र से 
चारों आर फेली जातो हें। क्याकि घमपस्तक में रेश्वरीय ज्याति होती है ओर 
इसी ज्योति में स्वग के साथ विद्यमान रहता हैं ओर वहां से दस्स्य लागो को 
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९४ जहां घमंपुप्तक हे आर घमपुस्तक के द्वारा प्रभ पहचाना जाता है ओर इस लिये 
जर्दा घ्ूग को ईंश्वरीयप सचादइयें प्रकाश को जाती हं वहां विशेष करके कलीसिया विद्यमान 
ज्वाती हैं। न० ३८५७ -३००६५। व्थेंकि सारे जगत में प्रभ की कलीसिष्य उन लागों के पास 
विद्यमान हे जा अपने चम के तत्वों पर चलते हैें। न० ३२६३० ६६३७ * १०#&६५। हर एक देश 
में सब लाग जे! आपने घमं के मलसजे के अनसार भलाडे करते हैं आर देवकोय रक्त मानते हर 
प्रभ से स्वीकार किये जाते हं। न० रफप८र से २४०४ तक * ८६९ * शप्द्ई - ३ए६३ * ४१९० - ४९९७ 
६9०० » €भप४। ओर सब बालबच्च जता कि पदा हुए हैं प्रभ उन को स्वीकार करता है। न७ 


गंग्प्ट से २३०६ तक ७ ४४९८०४॥ * 


( ३ ) 


भी प्रकाश दे देता है। अगर घर्मपस्लतक न होता तो ओर हो गति होतो। इन 
सचादयों का अधिक स्पष्ट समना उस बयान से जो सस्‍्वगेंं के रूप के बार मे 
किया गया है भलो भांति हो सकता है ओर जिस से सारे दतविषयक संयोग 
और संसगे बने रहते है। (न० २०० से २९२ तक )। बे जो प्रार्शतक ज्योति में 
रहते हैं दस रहस्थ के समझ नहों सकते परंत वे ऊँ! आत्मिक ज्योति में रहते 
है उस का समझते है। क्याकि थे असंख्य वघ्तओं का देख सकते है जा केवल 

हो अस्पप्न वसत के समान दिखाई देती हैं उन लागों के जे प्राकृतिक ज्योति 


हो मे॑रहते है । 


३०९ । आअगर ऐसी धर्ृप्स्सऋ इस पएथियों पर न आतो तो जगत के निवासी 
श्वगं से अलग होता ग्रार इस से वे चेतन्य भी न होता। क्योंकि मनष्य की चेत- 
म्यशक्ति स्वग को ज्योति के अन्तःप्रवाह से पेदा होती है। इस एंथिवों पर के 
मनुष्य बिचवाइरहित देवबाणी को नहीं पा सकते और वे ऐसो वाणी के द्वारा 
इंश्वरोय सचादयों के विषय शित्ता नहीं पा सकते उन एथिवों के निवासियें के 
सदूश जिन का बयान में ने एक एथऋ पोथी में किया है। (जिस का यह नाम 
है कि “ सर्यमणग्डल को एथिवियों के बारे में और उन के निवासियों का वहीं 
हाल जा कानों से सना आर आंखों से देखा ?)। क्याकि हम प्राकृतिक वघ्सओं 
में ओर दस से बाहरो बस्तओं में उन से अधिक मग्म होते है। परंत भोतरो अस्त 
वहो हैं जे देववाणों यहण करते हें 'न कि बाहरी वस्त॒एं। ओर इस वास्से अगर 
झचाई का प्रकाशन उन के लिये जे बाहरी अवस्थाओं में रहते है किया जावे ते 
बह समझा नहीं जावेगा। इस एथिवो के मनपणष्यां का ऐसा हाल है। यह स्पष्ट 
रूप से जान पडता है उन लोगों के हाल से जा कलोसिया में हेँ। ये यद्यपि 
धमेपुस्तक से स्व और नरक और मरनानुगामी जोवन के बारे में शित्ता पावें ते। 
भी अपने मन हो मन में उन सचादयों को नकारेंगे। और दस प्रकार के लोगों में 
से बहुतेरे ऐसे विद्वान मनुष्य हैं जिन को पाणिडत्य प्रसिद्रु हे ओर इस लिये अन्य 
लोगों को अपेत्ता उन को अधिक ब॒द्धि होनी चाहिये थी। 


३१० । कभो कभो में ने घमंपुस्तक के विषय में द्ृतगण के साथ बात 
चीत को ओर उन को कहा कि काई लोग उस के सीधे सरल वबचनों के कारण 
उस को तच्छ जानते हैं ओर उस के भोतरों तात्पये के विषय में कुछ भी नहों 
जाना जाता ग्रोर इस से काई उस बात पर प्रतोति नहों करता कि उस पस्सक 
में उत्कृष्ट ज्ञान छिपा रहता हैं। दतगण ने जवाब दिया कि “यद्यपि ध्पसतक 
के बचन शब्दानसारों तात्पयें के विषय सोधे सरल मालम होते हू ता भो वे रसे 
हैं कि अन्य बचज्रों की अपेत्ता अनपरमेयता से अधिक उत्तम हैं। क्येकि इंश्वरीय 
जान न फेवल उस के सबंसाधारण तात्पयें में छिपा रहता हैं पर उस को हर णक 
बात में। ओर स्वग उस ज्ञान से ज्योति पाता हैं ”। उन को बातों से यह तात्पयें 
है कि वह ज्ञान स्वगें को ज्योति है इस लिये कि वच'द्रेश्वरोय सचाई है। क्योकि 


( ९४४ ) 


स्वगे में इंश्वरीय सचाई ज्योति के समान दृष्ठि आतो है। (न० १३२ देखो )। 
उन्हें। ने यह भी कहा कि “शेसो धमपस्तक के विना हमारे एथिवों के मनष्य 
स्‍्वगे से कक भी ज्योति पा नहीं सकते ओर न स्वगे का उन से संयोग हो सकता। 
ब्याकि जितना स्वर्ग को ज्योति मनष्य में विद्यमान रहतो है उतना हो संयोग 
होता है ओर उसो के अनसार भो इंश्वरोय सचाई घमंपस्तक के द्वारा मनष्य को 
दिखलाइई जातो हे?”। मनष्य नहीं जानता कि संयोग धर्मपस्तक के आत्मिक 
तात्पय को ओर प्राकृतिक तात्पय को प्रतिरूपता से पंदा होता हे। क्याकि इस 
एथिवो के मनष्य दतगण के आत्मिक ध्यान ओर बोलो के विषय कछ भी नहीं 
जानते ओआर यह भो नहों जानते कि वे मनष्यों के प्राकृतिक ध्यान और बोलो से 
एथक एथक होते हैं। परत जब तक यह मालम न हो तब तक असम्भव है कि 
घमपस्तक के भीतरों अथ का स्वभाव मालम किया जावे और यह भी देखा जादे 
कि उस के द्वारा संयोग हो सके। उन्हें ने यह भो कहा कि “ अगर मनष्यों को 
उस प्रकार के तात्पय का कछ बोध होवे ओर जब वे धर्मंपस्तक को पंठे तब बे 
अपने ध्यानों पर उस बाध का प्रभाव लगने देव तो बे भोतरो ज्ञान में आवेगे ओर 
स्‍्वग से अधिक भी ठोस संयोग रखेंगे। क्योकि इसो तार पर वे दतगण के से 
बोधां में प्रवेश करेंगे । 


सवग॑ ओर नरक मनष्यजाति से होते हैं । 


३११ । ख्ष्टोय मण्डल में इस बात के संपण रूप से अज्ञात हे कि स्वग 
ओर नरक मनपष्यजाति से होते है। क्योकि इस पर विश्वास किया गया है कि 
आदि हो पर दृतगण पदा किये गये थे आर यहो स्वगे का मल ओर नेव है। ओर 
शतान भी एक्र ज्योतिष्मान दत था जो बलवा करके साथियों समेत स्वगें से 
निकाला गया था ओर यहो नरक का आदिकारण है। दतगण अचम्भा करतें हैं 
कि सखिंष्टीय मण्डल में ऐेसा मत प्रचलित हो। ओर विशेष करओे कि स्वगे के 
विषय कछ नहों जाना जावे यर्द्यपर उस का होना कलोसिया का शक प्रधान तच्च 
हे। परंत जब कि शेसी अज्ञानता प्रबल है वे मन ही मन में हलास करते हैं कि 
प्रभ ने कृपा करके इन दिनों में स्वगं ओर नरकऋ्ू के बारे में मनष्यां को बचत सी 
बाते प्रकाशित को हैं। आर इस तार पर जहां तक सम्भव हो उस अन्धेरे का दश 
किया जो प्रति दिन इस वास्ते अधिक अन्धेरा होता जाता है कि कलोसिया का 
अन्त आया। दस लिये उन्हीं ने मरे यह आज्ञा दो कि “पतम जाकर कहो कि 
सदवब्यापो स्व में काई ऐसा दत नहीं है जे आदि से लेकर दत होता है न नरक 
में काई ऐसा रात्तम है जो पहिले पहिल एक उज्येतिष्मान दते होकर पीछे स्वग 
से नीचे फेंका गया। परंत स्वगें में ओर नरक में सब के सब मनष्यजाति से होते 
हैं। आर -दूतगण शेसे मनुष्य थे जे जगत में स्वगीय प्रेम आर शदा से रहे ओर 
राक्षस शेसे मनुष्य थे जा नरंकोय प्रेम ओर श्रद्वा से रहे ?। उन्हें ने यह भी कहा 


( १९७३ ) 


''कि “नश्क तो समुदाय में देविल और शेतान कहाता है। देविल को बात से 
सात्पय पिछवाड़ा नरक हे जिस फे निवासी देत्य हैं और शेतान को बात से 
तात्पयें अगवाड़ा नरक है जिस के निवासो बरे आत्मा हैं ?*१९। नरक नरक के 
निज गण का बयान हम आगे करेंगे। ओर दतगण ने यह भो कहा कि “खिष्टोय 
मण्डल के लोगों के (बिना दृष्टान्च देकर ओर घमंपस्तक में के यथाये सिद्दान्त 
लगाकर उस का ठोक तात्पयं दिखलाने के) स्वगें ओर नरक के निवासियों के 
विषय घमपुस्तक के कितो बचनों से ऐसा बाघ हुआ। और दन बचने का विवरण 
केवल शब्द ही अथ के अनुसार हुआ। तो भो धर्मपुस्तक का शब्दानुसारी तात्पयें 
यथाथ सिद्दान्तां को सहायता के बिना मन के भित्च भिच मतों को ओर भलऋर 
“३० कं हैं आर इसी रीति से यह अज्ञानता विधम ओआर भ्रल चक पेंदा करता 

९६ ] म 
३९२ । कलोीसिया के मेम्बरों में ऐसा प्रत्यय लाने का एक्क ओर कारण हो 
कि उन के निकट जब तक्र प्रलयकाल न होगा तब तक कोई आत्मा स्वगे पर या 
नरक में नहीं जावेगा। ओर दे यह गम्ान करते हैं कि उस काल सब वस्तएं जा 
अब दृष्टिगाचर हैं विनाश प्राप्त होंगी। ओर नया रूष्टिचऋ पेदां होगा। ओर 
आत्मा अपने शरोर में फिर प्रवेश करेगा ओर दस संयोग से मनष्य के समान फिर 
जीवेगा। ओर दस गमान में यह दसरा गमान समाता है कि आदि से दतगण 
दूतों के रूप पर पंदा हुए। क्योंकि कोद इस पर प्रत्यय नहों ला सकता कि 
स्वर्ग ओर नरक मनष्यजाति से होते हैं जब कि यह गप्तान किया जाता है कि 
- जब तक प्रलयकाल न दोगा तब तक मन॒ष्य न इस में प्रवेश करेंगे न उस में। इस 
वासस्‍्ते कि यह भल चकत दर हो जावे में कभी कभी विना रोक ठोक के भार हीं 
से रात तक दूतों से संसगे करने पाया और बहुत बरस तक नरक के निवासियों 
से बात चोत करने। ओर इस गसोति से स्वगे ओर नरक के हाल के विषय में ने 
ठीक ठोक समाचार पाया। मुझे इस भांति को परीक्षा करने को आज्ञा इस वास्ते 
मिली कि प्रलयकाल के बारे में आर शरीर के मरने से फिर जोने तक आत्मा के 
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९५ सारे नरक सब मिलकर या सारे नरक्तोय आत्मा समृदाय में देविल ओर शेतान कछ- 
लाते हैं। न० ६९४। आर वे जा जगत में देविल कहाते हैं से! मरने के पोछे देविल हो जाते 
हैं। न० रह८। 

९६ कलीसिया के सिद्धान्त धर्मपुस्तक ही से निकालना चाहिये। न० ३४६४ - ५४०२ « 
४४३२ * ९०७६३ * ९०७६४। परंतु धमपुस्तक सिद्धान्तां के विना समझा नहों जाता। न० <०२४ - 
€४०८६ * €४२४ * €६४३० » १०३२४ - ९०४३९ * १०४८२ व्यांकि यथाथ सिद्धान्त उन के लिये जा 
चमपुस्तक पढ़ते हैं एक दीपक है। न० ९०४००। यथार्थ सिद्धान्त उन से पाया जाता है जो प्रभु 
को ओर से प्रकाशित दोते हैं। न० २५९० * रप९६ - श्प१८ - ४२४ - ९०१०५। परंतु वे जो केवल 
शब्दानुसारो श्रर्थ कुछ विना सिद्धान्त के यहण करते हैं इंश्वरीय सचाइयों के समभने के कभी 
नहीं प्राप्त होते” न० €४०६- ६४९० - ९०५८२। व्येकि थे भूल चूक की श्रार पहुँचाए जाते हैं। 
ज० १०४३१। वे जा उन सिद्धान्तां का पढ़ पढ़ाते हैं कि कलोसिया घर्सपस्तक से निकालतो है 
और ले जा केवल शब्दानुसारी श्रथ मात्र से पढ़ पढ़ाते हैं इन दोनों की भिच्चतर के बारे में। 
जु0 €०२५॥ न्‍ 
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हाल के बारे में ग्रर द्रतगण ओर देविल के बारे में जितनी भूल चूक कलोसिया 
के मेंम्बरों के मन में हैं उन से वे बचाए जावें। क्योकि यह विश्वाप्त कि कठ 
बात पर प्रत्यवय करना है मन को अन्धरे में डबाता है। आर उन लोगों के मन में 
जा अपनी निज बद्धि से इस प्रसढ़ पर ध्यान करते है पहिले सदंह ओर अन्त में 
नकारना उपजाता है। क्योंकि ऐसे मनष्य अपने मन में कहते है कि “क्योकर 
यह हो। सकता हे कि इतना बड़ा स्वर्ग आर करोड़ो तारे आर सय्य ओर चान्द 
विनाश प्राप्त होकर लाप हो जावें। ओर जब कि तारे एथिवी से आप बड़े है उन 
का आकाश से एथिवो पर गिरना क्याऋर सम्भव हो सकता है। ओर यह क्योकर 
सम्भव हो कि शरीर जा कि कौड़ों ने खा लिये और सड़न ने सड़ाए ओर जिन के 
परमाण अलग अलग हेकर बाय से मिल गये तो वे फिर ण्कट्ठे हो शरीर बनकर 
अपने आत्मा के साथ फिर संयक्त होवथं। इसने काल तक आत्मा कहां पर छिरये 
बैंठेगा ओर जब वह उन इन्द्रियों सं विहोन होगा जो उस ने शरीर से पाया तब 
वह किस भांति की वस्त होगा ”?। णेपे ऐसे प्रसझं को सचना करना जो अबा- 
घनीय बालों से संबध्ध रखते है आवश्यकता का काम नहों हे। परत अबोधनोीप 
मलतत््व विश्वासयाश्य नहीं हो सकते । ओर बच्चा इस प्रकार के मनतत्व कई 
शक बातों पर जे कलीसिया के धर्म से संबन्ध रखते है प्रत्यय करने का विनाश 
कर देते हैं जेसा कि मृत्य के पीछे आत्मा के जोब का बना रहना तथा स्वगें आर 
नश्क का होना दत्यादि। उन्हें ने श्रदुतु का, विनाश भी किया। यह उन लोगों 
को बातों से स्पष्ठ हे जे। यह कहते हैं कि “ऐसो कोन व्यक्ति है जिस ने स्वगे से 
आकर हम के कब कहा कि सच मच स्वगे होता है। अगर कोई नरक के सरीखा 
स्थान भो हे ते वह क्या स्थान है। मन॒ष्य का नित्य आग में सताया जाना क्या 
तात्पय रखता है। विचारदिवस क्या है। क्या बहुतेरे शतकां तक उस को प्रतीत्ा 
व्यथे नहों को गई ??। ओर कई एक शेसो बातें जिन को स्रचना अवश्य नहों जिन 
मं उन सिद्दान्तां का अप्रत्यय पाया जाता है। इस लिये कि कहीं बे लोग जिन 
के मन में ऐसे ऐसे बोध है (जेसा कि बहुत से लोग जो अपने प्राकृतिक ज्ञान से 
विद्वान आर पण्डित कहलाते है) अधिऋ काल तक उन लोगो को जो शअद्वा ओर 
हृदय के विषय सोधे सच्चे हैँ व्याकुल आर मोहत न करे ओर परमंश्वर ओर स्वग 
और नित्य जीवन ओर अन्य अन्य बातों के ऊपर जो इन से संबन्ध रखतो है नश्को 
आअन्यरा न फेलावें प्रभ ने मेरे आत्मा के भोतरी भागों को खोला आर इसी कारण 
मरू के इतनी सामथ्ये हद कि में ने उन सभों से जो में ने किसी समय कभी 
जाने थे उन को म्ृत्य के पीछ्के बात चोत को। उन में से कई एक के साथ मे ने 
दिना तक बात चीत को कहे एक्क के साथ महोनों तक ओर कद शक्र के साथ 
शक बरस तक। तिसें पर भी में ने ओर मरे हुए लोगों से दर्तनेरे कुछ बात चोप 
की कि अगर में यह कहं कि में ने एक लाख व्यक्तियों से बात चोत को तो बहुत 
न दोगा। उन में से बहुतेरो व्यक्तिय स्वगा में थों और बहुतेरो नरकों में। मे ने 
कई शक के साथ उन के शरोर को क्या क्या तेयारो मिट्टी लिये हो रहो 


( पृ७ ) 


थो कहो । वे उस का सनकर यह जवाब दिया कि उचित हैं कि बह वस्त जो 
जगत में हम शरोर के काम में लाए दर की जावे। ओर उन्हें। ने मं से यह 
प्राथना को कि “कहे कि हम मरे नहों हैं परंत जोते हैे। ओर हम ऐसे हो सच 
मच मनप्य हें जेसा कि हम पहिले थे। हम केवल एक ज्ञगत के! छोडकर दसरे 
जगत में आए। ओर हम को कछू भी बोध नहों हैं कि हम कक खो बेठे हैं। 
क्योकि हम ऐसे शरीर में हें कि जिस में पहिने श्र के सारे इन्द्रिय होते हैं 
हम शेसो ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति काम में लाते है जेंसा कि हम पहिले लातें 
थे। आर हम ऐसा ध्यान अनराग इन्द्रियज्ञान आर अभिलाप है ठोक्रांठोक उस के 
समान कि जो जगत में था ”। उन मे से कह एक जे नतन काल मे मरे थे जब 
उन्ही ने ऐसो रीति से अपने आप का जोते पाया जिस सीोति से वे परहिले जोलते 
थे ((क्याकि मरने के पीछे पहिलो अवस्था ऐसो है जसी वह जगत में थी परंत 
बह क्रम करके या तो स्वर्गीय अवष्या सी बदलती जाती हैं या नरकौय अवघ्या 
सी) तब उन पर नया हे लगा ओर उन्हें ने कहा कि हम को ऐसा प्रत्यथ न 
था। उन्हों ने बहुत अचरज किया कि झत्य के पीछे के जोवन के विषय में उन 
को इतनो अज्ञानला ओर अन्धता थी। ओर उन्हें। ने इस पर अधिऋ भी अचरज 
किया कि जब कि कलोसिया के मेम्बर जगत हो में सचाई का अनायास जान 
सकते है ता वे भी बेसो अज्ञानता आर अन्धता में हो रहते हैं **। उस काल उन्हें 
ने कट पट अपने अन्धपने ओर अज्ञानता का कारण जाना कि वह्ध उन बाहरी 
वस्तआओं से होता है जे! जगत से आर शरोर से संबन्ध रखती हैं। ये बस्तएं उन के 
मन में इसनों भरों हैं कि दें स्‍्वग को ज्याति में उठाए नहीं जा सकते ओर उन 
को समझ में कलोसिया क्यो बस्तर तत्त्य ही तत्त्व है। क्योकि जब शारीरिक और 
प्राकृतिक बस्तओं पर ऐसा प्रेम किया ज्ञाता है जसा कि आज बल लोग करते हैं 
सब उन वस्तओं से अन्धर ही का अन्तःप्रवाह बचता है ओर बच कोई उत्तमतर 
बाघ राकता हे । 
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१७ इन दिनों में स्त्रिप्टीय मगडल में बहुत थाड़े लाग इस बात पर विश्वास करते हैं क्रि 
झनुथ्य म॒त्यु के पीछे कट पट उठ खड़े हाते हैं। सष्टि की पाथो के ९द्र वें पवें के प्रस्ताव के 
देखे श्रार न० ४६०२ *- ९००५८। इस से विपरीत उन के यह मत हे क्रि विचार्रादवस पर जब 
दृश्य जगत विनाश छ प्राप्त दवागा तब मनुष्य उठ खड़े हांगे। न० ९०५६५। इस विश्वास का 
कारण। न० ९०५२१ - ९०७४८।॥ तो भी मनुप्य मत्यु के पीछे कट पट उठ खड़े होते हैं और जे 
निष्यत्ष मनुष्य सब इन्द्रियां समेत हैं। नए ४४२७ + ४७०६ - ५०७८ ८३६ - ८६८९ ५९०१६४ « 
९०५७४८। व्यांकि आत्मा कि जा म॒त्यु के पीछे जीता है मनुष्य का जी है आर वह मनष्य में श्राप 
मनुष्य है श्रार परलाक में निष्पचन सानथक रूप पर है। न० ३र२श ९८५८० - १८८९ - ३४३६३ - धर - 
धं3३8५ * पृष८द३ - 60५४ - ६६0०५ - दृ६२६ * 9०२१० ९०५८४। परीक्षा करने से। न० ४५२७ ०५००६ - 
परंबेट। घमपुस्तक सु, न० ९०४५२०। प्रधित्र नगर में जे मरे हुए देखे गये ओर जिन की सूचना 
मत्ती की पायी रे/£७ वें प्वे के ५३ में बचन में हैं उन से कान तात्प्य है। न० हएएट। जिस 
तार पर मनुष्य मत्य के पीछे जीते उठते हैं उस का बयान परीक्षा करने से। न० ९६८ से १८६ 
लंका उठन के पाछे उस को अचस्या के बयान में। न० ३९७ ३९८ पक अब ४०७६ « 
९०५४२६। आत्मा आर उस के उठने के विषय ज्ञे। कूठ मत प्रचलित दें उन का बयेकक्‍्क। न० ४४४ « 
88५४ » ४५२७ - धद२२+ ४६५८१ 


थे 





( पद ) 
३१३ । जब खिष्टोय मण्डल मेँ से बहतेरे पण्डित मरने के पीछे देखते हैं 


कि वे शरीरधारों होकर पोशाक पहिने रेसे लार पर घर मे बेठे रहते हैं जिस तार 
पर वे जगत में रहते थे तब वे विस्मित करते है। आर जब मश्ने के पीछे उन के 
पहिले गमान दसरे जीवन के विषय जोव के विषय आत्मागण के विषय स्वरगें 
ग्रोर नरक के विषय उन के मनों में फिर आते है तब थे लज्जित होकर सिर 
भूकाकर यह कहते ह कि हमारे म्रखेता के मता थे आर जा लाग सोधे सच्चे 
स्वभाव से शअदा लाते थे वे हम से अधिक विद्वान थे। जब परिडत लोग को 
जिन्हा ने ऐसे मिथ्या मत पर प्रत्यय किया था ओर जिन्हें ने प्रकृति से सब वस्तए 
संबन्ध को थो परीत्षा को गई तव तो देखते क्या है कि उन के भीतरी भाग संपण 
रूप से बन्द हुए है आर केवल उन के बाहरो भाग खले हण हे इस लिये उन्हों 
नें स्वग को ओर नहीं देखे थे पर जगत को अर और इस से नरक को ओर भी। 
क्योकि जितना भोतरों भाग खले हुए हैं उतना हो मनष्य स्वगें को अर देखता 
है परंत जितना भीतरी भाग बन्द हुए हैं ओर क्रेवल बाहरो भाग खले हुए 
उतना हो मनप्य नरक को आर देखता है। ऐसा हाल इस कारण से होता हे 
कि मनष्य के भोतरो भाग स्वगें को सब वस्तओं के यहण करने के योग्य हैं ओर 
उस के बाहरो भाग जगत को सब वस्तओं के यहण करने के योग्य हें। ओर वे 
जा जगत का य्रद्तण करते है पर उसो ज्ञण स्वग को नहों पाते नरक को यरहण 
करते हैं !  । 

३१४ । आर यह भी स्पष्ट है कि स्वगें मनष्यजाति से होता है क्याकि दत- 
विषयक मन ओर मानुषक मन णकर्सा हैं। दोनों के ज्ञानशक्ति दृष्टिशक्ति और सक- 
ल्पशक्ति है आर देानों ऐसे तार पर रचे हर हैं कि थे स्वर्ग को यह्चण कर सकते 
हूं। क्याकि मानप्क्कत मन दतविययक मन के समान ज्ञान के ग्रहण करने के याग्य 
हूं। परत वह जगत में बहत ज्ञानों नहीं हो जाता क्येाकि बह एक पाथिव शरोर 
में रहता हैं आर उस शरोर में आत्मिक मन प्राकृतिक रीति पर ध्यान करता हे। 
जब मानषक मन अपने शरोर के बन्धन से छडाया गया और हो अवस्था है। 
क्या,क् उस समय वह प्राकृतिक रोति पर नहों ध्यान करता पर आत्मिक रीति 
घर। आर जब वह आत्मिक रीति पर ध्यान करता है तब वह ऐसी बातां का 
समभता है जो प्राकृतिक मनष्य की समझ में अबोधनीय और अकथनीय हें। ओर 
इस लिये वह दत के सदश हो जाता है। इन बातों से यह मालम हुआ कि 
मनष्य को भोतरों वस्त कछे। उस का जपेव कहलाता है सारांश से लेकर दत हो 


(८ मनुष्य में आत्मिक जगत ओर प्रार्शात्कतक् जगत आपस में एक दसूरे से संयुक्त होते हैं। 
म० ६०५४७। व्याक उस के-भीतरी भाग स्वग के रूप पर हैं ओर उस के बाहेये, भाग छगत के 
रूप पर। न0 द्ृद२८* ४४२३ " ४५०४ 5 ६6099 « 63९४७ * <90०६ - ९०५५६ «- १०४७०७४०। 

९६ मनुष्य क.जोव के कई एक अंश हैं जेसा कि स्थगां के श्रेश हैं ओर मत्य के पीछे उस के 
जीवन के अ्नुस;ऋ”“वे खेले जाते हैं। न० ३७४७ - €५६४। व्यांक्ि स्वर्ग मनष्य के अन्दर है। न० 
हेज्प्ड। आर व जा प्रस श्र अनुप्ह की पथ पर चलते हैं अपने में द्ृतविषयक ज्ञान रखते हैं कि जे 


( पृ ) 


मानव रूप पर दत के समान हैे। (द्वत निष्पल मानपक रूप पर है दस बाल 
के बारे मे न० ७३ से ७७ तक देखा )। परंत जब मनपष्य का भीतरी भाग ऊपर को 
नहों खला हुआ हे पर केवल नोचे का तब यद्यपि वह शरोर से छट जाने के पोछे 
अपने मानुषक्र रूप पर रहता हें ता भी बच रूप भयहुर आर पशाचिक्र हें। क्योकि 
बह ऊपर के स्वगं को आर देख नहीं सकता पर केबल नोचे का नरक को ओर | 


३१४ । जिस किसो ने इेश्वरोय परिपाटी के विषय में शित्ता पार वह यह 
भी समझ सक्रता है कि मनपष्य इस वास्ले पंदा किया गया था कि वह एक दत 
बनाया जावे। क्याकि उस में परिपाटो का अन्तिम रहता है [| न० ३०४ |। जिस 
में स्वर्गीय आर दर्तावषयक ज्ञान को कोई वस्तु बन जावे जा पुनरारम्भ आर बदुन 
के याग्य है। ब्याकि इंश्वरीय परिपाठो किसी बी वाले स्थान पर कभी नहों थम्मे 
रहती हे ग्रार वहां पर किसो वस्‍त को उस के अन्तिम के विना नहीं बनाती है 
(इस वास्ते कि ऐसी अवस्था में वह बस्त पण ओर निष्यव न हो सक्रे)। इस के 
विपरीत इेश्वरीय परित्रा टो अपने अन्तिम तक चलतो है ओर वहां पर बनाने का 
आरम्भ करतो है। वहां तो बच संचित साधनों के द्वारा अपने आप को भी फिर 
छेसे का तेसा कर डालती है ओर ओर वस्तुओं का भी जन्मातो है। यह जवनों 
से होता है और इस लिये वह अऑन्तिप्र स्वग का वोजारापस्थल है । 


३१६ । प्रभ फिर जी उठा न्‌ केवल आपने आत्मा के विषय परंत अपने 
शरगोेर के विषय भी। क्योंकि जब बच जगत में था तब उस ने अपने सारे मनश्यत्त 
के यशप्वी किया अयथात उस ने उस को इेश्वरत्व दिया। क्यांकि वही आत्मा 
जे। उस ने पिता को ओर से पाया इंश्वरत्थ हो आप था। ग्रार उस का शेर 
आत्मा को अयात पिता को प्रतिमा सा बनाया गया था और इस से बच भो 
देश्वरीय था। इस कारण वह किसी मनुष्य से विपरीत अपना आत्मा ओर शरीर 
दानों के साथ फिर जो उठा *"। जिस को उस न अपने चेलेी के आगे प्रकाशित 
किया इस लिये कि उन्हें ने उस के देखते ही यह जाना कि वह आत्मा हो है। 
उस ने कहा कि “मेरे हाथ पांव का देखा कि म हो हूं। आर मुझे छुझेा ओर 
देखा। ब्याकि आत्मा को शरोर आर हड्डी नहीं जमा मुक्त में देखते हो 
( जका पते २४ वचन ३० से ३८ तक )। इन बातों से उस ने प्रकाश किया कि बह 
न केबल उस के आत्मा के विषय मनष्य था परंत उस के शरोर करे विषय भी । 


३१७ । इस हेत कि यह माजम हो जावे कि मनप्य म्रत्य के पीछे जोता है 
आर वच्दध जगत में को अपनी चाल चलन के अनसार या तो स्वग के या_नरक 
को जाता _है बहुत बहुत सी बातें मनुष्य को मृत्य को अनुगामी अथत््या के विषय मुझ 


जगत में छिपा रहता है परंत मत्य के प्रोछे प्रकाशित होता है। न० रस ४। हर मनष्य जा प्रभ को 
आर से प्रेम और श्रद्धा की भलाई ग्रहण करते है घर्मपस्‍्तक में रक्त दत ऋदनातोहुं। न०९०५२८॥ 

४२० मनष्य केवल अपने श्आान्मा के विषय फिर जो उठक्ला ह। न० १०५८३ - १०५८४। प्रसंत 
प्रभु दी अपने शरीर के विषय भी फिर जी उठा। ज्ञ० १७५२९ २०८३ * ४०७८ * ९०८२५ । 


( (९८० ) 


को प्रका शित हुईं जिन की सचना तब क्रम क्रम से दोगी जब दम आत्माओं के जगत 
का बयान करेंगे । 


स्‍्वगे में की उन व्यक्तियों के बारे में कि जो 
कलीसिया से बाहर के देशों अथात 
लेगोां की थीं । 

३१८ । स्वंसाधारण मप्त यह हे कि वे जे कलीसिया से बाहर जन्म लेते 
हैं ग्रेर जे। होदन या बतपरस्त या जेंगटाइल कहलाते हैं मक्ति नहों पा सकते । 
क्योकि उन के पास धमंपसतक नहों है ओआर इस लिये वे प्रभ को नहीं जानते 
जिस के विना मुक्ति नहीं हो सकती। परंतु निश्चय हें कि वे म॒क्ति पा सकते हैं 
क्याकि प्रभ को कृपा सर्वेव्यापी हाऋर हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। ओर इस 
बास्ते कि वे उन के सदृश जा कलोसिया के मेम्बर हैं (जिन को संख्या कम है) 
मनपष्य के रूप पर पेदा हुए। और इस हेत से भी कि उन का कछ दाष नहों है कि 
बे प्रभ का नहों जानतें। हर कोद जो शिक्षित बद्धि को सहायता से ध्यान करता 
हैं यह मालम कर सकता हे कि काद मनष्य नरक के लिये पेंढदा नहीं हआ। 
क्याकि प्रभ प्रेम हो आप है ओर उस का प्रेम दसो में है कि बह चाहता हे कि 
हर कोद मनष्य मक्ति पावें। आर इस कारण उस ने यह नियम कर रखा 
कि हर किसी का काई न कोई घमं हो ओर इस से हर एक मनपष्य किसी रंश्वरीय 
सत्त्य का माने आर भोतरों जोव रखे। क्यांकि घार्मिक तत्त्व के अनसार चाल 
चलना भोतरी तार पर जोना हे इस कारण कि उस समय एक इंश्वरीय सच्त्व को 
पत्रा को जाती हे। आर जहां तक उस सत्त्व का ध्यान किया जाता है वहां तक 
मनष्य जगत का ध्यान नहों करता ओआर बह अपने आप के जगत से अलग करता 
हूँ आर इस से जगत को चाल चलन से जो बाहरी हे अलग रहता है । 

३१९ । जेगटाइल खिष्टोय लोग के सदूश मक्ति पाले हैं यह बात उन का 


मालम हो सकतो हैं जा यह जानते हं कि मनष्य को समझ में स्वगं किस का 
हं। क्योकि सस्‍्वग मनष्य के अन्दर हे। ओर जिन के अन्दर स्वग हे वे म्रत्य के 


जब 





२१ जेगटाइल खिष्टोय लाग के सदह्श म॒क्ति पाते हैं। न० €३२* ९०३३ « ९०४६ * २८४ * 
धरष॒ ८६ - २५८० ५ ३७०८ - ४९९० - ४१९७। परलाक में के कलीसिया से बाहरो देशों ओर लोगों की 
अव्सया क बार मं। न० शप॒८र से रदव०४ तक। जहां ध्मपसतऊफक हे ओर जहां उस के द्वारा प्रभ 
पहचांना जाता है वहां विशेष करके कलीसिया है। न० ३८५७ * १०७६१। तो भी वे जा जहा 
घर्मंपुस्तक है आर जहां प्रभ पहचाना जाता है पेदा हाते हैं इस कारण सेभ्कलीसिया के मेम्बर 
नहों हं पर ते कलीसिया के मंम्बर हं जा अनग्रह ओर थ्रद्धा के पथ पर चलते हैं। ६६३७ - ९०१४३ * 
१०९५३ * ९०५७८ 5 /0 ६6४५ - ९०८२६, व्यांकि प्रभ की कलीसिया जगत में के सब लागा से रहती 
है जे अपने ध्र्टभक तत्त्व के अनुस।र चलते हैं आर ण्क इंश्वरीय सत्त्व का मानते हैं। ओर सारे 
डैस लागां का प्रभु स्वीकार करत्थ ले आर बे स्वर्ग का जाते हैं। न० २५८६ से २६०४ तक « 
सूप६१ - रदपद्व३ - इश्ध३े - 8९९० - ४९८७ - ६909 - €श्पदध। 


( एथ८ए ) 


श्रीछे स्वगें का जाते हैं। मनुष्य में एक इेश्वरीय सत्त्व का मानना ग्लार उस से 
पथटशेन पाना स्वग का विद्यमान होना है। क्येंशकि एक इश्वरीय सत्त्त का मानना 
सारे धर्म छा पहिले ओर उत्तमतर तत्त्व हैं ओर इस मानने के बिना. कोड़े घ्म 
नहों हो सकता। हर एक घम के तत्त्व पञा करने से संबन्ध रखते है क्याकि दे 
यह शित्ता सिखलाते है कि क्याकर इंश्वरोय सत्त्व को पत्रा करनो. चाहिये ता 
कि मनष्य उस सक्च को सममत में ग्रहण किये जाने के योग्य हो जावे। ओर 
जितना ये तत्त्व मन में आकऋर रहते हूं आर मनष्य उन से प्यार रखता हें उत्तना 
हो बह प्रम से पथटशेन पाता है। यह भली भांति मालम हुआ कि जेगटछल 
लोग खिष्टोय लेश्गां के सदूश घामिक तत्वों पर चलते हूँ और कई एक उन में 
से खिष्टोय लोगों की रोति से उत्तम रीति पर चलते हैं। मनष्य धामिक तच्त्वां 
पर इस वास्तें चलते हैं कि या तो इंश्वरोय सत्त्व उन को सघ करे या जगत के 
लोग उन का भले माने। परंत इंश्वरीय सत्त्व के निमित्त घामिक. तत्त्वां पर चलना 
आत्मिक जोवन भी कहलाता है। ओर यर्याप बाहरी ओर से दानों एकसां दृष्टि 
आते है ते भो भीतरी, ओर से वे संपण रूप से भिनत्र होते हैं। क्योकि एक तो 
मनष्य का मक्त करता हे आर दसरा उस को मक्ति नहों देता। क्याकि जे मनण्य 
इंश्वरोय सत्त्व के निमित्त घामिऋ तत्त्वां पर चलता है उस को देश्वरत्व ले चलता 
है परंत जे। मनष्य जगत के निमित्त घार्मिक तत्त्वां पर चलता है वह अपने आप 
के लें चलता हैं। इस बात का हम उदाहरण देकर बयान का सकते हैँ। बच 
जा अपने पड़ासो का दस वास्तले बरा नहों. करता क्रि बरा करना धर्म के विरुद्ध 
है ओर इस लिये इंश्वरत्व के विरुद् हे आत्मिक हेतु के निमित्त बराई से अलग 
रहता है। परंत बह जो केवल राजाज्ञा को डर से या अपनी सक्रोत्ति आर महात्मा 
के विनाश को डर से या धन के लाभ से ओआर इस से अपने आप के औ्रार जगत 
के लिये पढासी का बरा नहीं करता केवल प्राकृतिक हेत के निमित्त बराई से 
खलग रहता हैं आर बह शपने आप का पथदशऋ हू। दस ऊा जीवन प्राकृतिक 
हूं और उस का जोवन आत्मिक। उस मनप्य में कि जिस का धार्मिक जीवन 
आत्मिक हे स्वगे रहता है परंत स्वगें उस मनष्य में नहों रहता जिस का घार्मिक 
कोवन केवल प्राकृतिक है। आर इस का यह काणश्ण है कि स्वगें ऊपर से आकर 
भीतर बचहता है ओर मनपष्य के भीतरी भागों से पार ह्राऋर बाहरी भागों में बहता 
है। परंत जगत नीचे से आकर भीतर बहता है आर बाहरी भागों को खाल देता 
है न कि भोतरी भागों का। क्योकि प्रार्शत्क जगत से आत्मिक जगत में अन्सः 

प्रवाह नहों हा सकता परंत आत्मिक जगत से प्राकृृतिक जगत में। गश्यार इस 
लिये अगर जगत॒ के साथ हो स्वगें भी नहों पाया जाबे तो भीतरी भाग बन्द हा 
जावे। इन दाता से यह मालम होगा कि कान कान अपने अपने में स्वगं के 
यहण करता है ओर कान कान उस के यहण नहों करता। फेरंतु स्वगे हर एक 
में एकसा नहीं है क्योकि वह हर णक में उस के अनराग के अनेसार भलाई के 
लिये और उस सचाई के लिये जे भलाई से पेदा 'हाती हैं भिच्र मित्र होता-हे। 


थे वे। इंश्वरत्व के निमित्त भलाई के अनुराग में रहते हैं इश्वरीय सचाई से प्रेम 
रखते हैं। क्योकि भलाई ओर सचाई आपस में परस्पर एक दूसरे से प्रेम रखते हैं 
और परस्पर सथेग चाहते है "*। ओर इस से यव्यपि जेग्टाइल लोग इस संसा- 
रिक जीवन में सीधी सचाइयो के नहीं रखते तो भी परलेोक में वे उन वो प्रेम 
के किसी विधान से पाते है । 

३२० । जेगआइल आत्माओं में से किसी आत्मा ने जे। जगत में अपने धर्म 
के अनसार अनयह को भलाई में रहा था किसो खिष्टोय आत्माओं को श्रद्ठा 
सिद्दान्तां के विषय तके करते सुना (क्योंकि आत्मागण मनुष्यां को अपेत्ता तोक्ष- 
गाता से ओर संपर्ण रूप से तक वितक करते ह विशेष करके भलाई ओर सचाई 

विषय ) तब उस ने अचरज किया कि आत्मागण ऐसे प्रसड़ों पर इस रोति से 
बादानवाद करें। ओर उस ने यह कहा कि मे इन बाला को नहों सना चाहता 
क्याकि तम बाहरो रूप से आर मिथ्याहेतओं से तकंबितकें करते हं। ओर उस नें 
उन के दापष लगाके कहा कि अगर में भला होऊं तो में भलाद हो से सच्चो 
बातों के पहचान ओर जा कुछ में पहचान नहों सकता सो भी में ग्रहण कर 
सकता हूं । 

३२१ । मुझ को बार बार यह शिक्षा दी गई कि जेण्टाइल लोग जेः घर्मे- 
शोलता से जोते हैं और वशता और अधीनता ओर परस्पर अनयह के पथ पर चलते 
हैं और धर्माचारी हैं आर दस से अपने में कक कछ अन्तःकरण रखते हैं परलोक में 
स्वीकार किये जाते हैें। और वहां दतगण से श्रद्रा को भलाई ओर सचाई के बारे 
प्र निपट सावधानी के साथ सिखलाए जाते हं। ओर जब वे यह शिक्ता पाते है 
तब वे विनय के साथ ओर प्रवीणता ओर ज्ञान से सनते हैं आर अनायास से सचा- 
दुयों के ग्रहण करते हैं ओर समभते हैं। क्योकि उन्हें ने श्रदा को सचाइयों के 
विपरीत कोई मिथ्यामत नहों बांधा जिस का पहिले हो त्यागना चाहिये। प्रभ पर 
द्वाष लगाने को ते क्या सचना है जसा कि बहत से खिप्टोय लाोगा को हे जो प्रभ 
का कंवल मनपष्य मात्र बांघऋर ध्यान करते हैं। जेगटठाइल लोगो का यह हाल नहीं 
है। क्याकि जब वे यह सनते हैं कि दृश्वर ने मनष्य बनकर अपने को जगत में 
प्रकाश किया तब वे कट पट उस बात को स्वीकार करते है। ओर प्रभ को पञा 
करके कहते है कि सच मच दइृश्वर ने अपने तह प्रकाशित किया क्याकि बह स्वग 
और एथिवो का परमेश्वर हे आर मनुष्यजाति उस को अपनो है । यह एक 





४०२ भलाई आर सचाई सें विवाह की सद्वशता पाई जासी हे। न० १९०४ * २९७३ -२४०८। 
आर संयेग को ओर नित्य श्रनुराग भी पाया जाता है व्यांकि भलाई सचाई को दुंढ़ती है श्रार 
उस से संयोग करना चाहता ह। न० ₹२०६ * <२०9 - <४९५। भलाई ओर बा का संयोग किस 
प्रकार से आर कान सी व्याक्तियों से हाता है। न० ३८३४ * द८४३ - ४०स ६ हल ४8३४५ « 
धद्चप३ * ४६६४ * ४३६८८ ५३६५ - ७६२३ से ७६२७ तक + €श्प८ 

शव जेगटाडल लोगों की आर खिष्टीय लागां को भलाई की भिच्तता के बारे मं। न० 
४९८६ - ४९६७। लेग्टाइल लागां की सचाइयां के विषय। न० ३२६३ * ३६७८० ४९३० । जेगटाइल 
लागां के मीतरो भाग ऐसे तार पर दन्द नहों हा सकते जिस तार पर सिष्टीय लागें के भोतरो 


( (रएप३ ) 


रोय सचघाद हे कि प्रभ के विना मक्ति बचहीं हो सकतो। परंत इस बात का यह 
तात्पय है कि प्रभ हो को ओर से मक्ति हो सकतो है। सर्वेजगत में बहुत सी 
प्रथिविय हूं आर वे सब निवासियों से भरपर है ता भो उनत्त निवासियों में से बहुत 
घोड़े लाग यह जानते ह कि प्रभ हमारो एथियों पर आकऋर मनपष्य हो! गया। घिस 
पर भी जब कि वे इेश्वरीय सत््व एक मानपक्र रूप जानकर उस को पजञा करते हैं 
तो बे प्रभ से स्वीआर किये जाते हैं आर लिये जाते हैं। इस बारे में उस छोदी 
पुस्तक को देखो जे! सवंजगत को एथिियों के बारे में है । 

३९२ । जेगटाइल लोगों में जेसा कि सिरप्टीय लागों में ज्ञानी ओर बावले 
लोग दोनो हैं। ओर इस वास्ते कि में उन दोनों का स्वभाव जान सक में कभी 
घाटा तक आर कभो दिनो तक उन के साथ बात चोत करने पाया। आज कल 
कोई ऐप ज्ञानी लोग नहों है जसा कि प्राचीन काल में ओर विशेष करके प्राचीन 
कलोसिया के मेम्बरों में हुआ करते थे जे। णशिया के प्रदेशों में बहुत दर तक 
बसते थे और जिन्हें ने जेण्टाइल लोगों को दे दिया था। इस वात्ते कि में उन 
के विशेष गण को जान सक मुझ का आज्ञा हुदे कि उन में से में किसो किसो से 
स॒गमता के साथ वात चीत करें। उन में से में ने एक के साथ बात चौत को जो 
प्रादोन काल में उत्तम ज्ञानियां में गिना था आर दप कारण विद्वान लागो को सभा 
में प्रसदु था। में ने उस से कई एक प्रसद्गें के बारे में बात चौत को ओर मु 
के मालम हुआ कि वह सिसेरो नामक पंणिडत था। मुझे मालम हुआ था कि 
सिसेरो एक विद्वान मन॒ष्य था ओर इस लिये में ने उस के साथ ज्ञान बढ्ठि परिपाटो 
घमंपसलक ओर प्रभ के घिषय में बात चोत की। ज्ञान के विषय तो उस ने मर से 
यह कहा कि जोव के ज्ञान का छोड अन्य ज्ञान कहों नहों पाया जाता ओर किसौ 
अन्य ज्ञान को इतनी योग्यता नहों हे कि बच ज्ञान बोला भो जावे। बद्ठि के विषय 
उस ने कहा कि बह ज़्ान से पेदा हाती हैं। आर परिपाटोी के विषय उस ने कहा 
कि बह परमेश्वर की ओर से है ग्रार उस को परिपाटों के अनसार चलना आप 
ज्ञान आर बढ्धि हैं। घमपुस्तक के विषय जब मे ने उस के निर्मित्त भाविषक्ताओं 
को पथियां में सें शक वचन पठकर सनाया तब उस को निपट आनन्द हुआ ओर 
इस बात से परमानन्द हुआ कि उस पोथों में हर शक नाम आर हर एक्र बचन 
से भीलरोी वस्तओं का तात्पय होता था। ओर उस ने इस बात पर अचम्भा बकरिया 


कि आज कल के परिड्त लोग ऐसे विद्याभ्यास से हित नहों होते। में ने स्पष्ट 
भाग बन्द हो सकते हूं। न० स्थ्यदा ओर न छोयटाइल लागां के साथ ज्ञा अपने घम के 
सिद्धान्तीं पर चलते दें ऐसा सघन बादल विव्यमान हा सकता है जेसा कि उन खिप्टीय लागा 
के साथ है जा अनुग्रह से अलग रहते हैं। इस का कारया। न० ९०५८ ७८०२५६। लेणटाइल लाग 
सखिष्टीय लागे के तार पर पवित्र वस्तगत्रां का अशछ नही कर सकते व्याकि वे उन वस्सतओं को 
नहीं जानतें। न० ९३६४७ * १६४८ * २०५१। वे रिए्टीय लागा से अ्रपने जो. के भय के निमित्त 
डरते हैं। न० २५८६ - शप८७। वेजाभली रीति पर अपने घम्म के अनुसार चले दृतथरा से सिखलाए 
छाते हैं आर अनायास से श्रद्धा की सचाइयों के ग्रहण करते हैं आर प्रभ॑ का स्वीकार करते हैं। 


म० इरण४< « २४६९५ * शइ८८ * शद्धव00 * ४६०१ * मंद्ू03 -शपदर९* र5द३ * डेमद्व ३ । 
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रूप से मालम कर लिया कि उस के ध्यान या मन के भीतरी भाग खले हुए थे। 
परंत उस ने कहा कि “में दस बारे में आर बातों का सनना नहीं चाहता क्योकि 
मर का किसी ऐसी प्रवित्र बसत का बाध हे जिस को पवित्रता मेरों सहनशक्ति से 
बाहर है और जिस का प्रभाव मं पर निपट भोतरी रोति से लगता है ?। निदान 
मेँ ने उस से प्रभ के विषय बात चोत को ओर कहा कि वह मनपष्य के रूप पर 
पैदा हुआ परंत परमेश्वर ने उस का जन्माया। आर उस ने अपने माठृक मनष्यत्स 
का उतारकर इंश्डशेय मनष्यत्व घारण किया। और वह वहों है जे सर्वंजगत का 
राज्य करता है। इस के जवाब में उस ने कहा कि “मे प्रभ के विषय बचत सी 
बातें आनता हे ओर में अपने तार पर आप मालम करता है कि केबल आप को 
बातों के अनसार मनष्य को मक्ति हो सकतो हे?! इतने में कई कशोल सिरष्टोय 
लोग आनकर निनन्‍्दा करने लगे परंतु उस ने उन को बातों पर कुछ भी ध्यान न 
देकर कहा कि उन को चाल चलन कछू अचरज को बात नहीं हे क्योकि शारोी- 
रिक जोवन में रहते उन्हें। ने इस प्रसड़' के विषय अनुचित बोधों के अपने मन 
में जगह दो। ओर उन बाधों के निवारण करने के आगे सचाद के प्रमाण उन के 
मन में आकर स्थापित नहीं हो सकते जेंसा कि वे अज्ञानी लोगों में स्थापित हो 
सकते । 

३२३। मुझ का ओरों से बात चोत करने की आज्ञा हुईं जा प्राचोन काल 
में जोते थे आर जा उत्तम से उत्तम ज्ञानियों 'में गिने गये थे। पहिले पहल वें 
आगे को कुछ दूरी पर दिखाई देते थे ओर वहां से वे मेरे ध्यान के भीतरी भागों 
का मालम कर सकते थे आर इस कारण बहुत सी बालों के संप्ण रूप से देख 
सकते थे। क्येाकि ध्यान के शक हो बाघ के द्वारा वे सारे अरणे के निकाल सकते 
थे आर उस में ज्ञान के रमणोय बाघ सनन्‍्दर प्रतिमाओं समेत भर सकते थे। इस 
हत से में ने जाना कि वे उत्तम से उत्तम ज्ञानी थे और मकर का बतलाया गया 
कि वेपग्रादोन काल में जिये थे। वे कक अधिक निकट आए और मे ने उन का 
घममप्सतक के कदे एक वचन पठकर सनाया ओर उन को निपटठ आनन्द हुआ। 
ओर में ने उन के आनन्द ओर हलास का स्वभाव मालम किया। और वच्च मध्य 
करके दस बात से पेदा हुआ कि सब कछू कि उन्हें। ने धमेपसतक से सना था 
से स्वगोय आर आत्मोय बस्सओं का वन करता था आर दिखलाता था। उन्हें 
ने यह भो कहा कि उन के समय में जब कि वे जगत में थे तब उन के ध्यान करने 
की झार बालने को ओर लिखने को भो रीति ऐसी हो थी। और यह उन के ज्ञान 
का आभास था| 
क्‍ इसछ । आक ,कल के जेशटाइल लोग यव्यपि उन में से" बहुत लाग सोधे 
सच्चे हैं ता भी वे इतने ज्ञानी नहीं हें जितने कि प्राचीन लोग थ। ओर उन में 
से जितने लोगु./क ऊं। आपस में परस्यर अनयह किया करते है उतने हो परलोाक 
में ज्ञान का यहण करते हं। उन में से दा तोन उदाररण देता हं। शक बेर जब 
. में मका नामक मनप्य के विषेय न्यायाधीशों को पोथी के १९७ वें ग्रार ९८वें परे 
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के पढ़ रहा था जहां मेंका को खोदी हुई तेराफ़ोम नाम म्रत्ति आर लीबेट पुरो- 

हित का डानजाति के बेटों ने लट लिया तब शएक्क जेण्टाइल आत्मा विद्यमान 
था जा शरीर के जीवन में एक खादी हुईं मत्ति को पूजा किया कर्ता था। उस 
ने मेंका के ह्राल आर शोक के खादो हुई मत्ति के लटठ लेने के लिये चित्त लगा- 
कर सना। ओर उस पर इतना अप्तर हुआ कि भीतरोें शाक् ने उस से ध्यानशक्ति 
बहुत करके हर लो। में ने उस का शाक ओर उस के अनरागों को निर्दाषता 
साथ हो मालम को। कोई कोई खिप्टोय आत्मा बत्तेमान थे जिन्हें ने भी उस 
की उदासी मालम को ओर उन्हें। ने इस बात पर अचरज क्रिया कि किसी खादी 
हुई मत्ति के प्रजारो के हृदय पर दया आर निर्देषता के अनुराग का इतना प्रभवा 
हाोवे। आगे किसी भले आत्माओं ने आनकर उस से बात चोत की ओर कहा कि 
“ तुम का किसो खादी हुई मत्ति की पजा करनी न चाहिये। तम चेतन्य होकर 
उस बात के समभने के योग्य हो। तम को खोदो हुई मत्ति के अलग रखके 
केवल परमेश्वर हो का ध्यान सब्वबंजगत का कत्ता आर शासक करके करना 
चाहिये। प्रभ हो परमेश्वर हें ””। जब ये वचन कहे गये तब मर को उस पजारी 
का भोतरो अनुराग प्रकीशत हुआ ओर में ने मालम किया कि वह अनराग रिक्ि 
प्टीय लागो के अनुराग से कहों बढकर पवित्र था। इस बखान से स्पष्ट है कि 
आज कल के जेंगटाइल लोग खिष्टोीय लोगां को अपेत्ता स्वगें में अधिक अनायास 
से प्रवेश करते हैं। आर यह बात प्रभ के दन बचनों के अनसार है जे लका की 
इष्जील में है कि “तब ते लोग पर्व पच्छिम उतर दखिन से आवदेंगे ओर परमें 
शवर के राज में बठेगे। आर देखा जा पिछले है सा पहिले होंगे ओर जे पहिलें 
हैं सा पिछले होंगे ”। (पे ९१३ वचन २९८ - ३० )। क्योकि यह जेगटाइल आत्मा उस 
आवस्या में कि जिस में बह था शद्ा के सारे सिद्दान्तों का ग्रहण करने के योग्य था। 
ओर बह उन के भोतरोी अनुराग से यहण कर सका। इस वास्ले कि उस के 
बच्द दया था जो प्रेम से पेदा हाता है आर उस की अज्ञानता निर्दाषपता से भरी 
हुईं थी। परंत जहां वे बातें विद्यमान हे वहां श्रद्दा के सारे सिद्दान्त ऐसी शीति 
से ग्रहण किये जाने हू कि मानों वें आनन्द के साथ ओर स्वेंच्छापवेंक यहण किये 
जावे। आग बच्द दतगण में गिना गया। 

३२५ । एक दिन मझ के कई एक मनपष्यां को बोल दर से सनाई दो और 
उन प्रकाशनों से जे उस दाल के साथ आते थे मुझे मालम हुआ कि वे चौनदेंश 
के लाग हैं। क्योकि एक ऊन से ठंपे हुए बकरे का रूप ओर जवारी को रोटी 
ओर आबनस को लकड़ी का चमचा ओर तरता हुआ नगर इन चारों वस्तओं का 
बाघ उन्हें ने मेरे मन में उप्जाया। उन्हें ने मेरे निकट आना चाहा आर जब 
थे पास आए तब उन्हें ने मेरे साथ अब ले रहने को इच्छा की इस वास्ते कि थे 
अपने ध्यानों को प्रकाश करें। परंत उन के! बतलाया गया कि वे बहां अकेले ही 
नहों है क्याकि अन्य भो व्यक्तिय वहां पर विद्यमान हैं जा उन की प्राथेना सनऋर 
अप्रसल हुईं इस वास्ते कि वे बाहरी लोग हँ। उेन को अप्रसच्ता देखते हो. ते 
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इस बात पर अपने मन में सोचने लगा कि क्या हम ने या तो अपने पड़ोसियों 
का अतष्ट किया या किसी दसरे की वसत को अपनाया। ओर जब कि परलोक में 
सब ध्यान प्रकाशित होते हैं तो उस समय मे उन के मन को व्याकलता मालम 
हो गई ओर में ने यह भी जाना कि इस प्रकार को व्याकलता इस बोध से पेदा 
होती हे कि “कदाचित हम ने. किसो को कछ हानि को हो ?”। और बह व्याक- 
लता उस लज्जा से भो पंदा होती है जा उस प्रकार के संशय से निकलती है। 
ओर अन्य अन्य अच्छे अनरागां से भी। दस से स्पष्ट हे कि उन को अनग्रह का 
स्वभाव था। उस के पीछे कुछ काल के बोलने पर मे ने उन के साथ बाल चोत को 
और अन्त को उन से प्रभु के विषय संभाषण किया। परंत जब मे ने खिरप्ठ का नाम 
उन के आगे लिया तब में ने देखा कि उन को किसो प्रकार को विमक्तता मालपमर 
हुई जिस का यह कारण था कि जब वे जगत में थे उन्हें ने जाना कि खिप्टोय 
लोग उन से बरो चाल चलते थे ओर अनयह करने के बिना जोते थे। परंत जब 
मे ने केवल प्रभ का नाम लिया तब उन पर कक असर भीतरों रोति से लगा। 
पीछे दरों ने उन का बतलाया कि ख्ष्टीय धर्म जगत के हर किसी धर्म से बढ- 
कर प्रेम आर अनुग्रह करने का निर्देश करता हे परंत बहत थोडे लोग हैं जे उस 
धरम पर चलते है। कोई जेगटाइल लाग ऐसे हे आओ जगत में भी संभाषण करने से 
ओर लोकवात्ता से जानते है कि रिद्रष्टीय लोग बरी चाल पर चलते हैं ओर छिनाले 
द्वेघष झगड़े मतवालेपन आदि अपराधा पर आसक्त है जिन को घणा जेगटाइल लोग 
करते हैं क्योकि वे अपराध उन के धम के सिद्दान्तां के विरुद्दु हैँ। ये तो परलोाक 
में श्रद्दा को सचाइयों के ग्रहण करने में ओरों से अधिक भोरु हैँ। परंत वे दलों से 
समभाए जाते ह कि सिरष्टीय धमं ओर सच्ची खिष्टीय श्रद्दा और हो शित्ता दती हे 
ओर खिट्टीय लोग अपने घममं के सिद्ान्ताों के अनसार जेगटाइल लोग की अपेत्ता 
बहुत कम चलते हैँ ओर जब थे इस बात पर प्रत्यय करते हैं तब वे अदा को 
सचादयों को स्वीकार करते हैँ ओर प्रभ की पजा करते हैं। पर ऐेसो शीघ्रता से 
नहों करते जसो शोघ्रता से ओर जेण्टाइल लोग किया करभे हें । 

३२६ । व्यवहार हे कि जेग्टाइल लाग जे किसी देवता की पजा मत्ति या 
प्रतिमा के रूप पर या किसो खादो हुई मत्ति की पञा किया करते जब वें परलोाक 
म प्रवेश करते हैं तब वे किसी आत्माओं से (के उन के देवता या मत्ति के स्थान 
खड़े हैं) भट हाते है इस वास्ले कि उन के मनों को लहरें तित्तर वित्तर हो जायें। 
आर जब वे उन आत्माओं के पास ऋछ दिन तक रह गये तब वे उन से दर किये 
जाते.हं। बे जो मनुष्यों की पजा किया करते बारबार उन्हों मनष्यां से भेंट हो 
जाते हैँ या आर मनुष्यां से उन के भेष में। यह हाल बहधा यहूदी का है जे 
इब्बाहीम याकूब मुसा ओर दाऊद रो भेंट किया करते हें। परंत जब वे यह देखते 
हैं कि के हमारे संरीखे मनुष्य ही हैं और वे हमारे सहायता कछ नहीं कर सकतें 
तब वे लज्जित होकर अपनी अपनी चाल चलन के अनसाए भि्र भित्र स्थानों के 

पहुंचाए जाते हैं। सब जेण्टाईल लोगों में से स्वगे में आफ्रीका लोग सब से प्यार 
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होते है क्याकि वे स्वग को भलाई ओर सचाई ओऔरों को अपेत्ता ऐेसी अवस्या नहीं 
हा। जब तक कि वे उस धर्म का यहण न करे या (जेसा कि वे आप कहते हैं) 
जब तक कि हम उस को ग्रहण कर सके | 


३२७ | में ने कई एक लोगों से बात चोत को जो उस प्राचीन कलीसिया 
के मेम्बर थे कि जे जलप्रलय के पोछे वत्तेमान थी आर बहुत से देशों में फेली हुई 
थों जेसा कि असर मोसापोलतामिया स्थाम हबश अरब लीविया मिसर फ़िलिस्तोय 
जिस देश में टाइर ओर सेंडन के नगर थे आर केदनन देश यादन नदो के दानों 
किनारों पर । जब वे लाग जगत में थे तलब उन्हें ने जाना क्रि प्रभ आवदेंगा 
और वे शअद्वा को भलादयों में मग्न हुए ता भी वे उस श्रद्टा का छाडकर मत्तिपज्क 
हो गय। वे आगे का बाई को आर एक अन्धरे स्थान में दखदायक अवस्था में थ। 
उन को बोलो किसी बंसो के ध्यनि के समान थो जिस का केवल एक ही स्वर हे 
और उस में प्रायः चेतन्य ध्यान से विहोन थी। ओर उन्हें। ने कहा कि “हम इस 
स्थान में सेकड़ों बरसों से हो रहते हैं ग्रार बार बार हम इस स्थान से ओरों के 
लिये नीच नाकरो करने के लिये आपे हैं?। उन को बातों से मेरा ध्यान बहुत 
से खिष्टीय लोगों पर लगा जो देखने में मत्तिपजज्ञक नहीं है परंत वे भोतर में मत्ति 
पतञक है क्याकि वे अपने आप को ओर जगत को पजञा करते है आर हदय में प्रभ 
के। अस्वोीकार करते ह। आर उन को परलाक में को अवस्या पर पभ ने ध्यान दिया। 


३२८ । ऊपर लिखित न०३०८वें परिच्छेद में यह देखा जावेगा कि प्रभु को 
कलोसिया सारी जगत में फेलो हुई है ग्रार इस लिये सर्वेव्यापक है। ओर उस में 
सब कोई समाते हैं जा अपने धर्म के अनसार अनयह को भलाई में रहते हैं। ओर 
जहां धमंपस्तक है ओर उस के द्वारा प्रभ पहचाना जाता है बहां कलीसिया उन 
लोगों के लिये जे कलोसिया के मण्डल से बाहर हैं मनष्य के हुदय ओर फेफड़े के 
समान है जिन से शरोर के सब भीतरी भाग ओर बाहरी अंग अपने रूप स्थान 
ओर संयोग के अनुसार जीने को शक्ति पाते है । 


४४ परहिली ओर सब से प्राचीन कर्लासिया का बयान सपष्टि पाथों के परहिल प्रत में है। 
शैर अन्य कलीसियाओं की अ्रपेत्षा वह सभा से बढ़कर स्वर्गीय थी। न० ६०७ - ८८५ - €२० * 
६५१४९ * ९९४० * ९९४३ - ९९४४ * #८्८६ - ४४८३ - ८८९९ « €<६४२ -१०४४४। स्था में उस कलीसिया 
के मेम्बराी का क्या गण है। न० ११९४ से १९०५ तक्र। जलप्रलय को पीछे कई एक कलीसियार 
वर्तमान थीं जे प्रचीन कर्लीसियाए ऋचलाई थीं उन के बारे में। न० ९९४५ - १९४६ « १९८०७ « 
५३२७५ * ९०३५५॥। प्राचोन कलीसिया के मनुष्यों के गुण के विषय। न० ६०७ *८<५। प्राचीन 
कलीसियाएं प्रतिरूपक कलीसियाएं थों। न० ४९८ * ५४२९ * र८८६८। उन के प्रास एक धमंपुस्तक 
थी परंत वह खाईे गई है। न० ४८८७। जब प्राचीन कलीसिया घटने लगी तब उस का कंसा 
गुण था। न० ९९४८। प्राचीन ऋलीसिया में श्रार सब से प्राचीन कर्लर्षेसया में जे भिन्नता थी 
उस के बारे में। न० ४७ + द्र०9 * ६४० * ६४९० ७६५ - ७८४ दर५ - ४४६३। यहुदी कलीसिया 
के ऋछ एक नियम आर शासन ओर विधि प्राचीन कली सिया के नियमां के समान थे। न० ४२८८ * 
४४४६ + ९०५४६८। प्रभ सब से प्राचीन कलोसिया का ओर प्राचीन कली सिया का भी परमेश्वर था 


चार घह यद्ावाह कहलाता था। न० ९३४३ * ६४८६। *्‌ 


क् 


( एृधद ) 
स्वगे में के बालबच्चों के बारे में । 

इ३ए८ । कोई बाई इस बात पर विश्वास रखते हैं कि केवल थे बालबच्च 
जे कलीसिया के मण्डल मे जन्म लेते है स्वग में प्रवेश करने पाते है परंत वे जो 
क्लीसिया के मण्डल से बाहर जन्म लेते हैं स्वगे में प्रवेश नहीं करले। और दे 
इस का यह कारण बदलाते हैं कि बालबच्चे कलोीसिया के मण्डल में जलसंस्कार 
पाते हैं ओर दस से कली सिया को अदा का दान भो पाते है। परंत वे यह नहीं 
जानते कि केवल जलसंस्कार के द्वारा कोद मनुष्य शअद्वा को या स्वगें का नहीं 
पाते। क्योकि जलसंस्कार केवल मनष्य के श्र होने का एक चिह्न या स्मारकवस्त 
है। ग्रार वह यह भी दिखलाता है कि जा मनष्य कलीसिया के मण्डल में जन्म 
लेता हैं वह शद॒ता पाने के योग्य है। क्याकि कलोसिया के पास बच धर्मपस्तक 
है जिस में शहदायक इंश्वरोय सचादर्य समातो हैं आर कलीसिया के मण्डल मेँ 
प्रभ पहचाना जाता है जिस को ओर से शोधन करना होता हे*। इस लिये 
यह बात जानना चाहिये कि हर एक शिश जहां कहीं जन्म लेबे के कलोसिया के 
मण्डल में पेदा हो के उस से बाहर के बच धार्मिक मा बाप का शिश हो के बरे 
मा बाप का वह मरते हो प्रभ से ग्रहण किया जाता है ओर स्वर मे सिखलाया 
जाता है। वहां इृश्वरीय परिषाटो के अनसार वह शिक्षा पाता है और भलाई के 
अनरागा से पता किया जाता हें आर उन अनरागों से उस को सचाई की विद्या 
मिलती हे। ओर जब वह बद्धि ओर ज्ञान में व्यत्पत्त हो तब वह स्वगें में प्रदेश 
करके दत हो जाता हैं। हर एक मनष्य जा चेतना से ध्यान करता है मालम कर 
सकता हैं कि काद लोग नरक के लिये नहीं पंदा हुआ हे परत सब कोई स्वगें 
के लिये। ओर अगर कोाद मनष्य नरक को जावे तो उस हो का वह दोष होगा। 
परंतु बालबच्चे दाषवान नहीं हो सकते । 


३३० । जब बालबच्चे मर जाते हैं तब वे परलाक में बच्चे ही बच्चे बने 
रहते हैं। उन के वही शिशसंबन्धी मन ओर उसी अज्ञानता की निर्दाषता और 
सब बातो में वहों करुणा हे जंसा कि उन को जगत मे थो। वे क्रेवल उन मलिक 
अवस्थाओं में है जा दतविषयक अवस्था तक पहंचातोी हें। क्योंकि बालबच्च दत 
नहों है पर वे दत हो जाते हैे। हर कोई लाग मरते हो उसी दशा में रहता है 
कि जिस में वह जगत में था। शिश बचपन में रहता हे ग्रोर लटका लदकपन 
में आर किशोर मनुष्य और बड़ा क्रम करके जेबन मनष्यत्व और बड्ठेपन में बने 
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किन 


““ शेप जलएछंस्कार से यह तात्पय है कि प्रभ की और से वह शाोधन करना जो धघर्मपस्तक 
की श्रद्धा की सचादयों से पेदा होता है। न० ४२५५० ४५९४० * €०८८ - १०४३८ * १०३८६ « १०३८७ 
१०३८८ * ९०३२२। शआ्रार उस से यह तात्पय भी हे कि मनष्य उस कलीसिया का हैं जिस में 
प्रभु कि जिन की ओ्रार से शद्धि ह्वातो है पहचाना जाता है। और जिस के पास वह धर्मपसतक 
हैँ जिस में श्रद्धा की वे सचादयें समातो हैं जिन के द्वारा शाघन किया जाता है। न० १०३८६ 
१०३८७ - ९०३८८। जलपंस्‍्कार न तो श्रद्धा देता हे न मक्ति परंत वह इस बात का प्रमाण देता 
है कि जितने लाग शुद्ध दाते रहते हैं उतने हो उन वस्तओं का पावेंगे। न० १०३८५। 


( (९ए८€ ) 


श्इते हू। परत पीछे हर किसी की अवस्था बदल जातो है। शिशओं की अवस्था 
औआऔरा को गअवस्या से अ्रेष्ठ हे क्याकि वे निर्दापों है आर उन में अभी तक जगत 
के व्यवहार से बराद का बीज जड़ नहीं पकड़ गया है। क्योकि निदेयता का 
ऐसा स्वभाव है कि उस में स्वगे को सब वस्तएं गाडी जा सकतो है। इस वास्ले 
कि निर्दाषता श्रद्ा को सचाई का आर प्रेम को भलाई पात्र है। 


३३९ । परलाक में शिशई/ को अवस्था जगत में के शिशओं की अवध्या से 
बरठकर व्यत्पयत्त है। क्याकि वे एक पराथिव शरोर में मंदे क्षण नहों हू। परंत उन 
का एक दत का सा शरोर है| पाथिव शरोर अतीत हे आर अपना पहिला 

इन्द्रियज्ञान आर पहिला चित्तसंस्कार भीतरों अथात आत्मिक जगत से नहों यहण 
करता है परंतु बाहरो अथात प्राकृतिक जगत से। ओर इस लिये जगत में बाल- 
बच्चां का पेराो चलना अंग हिलाना और बोलना सीखने की आवश्यकता है। और 
उन के इन्द्रिय भी (जेसा कि दृष्टि और श्रवण) उन में प्रयत्न करने से खोलें जाते 
हैँ। परंत परलाक में बालबच्चा को ओर ही अवस्था है। क्योकि वे आत्मा हैं ओर 
इस लिये वे कट पट अपने भीतरी भागों के अनसार काम करते है। विना शिक्षा 
घाए वे परां चलते हैं ग्रार बालते भी हैं। परंत पहिले वे केवल सर्वेसाधारण 
' झनशानां से जा ध्यान के बाघ बनकर स्पष्ठ रूप से प्रकाशित नहों होते हैँ लोलतें 
हूँ। थाड़े काल पीछे वे दन हो में भी व्यत्पत्न हा! जाते हैं ग्रार इन का शीघ्र हो 
ग्रहण करते हू। क्याकि उन के बाहरो भाग उन के भीतरी भागों से जातिसमता 
, रखते हैं। ऊपर लिखित न० २३४ थें से २४४ वे तक के परिच्छेदों में यह बात देंखी 
जावेगी कि द्ृतगण की बोलो उन अनुरागों से जा ध्यान के बाघों के द्वारा' नाना 
प्रकार के हा जाते हैं बहती है इस शोेति पर कि वह उन के उन ध्यानों से जो 
अनुराग से पंदा होते है संपर्ण समता रखतो हे । 


३३२ । बालबच्च ग्रत्य के उपरान्त जी उठते हो (क्रि जा मरने के पीछे 
लगा चला होता है) स्वग दे। पहुंचाए जाते हू आर वहां उन स्व्रोसंबन्धी दतगण 
को चेाकसो के अधोन सापे जाते हें जा शरीर के जोते जो बालबच्चां को अति 
कृपा कर प्यार करतों थो आर उसी समय परमेश्टर पर प्रेम करती थी। जब कि 
थे दतगण उस समय कि वे जगत में थो सब बालबच्चां का एक प्रकार को मातक 
करुणा से प्यार करती थी ते वे उन के अपने बच्चे कर यकह्रण करतो हैं। और 
बालबच्चे भी उस अनराग से जे उन में रहता हे उन दतों का अपनी माताएं कर 
प्यार करते ह। हर णक स्व्रीसबन्धी दत अपनी चाकसी के अधीन इतने हो बाल- 
बच्चों का रखतो हे“जितने वह अपने आत्मोय माठक भअनराग से चाहतो है। यह 
स्वग सीधे आगे माथे के संमख दिखाद देता हैं ठोक उस लकोर पर कि जिस की 
लम्बान में दतगण प्रभ को ओर देखते हँ। क्योंकि सब बालबच्चे ठीक.प्रभ की 
दृष्टिगाचर में रहते है। वे ता निदाषता के स्वग॑ से जा तोसरा स्वर्ग है कछ 
अन्तःप्रवाद् पाते हं। & 


( ९६८० ) 


३३३ । बालबच्चों स्वभाव नाना प्रकार के हैं किसी किसी का आत्मिक 
दतेा का स्वभाव हे किसो का स्वगोय दतों का स्वभाव। वे जो स्वगाय स्वभाव 
के हें ऊपर सचित हशण स्व में दहिनी ओर पर दिखाद देते हैे। आर वे जा 
आत्मिक स्वभाव के है बाद आर पर देख पड़ते है। प्रधान परुष में अथातल स्वग 
में सब बालबच्चे आंख के स्थल में रहते हैं। अगर वे आत्मिक स्वभाव के हो तो 
बे बाई आंख के स्थाल में हैं। अगर वें स्वर्गीय स्वभाव के हो ता वे दहिनी आंख 
के स्थल में हैे। क्याकि प्रभ उन दतगण के निकट जा आत्मिक राज में है बाद 
आंख के आगे दिखाई देता है आर उन की समझ में जो स्वर्गीय गाज मे हैं 
दछहिनी आंख के आगे। (न० १९८ देखा)। इस वास्ले कि बालबच्चे प्रधान परुष 
को आंखों के स्थल पर हें ता स्पष्ट हे कि वे ठोक प्रभ को दुष्टिगाचर आर चोकसो 

रहते है । 


३३४ । जिस रोति पर कि बालबच्चे स्वग में शित्षा पाते हैं उस रीति का 
भी याडा सा बयान किया जाता है। वे अपने अपने उपदेशक से बालने को विद्या 
सीखतें हैं आर उन को पहिली बाली केवल अनराग का एक स्वर हे जा क्रम क्रम 
से ज्यों ध्यान के बाध प्रवेश करते है तथों अधिक स्पष्टता से सनाद देता है। 
क्या कि दृतविषयक्र बोलो अनुरागों से पंदा हुए ध्यान के बाधों को बनो हुई है। 
इस प्रसड़ के बारें में न0 २३४ वें से २४४व तक के परिच्छेदों का देखा। पहिदते 
पहिल उन के अनरागों में (जा सब के सब निरदाषता से निकलते है) णेसी वस्तण 
निर्वेशित को जाती हैं जे उन की आंखों के आगे दिखाई देती है ओर जो रमणीय 
होती है। ओर जब कि ये वसतए किसो आत्मिक मल से पदा होती है ता स्वग 
को वस्सएं उसो सम्रय उन में बहकर आतो है ओर दम से उन बालबच्चां के 
भोतरें भाग खल जाते हैं आर वे दिन दिन अधिक निष्पन्न होते जाते हं। जब 
यह पहला नियतकाल हो चका हे तब वे दसरे स्थग का पह्चाए जाते हे आर 
वहां बे उस्तादी से सिखलाए जाते हें। आर इसो रोति से वे बढते जाते है। 


३३५ । बालबच्चे प्रायः अपनी याग्यता के उचित प्रतिनिधियों से सिखलाए 
जाते हे जा सन्दरता में आर उस ज्ञान को उत्तमता में जा फकिसो भोतरों स्थल सें 
उपज आतो हे सारी प्रतोति से बाहर हे। आर इस सिखलाने से बद्धि जा अपने 
जीव दें! भलाई से निकालती हे उन में क्रम क्रम से घीरे घोरें पठती है। दो 
प्रसिरुपों से (जिम के देखने को आज्ञा मर को हड्े थी) शेष प्रतिरूपों के विषय 
शक सिद्दान्त निकाला जा सकता हें। पहिले पहिल दतविषयक उस्तादों ने 
समाधि से उठते हुए प्रभ के आर उसी समय उस के मनुष्येत्व का इश्वरत्व से 
संयोग होना भी दिखलाया। ओर उन्हें ने यह हाल शेसों ज्ञानी रोति पर दिख- 
लाया क्रि बह सारे मानषक ज्ञान से बाहर था। तो भी वह बयान निदापी 
शिशरंबन्धी रोति पर था। उन्हें। नें एक समाधि का बोध भी दिखलाया परंत 
उससो समय प्रभ का बाघ नहीं दिखाया। केवल उस का प्रकाशन ऐसे पतले रूप 
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पर था कि कठिनता से माज़म हुआ कि प्रभु हे। क्योकि समाधि के बोध में 
कछ भयानक ओर विलापी ध्यान है कि जा उस रेत्ति से दर किया गया। पोछे 
उन्हें। ने उस समाधि में कछ वायसंवन्धी वसत जे। किसी पतला जलरूप सा तत्त्व 
टिखाई दो सावधान के साथ पेठने दी। आर जिस करके उन्हे! ने जलसस्कार में 
के आत्मिक जीवन का प्रकाशन किया ओर यह ऐसे तार पर क्रिया गया जिस 
जार से सब अनचित वस्तर्ं यथाचित रीति से दर की गई। फिर ता मे ने देखा 
कि उन्हें ने प्रभ का स्व पर से उत्तरना उन लागी तक जो जेलखाने में थे ओर 
उन के साथ उस का सवगे तक चठना दिखलाया। आर यह दिखाव अनपमः 
पर्वेबर्चार और परयता के साथ दिखाया गबा। शक लक्षण ते विशेष रोति से 
शिशसंबन्धी था। उन्हें। ने छाटों मद कमल प्रायः अदृश्य रस्सियों का नीचा 
किया जिन करओे उन्हें ने प्रभ के चने को सहायता को। आर उस समय उन के 
मन में एक्त प्रकार का परय भय था कि कहीं इस दिखाव में काई ऐसो न हो कि 
जो आत्मोय स्वरगोय तत्त्व से विहोन हो।। अन्य प्रतिरूपों को सचना कर्नी आव- 
श्यकता की बात नहीं है जैसा कि रमणोय लोलाएं जे शिश लागों को समझ के 
उचित हैं जिस करके शिशगण सचाई का ज्ञान और भलाई का अनराग उपाजन 
करते हैं । 

इ३६ । उन की कोमल बद्धि का गण तब मम को प्रकाशित हुआ जब में 
ने प्रभ की प्राथना का जप किया आर जब उन के बद्विसंबन्धों तत्त्व से कछ अन्तः 
प्रवाह मेरे ध्यान के बाधां में बहकर पेठा था। उन का अन्तःप्रवाह ऐसा मृत 
और कामल था कि यह प्रायः अनराग हो का अन्तःप्रवाह था। ओर उसो समय 
मालम हुआ कि उन के बद्धिसंबन्धों तत्त्व प्रभु से लेकर भी खुला हुआ था। ब्याकि 
जे कछू कि उन से चलता था सो पारप्रवाहक था अथात छेसा देख पड़ा था 
जैसा कि वह उन के भीतर में हाकर पार जाता था। प्रभ भी शिश लोगों के 
बोधों में प्राय: भीनरी तत्त्वां से बहकऋर जाता हे क्योकि काद वस्तसत उन के बाधा 
के। नहीं बन्द करतो है जैसा कि मनपष्यां के बाध बन्द किये जाते हं। कोइ 
प्रिथ्या तत््य उन को सचाद के समभने में नहीं रोफते आर न बरा व्यवहार करना 
उन के भलाद के ग्रहण करने में आर दस से उन के ज्ञान के उपाजेन करने मं कछ 
सेक्क टोक डालता है। इस से स्पष्ट हे कि शिश लोग म्रत्य के पीछे कट दलविय- 
यकक अवस्था में नहों आते परत वे उस में क्रम क्रम से भलाई ओर सचाईइ के ज्ञान 
के द्वारा पहुंचाए जाते है । ओर यह प्रवेशन स्वगीय परिपाटों के अनुसार है। 
क्या कि उन की शीलता को सब से सच्त्म बातें का प्रभ जानता हैं आर इस लिये 
उन के अनराग को £<र एक्क गति के अनसार वे भलाई को सचादया के आर सचाई 
को भलादया को क्रम क्रम से य्रहसणा करते है 

३३७ । में ने उस रीति का बयान कि जिस से उन में उन को .शोलता के 
अनसार सख ओर आनन्द के सहाय सब प्रकार को बातें प्रवेश करतो है किया है। 
में आति सनन्‍्दर पोशाक पहिने कई एक बालबच्चे का कि जिन को छातियों पर और 
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फोमल बांदों के गिदे अति मनोहर स्वगाय रंग राते फूलों को मालाएं विशजतो 
थीं देखने पाया। ओर एक ढेर में ने कहे एक्त बालबच्चीं का उन के उपदेशकों ओर 
सकमारी लड़किशें के साथ एक स्वगंयाग्य फलवाड़ो में जाते हुए देखा कि जिस 
में बहुत करके शोभाकारक दत्त हो नहीं थे पर लारल सस्पेलिया के कत्त थे ओर 
इस कारण डेबढियें भी थों ऐसे पर्थों समेत जा भोतरी फलवाड़ियों को ओर पसरते 
थे। बे बच्चे अपनी पोशाक आप पहिने हुए खड़े थे जसा कि में ने अभी ऊपर 
बयान किया। और जब वे उस फलवाड़ो मे प्रविष्ट हुए तब फला के गच्छे जा 
इवढठियों के ऊपर लग रहे थे खिलकर देदोप्यमान हो गये। इस लिये उन के 
शानन्दा के विशेष गण का अनमान निकल सकता हैं ओर वे मनोरञज्जक सखद 
बस्तओं के द्वारा निर्दाषता ओर अनुग्रह को भलाइयों में जो प्रभ को ओर से नित्य 
उन बिचवादयों के द्वारा आतो जातो हैं पहचाए जाते है । 


३३८ । मझझ को परलोक के एक प्रकार के संवाद करने के सहाय प्रकाशित 
हुआ कि जब शिश लोग किसी वबस्त के देखलतें है तब उन के बोधों का क्या 
गण हे। हर एक वस्त चाहे जितनो सक्तम कया न हो उन का जोतो हु मालम 
होती है। ओर दस कारण हर शक शिशसंबन्धों बोध में जोव पाया जाता है। में 
ने मालम किया कि जगत में शिशुओं के बोध उन आत्मिक शिशुओं के बोधों से 
तब प्रायः एकसां है जब कि वे अपने बालेय खेला में मग्न हा खेल रहे है। क्योकि 
उस समय उन को उस सोच विचार को शक्ति नहीं हे जेंसा कि मनष्य रखते हैं 


कि जिस से वे निर्जोंव ओर सजोव वस्तुओं को विवेचना कर सकते हैं । 


३३९ । यह बयान ऊपर हो चका है कि शिशगण या तो स्वगीय हैं या 
आत्मीय। उन को विवेचना अनायास से हो सकतो है क्योकि स्वर्गीय शिश 
आत्मीय शिशओ को अपेत्ता अति म्रदता से ध्यान करते है ओर बोलतें है ओर 
काम करते हें। इस से [उन को चाल चलन आर बोलने मे] सिवाए प्रेम ओर 
भलाई के के प्रभ को ओर से आकर अन्य बच्चों की ओर बचकर जाती है बिरलें 
कादर बात नहों देख पड़तो। परंत आत्मीय शिशगण इतनी कछू म्दता नहों 
प्रकाश करते हैं और जे काम वे करते है उस में एक प्रकार का फडफडाइहटसंबन्धी 
जहकता हुआ गुण होता है। यह हाल उन के काप से ओर अन्य चिट्ठी से स्पष्ट 
होता हैं। * 

३४० । कदाचित बहुत से लोग यह ध्यान करते होंगे कि बालबच्चे स्वर्ग 
के इतना में नित्य बच्चे हो बच्चे बने रहते हैं। और जे लोग दतगण के विशेष 
स्वभाव नहों जानते वे राग उन प्रतिमाओं से जा कभो के उन कलोसियाओं 
मे जहां दतगण बालबच्चां के रूप पर दिखाए जाते हैँ देखने में आते है उस 
मिथ्या बाघ पर प्रत्यय कर सकते हैं। परंत यह बात उस से संपण रूप से विप- 
रेत॒,है+ दूत ब॒द्िं ओर ज्ञान का बना हुआ है ओर जब तक बच्चां के! बृद्ठि ओर 
ज्ञान नहों दोता यद्यपि वे दतों के संग रहें ते भी वे दत नहों हें। परंत जब 
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वे बद्धिवान आर ज्ञानी हो जाते हैं तब वे दत हो जाते हैं। मर्के तो तब अचरज 
हुआ जब में ने देखा कि वे उस समय बालबच्चां के रूप पर नहों दिखाई देते 
परंतु जवान मनुष्यों के रूप परए। क्याकि उस समय उन को शिशसंबन्धी शीलता 
नहों थो परंतु उन का प्रा दृतविषयक स्वभाव था। ओर बद्धि आर ज्ञान उस 
यरिपक्कता के पैदा करता है। जितना बच्चे बद्धि और ज्ञान में व्यत्पच्र होते हैं 
उतना ही थे वयस्थ देख पड़ते हैँ ग्रोर इस कारण वे किशोर ग्रार जबान मनुष्य 
के रूपों के धारण करते हैं। क्योंकि बद्धि ओर ज्ञान आवश्यक आत्मीय आहार 
है <। जो उन के मनों के पालन करता है सो उन के श्परों का भी प्रतिरूपता 
होने से पालन करता है। क्योंकि शरोर का रूप भोतरियों के बाहरी रूप से ओर 
ऋछ नहों हे। यह कहना चाहिये कि बालबच्चे जो स्वग में बढ़े हो जाते है 
कुमार को अवस्था से बढ़कर अधिक बड़े नहों बढते परंत उसी अवस्था में अनन्ल- 
काल तक बने रहते हैं। आर इस लिये कि में उस बात पर प्रत्यय करूं मुझ का कई 
णक बच्चों के साथ जो शिश बनकर स्वगे में पालन किये गये थे ओर जो वहां बड़े 
हो! गये थे बात चोत करने को आज्ञा हुईं। में ने कई एक से बात चौत को जब कि 
थे अभो शिश थे ओर पीछे उन्हों से जब कि वे कमार हुए बात चोत को ओर में ने 
उन से उन के जोवन को गाते का ह्राल बचपन से लेकर जाबन तक सना । 


३७१ । जा हम पहिले न० रथ्द वें से २८३ वे तक के परिच्छेदा में स्वगे में 

व आाक को निर्दाषता के बारे में लिख चके थे उस से स्पष्ट हो सकता है कि 
पता स्वगे को सब बस्तुओं का पात्र हे ओर इस से शिशओं की निर्दाषता 
भलाई ओर सचाई के सब अनरागों का पठपड है। वहां यह कहा गया था कि 
निर्दाषता यह है कि काई अपने निज ले चलने के छोड़ प्रभ से ले जाना चाहता 
है। इस कारण जहां तक मनष्य निर्दाषता में बठता है वहां तक वह आत्मत्स॑ 
दूर हे! जाता है। और जहां तक कोई अपने निज आत्मत्व से दर छोता हैं 
थहां तऋ वह प्रभ के आत्मत्व में बठता जाता है। और प्रभ का आत्मत्थ उस 
का न्याय आर श्रेष्ठता कहलाता है। शिशुओं को निर्दाषता सच्ची निर्दापता नहीं 
है इस वास्से कि वह ज्ञान के बिना है। क्योंकि सच्ची निदाषता ज्ञान है। ओर 
जितना कोई मनष्य ज्ञानी है उतना हो वह प्रभ के पथदर्शन का चाहता हैं। या 
यो फट्दी (ओर यह उस से शक्त हो बात है) कि जितना कोई प्रभ से निबाहा 
जाता है उतना ही वह ज्ञानी है। इस लिये शिश लोग बाहरी निर्दाषता से 


रह विद्या बुछि आर ज्ञान आत्मीय शआ्राह्वार हे आर इस वास्तें वह आहार वह भलाई 

ओर सचाई भी हे कि ज़िस से थे गुण पैठा होते हैं। न० ३९९४- ४४५६ ४७८२ + ५९७७ + प्रहक « 
पृड्४० " १३७२० १४९० - पृ४ रद + पपकद - परप८२ - प्रपप८ + ४६५५ + ८५६२० ६००३। और इस जिये 
ऋाहार (एक आत्मिक तात्पय के अनुसार ) हर केई बात हे जा प्रभ क मुख से निकलती है। 
6८९॥ रेटो से तात्ययें सारा आहार समुदाय में हे श्रैर इस लिये वह हर कोई स्वर्गीय और 
आत्मीय मलाई है। न० २ऊद्द - द्र८० + २९६५ ४९७७ « ३४७८ - ६९९८ - ८४९०। द्येंकि स्वर्गीय 
और आत्मीय भलाई मन को जो भोतरी म्ल्नुष्य के है पाहून करती है। न० ४४१८ - प्ररुडे * 
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लेकर (जिस में थे पहिले थे और जे! बचपन की निर्दाषता कहंलांता है) भीतरी 
निर्दाषता तक (जो ज्ञान को निर्दाषता है) लाए जाते हैं। ओर ज्ञान को निर्दा- 
घता उस को सारी शिकत्ता ओर उतच्तति का अन्त है। इस लिये जब वे ज्ञान की 
निर्षत्ता तक पहंचते हैं सब बचपन को निर्दोीषता (कि जे। उस समय तक उन 
के लिये पटप्ठ बनकर काम में आतो थो) उन से संयक्त होतो हे। बचपन को 
निरदाषता का विशेष गण मर्र६ का काठ के टकडे के रूप पर दिखलायां गया। 
वह तो प्राय: ज्ीवहीन था परंत ज्यों बालबच्चे संचाई के ज्ञान से ग्रेर भलाई के 
आअनशणग से निष्पत्त किये जाते हैं त्यों वह लकी क्रम क्रम से संजीव होकूर उगती 
थी। पीछे सच्ची निदाषता का स्वभाव एक अति सन्दर फर्तीले नंगे शिश के रूप 
पर दिखलाया गया। क्योकि अततिशय रूप से निदाषी व्यक्तियं जे। सब से भीतरी 
स्व में प्रभ के पास पास रहते हैं अन्य दलों का शिंश के रूप पर दिखाई दते हैं और 
उन में से कोई नंगे भो देख पडते हैं। दस करण कि निर्दाषता का प्रतिरुप वह 
नंगार है कि ज्ञिस के निर्मिस्त कक भी लाजे फक्रिसो पर नहीं लगती। जेसा कि 
हम सखलेाक में फें पहिलें मन॑ष्य के ओर उस को स्त्री के हाल के बारे में रूष्टि 
नाम पोथों के १ पर्व फे २४ वें खचन में पठ सकतें हे। ओर इस लिये जब उन्त को 
निदाषता नष्ट हो गद तब उन्हें ने आअपनो नंगा पर लज्जित होकर अपने तह 
छिपा रखा। (पर्व ३ घखचन ७- ९०- ११)। संक्षेप में जितना दतगण ज्ञानी है उतना 
ही वे निर्दाषो भी हैं ओर जितना थे निर्दाषी है उत्तना हो थे अपने को शिक्ष के 
समान दिखाई दंते हैं। और इस से घर्मप्स्तक में बचपन से तात्पये निर्दाषता 
हूं। (न० रध्य का देखा) | 


उ४२ । में ने शिशओं के बार में दुतगंण के साथ बात चोत की 
झोर उन से पद्धा कि क्या दस हेत से कि शिशओं के कोई आपराध नहों 
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हैं जेसा कि मनुष्यों के हैं वे अपराधों से विहोन हें कि नहों। परंत उन्हें ने 
मुझ को कहा कि मनुष्य के समान शिशु भो घराद में हैं आर वे केवल बराद मात्र 
हैं ७। और वे सब दृतगण के सदूुश प्रभ को सहायता के द्वारा बराईं से 
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४७ सब्र मनुष्य सब प्रकार की ब॒राइयों में जन्म लेते दें यहां तक कि उन का आत्मत्य 

केवल बराई मात्र है। न० २९० ० २९५ - ७३१ * ८७४ + ८७५ » ८७६ +- €८७ "९०४७ * २३०७ » रघ्े०८ * 
पंप ९८.० ३७०९ » ३८९४ * ८४८० * ५४५५० - ९०२८६ * ९०२८४ * ९०४८६ * ९०७३०। और इस से चाहिये 
कि मनुष्य फिर जन्म लेवें अ्रथात द्विज छेो जातें। न० ३७०९। मनुष्य की बपरती की बुराजे 
बह दे कि मनुष्य परमेश्वर को श्रपेत्षा अपने के अधिक प्यार करता है श्रार जगत्त का स्वग से 
| प्यार करता है ओर अपने आप को श्रपरेत्षा श्रपने पड़ासो का अपने हित के हेत के छोड़कर 
तुच्छ जानता दे ओर यह तो श्रात्मप्रेम है इस लिये बपतो की बुराई भ्रात्मप्रेम ओर जगतप्रेम है। 
० 6६४ * ७३९ * ४३९७ : पद्द८०। जब ये प्रेम प्रबल हैं तब उन से सब बराइयें पेदा हाती हैं। 
ल० १३०७ « ९३०८ - १३२९ + ९४२४ - ९६६५ + ३४९३ * ७र५१ - ७३७६ * (७४८० ) *७४८८ * ८३९८० 
€३४५ * €३४८*०१००३८ - ९०७४ ४। जेंसा कि छणा बेर दघ पलटा लेना क्ररता छल । न० ६६६9 * 9३७२ « 
फरव्र७३ * 9३७४ ५ ६३४८० ९००३८ - ९०७४२। इन जुरादयों से सारो भुठाई निकलतो है। न० 

* श्रकक्ष७ * ९० ८८ड्र * ९०२८४ १०४८६ । . आगर ले प्रेम बागें के पकड़ लेते ले ता थे मुंद के बल देाड़ 
जाते हैं और आत्मप्रेम परमेश्वर के सिंद्ासन की भी लालसा करता है। न० 9३७५ * ८६9५३ 
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अचाए जाते है ओर भलाई में स्थापित किये जाते हैं। ओर इस से उन का ड्राल 
ऐसा मालम होता है कि मानों वें आप से आप भलाई में हैं। इस लिये कि कहीं 
शिशजन (जो स्वगे में बढ़े है| गये) अपने आप के विषय मिथ्या मत न समझे 
ओर उस भलाद का जो उन को है अपनी ओर से न समझे ओर न कि प्रभ को 
ओर से तो उन बराइयों में जा उन्हें। ने बषातों में से पाद थीं वें कभो कभी गिर 
पड़ते हैं। ओर उन में तब तक रहते हैं जब तक कि बे जानते हैं ओर स्वीकार 
करते हैं ग्रोर पतियाते हैँ कि उन की भलाई प्रभ को ओर से है। शक्क राजकमार 
जा बचपन में मरके स्वग में बड़ा हो गया ऊपर लिखित मिप्या मत पर विश्वास 
करता था ओर इस कारण बह उन बरादयां में कि जिन में उस ने जन्म लिया 
गिर पडा। तब तो मे ने उस के जोव के मण्डल से मालम किया कि उस को 
अत्याचार से शासन करने का स्वभाव था आर छिनाले के पाप का हलका जानता 
था क्योकि उस ने उन बराइयों को अपने मा बाप से पाया। जब उस ने अपने 
बरे स्वभाव का स्वीकार किया तब बह उन दतों से मिल गया कि जिन से उस 
ने पहिले संसर्ग किया था। परलोक में किसी का बपातो को बराई के निम्मित्त 
लाडन नहों मिलता। क्याक्ि बच बराद उस को बराई नहों हे पस दस लिये उस 
के उस में कक दोष नहीं है। परंत उस को आपने किये का ताड़न भागना पड़ता 
है ओर इस लिये जितना वह अपनी चाल चलन के द्वारा बषाती को बराई अप- 
नाता है उतना हो उस को ताहन भेगना पहता हे। जब शिशजन मनष्यत्व तक 
पहुंचते हैं तब थे अपनी बपातों को बुराई को अवध्या में गिर पड़ते हैं न कि इस 
कारण कि उस बराई के लिये उन का ताइन मिले परंत इस लिये कि वे यह 
जान लेवें कि वे अपनी ओर से केवल बराई निऋकालतें हैं ओर प्रभ की हपा से दें 
उस नरक से निकालें गये जा उन से चिमटता है ओर स्वगे में पहुंचाए गये और 
बे अपने किसो पणयता के कारण स्वगे में नहीं हैं परंत केवल प्रभ की कृपा के 
कारण। ओर इस लिये वे ओर के संमख अपनी भलाई के विषय डॉंग मारना न 
चाहिये क्योकि डोंग मारना परस्पर प्रेम को भलाई के ऐसा बिरुदु हें जेसा कि 
बच शद्वा को सचाई के भो विरुद्व हैं। 

३४३ । बार बार जब बहुत हो छोटे शिश मेरे साथ गानेवालों के बोच 
बिद्ामान थे तब उन को बोली कछ मद ओर अनभियक्त सनाई दो। जिप से यह 
निकला कि वे उसी समय सब मिलके काम नहों करते थे जेसा कि वे पीछे काम 
करते हैं जब कि थे बड़े हो गये। ओर मुझ का इस बात से अचरज हुआ 
आत्मागण जो मेरें साथ थे उन का बोलने को शिक्ता देने से बर आ न सके। 
कंयाकि यह आत्मागंण को निज इच्छा है। में ने इन समयेों पर मालम किया कि 
शिशजन अस्वीकार करते थे आर उस तार पर बोलना नहों चाहते थे जिस तोर 
घर उन का निर्देश किया जाता था। बार बार में ने मालम किया- कि- उन के 
नकारने ओर विरोध करने के साथ शक प्रकार का क्राध हो लिया। ग्रार जब 
उन्हीं ने बिन अटकाव बोलने की आज्ञा पाई तब उन्हें ने केघल यह कहा कि 
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यह थो नहीं है। मर का समाचार मिला कि यही हाल शिशओं को परोत्ता हे। 
और यह इस लिये अनमत होता है न केवल कि उन को भठाई और बराई के 
विरोध करने का अभ्यास हो पर दस लिये कि उन के यह शिक्ता दो जावे कि 
उन के। ग्रोरा की ओर से ध्यान करना ओर बोलना ओर काम करना न चाहिये 
और इस कारण प्रभु ही का छोड़कर उन के अपने आप का ले जाना ओर किसो 
के हाथ में देना न चाहिये । 

३४४ । इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हे कि शिशओं को शिक्ञा स्वगें में 
सचाई की बह के द्वारा और भलाई के ज्ञान के द्वारा उन का दूतविषयक जोवन 
में पहुंचाया जाना है। परंत द्रतविषयक जीवन प्रभु से प्रेम रखना हैँ आर परस्पर 
प्रेम भी है। ओर उन प्रेमां में निदाषता रहती है। एक उदाहरण से मालम होगा कि 
बहुधा एथिवो पर के बालबच्चों को शिक्षा स्व में को शिक्षा से कंसो विपरोत्त 
है। भें किसी बड़े नगर के एक रघ्ले में था आर मे ने छोटे छाट लड़कों को आपस 
में लड़ते हुए देखा ओर उस समय भोड जा वहां उन के चारों ओर घेर रही थो 
बढ़े आनन्द से देख रहो थोी। ओर मझू को यह समाचार मिलो कि बच्चों के मा 
बाप अपने बालबच्चां का ऐसी लड़ाइयों में आप उकसाते हैं। भले आत्मा ओर 
दूत जा मेरी आंखों में हराकर सब माजरा देख रहें थे इतना व्याकुल हुए 
कि में ने उन का भयकृम्प मालम क्रिया ओर इस भयकम्प का यह विशेष कारण 
शा कि वह कगड़ा उन मा बाप का काम था जो अपने बालबच्चां को ऐसे बरे 
' ध्यवहारों में उकसाते थे। उन्हें ने कहा कि मा बाप बचपन में भी सारे परस्पर 
प्रेम का ओर सारी निर्दाषता के जे! शिशजन प्रभु को ओर से पाते हैं इस रोति 
से मिटाते हैं ओर उन बच्चों में द्वेंष और बेर स्थापित करते हैं। ग्रोर इस से बे 
आपने बालबच्चां का सावधान करके स्वगे से अलग रखते है क्योकि वहां परस्पर 
प्प्त को छोड ओर कछ नहों हे । 

३४५। जो बचपन में मर जाते हैं ओर जे! युवावस्था का पहुंचकर मरते है 
उन की भिचता का बयान भी किया जावेगा। जे! जबान होकर मरते हैं उन के 
पाथिव और प्राकृतिक जगत से पाया हुआ शक पटपड है जा थे अपने साथ ले 
जाते हैें। और यह पटपड उन को संधि ओर उस स्धि का शारो रिक ओर स्वाभा- 
बिक अनराग हे जो म्ृत्य के पीछे स्थायो बना रहता हे ओर निश्चल रहता 
है। ता भी वह ध्यान के पटपड़ के काम में आता है क्योकि उस में ध्यान बचह- 
कर जाता हैं। पस दस लिये उस पटपड़ के गण के अनसार ओर चतन्य | मन ] 
की प्रतिरूपता के अनसार उन वस्तओं से जे। उस पटठपड़ में हैं ऐसा हो मनश्य 
का गण भो मृत्य के पीछे हे! जाता है। परंत वे जे। बचपन मैं मरते हैं और स्वगे 
में शित्ता पाते हैं ऐसा पटठपड़ नहीं रखते पर उन के एक आत्मिक-स्वाभाविक 
प्रठपड़ है। क्याफि वे प्राकृतिक जगत से ओर पार्थिव शरोर से कछ भी नहीं यहरण 
कश्ते। ओर इस लिये वे उस भांति के स्थल अनरागों में गरार इस से उस भांति 
.. के स्थल ध्यानों में नहों रह संकते। क्याकि बे स्तर॒मे से सब कुछ ग्रहण करते हैं। 








( 'ृढं$ ) 


सिस पर भी शिशजन नहीं जानते कि वे जगत में पैदा हुऐ थे ओर इस लिये उन 
को यह कल्पना है कि थे स्वगे में पेदा हुए थे। इस कारण बे आत्मीय जन्म को 
छोड़ जे भलाई और सचाई के ज्ञान से ओर उस बद्धि ओर ज्ञान से कि जिस से 
मनष्य मनष्य हो रहता है उत्पन होता हैं अन्य किसी जन्म का कछ भो नहीं 
जानते। ओर जब कि ये सिद्धान्त प्रभ को ओर से हैं तो वे इस बात पर विश्वास 
करते हैं ग्रोर उस पर विज््वास करना चाहते हैं कि वे प्रभ के बालबच्चे आप हैं। 
तिस पर भी उन मनपष्यां को अवस्था जे एथिवों पर बढ़ें होकर मनष्यत्व तक 
पहुंचते हैं शिशओं को अवस्था सरीखो जो स्वगे हो में बड़े हो जाते हैं निष्पत 
हो। सकती है। इस होड़ से कि मनष्य शारो रिक्र और पाथिव प्रेमी का जे आत्मप्रेम 
और जगतप्रेम हें दश् करते हैं और उन के स्थान आत्मीय प्रेमों का ग्रहण करते हैं । 
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स्‍्वगे में के ज्ञानी ओर निष्कपट व्यक्तियों के बारे में । 


इषेद + बहुत लाोग इस बात पर विश्वास करते हैँ कि ज्ञानी लोग स्थग 
में निष्कपट लोगों से अधिक यश ओर उत्छृष्ठता पावेंगे। क्योकि डानियेल को 
पोधो में यह वचन है कि “बे जो ज्ञानी. हें आकाश को चमक के सदुश चमकेंगे 
और वे जिन के प्रयत्न से बहुतेरें लाग धार्मिक हो गये तारों के सदूश अनन्तकाल 
लक 7? । (पं १२ खचन ३)। परंत थाड़े लाग जानते है कि “ज्ञानी” की बात का 
क्या तात्पये है ओर “बहुतेरे लोग धार्मिक हो गये ” दस वाक्य का क्या तात्पयें 
है। बहुधा वें इस पर विश्वास करते हें कि ये लोग बे ई हैं जो ज्ञानी, और 
पशणिडत कराते हैं आर विशेष करके बे हैं जे कलोसिया में उपदेशक हुए थे ओर 
जे सिद्वान्तां के समझने में और उपदेश देने में औरों से उत्कृष्ट थे और अधिक भी 
बविशेषिता के साथ थे दे हैं जिन्हां ने बहुतेरे अन्य लोगों का श्रद्ा की ओर फिरा 
दिया था। वे सब लोग जगत में कद्विमान कहाते हैं परंतु यदि उन को कद 
स्थरगोय बद्धि न हो तो स्वगे में वे वे ई बद्धिमान नहों हैं जिन को सचना ऊपर 
लिखित बचन में है; इस बहद्ठि के स्वभाव और गण का बयान अब किया जाता है 

३४७ + स्वगाय बद्धि बच भीतरी बद्धि है जा न कि जगत के यश के 
निमित्त ओर न स्व के यश के निर्मित्त परंत सचाई हो के निमित्त कि जा भौतरो. 
प्रभाव ओर आनन्द पेंदा करती है सचाई के प्रेम से निकलतो हैं। जो लोग 
सचाई आप से उपडत ओर आनन्दित हैं बे स्वगें को ज्योति से भी उपहर्त ओर 
आनन्दित हैं। ओर जो लोग स्व को ज्योति से उपहत ओर आनन्दित हैं वे 
इंश्वपेय सचाई से बरन प्रभ आप से उपचत ओर आनन्दित हैं। क्योकि स्व को 
ज्योति इंश्वरीय सचाई है ओर इंश्वरीय सचाई स्वगे में का प्रभ आप है। (न० १२३ 
से १४० तक देखा )। यह ज्योति केवल मन के भीतरी भागों में प्रवेश कर्तों है 
(क्योकि मन के भीतरी भाग उस के यहण करने के येएय है) ओर ज्यों. वह उन 
में प्रवेश करतो है त्यों बह उन का उपहत और आर्नान्‍दत कस्तो रहती है। किस 
लिये कि जो कुछ स्वगे से बहकर अन्दर आता है और ग्रहण किया जाता है उसी 


( एटंद ) 


पं आनन्द आर सख समाता हे। इस से सचाद का यथाये अनराग होता है जा 
सचाई से सचाई हो के निरमित्त अनुराग रखता हे। ओर वे जे। उसी अनराग में 
रहते है (या यों कहे उसी प्यार में रहते है) स्वगीय ब॒द्धि में रहते है ओर 
स्‍्वगे में आकाश को चर्मक के सदृश चमकते हैं। वे इस वास्ते चमकते हैं फरि 
इंश्वरीय सचाई जहां कहों स्वगे में हो वहीं वह चमकती है। (न० १३२ देखा )। 
और प्रतिरुपता होने के कारण “ स्वर्गों आकाश ?” के वाक्य से यह तात्पय है कि 
मनष्य आर दत दोनों का वच् भोतरी बद्धिमान तत्त्व जो कि स्वग को ज्योति में 
रहता हे। परंत वे जा जगत में के यश के लिये या स्वगे मे के यश के निरमित्त 
सचाद के प्रेम में रहते हू स्वगे में नहीं चमक सकतें। क्याकि वे स्वमग को ज्योति 
से आनन्दित ग्रर उपचहत नहों होते परंत जगत को ज्योति से कि जो स्वगे में 
घोर अन्धरा हे * । रेसे ऐेसे लोगों पर आत्मयश प्रबल हे क्यांकि वह उन को 
सारो प्रवृत्ति का अन्त हैें। ओर जब कि आत्मयश प्रर्वात्त का अन्त हे तो मनपण्य 
पहिले पहिल अपनपा देखता हे आर बह उन सचादइयों के जे उस के यश के 
बढाने में उपकारक हे केवल उस अन्त तक पहचानें के उपाय मात्र (ओर इस से 
अपने नोकरों के समान) मानता हे। क्याकि जे मनष्य अपने यश के निमित्त 
इंश्वरोय सचादयों का प्यार करता है बच अपने को इंश्वरोय सचादयों में देखता 
है ओर न कि प्रभु को। आर इस कारण वह अपनी ज्ञानशक्ति को दृर्टि को ओर 
अपनो श्रद्गा को आंख के स्वगे से जगत को ओर फिराता है ओर प्रभ से अपने 
झाप को ओर। इस लिये ऐसे लोग जगत की ज्याति में हैं ओर स्वगे को ज्योति 
में नहों ह। बाहरी रूप के विषय ओर मन॒ष्य को दृष्टि में वे वहां तक बद्धिमान 
हैं जहां तक वे लाग बद्विमान हैं जा स्वगे को ज्योति में रहते हैं। क्योकि वे उन 
लागा के तार पर बालते हैं आर कभी कभो वे प्रत्यत्ष रूप से अधिक ज्ञान के 
साथ बात चोत करते है। दस वास्ते कि वे आत्मप्रेम से उकसाए जाते है ओर 
इस लिये उन को इंश्वरोय अनरागों के भेंष के धारण करने को शिक्षा दी जाती 
हैं। परंतु भीतरो रीति से ओर दतगण को दुर्षष्ट में उन का स्वभाव संपणे रूप से 
झोर ही हैे। ऊपर लिखित बयान से “बद्विमान लोग जो स्वगें में आकाश को 
चमक के सदूश चमकेगे ”? इस वाक्य का तात्पय कुछ स्पष्टता से जान पड़ता हें। 
परत “बे जन के प्रयत्न से बहतेर लोग घामिक हो गये तारों के सदश चम- 
कंग ? इस वाक्य का तात्पय अब प्रगट हाता हैं । 
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श८ जगत को ज्याति बाहरी मनुष्य के लिये है ओर स्वगे की ज्योति भोतरी मनुष्य के 
लिये। न० इश्र२ * ३२४३ * ३३३७॥। स्वर्ग की ज्याति प्राकृतिक्र ज्याति में बहकर आती हे और 
प्राकृतिक मनुष्य उतना हो ज्ञानी हे छितना वह स्वर्ग की ज्योति को" ग्रहण करता है। न० 
४३०२* ४४०८। जगत की ज्याति के द्वारा जा प्राकृतिक्र उ्याति कहलातो है स्वर्ग की ज्योति में 
को दस्तुरं देखी नहीं जा सकतों परंतु स्वर्ग को ज्योति का विपरोत हाल है। न० €७५५। इस 
लिये वे का जगत ही को ज्योति में होते हैं उन वस्तुओं के जे स्वर्ग की ज्योति में है देख नहीं 
सकते। न० ३९०५। व्यांकि दृतगण को जगत को ज्योति घोर अन्धेरा है। न० ९४२९* 

पै#5३१ * ९८५८० ॥ 


( इएईरश ) 

8४८ । “जिन के प्रयत्न से बहुतेरे धार्मिक हो गये ” इस वाक्य से तात्पये : 
ज्ञानी लोग हैं ॥ और स्वगे में वे लोग ज्ञानी कहाते हैं जे। भलाई में रहते हें। 
और स्वगे में वे भलाई में हैं जे इंश्वरोय सचादयों को कट पट जीवन के काम 
में लाते हैं। क्योंकि जब इंश्वरीय सचाई जीव से मिलो हुईं है तब वह भलो हैो। 
लातो है। इस वास्ले कि वह संकल्प ओर प्रेम का एक तत्त्व हो जाता हैे। और 
जा कुछ संकल्प ओर प्रेम का हे सो भला कहलाता है। ये तो ज्ञानी कहाते हैं 
क्याकि ज्ञान जोव का है। परंतु वे लोग बद्धिमान कहलाते हैं जे! देश्वरोय सचा- 
ड्यों हेड जीवन के काम में नहीं लाते पश उन सचाइयों का पहिले पहिल स्मरण 
में रखंतें हैं ग्रोेर पीछे उन का वहां से निकालकर जीवन के काम में लाते हैं। 
किस रोति से आर कितने परिमाण तक्क स्वगे में बद्धिमान लोग ज्ञानी लोग से 
आसमान हें उस बाब में देखा जा सकता है जहां स्वगें के दो राजों का हाल 
बयान किया गया अथोत स्वर्गोय ओर आत्मोय राज (न० २० से रू तक) ओर 
जहां तीन स्वगें का बयान है (न० २८ से ४० तक)। जा लोग पम के स्वर्गोय॑ 
राज में हैं ओर इस से तौसरे या सब से भोतरो स्वगे में हैं के न्‍्यायानुसारी कह 
लाते हैं क्येगकति वे अपने से कुछ न्याय्यत्व नहों संघदु करते परंतु सब कुछ प्रभ॒ 
सें। ओर स्वये में प्रभ का न्यप्यत्व बहो भलाई है जो प्रभ को ओर से निकलती 
है'। ये तो बे ई हे जिन के प्रयत्न से बहुतेरे ामिक हो' गये और ये तेः थे हे 
भी हैं जिन के बाएं में प्रभु यों कहता है कि “ मेरे पिता के. राज में न्यायानुसारो 
लोग सूर्य के सदुश चमऊेंगे””। (मत्तों पर्व ९३ वचन ४३) यह लिखा गया है 
कि बे सर्ये के सदूश चमकेंगे क्याकि वे प्रभु को ओर से प्रभ से प्रेम रखते हैं और 
इस कारण कि सथे से तात्पये प्रेम है। (न० १९९६ से १२४ तक देखे) ४ जो ज्यातिं 
डन के आस पास चमकतो हे से! भी भड़फोरोलो रोति से दमकती हैं। ओर उन 
के ध्यान के बाघों में एक भड़कोंला तत्त्व मिला हुआ है क्योकि वे प्रेम को सचाई 
के प्रभ को ओर से (जेसा कि स्वगे के स्ये को ओर से) सीधे यहण करते हैं ४ 

३४९ । थे लोग जिल्ही ने जगत में कृद्धि और ज्ञान पायाः है स्वगे में अली 
कार किये जाते हैं। ओर हर एक अपनो अपनी ब॒द्धि ओर ज्ञान के गुण ओर 
घरिमाण के अनुसार दूत बन जाते हैं। क्योकि जो कुछ कि मनुष्य जगत में पाता है 
से उस के साथी होकर उस के संग मरने के फेछे हे। लेता है ७ ओर तब ते बढता 
बढ़ता संप्रणेता तक पहुंचता है। परंतु यह बढ़ती और संघर्णता उस के अनुराग 
के परिमाण से ओर उस के सचाद ओर भलाई के चाव से सरस नहों हाती। 





झट प्रभु को पुययता और साथुता वह भलाई है जो स्वर्ग में राज करती है। न० र४८६*« 
हैह८६। ओर साधु और पाप से मुक्त हुईं व्यक्ति वह्ी है कि जिस से प्रभु को पुणयता ओर 
साधुता संबद्ध की गई हे आर बह असाधु हे जा श्रपनी' साधुता ओर श्रात्मपृण्यता रखती दे। 
न० ५४०६८ * ₹२६३। उन के गुण के बारे में जे परलाक में अपने से अपनो साधुता संबद्ध 
करते हैं। न० ४४ * २०२०। चर्मपुस्तक में न्याय्यत्व या साधुता भलाई बोलते हैं श्रार 
विचार सखाई कहाता दे ओ्रार इस से न्याय ओर विच्मर करना भला श्रेर सच्छा काम करना है ६ 


खू० भरश३े४ *€:५9॥ है मु 


( २०० ) 


. ज्ञिन लागां ने सचाई के थोड़े अनराग ओर चाव का और सचाई को थोड़ी भलाई 
को पाया है वे थाडी बठती ओर संपणता के यचदण करते है। ता भी थे इतना 
कछ ग्रहण करते है जितना कि वे अपने अनराग ओर चाव के अनसार ग्रहण 
सकते हैे। और थे जा उस अनराग और चाव का अधिक परिमाण रखते 
हैँ उस बठती ओर संपर्णता का भी अधिक परिमाण पाते है। अनराग ओर चाय 
का यथार्थ परिमाण इस का एक ऐसा मापनेवाला पात्र हें जे भरा हुआ होगा। 
इस लिये जिस के एक बडा पात्र हे उस को बचहत कछ दिया जाता हे ओर जिस 
फे एक छोटा पात्र हे उस को कम दिया जाता हैे। ओर इस का यहू हेतु हे 
कि प्रेम जे अनराग ओर चाव का मल है प्तब कुछ यहण करता हे कि जा उस 
करे समान है ओर इस लिये प्रेम ओआर यचहरणाशक्ति बराबर होतो हैे। यहो तात्पयें 
प्रभ को इन बातों से है कि “जिस के पास कछ है उस को दिया जावेगा और 
उस को बचहत बढती होगी ”। (मत्ती पर्षे १६ बचन १२। पर्व २४ बचन २७)। 
अच्छा नपवा दाब दाब और हिला हिलाके मंहामंद गिरता हुआ भरके तम्डारो 


माद में दंग । (लंका पर्व ६ बचन ३८)॥ 


३५० । जिन्होीं ने सचाई ओर भलाई को केवल अपनो अश्रेष्ठता के लिये 
प्यार किया हे वे स्वग में प्रवेश कर यह्ण किये जाते है। जिन्हें ने बचत प्याश 
किया वे ज्ञानी कहलाते है ओर जिन्हाीं ने कम प्यार किया हे थे भोले कराते 
हूँ। स्‍वगे में ज्ञानी लोग बड़ा ज्योति में रहते हैं परंत भोले लाग कम ज्योति मेँ 
रहते हें। आर हर कादर भलाई आर सचाई के अपने अपने प्रेम के परिमाण के 
अनसार ज्याति में रहता है। सचाई ओर भलाई को सचाई ओर भलाई हो के 
निमित्त प्यार करना ओर उन गणों को इच्छा रखना हे ओर उन के अनसाशर चलना 
भो है। क्योकि जे। लाग इच्छा रखते है ओर उस इच्छा के अनसार काम करते 
हू थे प्यार भो करते हे। न कि वे जा इच्छा नहों करते ओर न उस के अनसार 
काम करते है। जो लोग इच्छा रखते है ओर उस पर चलते है वे प्रभ का प्यार 
करते है ओर प्रभ से प्यार किये जाते है। क्योकि भलाई ओर सचाई प्रभ को 
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ओर से निकलतों हे। आर जब कि वें गण प्रभ की ओर से होतो हे तो प्रभ उन 
में हैं आर इस कारण बह उन के साथ भो रहता हे जो जगत में इच्छा 
रखने और भली चाल पर चलने के द्वारा भलाई ओर सचादे को यहण करते हैं। 
आगर मनुष्य के स्वभाव को परोक्ता सावधान करके की जावे तो यह मालम होगा 
कि बह केवल अपनी भलाई ओर सचाई हो आप है। क्योंकि भलाई उस को 
संकल्पशक्ति से हातो है और सचाई उस को बढद्धि से तथा संकल्पशक्ति ओर बंद 
का गण मनष्य का गण भी हे। इस से स्पष्ट हे कि जितना किसो मनष्य को 
संकल्पशक्ति भलाई को बनी हुई है ओर जितना उस को बद्वि सचाई को बनो है 
उतना हो वह मनष्य प्रभ से प्यार किया जाता है। प्रभ से प्यार किया जाना 
और प्रश्न से प्यार रखना एकसां हैं ब्याकि प्रेम अन्यान्यानगामी है ओर जे प्यार 
किया जाता है उस को प्रभप्यार कश्ने को शक्ति देता हे । 


( २०१ ) 


३५१९ । जगत में लोग ध्यान करते हैं कि वे जिन के अधिक ज्ञान है (चाहे 
बह ज्ञान कलोसिया के सिद्दान्तों से संबन्ध रखता हो चाहे वच घम्मेपस्सक से 
संबन्ध रखता हो चाहे बह बाझप्रपध्चविद्या से संबद हो) अन्य लागों से अधिक 
भीतरी तार से ओर अधिक तीत्रबद्धि से सचादयों का समझ लेते हैं। और इस 
से बे अधिक बद्धिमान ओर ज्ञानो हैं। ओर ऐसे लोग अपने आप के बारे में से 
मत पर आप भी प्रतीति करते हें। परंतु यथाथ बद्धि ओर ज्ञान के स्वभाव का 
तथा कृत्रिम और कठो बद्धि और ज्ञान के स्वभाव का भी बयान अब किया जाता 
है। यथाथे बद्धि आर ज्ञान वही शक्ति है कि जिस से कोई सच्ची ग्रार भलो बस्त 
(श्र इस से काई कटी ओर बरो बस्त भो) देखी जाती है ग्रार मालम को जाती 
है। तथा सहत्ञान ओर अन्तज्ञान के द्वारा बेसो बस्तर एक दसरे से यथाथेंता से 
बिविक्त की जाती है। प्रत्येक मनष्य में भोतरोीं वस्तएण ओर बाहरो बस्तएं हैं। 
भोतरी बस्तएं भोतरी या आत्मिक मनष्य से संबन्ध रखतो हैं और बाइरी बस्लएं 
बाहरी या प्राकृतिक मनुष्य से संबदु हैं। ओर मन॒ष्य को बद्धि ओर ज्ञानशक्ति का 
गण उस के भोतरो भागों के रूप पर अवलम्बित हें आर जिस परिमाण तक कि 
भीतरी भाग ओर बाहरो भाग आपस में मिलकर शक हो जाते हैं उस परिमाण 
घर भी बह गण अवलम्बित हैं। मनष्य के भोतरों भाग स्वगे हो में बनाए जा 
सकते हैं परंत उस के बाहरी भाग जगत में। ओर जब भोतरी भाग स्वगे में बने 
हुए हैं तब उन को ओर से उन बाहरी भागों में जे जगत की ओर से होते हैं 
एक अन्तःप्रवाह बहकर जाता हे ओर इस से वे अनरूपक हे जाते हैं अथात वे 
दोनों मिलकर काम करते हैं। जब यह हाल होता हैं तब मनष्य एक भीतरी 
तत्व को सहायता से देखता है और मालम करता हूं। भीतरी भागों के बन 
जाने के वास्ते केवल एक हो उपाय है और बच यह है कि मनपष्य इेश्वरत्व और 
स्‍्वगे को ओर देखे। क्योकि (जेसा कि हम ने अभो सचित किया है) भीतरी 
भाग स्थग में बनाए जाते है। आर जब मनष्य परमेश्वर के होने पर विश्वास 
करता है ओर इस बाल पर प्रतोति करता है कि सारी भलाई ओर सचाई और 
इस कारण सारे ब॒द्धि ओर ज्ञान परमेश्वर से निकलता हे तब वह परमेश्वर को 
ओर देखता है। ओर जब वह परमेश्वर से पथदशन को चाहता है तब वह 
परमेश्वर पर श्रद्रा लाता है। इसी तार पर मनष्य के भीतरी भाग खल जाते हैं 
और न कि किसी अन्य तार पर। वह मनष्य जा इस बात पर और इस बात के 
अनुसार चलने पर शरद्वा लाता हे बद्धिमान और ज्ञानों हो जाने की शक्ति रखता 
है। परंतु उस के बद्धिमान और ज्ञानी हो जाने के वास्ते चाहिये कि वह म- केवल 
स्थगे से संबदु पर जगत से संबद् भी बचुत सो बातें सोखे।, वे बातें जो स्वगें से 
संबन्ध रखतो हैं धर्मेपस्तक और कलीसिया के द्वारा सोखी जातो हैं और वें जे। जगत 
से संबदु है बाह्मप्रपञण्चविद्या के द्वारा। ओर जितना कोई मनष्य इन बातों को 
सोखता है ओर उन का अपने जोवन के काम में लात। है उतना हो वचह बद्धिमान 
और ज्ञानी हो जाता है क्योकि ठोक ठोक उतना हो उस कौ बढ़ि को भोतरी 

26 


( ४०३ ) 


दृष्टि और उस की संकल्पशक्ति का भीतरी अनुराग संपन्न होता जाता हूँ। इस 
ज्ञाति के भोले लोग वे हैं जिन के भीतरी भाग खले हुए तो है परत आत्मिक 
धार्मिक नीतिसंबन्धी और प्राकृतिक सचाइये उन में उतने परिमाण तक संपत्र 
नहों हो गये। जब वे संच्ची बातों का सनते हैं तब वे उन का मालम करते हैं 
परंत वें अपने में उन के नहों देख सकते! परंत इस जाति के ज्ञानी लोग बे हैं 
जिन के भीतरी भाग न केबल खले हुए है. पर संपत्र भो है ओर जो दस कारण 
आपने में सचादयों को देख सकते हैं ओर मालम कर सकते हैं। और इस, से 
यथाये बढ़ि ओर ज्ञान का गण स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है | 


३५२ | क्त्रिम बढ्ि और ज्ञान का यह हाल नहों है कि कोई किसो भौतरों 
स्थल की ओर से किसी सच्ची ओर भली वस्त का (ओर इस से किसो कठो ओर 
बरी बस्त को भी) देखें ओर मालम करें परंत उन गणों का केवल यह हाल 
है कि जा बात कि ओर लोग सच्ची और भलो या कटो ओर बरो कहते है उस 
पर कोई पहिले पहिल शअठ्ठा लावे आर पीछे उस का प्रमाण करें। जा लोग 
सचाई को ओर से सचाई को नहों देखते पर औओरों के कहने से देखते हैं वे 
अनायास से कदाचित या तो ऋठाई को स्वीकार करें यथा सचाई का और पीछे 
शसी बातां की तब तक प्रतीति कर सकें जब तक कि कूठो बात सच की सच 
मालम होती हेै। क्योंकि जिस का प्रमाण किया गया वह सचाद के रूप पर 
दिखाद देता है। कोइ वस्त नहों है जिस का प्रमाण नहों हो सकता। ऐसे लोगें 
के भीतरी भाग केवल नोचे से खले हुए है परंत्‌ उन के बाहरी भाग के विषय 
जितना उन लोगों ने अपने ओप का प्रमाण किया हो उतना हो उन के बाहरी 
भाग खलें हुए हैे। इस कारण वह ज्योति जिस के द्वारा वे देखते हे स्वगे को 
ज्योति नहीं है परत जगत को ज्योति हे जो फ्ि प्राकृतिक ज्योति कहलाती है। 
ओर इस ज्योति में फठो बाते पारदशशंक सचादयों के सदृश दिखाई देती है और 
जब उन का प्रमाण किया गया हो तब वे चम्रकीलो देख पडतो हैं परंत स्वगे को 
ज्योति में वें नहीं चमकतो। इस प्रकार के लागों में से वे कम बद्धिमान और कप 
ज्ञानी हे जिन्हें ने अपने मत का प्रमाण दूढ़ता से किया हैे। ओर वे अधिक. 
बंद्मान और अधिक ज्ञानो हैं जिन्हें! नें अपने मत का प्रमाण कम दूढता से 
किया हो। ओर इस बात से कृत्रिम बद्धि ओर ज्ञान का गण स्पष्ट हैं। परंत इन 
लागे में वे गिने नहीं जाते जो बच्चपन में उन बातों को सच मानते है जो दे 
आपने शिक्षकों से सन रहे थें। दस होड़ पर कि जब वे बड़े हो जायें और अपनी 
ज्ञानशक्ति से ध्यान कर ले तब वे उन बातों पर हट करके आतसक्त न हो पर 
सचाद को इच्छा करें आर ठठे ग्रोर जब सचाद उन को मिलें तो वे अपने आप 
घर उस का असर भोतरो तार पर लगने दे। क्योकि ऐसे लोग सचाद हो के 
निर्मित्त सचाई पर आसक्त हें और इस लिये थे पहिले सचाई को देखते है ओर 


( २०३ ) 


पीछे उस का प्रमाण करते हैं *९"। एक उदाहरण देकर इस का बयान स्पष्ट दो - 
जावे। कई आत्माओं में इस प्रसड़ को बात चलाई गई कि क्या कारण है कि 
पशु उस सारी विद्या में जे उन के स्वभाव के योग्य हैं जन्म लेते हैं। परंतु 
मनुष्यां का ऐसा हाल नहीं है। ओर उस प्रश्न का यह उत्तर हुआ कि पशु अपने 
जीवन को परियाटो में रहते हैं परंतु मनुष्य अपनी परिपाटों में नहों। ओर इस 
लिये इस को ज्ञान ओर विद्या के द्वारा परिपाटो में ले जाना चाहिये। परंतु 
यदि मनुख्य अपने जोवन की परिपाटों में जन्म लेबे (जा कि सब वस्तुओं को 
आपेत्ता परमेश्वर से अधिक प्रेम रखना है ओर पड़ोसी का अपने सरोखा प्यार 
करना है) तो बह बद्ठि में और ज्ञान में जन्म लेंवे। ओर इस से वह प्रत्येक सचाईं 
घर शअट्वा लाने में अपने ज्ञान को बढतो के अनुसार जन्म लेबे। भले आत्मा जो 
वहां विद्यमान थे यह बात सुनकर कट पट मान गये ओर केवल सचाई को ज्योति 
हो से उस को सचावट मालम की। परंतु वे आत्मा जिन्हें ने अपने तई केवल 
अठा लाने में दृढ़ किया ओर इस से प्रेम ओर अनय्रह करने के छोड़ दिया उस 
बात का समझ न सके। क्योकि उन भठाइयों को ज्योति ने जिन का प्रमाण 
उन आत्माओं ने किया था सचाई को ज्योति के अन्धेरा किया था । 


३५३ । सारो ब॒द्धि आर ज्ञान कूठ हे जो देश्वरीय सत्त्व के स्वीकार करने 
पर स्थायो नहीं है। क्याक्ति जे लोग इंश्वरोय सत्ता के स्वीकार नहीं करते परंतु 
दरेश्वरत्व के बदले प्रकृति को अड्रीकार करते हैं वे शारोरिक-विपयत्व से ध्यान 
करते हे ओर चाहे जितना वें जगत में अपनो विद्वत्ता और पाण्डित्य के निर्मित्त 
माने जाते हो तो भो वे विषयी हो विषयी हेँ'। क्योकि उन को विद्गत्ता उन 


बे ३० ज्ञान ते किसी वस्तु को सचावट के प्रमाण करने के आगे देखता ओर माज़म करता हैं न 
कि ओऔरें की कही बात का प्रमाण करमा। न० १०९७ + ४७४९ ० ७०९२ - ७६८० * ७६५०। प्रमाख 
करने के आगे किसी वस्तु की सचावट के देखने ओर मालम करने को शक्ति केवल उन्हों के दी 
गई है जा सचाई के निमित्त ओर जीवन को निमित्त सचाई पर आसक्त हां। न० ८५२९॥ प्रमाण 
करने की ज्याति प्राकृतिक ज्योति है ओर न ग्रात्मिक ज्योति। ओर वह वेषयिक ज्योति हे जे कि 
बुरे लागे के पास भी पाई जाती है। न० ८७५०। द्थांकि सब वस्तुश्रों का चाहे वें भूठो वस्सुरे 
भी हों प्रमाण करना है| सके यहां तक कि वे सचाइयों के समान दिखाई देवें। न० २४८२ 
घ४₹६७० - ४०३३ * दृप्द्प « दप२१। 

३९ विषयक तत्त्व मनुष्य के जीव का अ्रन्तिम हैं कि के उस के शारीरिक तत्त्व में खगता है 
और गड़ जाता है। न० ५०७७० ५७६७ * ६२९२ * €२१९६ - २३३९ * ₹9३०। ओर जो मनुष्य सब 
बातों का अपने शरोर के इन्द्रियों से विचार करता हैं ग्रार निशेय करता है ओर उस वस्तु केा 
छेा ड़के जिस पर अपनी श्रांख को दृष्टि पड़ती हैं श्रार जिस के अपने हाथ छूते हैं श्रन्य किसी 
बात पर विश्वास नहों क्रता वह शक विषयी मनुष्य कहाता है। न० ४०६४ * ७६२३५ 'शेसा 
मनुष्य अपने सब से बाहरो तत्तों से ध्यान करता है न कि अपने आप में भीतरी तार पर। न० 
धृ०८६ + ५०६४ * ६५६४ * *६९३। व्वांकि उस के भीतरी भाग बन्द होते हैं यहां तक कि वह 
इंश्वरीय सचादे का कुछ भी नहीं देख सकता। न० ६प६४ * ६५४४ - ६८४५। छंच्षेप में वह स्थल 
प्राकृतिक ज्योति में है आर इस लिये वह कुछ भी नहों मालूम करता जो स्वगे की ज्योति से 
निकलता है। न० ६२०९ - ६३९० - ६५६४- ६८४४ - द८४५ * ६५६८ दृद९२ * ६६९४ *+ ६४४ * ६२४॥ 
ओर इस लिये वह अपने अन्तःकरयणा में स्वर्ग की श्रार कलीसिया को सब बातों के विरुछ दे। 





( २०४ ) 
विषयों के सिवाए जो जगत में उन के आंखों के साम्हने दृष्टि में आते हैं किसी 
और बात तक पहुंच नहों सकतों। यव्यपि उन को विद्या बही विद्या है कि जे 
सच्चे बद्विमान लोग अपनी ज्ञानशक्ति के बढ़ाने के लिये काम में लाते हैं ते भी 
बे उन विषयों को अपने स्मरण में रखते हैं ग्लोर प्रायः मेतिक भाव से देखते हैं। 
विद्या की बात से तात्पय वे नाना प्रकार को परोत्तारुपी विद्यागण हैं जैसा दि 
साकारपदा्थविज्ञान ज्योतिष रसायनविद्या यन्त्रविद्या रेंखागणित शरीरपरिच्छेद 
आत्मतत्त्वविद्या तत्त्वविद्या राजों का इतिहास ओर पर्िडित लोगों का गुणागुण- 
ज्ञान ग्रेर सालड्रारवाक्य। दस कारण कली सिया के आफ़िसर लोग जो एक्ू दृश्वरीय' 
सत्ता का होना अस्वीकार करके बाहरी मन॒ष्य को वेषयिक वस्तुओं से ऊपर अपने. 
ध्यान का नहीं उठाते घमपुस्तक का और उस को संबदु वस्तओं का ऐसे तार से 
ध्यान करते हैं- जिस तार से अन्य लोग विद्धागण का ध्यान किया करते हैं इस 
बास्ते कि वे लोग बद्विमान और सचेत मन सें उन विव्याओं का न ते ध्यान के 
प्रसड़ बनवाते हैं न अन्तत्तान के प्रसड़। क्योकि उन के भीतरी भाग बन्द हुए हैं 
और उन के बाहरी भाग भी जो भोतरी भागों के पास हो पास हैं बन्द हुए हैं। 
वें भाग इस वास्ते बन्द हुए हैं कि ऐसे मनुष्य स्वंगे को ओर से अपने ते फिराते 
हैँ और उन इन्द्रियों को जा उस की ओर देखने के योग्य है ओर जा (जेसा कि 
हम ऊपर कह चुके हैं) मानुषकत मन के भौतरी भाग हें विपरीत दिशा की. ओर 
भुकाते हैं। ओर इस से वे सच्ची ओर भली' वस्तुओं को देख नहीं सकते। क्यो- 
कि उन मनुष्यों के विधय सचाई और भलाई घार अन्धरे में होतो हैं परंतु कुठाई 
और बराई ज्योति में हैं। तिस पर भी वेषयिक मनुष्य तकेबितकें कर सकते हैं 
और उन में से कह एक लोग अन्य गोलों की अपेत्ता अधिक चत्राई से और 
अधिक तीच्ष्णता से तक करते है। परंतु उन का तककितको इन्द्रियों। को विद्याप्र- 
माखित कुठाइयों से निकलता हैं। इस बास्ते कि वे तके करने में निएण हैं वे 
अपने के ओरों से अधिक ज्ञानो जानते हैं *। परंतु बह आग जो उन के तके 
करने के अनुराग से तत्ता करतो है आत्मप्रेम की और जगतप्रेम की आग है। ये 
बे डे हैं जा कृत्रिम बुद्धि ओर ज्ञान में रहते हैं ओर उन का बयान प्रभ ने मत्तों 
की इउ्जोल के इस बचन में किया हे कि “बे देखते हुए नहीं देखते ओर सनले 
हुए नहीं सुनते ओर नहीं समभते हैं ??। (पे १३ वचन १३ * ९४ - १४५)। और दूसरे 
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ल० ६०८९ - ६६९६ - 6८४४ « ६८४१५ * दृस४८ * ६८४८। जो परशिडत लोग कलीसिया की सचाइयों के: 
विरुद्ध अपने ते टृढ़ रूप से स्थापन करते हैं वे विषयी मनुष्य हैं। न० ६३ए६। विषयी मनुफ्फें 
के बयान के बारे में। ९०२३६। ह 

३५ वैषधिक मनुर्ष्य तोच्णता से ओर चतुराई से इस वास्‍्ते सके करते हैं कि उन की समय 
में सत्र बुद्धि शारोरिक स्मरण से बोलना डै। न० १९५ - १२६० ४७०७ - ९७२३६ । परंतु रे ड्न्द्रियों 
की भुठाड़यों के द्वारा तर्क करते हैं। न० ५०८४ - ६४८० ८६४८ - $६६३। और थे औरो से 
प्राधिक घूत और द्वेषी थैं। न० ७६८६३ * ९०२३४। प्राद्वोन लोगों ने रेसे मनुश्यों का नाम विद्या 
के एस के सांप रखा। न० ९८५ - (६६ * १६७ + दचर६८ - ६६४८ ९०३९३ । 





( २०३ ). 


चचन में यह है कि “त ने इन बातों को ज्ञानियों ओर बद्विमानों से छिपाया 
और बच्चों पर खाल दिया ?”। (पे ९९ बचन २५ * २६) । 


३५४ । मझक को उन पण्डितों से जे। जगत से कच्च कर गये थे बात चीत 
करने को आज्ञा हुई ओर उन में थे सब से प्रसिद्ध लोग समाविष्ट हें जो सारे 
साहित्यसंबन्धी जगत में अपने यन्‍्यों के द्वारा प्रतिष्ठ थे ओर में ने अन्य लोगों से 
बात चोत को जे इतने कोत्तिमान न थे परंत ता भी जिन के गप्त ज्ञान था। परिलें 
लोग जे अपने मन में इंश्वरीय सत्ता का अस्वीकार करते थे चाहे जितना वें 
अपने...मुंह से उस का अड्रोकार करते थे इतने बावले हो गये थे कि वे किसी 
छलगतसंबन्धी सचाई को कष्ठ से समझते थे किसो आत्मिक सचाई के समभकने का 
सो क्या सचना है। में ने माल़म किया आर देखा भी कि उन के मनों के भीतरी 
भाग यहां तक बन्द हो गये थे कि वे काले रंग के दिखाई दिये- (आत्मीय जगत 
में ऐसो वस्तुएं दृष्टिगोचर देख पड़तो हैं )-ओर इस से वे कुछ स्वर्गोय ज्योति का 
तेज नहीं सह सकते। इस लिये बे स्वगे को ओर से कुछ अन्तःप्रवाह को अपने 
अन्दर जगह नहीं दे सकते। जिन्हें ने अपनी विद्या के द्वारा अपने को इंश्वरत्व के 
विरूदू स्थिर किया उन के भोतरोीं भागों का अन्धेरा अधिक विशाल और अधिऋ 
विस्सीणें दिखाद दिया। परलोक में ऐसे लोग प्रत्येक कठ तत्त्व आनन्द के साथ 
यहणा करते हैं ओर जेंसा कि इस्पञच्ज पानो को सख लेता हे बेसा ही वे इन 
भूठा का पो लेते हैं। परंतु वे दर एंक सत्य का दूर करते हैं जेसा कि चष्टी की 
लचोली वस्त उस पदाथ के द्वर करतो हे जे उस पर गिर पड़तो है। मम को 
ग्रह भी बतलाया गया कि उन लोगों के भीतरे भाग जो इेश्वरत्व के विरुदु होकर 
प्रकृति का गुण मानते हैं हड्डी हो जाते हैं उन के सिर भी ऐेसे कठोर देख पड़तें 
हैं कि मानों वे आबनूस के बने हुऐ थे। ओर यह आकृति नाक तक भी पहुंचती 
है और यह चिह् इस हाल का प्रमाण है कि उन का विशययहणशक्ति नहों हैं। 
दूस प्रकार के आत्मागरण ऐसे भंवरों में डब गये हैं जे दलदल के रूप पर दिखाई 
देते हैं जहां उन भावनाओं से जिन के रूप उन की भटठादयें धारण करती रहती 
हैँ बे भय खातें हें। वह नरकोीय आग कि जे उन को यातना देती है यश ओर 
नाम को वच्व लालच है जिस से वे एक दसरे के विपरोत कड़ाई से बोलने मेँ 
उक्कसाए जाते हैं ओर जिस करके थे नरकोय उत्साह से उन लोगों को सताते हैं 
जे उन के देंबता कर नहीं मानते। वे बारें बारी एक दसरे को यातना देते 
हैं। जब जगत को पाण्डित्य नें देश्वरत्व के स्वीकार करने के द्वारा स्वगे से 
ज्योति नहों पाई है तब वह पाणिडत्य उस प्रकार के विकार को प्राप्त होता है। 





३५५ । इस प्रकार के पणिडत लोग जब वे मरने के पीछे आत्मोय जगत 
के जाते हैँ तब उन का बसा हो गण हैं। ओर यह बात इस से भी माजम को 
जा सकतो है कि सब बाध जो प्राकृतिक स्मरण में रहते हें आर जो शरीर कें 
बेंधधिक तत्त्वों से गाढ़ेपन के साथ संयुक्त हुए हैं जेसा कि वे विद्यागण संयक्त 


( २०६ ) 


हैं (जस की सचना हम ऊपर कर चके हैं) उस काल निश्चल ओर स्थिर रहते हैं 
जऔेर यथायक्त सिद्दान्त जे उन बोधों से पंदा होते है ध्यान ओर बोलने का अक्केला 
मल हो जाते हैं। मनष्य तो कच करने के समय अपने साथ अपने सार प्राक्ततिक 
स्मरण के लें जाता हे परंत वे बातें जो कि उस स्मरण में रहतो है उस म्रनष्य के 
दृष्टिगोचर में नहीं है ओर उस के ध्यान में नहीं पड़तों जेसा कि वे उस के ध्यान 
मं पहती थीं जब कि वच मनष्य जगत में था। दस कारण वह उस स्मरण 
किसी बात के निकालकर उस को परीक्षा आत्मोय ज्योति में नहीं कर सकता। 
क्योंकि बह उस ज्योति से कुछ संबन्ध नहीं रखता। परंतु वे सचेतन ओर बह्ठि 
मान तत्त्व जो मनष्य शेर में रहते विद्यागण से पाता हे आत्मोय जगत की 
ज्योति के अनरूप हैे। ओआर दस से जितना मनष्य का आत्मा जगत में ज्ञान ओर 
विद्या के द्वारा सचेतन होता जाता है उतना ही बह पज्चत्व प्राप्त होकर सच्चे 
तन रहता है। क्योकि उस काल मनष्य आत्मा का रूप धारण करता है ओर आत्मा 
हो वहो शक्ति है जा शरगोेर में भो ध्यान करता हे रेरे | 


३५६ । इस के विपरोत जिन्‍्हों ने ज्ञान ओर विद्या के द्वारा बढ्धि ओर ज्ञान 
पाया है (जेसा कि उन का हाल हे जा सब वस्तओं के जीवन के काम में लाते 
हैं और उसी त्ण एक इंश्वरीय सत्त। के अडूगेकार करते हैं और ध्मेपुस्तक के 
प्यार करते हैं ग्रार आत्मीय धारमिक चाल पर चलते है ओर जिन की सचना हम 
न० ३५८ बे परिच्छेंद में कर चके है) उन को विद्यागण ज्ञानी हो जाने के उपाय 
होते हैं और शद्वा के सिद्दान्तों का प्रमाण भो कर देते है। में ने उन के मरनों 
के मालम किया ओर देखा भी जो जि सफेद चमक्रोलो आसमानो रंग को 
ज्योति से पारदशेक दिखाई देते थे जेसा कि उन होरे या माणिक्य या नीजकान्त 
को ज्योति जा पारदर्शक है देख पड़ती हे। ओर बह रंग एक इृश्वरोय सत्ता के 
होने के प्रमाण करने के अनसार ओर उन इंश्वरोय सचाइयों के अनसाशर जिन केा 
उन्हीं ने विद्यागण से निकाला था नाना प्रकार का था। जब सच्ची बद्धि ओर 
सच्चा ज्ञान आत्मीय जगत में दृश्य रूप के धारण करता है तब उस का बेंसा 
हो रूप है। यह प्रयक्ति सवग॑ को ज्योति से अथात प्रभ की ओर की इेश्वरीय 
ज्योति से जा कि सब बढ्ि ओर ज्ञान का मल हे (न० १२६ से १३३ तक देखो) 
पेंदा होती है। उस ज्योति के पटपर जिन में रंग की सी विचित्रता है मन कें 
भीतरी भाग हैं ओर इंश्वरोय सचाई के प्राकृतिक वस्तुओं के किये हुए प्रमाण जा 
बिद्यागण के प्रसंग हैं उस विचित्रता का कारण है २*। क्योकि मनष्य का भीतरी 





३३ विद्यागण उप्र प्राकृतिक स्मरण के हैं जे मनुष्य के शरीर में है। न० ५२१२ - €ृध्श्य । 
वह सब स्मरण मनुष्य के पास सत्यु के पीछे रहता हेै। न० २४७०५। इस का प्रमाण परोक्षा 
करने से। न० २४८१ से ४४८६ तक। परंतु वह कई शक हेतुओं से उस से कुछ नहीं निकाल 
सकता छेंसा कि बच जगत में निकाल सकता था। न० ए४७६ « ए७७७ - घ७४६ | 
3 , ब्रेष्ठ स्व में निपट सुन्दर रंग दिखाई देते हैं। न० ९०५३ * ९६५४। बे स्वर्ग को ज्याति सें 
निकलते हैं श्रोर उठ के रुपान्तरकरिया ओर विभिन्नता हैं। न० ९०४२.० ९०४३ * ९०५३ * ९६२४ * 


( रे०9३ ): 


थक २७, 


शन प्राकृतिक स्मरण के संयहे में देखता है ओर प्रमाण करनेवाली बातों का पक्र- 
डकर उन को ऐसा शद् करता है कि मानों वह कौमियाई आग से चुलाता है 


इ€८३ ० ४५३० * ४६४० । इस हेतु थे भलाई से निकले हुए सचाईरूपी वदि्ाव हैं ओर उस से तात्पर्य 
शेसी वस्तुएं हैं जो बुद्धि और ज्ञान से छंबन्ध रखती हैं। न० ४४३० * ४८२२ *- ४६७७ + स्घचद्वद ॥ 
विद्यागण के विषय आकीाना सीलेस्टिया नामी पाथो से निकाला हुआ संग्रह | 

मनुष्य का चाहिये कि बह्ठ विद्या आर ज्ञान चूस ले इस वास्ते कि वह उन के द्वारा 
ध्यान करने की रीति सीखता है और सच्चो ओर भली बातों के समभता है और श्रन्त में 
ज्ञानी हा जाता है। न० ९२६ - ९४५० - ९४५९ - ९४५३ * ९५४८ - ९८०२। विद्या वहो नेव है कि 
जिस पर मनुष्य का मोतिसंबन्धी ग्रार धार्मिक और श्रात्मिक जीव बना है श्रार स्थापित है ओर 
वह प्रयाजन ही के निर्मित्त यहण को जाती है। न० ९४८६ *२३९०। ज्ञान भीतरी मनुष्य के 
लिये एक रस्ता खेालता है और पीछे वही मनुष्य बाहरी वस्तुओं से प्रयाजनों के अनुसार संयुक्त 
करता है। न० १५४६३ - १९१६। विद्या और ज्ञान के द्वारा स्चेतन [मन] पेंदा छाता हे। 
न० १८६५ - ९६०० -३०८६। न कि ज्ञान ही के द्वारा परंतु प्रयाजनों के उस अ्रनुराम के द्वारा 
जे। ज्ञान से पेंदा दाता हैे। न० १८८६५ ॥ 

वक्ाई कोाई वचिट्यागण इंश्वरीय सचाइयों के स्वीकार करते हैं कारई उन को नहीं स्वीकार 
कंरते। न० ४०९३। शुन्य चिठ्मागणा का विनाश करना चाहिये। न० ९४८८ ०९४६२ + १४२६ - 
घ५४८७॥ ले विद्यागण शुन्य हैं जिन का अभिप्राय शआत्मप्रेम ग्रेर जगतप्रेम है ओर जे उन प्रेमों 
को ठृढ़ता के साथ स्थापित करते हैं श्रार जे। परमेश्वर ओर पड़ोसी की श्रार प्रेम रखने से मन 
. का उठा लेते हैं। ब्यांक्रि ऐसे विद्यागणा भीतरी मनुष्य का ऐसी रीति से बन्द करते हैं कि पीछे 
/ अर मनुष्य स्वग से कुछ भो नहों ग्रहण कर सकता। न० १५६३ * ९४००। विद्यागण ज्ञानों हैं। 

जाने के उपाय हैं ओ्रार बाड़द्दा हे। जाने के उपाय भी हैं। क्यांकि उन करके भीतरी मनुष्य या तेः 

खुला हुआ या बन्द हुआ दाता जाता है ओर इस कारण से सचेतन [मन] या तो सुधरा हुआ 
या नष्ट हुआ हाता जाता है। न० ४९५६ - पद२८ - स्टथर। 

यदि मनुष्य का अभिप्राय भला प्रयोजन दे विशेष करके यदि वह प्रयाजन अनन्त जीव से 
संबन्ध रखता है ते भीतरी मनुष्य विद्यागण के हारा खोला जाता है ओर क्रम क्रम से व्यत्यचच 
क्रिया जाता है। न० ३०८६॥। उ्यांकि रेसी श्रवस्था में उन विद्यागया के जो प्राकृतिक मनुष्य में 
हैं ग्रात्मीय और स्वर्गोय वस्तुएं ग्रात्मिक मनुष्य की श्रेर से मिलती जाती हैं। श्रेर उन विद्याशओं 
में से जितनी विद्याएं यथायाग्य हैं उतनी ही वे वस्तुएं ग्रहण कर लेती हैं। न० १४२५। और 
रूस रीति से स्वर्ग के प्रयाजन उन विद्यागण के द्वारा जो प्राकृतिक मनुष्य में हैं प्रभु की ओर 
के भीतरी मनुष्य से निकाले जाते हैं श्रार पवित्र किये जाते हैं श्रार उच्चत भो किये जाते हैं। 
न० ९८९५ - ९८९८६ - १९०० - १६०९ - ९१६०२ - ४८७४ - ५६८०९। और उसी समय श्रयाग्य ओर विरोधी 
विद्यागण अलग किये जाते हैं श्रार नष्ठ किये जाते शें। न० ५८७१ - प्रष्यद्ध » पदएट | 

भीतरी मनुष्य की दृष्टि बाहरी मनुष्य के विद्यागण से अपने प्रेमसंयुक्त वस्तुओं के छोड़ 
कुछ भी नहीं निकालती दे अधात देखती है। न० €३६४। व्यांकि भीतरी मनुष्य के ठृष्टिगाचर 
में प्रेमसंयुक्त वस्तुएं मध्य में ओर चमकाइट में हैं श्रेर जो वस्तुएं प्रेम की नहीं हैं वे किनारे पर 
और भन्चकार में रहती हैं। न० ६०६८ - ६०८४। योग्य विद्यागण क्रम क्रम से मनुष्य के प्रेम में 
गाड़े जाते हैं मानां कि वे उस में बसते हैं। न० ६३०५। यदि मनुष्य अपने पड़ोसी की ओर रहे 
प्रेम में पेदा होथे तो वच बुद्धि में भी पैदा छ्वोगा। परंतु जब कि वह आत्मप्रेम में आर जगत- 
प्रेम में पेदा दाता हे ला,वह घोर श्रज्ञानता में पेदा होता है। न० ६३२३ * ६६०५। विद्या आर 
ब॒द्धि आर ज्ञान परमेश्वर की ओ्रार के तथा पढ़ासी की श्रार के प्रेम को सन्तान हैं। न० १२४६ - 
२०४६ - र१९९६ । 

शक्क बात तो ज्ञानी हाना है एक्र समझना है एक जानना है ओर एक करना है ते भो उन 
लागो में जे आत्मीय जीवन में रहते हैं वे बातें क्रम करके एक दूसरे के पीछे लगी चली अ्राती हैं 
बेर सब मिलके काम करतो हैं। न० ९०३३९। शक बात तो भी जानना है एक स्वीकार करना 


ह 


है ब्रार शक प्रद्धा लाना है। न० प्स्द्द । ; 










( एृ०८द ) 


*.. शिक, अक +->हई डर ब्क नम मी न 
और उन को निकालकर पवित्र करता हे यहां तक कि बे बालें आत्मीय बोध बन 
जाती हैं। परंत यह व्यवहार मनष्य का शरोर में रहते अज्नात है। क्योंकि यद्मपि 


बाहरी अथात प्राकृतिक मनष्य के विद्यागण जगत की ज्योति में हें। परंत वे सचाइयें 
जिन की प्रद्धा आर प्रेम की सचादयें हे! गई है श्रार इस से सजीव हे। गई हैं स्थग को ज्याति में 
#ैं। न० ५२१०। वे सचाइये जिन्हें ने आत्मिक जीव को पाया हे प्राकृतिक बाघों से समझी 
जाती हैं। न० ५५१०। आत्मीय अ्न्तःप्रवाह भीतरी या आत्मिक मनुष्य की ओर से बच्चकर उन 
विद्यागया में जाता है जा बाहरी या प्राकृतिक मनुष्य में हैं। न० ९६४० "८००५। व्यांकि विद्या 
गया उस सचाई श्र भलाई के आशय अथात पात्र हैं जे भीतरी मनुष्य के पास हैं। न० १४६८ - 
०९४२६ - ३०६५८ - ५१४८६ - ६0०४ * 60२३ * ६0५२३ * ६०09९ * ६099 * 999०0 * €८२२। थे तो यो कहे 
शेसे ठपंण भी हैं जिन में भीतरी मनुष्य को सचाई ओर भलाई प्रतिबिम्ब के समानीदेखाई 
देती है। न० ५२०९। व्यांकि थे सब मिलके वहां देख पड़तो हैं जेसा कि वे अपने अन्तिम 
में छावे। न० ५३७६३ * ५८७४ - ६८८६ * ४८०१ * ६008 * ६०४०३ * 60०५४ * 609१९॥ 

अन्तःप्रवाह आत्मिक है न कि साकारप्रदार्थंसंबन्धी। अरथात भीतरी मनष्य की ओर से 
बाहरी मनुष्य में अ्न्तःप्रवाह बचहकर जाता है। परंतु बाहरो मनुष्य से भीतरी मनुष्य के कुछ 
भी प्रन्त:ःप्रवाह्ठ नद्"ों बहता। ओर इस से बाहरी मनष्य के विव्यागण को ओर से श्रद्धा की 
सचाइयों में कछ श्रन्त:प्रवाह नहों बहलता। न० ३२९८ « ५९९६८ - ५४५८ « १४२४७ * ५४२५८ * ५४७८ - 
ह३घ४० ० ६९९० * <१९१९। ऋलीसिया के धर्म के उन सत्यां से जा घम्मप्रस्तक से निकलते हैं ग्क 
सिद्धान्त निकाला जा सकता है। पहिले उन सत्यां का स्वीकार करना चाहिये पीछे विद्यागण 
से सहायता लेना चाहिये। न० ६०४७। इस कारण उचित है कि वे लाग जो श्रद्धा के सत्यों के 
विषय ग्रस्तिपक्ती तत्त्व में हैं उन सत्यों का प्रमाण विद्यागण के द्वारा बरद्धिमान रीति से करें 
परंतु उन लागों का जो श्रस्वीकार तत्त्व में हैं वेसे तार पर प्रमाण करना अनुचित है। न० शपह/८- 
श५८८ - ४७६० * ६०५७। व्याकि मनष्य जे विना विद्यागण के प्रबाध करने के इंज्चरोय सत्ये 
पर अछा नहों लाता कभी नहों श्रद्धा लाता। न० २०६४ * ४८३२। व्यांकि विद्यागण के पथ से 
अछा के सत्य में पेंडना एरिपाटी के विरुद्ध हे। न० ९०२४६। वे लाग जा उस रोति से परि 
पाटी के विरुद्ध चलते हैं स्व ओर कलोीसिया को बातों के विषय बद्धिभ्रष्ट हा जाते हैं। 
ज० ९४८ - ९४९ * ९४०। ओर, ब॒राई के भूठों में पड़ते हैं। न० २३२ * ४३३ * ६०४७। ओर परलोक 
में जब वें लाग आत्मिक प्रसज्“ों पर ध्यान करते हैं ता वे मतवालों सरीखे है जाते हैं। 
ज० ९०७२। शभ्रन्य बातें उन के गुण के बारे सें। न० ९८६। कई शक उदाहरण दिये हुए हैं इस 
खात के प्रकाश करने के लिये कि यदि कलाई मनष्य आत्मिक वस्तओं में विव्यागण के पथ से 
घैदनें की चेष्टा करे ला वह उन वस्तओं का नहों समझा सकेगा। ४३३ «२०२४ - ४१६८६ * ६४४०३ « 
२४२०६। बहुत से पंरणिद्त लोग आत्मिक वस्तुश्रों के विषय भोले लोगों से श्रधिक बाबले हैं 

कि वे किसी अ्रस्थीकार तत्त्व में रहते हैं आर वे उस तक्‍्त्य का प्रमागा उन विद्यागण से जो 

उन के द्ृष्टिगाचर में नित्य बहुतायत से रहते हैं करते हैं। न० ४७६० * ८६२८६ | 

वे जो विद्यागण के द्वारा श्रद्धा के सत्यां के विरुद्ध तर्क करते हैं तोक्षाता के साथ तके 
करते हैं इस कारण कि वे इन्द्रियों के कूठों से जे। मनाहर और प्रवत्तक हैं तकंवितर्क करते हैं। 
च्यांकि वे कूठ कष्ट से तितर बितर किये जा सकते हैं। न० ५७००॥। इन्द्रियों के फूठ कान से 
और किस गुण के हैं। न० ५०८४ - ५०८४ * ६४०० * ६८४८। वे ज्ञा सचाई को कुछ भी नहीं सम- 
भते बर जे बराई मे रहते हैं श्रद्धा की सचाई ग्रार भलाई के बारे में तकंवितक कर सकते हैं 
ले भी से उन खाती को नहों समझा सकते। न० ४२९४। व्यांकि केवलर्तवऋसी सिद्धान्त क्या प्रमाण 
करना भसात्र किसी बुद्धिमान लाग का कतंय्य नहों है परंतु प्रमाण करने के आगे उन के चाहिये 
कि ये इस प्रश्न का उतर दें कि छ्या यह सिद्धान्त सच्च है कि नहीं। न० ४७४९० ६०४७ | 

विद्यागण मत्य के पीछे कछ भी उपकारक नहीं हैं। परंत जा कक किसो मनष्य ने विव्यागण 
के हारा अपनो ज्ञानशक्ति में आर जीव में चस लिया सो उपकारक है। न० र४८०॥ ले भी 
. सब्र चिद्मागया निश्चल अवस्था में रुत्य के पीछे बने रहते हैं। न० २०४७६ से २४७८ तक * ४४८५ 
खरहप्द तक | 


( रुण्ड ). 


छस काल वच आत्मिक रीति से ग्रोर प्राकृतिक रीति से ध्यान करता है ता भो वह 
केवल उन बोधों का मानता है जिन का ध्यान वह प्राकृतिक रौति से करता है 
और उस के माज़म नहों करता जिस का ध्यान बच आत्मिक रीति से करता है । 
जब वच्द आत्मीय जगत में आता है तब उस को अवस्था बदल जातो हे। क्योंकि 
उस काल जिस का ध्यान वह जगत में प्राकृतिक रौति से करता हे उस का कुछ 
बोध उस को नहीं है। उस का केवल उस का बोध हे जिस का ध्यान वह 
आत्मिक रोति से करता था। इन बातों से स्पष्ट हे कि मनुष्य ज्ञान ओर विद्या 
के द्वारा आत्मिक हो जाता है। ओर वे ज्ञानी हो जाने के उपाय हैं। परंतु बे 
केबल उन लोगों के लिये उपाय देते हैं जो इंश्वरत्व को श्रद्वा लाने में ओर चाल 
चलन में स्वीकार करते हैं। ये लोग ओरों से बढ़कर स्वगे में अक्लीकार कियें 
जाते हैं ग्रोर उन के साथ जो स्वगे के मध्य में रहते हैं (न० ४३) खड़े रहते हैं। 
बंयाकि ओरों को अपेत्ता वे अधिक ज्योति में हैँ। ये बे ई हैं जो स्वगे में “ बहि- 
मान” ओर “ज्ञानो” होते हैं ओर जे| “आकाश को भलक के समान चमकले 








...._ बुरे लोगों में काई विद्यागण भ्ूठ हैं व्येंकि वे बराइयों पर लगे रहते हैं। श्रार भले 
लोागें में वे ई विव्यागण सच्च हैं क्यांक्ति वे भलाइयें पर लगे रहते हैं। न० ६६९७। विद्याविषयक 
सत्य बुरे लागा में सत्य नहीं हैं चाहे जितना कहने के समय बे सत्यों के समान दिखाई देखें 
बयांकि उन सत्यों में बराई रइती है। न० ९०३३९ । 

जानने की इच्छा का जो श्रात्माओं ओ पास है क्या गुण है। एक उदाहरण इस के बारे 
में। न० ९६७३। दुतगण में जानने की आर ज्ञानो हे! जाने की बड़ी बड़ो इच्छा हे क्योंकि 
विद्या ओर बुद्धि आर ज्ञान श्रात्मिक आहार हैं। न० ३९९४ * ४४४२ - ४७२२ * ४८७६ * ४९४७ - 
क्षय्ट३ - ५३४० + ५३४२० ४४९० « १४४६ * ५५७६ + प५८८ - ६४५ - 6०७७ * ८५६२ * ₹००३। प्रांचीन 
लेगों की विद्या प्रतिरुषों ओर प्रतिनिधियों को विद्या थो जिस करके उन्हें ने अपने तह 
ग्रात्मीय वस्तुओं के ज्ञान में प्रवेश किया। परंतु इन दिनों में वच्द विद्या संपूर्ण रूप से मिद 
गया। न० हंप४8४ «5 ४398₹ + धर६8 * ४६४ ॥ 

यदि ये स्वच्यापक बातें जानी नहों जायें तो श्रात्मिक सत्य समझे नहों जावेंगे। अथात 
(९) सर्वजगत को सब वस्तुरं भलाई से श्रार सचाई से संबन्ध रखती हैं ओर इन दो गुणों के 
संयेग से भी संबन्ध रखती हैं। इस वास्ते कि वे कुछ न छुछ हे सके। जेसा कि प्रेम से और 
श्रद्धा से ओर इन को संयेग से वे संबन्ध रखती हैं। (२) मनुष्य के ज्ञानशक्ति ओर मनभावन 
हैं। ओर ज्ञानशक्ति सचाई का पात्र हे ओर मनभावन भलाई का पात्र। श्रार सब वस्तुएं मनुष्य 
में इन दे तत्वों से ओर इन को संयेग से संबन्ध रखती हैं। व्यांकि सब वस्तुएं सचाई ओर 
भज्लाई से ओर उन के संयेग से संबन्ध रखतो हैं। (३) भीतरी मनुष्य ओर बाहरी मनुष्य दोनों 
होते हैं ओर वे एक दूसरे से ऐसे विभिन्न हैं जेसा कि स्वर और एथियो विभित्र हैं। तो भी इस 
हेतु कि मनुष्य यथार्थ रीति से मनुष्य हा यह श्रवश्य दे कि वे दे शक ही हा जावें। (४) भीतरों 
मनुष्य स्व की ज्याति में हे श्रेर बाहरो मनुष्य जगत की ज्योति में। ओर स्वर्ग की उ्योति ईश्वरीय 
सवाई आप हे जा कि सब बुद्धि का मूल दे। (५) वस्तुएं जे भीतरी मनुष्य में हैं उन वस्तुओं 
से प्रतिरुपता रखती हैं जा बाहरी मनुष्य में हैं। ओर इस से वे सब अवस्थाओं में श्रन्य रूप पर 
दिखाई देती हें यहां तक कि प्रतिरूपता की विद्या की सहायता के बिना कैदष्टि में नहों आती। 
यदि ये बातें श्रार बहुत सी अन्य बातें भी जानी नहों जावें तो अयोग्य बाघों का छाड़ श्राध्मीय 
आओर स्वर्गोय सत्यों के विषय कोई बाघ मन में नहीं उठ सकता। ओर इस कारण मनुण्य की विद्या 
और ज्ञान इन सर्वेव्यापक बातों के विना समभने के श्र उच्चत हो जाने के लिये सचेतन मनुष्य 
के जिये कम काम के हैं। इस से स्पष्ट दे कि विद्यागण श्रावश्यकता की बातें हैं । 


थ्ष्त 


( ४१० ) 

कक. १७. ० 4, 8 का का 5 डे ला बह 
, है ”” और “ तारों के सद्ृश ” कलकत €। परतु बहा व भालें ह॑ जा जब उन के 
मन के भीतरी भाग ज्ञन ओर विद्या के द्वारा जाते भो नहों गयें उस समय भी 
बाद ख््र्‌ ०. श 2. कर धर अ कर... कम 
बे इंश्वरीय तत्त्व केः स्वीकार करते थे आर घमपसतक को प्यार करते थे और 
आत्मीय घामिक चाल पर चलते थे। क्योकि मानप्क मन भमि के समान है जो 


क्वनिजातने के अनसार सगण पाता है 


स्वगे में के धनी ओर दरिद्री लागों के बारे सें । 


३४७ ॥ स्वगे में अद्रीकार करने के विषय बहुत से मत प्रचलित हैं कई 
लाग जानते है कि वहां दरिद्रो लोग अड्रोकार किये जाते है न कि धनी लोग। 
कोई जानते हैं कि धनी और दरिद्री लोग दोनों ए्कसां अद्भीकार किये जाते हैं। 
और क्ाद जानते है कि यदि घनों लोग अपने घन के छोड़कर दरिद्री नहीं हो 
जाते तो वे वहां अड्डोकार नहों किये जावेगे। आर हर कोई घमपुस्तक से अपने 
मत का प्रमाण करता है। परंत वे जो घनी ओर दरिद्री के बीच स्वगे में पेठने 
के विषय भिचता पंदा करते है धम्मपसतऋ के नहीं समभते। घमंपस्तक अपनो 
छाती में आत्मिक है परत अत्तरों में प्राकृकित हैँ। इस लिये वे जो चमंपस्तक 
को क्रेवचल उस के अद्षर्संबन्धों तात्पयें के अनसार समझते हैं न कि उस के 
आत्मिक तात्पय के अनघार बचत सी बातों के बारे में भूल चक करते हैं विशेष 
करके धनी ओर दरिद्री के विषय। क्थेकि व यह जानते है कि जितनी कठिनता 
से कोई ऊंठ सई के छिद्र से पार जा सके उतनी हो कठिनता से कोई घनी स्व 
में प्रवेश कर सके। ओर वहां में पेठना दरिद्रो के ससाध्य है केवल इस कारण 
से कि वे दरिद्रो है जब कि यह बात लिखी हुई हे कि “धन्य है दरिद्री लोग 
क्याकि स्‍्वगे का राज उन का हैं !। (जका पं ८ वचन २००२१)। परत उन 
का जो धमंपसतक के आत्मिक तात्पय का कछ भो जानते है ओर हो मत है। थें 
जानते हैं कि स्वगें उन लोगों के लिये है जा अद्वा ओर प्रेम की चाल पर चलते 
हू चाहे वे घनो हो चाहे दरिद्रों! परंत धमपस्सक में जिन से तात्पयें “चनी?? 
और “दरिद्वी” हे उन का बयान आगे होगा। द्वतगण के साथ बहुत बात चोत 
करने से आर चिर काल तक उन के साथ रहने से मर्के यह ज्ञान निश्चित रोति 
से हुआ कि जितने अनायास से दरिद्री लोग स्वगे में पेठले हैं उतने ही अनायास 
से धनी लोग भो वहां में प्रवेश करते हे। ओर कोई मनणष्य घनो होने के कारण 
स्‍्थगे से बाहर नहीं किया जाता ओर कोई दरिद्री होने के कारण स्वगें में पेठने 
नहीं घाता। धनो और दरिद्री दोनों स्वगे में प्रवेश किया करते हैं और बहुतेरें 
घनी लाग दरिद्री कगों की अपना अधिक तेज और सख भोगते हैं । 

३४८ । पहिले पहिल इस बात का कद्दना उचित है कि मनष्य का जितना 
बन पढ़ें उतना हो सर्म्पत्ति पाना ओर धन का उपाजन करना यथायोग्य है इस 
होंड़ पर कि बह कुछ छल. ओर कपट काम में न लाबे। बच सुस्थाद्‌ षट 


2 ( ४१९ ) ह 
श्स भेजन को खादवे ओर समिष्ट पेय को पीवें इस होड़ पर कि वह अपने मन की 
चेष्टा केवल उन्हों पर न लगावें। बह अपने पदवी के अनकल सशोभित भवन में 
रह संके आर अन्य लोगों के तार पर ओरों से बात चोत कर सके ओर बच लोलाओं 
और दिखावों का जाकर खेल कर सके ओर जगत के प्रसज़ी के बारे में बात चीत 
कर सके। उस को न चाहिये कि वह वरागी का रूप बनऋर उदास आर शोक- 
यक्त चोकर अपने सिर का नोचे भक्रावे। इस से विपरोत उस को आनन्द ओर 
हूषें होवे ओर थंदि उस के मन का अनराग दान देने को न उकसाये तो न उस 
के आवश्यकता को बात है कि वह् दरिद्रो लागा का कछ देंदे। संत्तेप में कोड 
मनष्य बाइरो रूप से जगतसंबन्धी मनष्य के तार पर समय व्यतोत कर सके परत 
शसी चाल पर चलना स्वग के पेठ जाने में उस के साम्हने कछू भो विध्न 
डालेगा। दस हाड़ पर कि बह यथायोग्य रोति से परमेश्वर के विषय भोतरो 
जोर पर ध्यान करें। आर उस के पड़ोसी के साथ सत्यशोलता से और न्यायता 
से पेंश आठें। क्याकि मनष्य का गण ऐसा हे जेसा उस के अनराग ओर ध्यान 
का अथात उस करे प्रेम ओर श्रद्ा का गणा हैे। सब बाहरों क्रियाएं अपनी जीवन- 
शक्ति का अनराग आर ध्यान से निकालतो हैं। क्याकि काम करने से तात्पय 
इच्छा करना हे ओर बोलने से तात्पयं ध्यान करना हें। दस कारण कि हर कोई 
इच्छा करने से काम करता है ओर ध्यान करने से बोलता है। पस इस लिये यह जे 
घमपसलक में लिखा हे कि मनष्य अपने काम करने के अनकल न्याय पावेगा ओर 
अपनी क्रियाओं का बदला पावेगा तो उस का तात्पय यह हे कि बच्द अपने उन ध्यानों 
और अनरागों के अनसार जा उस को क्रियाओं के पेदा करते हैं ओर जो उस की 
क्रियाओं में विद्यमान हैं निर्शेय क्रिया जावेगा और उन का प्रतिफल पावेगा। क्याकि 
ध्यान और अनराग के विना क्रियाएं तच्छ बातें हैं ओर क्रियाएं अपने गण को केवल 
ध्यान आर अनराग ही से निकालतो है **। दस से स्पष्ट हे कि मनष्य का वच्चिभेत न 
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३५ चधमपुस्तक में बार बार यह लिखा है कि मनुष्य “अपनी क्रियाओं के अनुसार ” ओर 
“अपने काम के ग्रनुसार विचार क्रिया जावेगा आर प्रतिफल पावेगा। न० ३९३४। परंतु शेसे बचनों 
में कऋियाओं से ओर कार से तात्पय क्रियाएं श्रार काम उन के भीतरी रूप पर है न कि उन के 
बाहरी रूपए पर। व्यांक्ति श्रच्छे काम अपने बाहरी रूप पर बुरे लागो से भी किये जाते हैं प्रंत 
केघल भले लेगा से अपने बाइरी रुप पर श्रार उसी क्षण अपने भीतरों रूप पर क्रिये जाते हैं। 
न० ३९३४ - 6०9३॥ काम श्रन्य सब क्रियाओं के समान अपनी सत्ता ओर प्रकाशन के ओर अपने 
गुण के मनुष्य के भीतरी भागा से जा उस के ध्यान ओर मनभावन के हैं निकालते हैं। व्याकि 
इस कारण कि ते वहां से निकलते हें इस लिये जेसे भोतरी भाग हैं बेस ही काम भी हैं। 
न० ३६३४ * ८९९९ - ९०३३१। इस लिये प्रेम ओ्रार श्रद्धा के विषय थे भोतरी भागों के अनुसार हैं। 
न० ३८३४ - ६०७३ * १०३३९ * ९०३३३॥ क्ंयांकि कामों में वे तत्त्व समाते हैं श्रार्‌ वे वह्दी प्रेम श्रार भद्धा 
हैं जे काम करने की अवस्था में है। न० ९०३३९। इस लिये क्रियाओ्रों श्रार कामों के श्रनुसार विचार 
किया जाने से ओर प्रतिफल पाने से तात्पय प्रेम ओर श्रद्धा के अनुसार विचार किया जाना ओ्रार 
प्रतिफल पाना हैे। न० ३९४७ + ३२३४० ६०७३ ५ ८६१९ - ९०३३९ -९०३३३। क्रियाझं जहाँ तक कि 
वे आ्रात्म ओर जगत से संबन्ध रखती हैं वहां तक जे अच्छी नहों हैं परंत केवल जहां तक कि दें 
प्रभु श्रार पड़ोसी से संबन्ध रखतो हैं। न० ३९४७ । 





( शपए ) 

. कछ बात है। परंत उस का अन्तभत कि जिस से बहिभेत निकलता है वहों वस्स है. 
जो निर्णय किया जाता हैं। यह बात इस रोति से प्रकाशित हो सकता है। यदि 
काई मनष्य सत्यशोलता से काम करता हे ओर दसरे के घोखा नहों देता केवल 
इस कारण से कि वह या तो विधानों से डरता हे यथा अपनो सख्याति के सत्य- 
नास से भय करता है ओर दस से या तो यश या लाभ की घटो का अनभव करता 
हैं तो वह जितना बन पडे दसरे का घाखा देकर लें लेगा यदि वह इस भय से. 
रोक नहीं जावे। ओर इस से उस के ध्यान ओर मनभावन में छल रहता है 
यत्मयपि बाहर से उस को क्रियाएं सत्यशोलता से को जातो है। ऐसे मनष्य के 
अन्दर नरक हे क्योंकि वह भीतरी भाग में असत्यशोल है ओर कपटो है। परत 
जा लोग काम करने में सत्यशोल है आर दसरे का धोखा नहीं देता क्योकि 
घोखा देना परमेश्वर के विरुद्" आर पड़ोसो के विरुद्रु पाप करना हे बह किसी 
का घोखा न देंवे यव्यपि वह निःशुः घोखा भी दे सके। क्योकि उस का ध्यान 
और मनभावन अन्तःकरण से उकसाया जाता है। दस लिये इस मनष्य के अन्दर 
स्‍्वगें है। दोनों मनष्यां को क्रियाए बाहर से एकसां है परंत भोतर से वे संपर्ण 
रूप से असदुश है । 


३५८ । जब कि कोई मनुष्य अन्य लोगों की चाल पर चले ओर धनो हो 
जावे ओर ससस्‍्वाद आहार खाबे ओर सन्दर सशोभमित घर में रहे ओर उस की 
पदवों ओर व्यापार के अनसार सन्दर कपड़ा यहिने ओर सख आनन्द भोगे और 
बणिज व्यापार करने के लिये ओर मन ओर बदन बहलाने के लिये जगतसंबन्धी 
काम काज में प्रदत्त होवे इस होड़ पर कि वह भीतर से इंश्वरोय सत्ता को 
स्वीकार करता है ओर अपने पड़ोसो के कल्याण का बढ़ाव चाहता है तो स्पष्ठ 
है कि स्‍्वगे में प्रवेश करना ऐसी कठिन बात नहों हे जेसा काई लोग जानतें 
है। इस में केवल एक कठिनता है अथात आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के हटा 
देने को सामणथ्य का ओर उन प्रेमों के प्रबल होने के रोकने की सामथ का 
अभाव होना। क्याकि वे अवस्थाएं सब बरादयों का म्रल हे३६। स्वगे ग्रे प्रवेश 
करश्ना ऐसो कठिन बात नहीं हें जसा कि लोग प्रायः जानते हैं। यह बात प्रभ 
के दस वचन से स्पष्ट हैं कि “मझक से सोखो क्योंकि में विनयोी और दर्पहीन 
तो तम अपने जोओं में सख पाओगे। क्योंकि मेरा जगा अनकल और मेरा बाक 
हलकाो है ”। (मत्तों पर्व १९ बचन २८ « ३०)। प्रभ का जआ अनकल है ओर 
उस का बार हलका हें क्याकि जितना कोई मनष्य उन बरादयों से विरोध 
करता है जो आत्मप्रेम आर जगतप्रेम से निकलतो हैं उत्तना हो वह प्रभु से पथ- 





3६ सब खु॒रादय...आत्मप्रेम श्रार जगतप्रेम से निकलती हैं। ल० ९३०७ * ९६०८ * ९३४९ « 
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जेसा कि आरों का श्रवमान बेर हेंष बदला लेना निर्देयता छल। न० ६६६७ * 9३७४ * 9३७9३ « 
७३७४ * ६३४८ * ९००३८ * ९०७४२। व्योंकि मनुष्य इन प्रेमों में प्रेदा द्वेता हे ओर इस से उस को 
बपाटी उंबन्धी बुराइयें उन में रहतो हैं। न० ६₹४ ०४३९७ - पद६० | 


( शंप३ ॥) 
दर्शन पाता है और न आप पथ देखाता है। ओर क्योकि प्रभ पीछे मनष्य में उन 
बराइयों का विरोध करता हे ओर उन को उस से दर करता है । 

इ६० । मे ने शेसे आत्माओं से बात चोत की जा एथिवो पर रहते जगत 
के अस्वोकार करके प्रायः बेरागो हो गये इस वास्ते कि वे अपने घ्यानों को जगतस- 
बन्धी बातों से फिराकर धार्मिक ध्यानों के समाधि करने का अवकाश पावे और उन्हें 
ने इस पर विश्वास किया कि इस तार पर समाधि करने से थे स्वगे के पथ पर चलें॥ 
परंत परलोक में ऐसे मनध्य उदासी स्वभाव के है ओर उन आत्माओं को अवज्ञा 
करते हैं जे उन के सदृश नहों हैं। ओर वे इस से अतिकाप करते हैं कि वे ओरों 
को अपत्ता अधिक सख नहों पाते क्याकि वे यत् जानते हैं कि हम के अधिक सख 
पाना चाहिये। वें ओरों को कुछ भी चिन्ता नहों करते ओर अनुय॒ह करने से 
अलग रहते यत्यपि ये बातें स्‍्वगें से संयोग करने के उपाय हैं। वे ओरों की अपेत्ता 
अधिक अभिलाषा से चाहते है परत जब के दरों के मध्य चऊ जाते हे तब वे 
कई शक बातों को चिन्ता करते हैं जिस से उन के आनन्द में कछ विप्न पड़ता 
है। ओर इस से वे दलों से अलग हाकर उजाड़ स्थानों में जाऋर रहते हैं। जहां 
कि थे उस रीति से काल बोततें हैं जिस शेति से वे जगत में अपने दिन काटतले 
थें। विना जगत को सहायता के मनुष्य स्वर के योग्य नहों हो जा सकता। 
बहां अन्तिम कर्मफल विद्यमान हें जो कि अनराग के अन्त हें। क्याक्ि यदि 
आअनुराग आप प्रयत्न न करे अथवा कामों में बहकर न जावे ( जे कि हर एक बहु- 
सख्यक जनसमहच् में होता है) ता वचद बकाया जावेगा आर अन्त को वंद इतने 
संबर्ण रूप से बक जाता है कि मनष्य अपने पडासी को ओर करू भी ध्यान नहों 
देता पर केवल अपने आप को ओर | इस से स्पष्ट हे कि पढ़ासी पर अनग्रंड 
करना (जो कि हर एक काम में आर सब प्रकार को नोकरो करने में न्यायिक 
और घामिक चाल चलन है) स्वगे का पहुंचाता है परंत्‌ अनयहहीन परमेश्वरभक्ति 
स्‍्वगे का नहों पहुंचाता है **। इस कारण से अनयक्ष करना ओर इस के द्वारा आनु- 
ब्राइक जीवन का बढाना केवल यहां तक विवद्यावान हो सकता है जहां तक मनंष्यं 
किसी व्यवहार से लगा रहता हैे। ओर जितना वह व्यवहार से अपने तहें अलग 
करता है उतना ही अनयह नष्ट होता जाता है। में दस बात को एक उदाहरण 
के द्वारा प्रकाशित करता हूँ। बहुत से लोग जो जगत में बणिज व्यापार में प्रदत्त 
हुए ओर उस प्रकार के व्यवहार करने से घनी हो गये अब स्वगे में हैं। परंते उन 
को अपेत्ता बहुत ही कम लोग स्वगे में हैं जा ऊंचे पद पर हाकर अपने उच्ददा के 
द्वारा घनी हो गये। इस का यह कारण हे कि लोग जे ऊंचे पद पर थे न्याय और 


 ७७॥७॥७७७/एरदाआआआआआा आल मी 3 पा कर आल अजगर ली आजम जम 


जल नरक ए कस पक आए मएपक अल कक लीक कि ते रब गलिक ७ पल अकसर 7 मर 

३७ पड़ासो पर अनुगह करने का पह अभिप्राप है कि काई लाग हर एक काम में ओर 
सश्र प्रकार के व्यवहार करने में भलाई ओर न्याय ओर धर्म किया कर। न० ८९४० * ८९४५ + 
६९२२०। इस कारण वह हर एक बात में ओर प्रत्येक काम में जे मनुष्य ध्यान करता ले ओद 
इच्छा करता हे ओर सिद्ध करता है अपने का फ्सारता हैं। न० ८९४४। परमेश्वेरभक्ति करना 
बिना अनुग॒ह करने व्ले कुछ काम की नहीं है। परंतु परमेश्थरभत्ति अनुगरह व्ये साथ सब बातें 
के लाभदायक है। न० पश्प२ - ८०५३ | 


( २१४ ) 


झममें करने से ओर अन्य अन्य लोगों को लाभजनक ओर कोत्तिकर अधिआरपद देने 
से लाभ और कौत्ति प्राप्त करते हैं पल इस लिये बे अपने का ओर जगत को प्यार 
करते हैं और इस से वे अपने ध्यानों आर अनुयहों का स्वर्ग को ओर से दूर करते 
हैं और उन को अपनी ओर फिराते हैं। क्योंकि जितना मनुष्य अपने को ओर 
जगत को प्यार करता है ओर सब बाते में अपने के आर जगत को मानता है 
उतना ही बह अपने के इश्वरत्व से द्वर करता है ओर स्वगे से अलग करता है। 

३६१ । स्वागें में धनी लोगों को ऐसी अवध्या हे कि वे ओरों को अपेत्ता 
अधिक धनवान हें। उन में से काह ऐस राजरहा में रहते है जिन में सब वस्तणएं 
स्ाने और रूपे की चमक से चमकोलो है आर वे लोग सब प्रकार के पदाय भागते 
हैं जिन से उन का जीवन सफल हो जाता हैं। ता भी वे उन पदायों पर अपना 
दिल नहीं लगाते परत वे उन प्रयोगों पर आसक्त हैँ ज़िन के वें पदाथ काम में 
आते हैं। बे लाग उन प्रयोगां के चमक ओर ज्योति में देखते हैं परंत प्रयोगों 
की अपेक्षा सोना ओर रूपा सापेत्ष धन्धले ओर छांह में दिखाद देते हैँ। क्याकि 
वे जगत में प्रयाजनों को प्यार करते थे और सोना ओर रूपा केवल प्रयोजनों के 
उपाय सरीखा मानते थे। इस लिये स्वगे में प्रयोग आप चमकोले है। प्रयाग को 
भलाई सोने के समान चमकती है ओर उस की सचाई रूप के समान *५। दस्त 
लिये स्वगे में धनी लोगां की धनाठयता ओर आनन्द और सख उन प्रयोगों के अनुसाश 
होता है जिन को वें जगत में किया करते थ्ले। भले प्रयोग ते ये है कि मनष्य 
अपने का ओर अपने फटम्ब को पालन करे आर अपने देश के छत के निमित्त और अपने 
पड़ोसी पर अनयह करने के निमित्त धनाठ्यता चाहे। क्याकि घनी लाग दरिद्रो 
लागो की अपेत्ता अपने पडोसो के बहप्रकार से पालन कर सकता हैं। ओर उस 
प्रकार के भले काम करने से वह अपने मन को आलस्थ में काटने से जे कि 
अपकारक अवस्था है अलग करता है क्योकि आलसी मनष्य बरे ध्यानों के द्वारा 
लो कि उस बराई में पेदटा होते है कि जिस में बच्द भी जन्म लेंता हे प्रवत्तित होता 
है। ये प्रयाग यहां तक भले हैं जहां तक उन में एक्क इंश्वरीय तत्त्व रहता है 
आअथाल जहां तक मनष्य इेश्वरत्व ओर स्वग की ओर देखकर उन में अपनो उत्तम 
भलाई रख देता है आर घन को केवल भला करने का एक उपाय मात्र मानता हे + 





८ हर सक्र भलाई अपना आनन्द प्रयाज़न से और प्रयाजन के अनसार निकालतोी है। 
न० ३०४२ - ४९८४ -७०३८। आर शअपना गण भी उसी से निकालती है इस कारण जेसा प्रथो- 
जन दे वेसा ही भलाई है। म० ३०४२९। जीवन का सारा सुख ओर आनन्द प्रयाजमनां से निक 
लता है। €€७9। ज्ञीवन प्रायः प्रयाज़ना का ज्ञीवन आप हे। न० प८६४।॥ दर्तावषयक जीवन 
श्रेम और अनग्रह को भलाइयेों का है आर इस से प्रयाग करने का। "न० ४५४०४। प्रभु आर उस 
की ओर के दूतगण केवल उन प्रयाजनां पर द्वष्टि देते डे जिन के मनुष्य श्राप मानता है और जिन 
का अन्तिम प्रयाग है। न० ९३१७ + १६४५ - ५८४४। व्यांकि प्रभ का राज प्रयाजनां का एक राज हैं। 
न० ४४४ - &€६ - ९९०३ * बे६४५ * ४०४४ * ७०३५। आर प्रभु व्शी संवा करना तो प्रयाग कश्ना हूं। 
न० ७०३८। सब लोगों का गुण उन ग्रयाजनों के गुण के अनुसार जिन को वें काम में लाते हैं 
बना. हुआ हूं। न० ४०४४ * ६८९५ ४४ इस बात का एक्क उदाहरण!) भन० 3०३७८ 


( सफर ) 


इ६२ । उन घनो लोगों को अवस्था जो इंश्वरीय सत्ता पर शअद्वा नहों लाते 
और जे अपने मन से स्वगें को आर कलोसिया को बातों को निकालते हैं संपर्ण 
रूप से भिच है। क्योकि इस प्रकार के लोग नरक में अथात मल के और दुख 
के ओर कंगालता के घर में रहते हैं। घन की इस प्रकार को वस्तुएं तब हो 
जाती हैं जब वह परमाथे के समान प्यार किया जाता है। ओर न केबल घन 
ही बदल जाता है परंत वे प्रयाग भी बदल जाते हें जिन के कास्ते वे काम में 
आते हैं। बे प्रयाग ये ई हैं अथात या तो प्राकृतिक स्वभाव का संतोष करना 
शोर सूख बिलास भेगना या मन केा बहुतायत से बरे करने के पथ पर छोड़ 
देना या दीन का अपमान करके अपने का ओरों से ऊंचे पद तक बढाने की 
चेष्टा करना। ऐसे धन ओर ऐसे प्रयाग मलोन हो जाते हैं क्योकि उन में कछ 
भी आत्मोय वस्तु नहों है परंत उन में केबल पाथिव वस्तुएं हैं। क्योकि धन में 
और उस के प्रयोजनों में एक आत्मोय तत्त्व का होना ऐसा है कि जैसा शरीर में 
एक आत्मा का होना है। ऐसे तत्त्व के अभाव से वे सड़े हो जाते हैं जेसा कि 
आत्माहोन शरोर सड़ावट प्राप्त करता है ओर गोली भरमि स्वगे को ज्योति के 
बिना रोगजनक हो जाता हे; ये वे ई हैं जे घन से मोहित होकर स्वगे से 
अलग हुए हैं । 

..._ ६३ | प्रत्येक मनुष्य का प्रधान अनुराग या प्रेम उस को मृत्य के पीडे उस 
के साथ रहता हैं ओर अनन्तकाल तक कभी नहीं उखाड़ा जाता है। क्याक्ति मनुष्य 
का जोव उस के प्रेम के संपण रूप से समान है। ओर एक रहस्य यह है कि हर 
एक आत्मा ओर प्रत्येक दूत का शरोर उस के प्रेम का बाहरी रूप है ओर उस्त छें 
भीतरी रूप से जे कि उस के प्राकृतिक और सचेत मन का रूप है सेपणे रूप से प्रति- 
रूपता रखता है। इस से आत्माओं का गुण उन की चितवन से उन के इंगितों से 
और उनको बोलो से विज्ञात दोता है। ओर मनुष्य के जोब का गुण जगत में रहतें 
भी उसी तार पर विज्ञात भी होता यदि वह अपनी चितवन में अपने इंगितों में और 
अपनी बोलो में सतर्णों का रूप जिस से वह कुछ संबन्ध नहों रखता धारण 
करने न सोखता। इस से स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अनन्तकाल तक अपने प्रधान 
आन्राग या प्रेम के गुण के समान रहता है। मुझ का यह शक्ति दी गईं कि में 
कड़े एक लोगों के साथ बात चोत करूं जा कि सत्रह से बरस बितीत हुए जब 
जोते थे ओर जिन का जीवनचरित्र उस काल को पुस्तकें से प्रसिद् है और माजम 
छुआ कि इसो काल तक हर एक पर उस प्रेम का असर रहता जे उस के मांसा- 
रिक जीवन में उस पर प्रबल था। इस से स्पष्ट है कि धन का लोभ ओर उन 
प्रयोजनों का लोभ जे। घन से निकलते हैं हर एक के साथ अनन्सकाल तक रहता 
है। ओर उस लेभ का गुण टीक ऐसा हो बना रहता है जैसा कि बह जगत में 
था। परंतु उन में यह भिच्ता है कि उन लोगों के लिये जो अपने धन के भले 
काम में लाए धन का अपने प्रयोजनों के अनुसार आनन्द हो जाता है परंतु उन. 
के लिये जे धन को बुरे काम में लाए धन का मल हो। जाता है। बरे लाग उस 








( शृद्ध ) 


 श्ल से उस यीति से प्रसच्त हे जिस शेति से वे जगत में बर प्रयाजनों के निमित्त 
घन से ग्रानन्दत हुए थे। ओर वें मल से प्रसन्न है इस वास्सें कि मलीन हफ़ां 
शेर आपराधों से जिन के काम में वे अपने घन का लाए ओर लोभ से भी का 
किसी प्रयोजन के छोड केवल धन मात्र की अभिलाया हे मल आप प्रतिरुपता 
रखता हे। क्योकि आत्मीय मल ओर कोाद वस्त नहा है । 


३६४। दरिद्री लाग अपनो दरिद्रता के कारण स्वगे का नहों जाते परंत 
अपनी चाल चलन के कारणा। क्योंकि चाहे काद मनष्य घनो हो चाहे दरिद्वो 
ला भी उस का जीवनचरित्र उस के संग जाता हैे। ओर न तो किसो के ओरों 
को अपेत्ता विशेष दया मिलतो हे ?। परत वह जा अच्छी चाल पर चलतो है 
बहां आदर के साथ अड्ूगेकार किया जाता हे आर बह जो बरो चाल पर चलता 

बहां से दर क्रिया जाता हे। इस से अतिरिक्त दरिद्रता मनष्यों का मोह 
देकर स्‍्वगे से इतने बल के साथ खींच लेती डे जितने बल से घन भी खाँच लेता 
है। क्याकि बहत से दरिद्रों लाग अपने बरे दिनों पर अछताते पछताते है ओर 
बहत सो वस्तओं का लालच करते हे ओर घन का विशेष मंगल कर पमानतें 
हैं *"। दस कारण यदि वे उन वस्तओं को नहीं पावे तो वे क्राध में आदंगे ओर 
इंश्वरीय परिपाटी पर दोष लगावेंगे। वे दसरें के घन पर जलते है और अन्य 
लागां का छल देने पर ऐसो रोति से उपस्थित है जेसा कि धनियों में के बरे 
लोग छल देना चाहते है। और वे अवकाश पाके कृपण के आनन्द में अपने दिन 
काटतें हैे। परत दरोद्री लाग जा अपने भाग्यों पर संतष्ट हैे। ओर जो अपने. 
व्यवहारों में सावधान ओर परिश्रम किया करतें हे और जे। आलस्यथ की अपत्ता 
अम करने का अधिक प्यार करते हैं ओर जे सोधेपने से ओर खराद से काम. 
करते हैं ग्रोर जो इसाई धर्म पर चलते हैं दन सभो की अवस्था ओर हो है। में 
ने कई एक से बात चोत को जे ग्रामी थे और प्रजाओं में नीच पद के लोग ये 
ओर जे जगत में रहते परमेश्वर पर शरद्ा लाए और न्याय की ओर खराई को 
विधियों पर काम करने में चले थे। उन्हों ने अनयह ओर श्रद्रा के स्वभाव के 
बारे में पछा क्याकि वे सचाद के जानने के अनराग में थे ओर दस कारण से कि 
उन्ही ने जगत में श्रद्वा के विषय बहुत सो बातें सनी थों ओर परलेाक में उन्हें! 
ने अनुयह के बारे में बहुत कुछ सना था। ओर इस से उन को यह बतलाया. 





. ३६ कुछ बिचवाईरहित दया नहीं दे परंतु सब दया बिचयाईसहित है और उन पर उस 
का प्रभाव है जो प्रभु के बचना पर चलते हैं। क्यांकि दया को शक विधि से बच्ध जगत में 


मनुष्यों का सदेव ले चलता है ओर पीछे श्रनन्तकाल तक बह उन को ले चलता हैं। न० ५७०० * 
१०द५र । 


४० प्रधानता श्रेष्ठ चन यथार्थ में मंगल नहीं है ओर दस लिये ये खरे लागों वा ओर भले 
लोगों के दिये जाते हैं। न० ८६३६- ९०७७५ * ५०७७६। परंतु प्रभु की ओर के प्रेम श्रार श्रा 
के पहुया करना श्रार इस के द्वारा संयुक्त दाना रच मंगल है। व्थेंकि इस से नित्य सुख्य दाता 
छै। ज० ९४३० « १४४४ + २८४६ * ३०१७ * ३४०८ - ३५०४ * ३४९४ * ३४३६० * उ५६५ - इ५८४ - ४४१६ « 
ह€८९ * ८६३६ - ९०४२५ । 


हि 


( स्प8 ) 
गया कि अनुयह वे सब बातें हैं जे! जीवन से संबन्ध रखतो हें ओर श्रद्वा थे ई 
बातें हैं ले धर्म के तत्त्वों से संबन्ध रखती हैं। ओर दस लिये अनुयह हर श्क 
काम में न्याय औ्लार सत्याचार करना ओर चाहना है ओर श्रद्टा न्याय से ओर धर्मे 
से ध्यान करना है। ओर श्रद्टा और अनुयह एक दूसरे से संयुक्त हे जेसा कि धर्म 
के तत्त्व और वच जोवन ले उन तत्त्वां के अनुकूल है अथवा जेसा कि ध्यान 
औऋर मनभावन एक दूसरे से संयुक्त हे। जब कोई मनुष्य उस काम के करता 
है ओर चाहता है जिस के वह न्याय से ओर यथाधमे ध्यान करता है तब 
खाए का अनुग्रह हो जाता है। ओर तब अनुयदह ओर श्रद्वा दो बातें नहीं हैं 
बे लो एक हो बात हैं। उन लोगों ने इस बयान के अनायास से समझा ओर 
उस पर बहुत प्रसच होकर कहा कि जब हम जगत में थे तब हम यह बात 
समभ नहीं सकते थे कि क्योकर श्रद्वा लाना जोने के तात्पये से अतिरिक्त आर 
कोई बात हो सकता है। 

३६५। इन बातों से स्पष्ट है कि घनो लोग ओर दरिद्रो लोग दोनों स्वगे 
छा जाते हैं ओर जेसा कि उन में से एक आअनायास से वहां जा सक्रता हे बसे 
हो अनायास से दूसरा जा सकता हे। परंतु यह माना गया कि दरिद्रो लोग अना- 
सास से प्रवेश करने पाले हैं ग्रेर धनी लोग कठिनता से। क्याकि धर्मेपुस्तक के 
वचन नहों समझे जाते जहां कि घनो ओर दरिद्री का बयान किया जाता 
है। धमंपुस्तक में आत्मीय अभिप्राय के अनुसार घनो से तात्पयें यह है कि वे 
जे भलाई ओर सचाई का ज्ञान बाहुल्‍थ रूप से रखते हैं ओर जे उस कलोसिया 
के मेम्बर हैं जहां कि घमपुस्तक है। घनो मनुष्य जे लाल ओर मदीन कपड़े पहि- 
जता था और जो नरक में गिराया गया इस वाक्य से तात्पयं यहूदी जाति है 
जिस का नाम घनी रखा क्योकि उस जाति के पास धर्मेपुस्सक था ओर इस से 
ब्न्‍लाईं ओर सचाई का ज्ञान बाहुल्‍य रूप से रखती थो। लाल कपड़े से तात्पये 
स्रचाई का ज्ञान है ”'। परंत दरिद्रो मनुष्य लो धनी को डोवाढ़ो पर बैठता था 
और जे यह प्राथेना करता था कि उन टुकड़ों से जे धनी के भोजनफलक से गिरते 
थे आपना पेट भरे ओर जिस के दूत स्वगे को लें गये उस बचन से तात्पये जेग्टाइल 
जाति है जिस के भलाई ग्रार सचाई का ज्ञान नहीं था परंतु वे उस के अभिलाएों 
थे। (ल़का पे ९६ वचन ९८ -३९)। बे धनी लोग जिन्हें ने एक बड़ो बियारी का 
नोता पाकर आस्वीकार किया इस वाक्य से तात्पये यहूदी जाति भी है। ओर दरिद्री 
लोगों से को उन के स्थान विद्यमान थे तात्यये वे जेबटाइल हैं जे कलोसिया से 
बाहर हैं। ( ज़का पवे २६ वचन १६ से २४ तक)। किसो घनो मनुष्य के बारे में प्रम॑ 
ने यह वचन कहा कि “ऊंठ का सूद के नाके में होकर जाना उस से आसान है कि 
शक धनी मनुष्य प्रभ के राज में प्रवेश करें?” (मत्ती पर्व ९८ वेचन २४) इस वचन 





४९ कपड़े से तात्पर्य सचाई हे ओर झस से ज्ञान हैे। न० ९०७३ + शप७द्ध - ५३९६१ ४३४४७ * 
#ज१४ + €२९६ * €९५४२ * ९०५३६। लाल से तात्पय स्वर्गोय भलाई है। न० २४६७। ओर महीन कपड़े 
०] मकर, ०५... अं 
से तात्पयं बद् सचाई हे जे एक स्वर्गीय मूल से पेदा होती है। न० १३९८ - €४६६- ६७४४ ॥ 
38 


( शेपद ) 


का बयान ग्रब॒ किया जाता है। इस वाक्य में घनो से तात्पये बे लोग हैं जो दोनों 
सैति से धनी है चाहे प्राकृतिक रीति पर चाहे आत्मिक रीति पर। प्राकृतिक तात्पयें 
के अनसार धनो लोग वे है जिन के पास बहत सा घन है और घन पर अपना 
हुदय लगाते है। परंतु आत्मिक तात्पये के अनुसार धनी लोग वे हैं जिन का 
बहुत ज्ञान ओर विद्या है (क्योकि ये वस्तुएं आत्मिक धन है) ओर जो उस ज्ञान 
और विद्या के द्वारा उन बातों में जा आत्मजनक बद्धि के पथ से स्व ओर कली 
सिया से संबन्ध रखती है अपने को पहचाना चाहते है। यह इंश्वगोय परिपाटों के 
विरुदु हे और दस लिये यह बात कही गदे कि “उस से यह आसान है कि एक 
ऊंठ सर्द के नाके में होकर जावे ”। क्योकि आत्मिक तात्पयं के अनुसार ऊंठ से 
तात्पय साधारण रूप से ज्ञान ओर विद्या का तत्त्व हुँ आर सदर के नाके से 
तात्पयं आत्मीय सचाद है *। इन दिनों में कोई नहों जानता कि ऊंठ का ओर 
सं के नाके का वेसा तात्पय हं। क्योकि वह विद्या कि जा उन बातों के द्वारा 
जा धमपस्तक के शब्दां में कहो जाती है आत्मीय अथ के तात्पय का सीखतो है 
इस काल तक प्रगट नहों को गद। परंत घमपस्तक को हर एक बात में आत्मीय 
तात्ययें ओर प्राकृतिक तात्पय भी है। क्याकि जब स्वगे ओर जगत के बोच ग्रथवा 
दलों ओर मनपष्यां के बीच बिचवाइरहित संयोग थम्भ गया तब घमर्मपसतक यथायें 
प्रतिरूपा के द्वारा जा कि प्राकृतिक बस्तओं के ओर आत्मिक वस्तओं के संबन्ध 
हूँ लिखो गद दस वास्ते कि बह संयोग का उपाय हो सकता। इस से स्पष्ट हें 
कि ऊपर लिखें हुए बचनों में धनी मनष्य को बात से कान विशेषक तात्पये हे। 
घमपस्तक में आत्मीय अथ के अनसार घनो को बात का यह तात्पये हे कि वें 
जो सचाद ओर भलाई के ज्ञान में रहतें हें। आर घन को बात से तात्पयें ज्ञान 
आप है जो कि आत्मीय घन हैे। यह बात कद एक बचनों से स्पष्ट रूप से 
मालम हद जंसा कि इसायारह पते १० बचन १२ - १३ * ९१७। पे ३० वचन ६ - ३९ 
पव ४४ वचन ३। यमीयारह पते ९७ वचन ३। पत्र ४८ वचन ७। पवे ५० बचन ३६ - ३७॥ 





४२ चध्ंपस्तक में ऊंठ से तात्पयं साधारण रूप से ज्ञान ओर विद्या का तत्त्व हें॥ 
न० ३०४८ * ३०७९ * ३९४३ * ३४९५। सूदें के काम का ओर पसद्दे से काम करने का ओर इस से 
सूद का कान सा तात्पय है। न० स्द्व८८। विद्यागण की ओर से श्रछा की सचाइयों में पठना 
इंश्वरोय प्रिपाटी के विरुद्ध हे। न० ९००घ४६॥ ओर वे जा इस रीति से प्रवेश करते हें उन 
वस्तशा के विषय जा स्वग॑ की ओर कलीसिया की हैं बच्धिभ्रष्ट हा जाते हैं। न० ९४८ - १४८ * 
१३० * श्े० * २३३ ५ ६४०७। आर परलाक में जब वे तात्मीय वस्तुओ्रों पर ध्यान धरते हैं तब दे 
मतबाले सरीण्े हो जाते हैं। न० ९५००७२। उन के गण का कुछ अधिक श्यान। न० ९८६। कहे 
शक द्वष्टान्त इस बात के प्रकाशित करने के लिये दिये हुए हैं कि यदि आत्मीय बातों से विद्या“ 
गया के पथ से काइ लोग प्रवेश करें तो वच् उन बातों का समझ; न सकेगा। न० २३३ * 
२०८४ * ४२१८६ * २९०३ * २२०८। आत्मीय सचाई की ओर से प्राकृतिक मनुष्य के विद्यागयणा में 
प्रवेश करना उचित है 4रंत इस रीति से विपरीत प्रवेश करना श्रमचित है। व्यांकि ग्रात्मत्व 
प्ररत में बहता है परंतु प्र्कतत आ्त्मत्व में नहों बच्चता। न० ३२९६ - ४९९६ + ५४५६ » ४४२७ * 
भृ्धश८ "४४७८ - ६३२२ "६९९० - <९९१९। इस लिये पहिले धमपस्तक के ओर कलोसिया के सत्यों 
का स्वीकार करना चाहिये प्रीछे विद्यागण की परीक्षा करना उचित है। परंत इस रीति से 
चघिपरीत करना अनचित है। न० ६०४७ । 


( रह ) 


पर्व ५१ बचन १३। दानीएल पत्र ४ वचन २०३ - ४। इज़कोएक पर २३ वचन ७० १२।' 
पर्व २७ वचन १ से अन्त तक। ज़करथयाह पवे ८ बचन ३ * ४। ज़बर पर्व ४० बचन १३। 
होसोआ पव ९२ वचन €। शपोकलिप्स पं ३ वचन ९७ * १८। ल॒का पर्व १४ बचन ३३॥ 
और कड़े एक अन्य वचनों से। आत्मीय अर्थ के अनुसार दरिद्री को बात का यह 
तात्पये है कि वे जे भलाई और सचाई का ज्ञान नहों रखते परंतु उस ज्ञान 
के अभिलाषो हैं। यह बात इन बचनों से मालम हुईं अथात मत्तो पर्व ९९ बचन 
४। लका पे ६ वचन २० - २९। पर्व १४ वचन २५। इंसायाह पर्व १४ बचन ३०। पत्ते 
#€ बचन ९९। प्रवें ४९ खबचन १७ - १९८। सफ़नयाह पर्व ३ वचन ९२ * ९८। इन सब बचना 
कार्बयान आत्मीय अथ्थे के अनुसार आकाना सोलेस्टिया को पोयो में (न० १०२२७) 


किया गया। 
स्वग में के ब्याहों के बारे में । 


३६६। जब कि स्वगें मनष्यज्ञाति को ओर से होता है तो स्वगे के दें 

का लिंगभेद भी होता हे। ओर जब कि रूृष्टि से लेकर यह विधि स्थापित हुई 

कि स्त्री लोग मनष्य के लिये हो ओर मनुष्य स्त्रियों के लिये ओर इस से शक: 

हू का उपकारोी हा । ओर जब कि वह प्रेम कि जिस से वह अवस्था हो सकतो 

हैँ दानों में स्वभावज है ता इन बातों से यह सिद्धान्त निकलता हे कि स्वगे में 

भी जेसा कि एथिवी पर ब्याह होते हैँ। परंत उन व्याहों के गण ओर स्वभाव 

भ्रित्न भिच्र होते हे। इस लिये मे स्वग में के ब्याहों के स्वभाव ओर गण का बयान 

करूंगा आर यह बतलाऊंगा कि किस किस बात में स्वगे के आर जगत के व्याहें 
में भिच्रता होती है और किस किस बात में वे अनुकूल हैं। 

३६७। स्वगें में व्याद करना यह दशा है कि दो मन का एक मन हो जादे 
और इस प्रकार के संयोग के गण का बयान किया जावेगा। मन के दा भाग हैं 
एक तो ज्ञानशक्ति कहलाता हैं आर दसरा मनभावन। आर जब ये दा भाग 
मिलकर काम करते हैं तब थे एक मन कहाते हैं। स्वग में भत्ता [ एकाकोी ] मन 
के उस भाग का काम करता हे जिस का नाम ज्ञानशक्ति रखा ओर स्व्री उस भाग 
का क्राम करती डे जिस का नाम मनभावन धरा। ओर जब यह संयोग जो 
भीतरी भागों का है शरोर के अधम तत्त्वां पर उतरता है तब बह प्रेम ब्ननकर 
मालम क्रिया जाता हें आर पहचाना जाता हैे। ओर बह प्रेम विवारविषयक 
प्रेम हैे। इस से स्पष्ट है कि विवाहविषयक प्रेम दें। मन के एक मन हो जाने 
से अपने मल को पाता हं। आर यह अवस्था सहवास कदलाता हे। ओर इन दो 
मनों के बारे मे यह कहा जाता है क्रिब्रेतो दा नहों हैं पर एक हैं। इस से स्वगें 
में दा व्याहे हुए सहकारी दे। दत नहों कहलाते पर एक द्वत*रै। 

४३ ब्राज कल यह मालम नहों कि विवाहरविष्रयक्त प्रेम क्या वस्त है ओर 2 से आयः 
जले | न० ४७४७ ॥ विवाह्विष्रयक्त प्रम तब्ब पदा हाता ह जब दा लागा का अन्यान्य 2८ ओर 





( इएए०0 ) 


इ६८। भत्ता और स्त्री का अपने सब से भोतरी तत्त्वों में (जा कि मंन के 
हैं) ऐसा संयोग विद्यमान होना रुष्टि हो से पंदा होता है। ब्याकि मनुष्य बढ़ि 
मान होने के लिये ओर दस से ज्ञानशक्ति के द्वारा ध्यान करने के लिये पेदा रुआ। 
परंत स्त्री स्वेच्छाचारों होने के लिये ओर इस से मनभावन के द्वारा ध्यान करने 
के लिये पेदा हुदे। ओर यह अवस्था उन की शोलता से या सचहजात स्वभाव से 
प्रकाशित है आर उन के रूप से भो प्रकाशित है।. उन को शोलता से प्रकाशित 
है इस वास्ते कि मनष्य बद्धि से काम करता है परंत स्त्री अनराग से। ओर यह 
आवस्या उन के रूप से प्रकाशित हे क्याकि मनष्य का रूप क्रर ओर कम सन्‍्दर है 
जोर उस को वाणों गम्भीर हे ओर उस का शरोर बलवान हैें। परंत स्थव्रो का 
कामल और बहत सन्दर मख ओर मनोहर वाणों आर सकमार शरोर है। ज्ञानशक्तिः 
ओर मनभावन. में या ध्यान ओर अनराग में ऐेसो भित्नता भी हे। ओर सचाई और 
भलाई में तथा शअद्दा ओर प्रेम में भो ऐसी भिच्नता है। क्योंकि सचाद ओर श्रद्वा ज्ञान- 
शक्ति को ओर से हैं ओर भलाई ओर प्रेम मनभावन को ओर से। ओर इस से घम्मे- 
पसतक में आत्मोय अर्थ के अनसार जवान को बात से ओर मनृष्य की बात से तात्पये 
सचाद का समझना है। ओर कमारों को बात से ओर स्त्री की बात से तात्पयें 
भलाई का अनराग हे। कलोसिया भलाद और सचाद के अनराग सें स्त्री ओर 
कमारो कहलातो हैे। ओर सब को सब जो भलाई के अनराग में हैं कमारो कह- 
लातो है। एपाकलिप्स को पोथो के १४ वे पवे के ४ वे बचन को देखो **। 


इ६८। हर किसी को (क्या परुष क्या स्थत्रो) ज्ञानशक्ति और मनभावन हें | 
परत मनपष्य में ज्ञानशक्ति प्रबल हे ओर स्त्री में ममभावन। ओर साधारण स्वभाक 
उच्च से जो प्रबल है ठहराया जाता हैं। परत स्वगे में के ब्याहां में कछ भी प्रक- 
लता नहों हैे। क्याक्रि पत्रो की इच्छा पति की इच्छा भी है और पात की ज्ञान- 
शक्ति पत्नी को ज्ञानशक्ति भो है। क्योकि एक तो इस शीति से इच्छा करने का 





शक हो मनभावन है। न० २७३९। और इस लिये ये लोग जा विवाह्रविषयक प्रेम की श्रवस्था 
में हैं अपने जीवन के सब से भीतरी भागों में सहवास करते हैं। न० ३७३२॥ व्यक्ति उन में दे 
मनां का संयाग है जो प्रेम के द्वारा शक ही हे। गये। न० ९०९६८ ९०९६६। व्येंकि मना का 
प्रेम जो शभ्रात्मोय प्रेम हे श्राप संयोग है। न० ९३८४ - २०५७ - इस्व्रट - ४०९८ - पृ८०७ - दृप्ट५ « 
७0८९ से ७०८६ तक * ७५०५ « ९०९३० | 

9४ चमपुस्तक में जवान से तात्पय सचाई का समझना है श्रथात वे लाग जे बछ्धिमान 
हूं। न० अदृद्ृ८। मनुष्य की बात का भी शरेसा ही तात्पय है। न७ १५६ - घद५ - 38८ * 
. ६९५ * १७०७० ४५५९७ ३९३४ * 9४घ६ * ४८४३ ० ९००७॥। स्त्री से तलात्पय भलाई और सचाद का 
ऋनुराग दे। न० प८८*३९६० - ६०९४ - ७३३७ * ८६६४। कलीसिया से भी ऐेसा हो तात्पय डै। 
ल० ४२४२ - पृ * 9४€ ५ ७७०। पत्नी से भी शेसा ही तात्परय है। न० ३५२ - ४५३ * ४०८ * ७४८ « 
$७00॥ उस में य्या भिन्नता है। न० €९५ ०२५९७ - ३२३६ - ४५९० - ४५२५०। सब से उत्तम श्र्थे 
के अनुसार पति श्रार पत्नी से तात्पये भ्रभु हैं ओर उस का संयोग स्वर्ग और कलीसिया से॥ 
न० ७०२२। कुसारी से तात्पयं भलाई का अनुराग है। न० ३०६७ ०३९९० * ३९७६ - ३९८६ ० 


ह३डे९ " ६७४२। कलीसिया से भी ऐेसा ही तात्पयें हैे। न० भदेदर ३०८९ * ३६६६३ * ४६३८ * 
च्छ्ो 

* टूं099 ५ « टुंडक८ट (| 
घिपरोत कर. ह 
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(६ सर ) 
और ध्यान करने का अभिलाषी है जिस रौति से दसरा इच्छा करता है ओर 
धान धरता है। ओर इस से दोनों अन्योन्य ओर परस्पर इच्छा करते हैं ओर 
खान धरते हैं। ओर इस से उन का एक दसरे से संयोग होता है। यह संयाग 
यथाथे संयाग है। क्यांकि पत्री का मनभावन पति को ज्ञानशक्ति में प्रवेश करता 
है और पति को ज्ञानशक्ति पत्नी के मनभावन में पेठती है। विशेष करके जब 
कि एक दूसरे के मुंह पर दुष्टि करता है। क्योकि जेंसा कि बार बार बयान 
क्विया गया है स्वगे में ध्यानों का और अनरागों का विशेष करके विवाहविषयक 
शहभागो के बीच परस्पर समफाना हैं। क्याकि ये लोग एक टसरे को प्यार करते 
हैं। “इन बातों से यह सिद्वान्त स्पष्ट रूप से मालम हुआ कि मनों का वह 
संयेग जो विवाद कराता हे और स्वगे में विवाहविषयक प्रेम पंदा करता है यही 
है कि हर एक व्यक्ति अपने मन में यह चाहतो है कि जे कुछ मेरा हे सो दूसरे 
का भी होगा ओर यथरदद एक परस्पर इच्छा हे। 


३७० । मर को दूतों से यह कहा गया कि जहां तक दो व्याहे हुए सह- 
भागी शेसे संयोग में हैं वहां तक वें विवाहविषयक प्रेम में रहते हैं ओर उसो 
काल और उसी परिमाण तक भी वे बह्धि ओर ज्ञान ओर सख में रहते हैं। 
क्याकि इंश्वरोय भलाई ओर इंश्वरोय सचाई जिन से सब बद्धि आर ज्ञान और सर 
निकलता है प्रायः विवाहविषयक प्रेम में बदतो है। ओर दस कारण प्रेम तो इश्वरोय 
आन्तःप्रवाह का समतल हो आप हे। क्याकि वह सचाई ओर भलाई का ब्याह 
है। विधाहरविषयक प्रेम सचाई ओर भलाई का संयोग है इस लिये कि बह ज्ञान- 
शक्ति ग्रोर मनभावन का संयोग है। क्योकि ज्ञानशक्ति देश्वरोय सचाई का यहण 
करती हैं ओर सचाइयों से बनाई भी जाती है। ओर मनभावन इंश्वरोय भलाई के 
गहण करता है ओर भलाइयों से बनाया जाता हैं। क्योंकि जो कछ कोई म्रनष्य 
चाहता है सा उस के निकट अच्छा है। और जे कक वह समभता है सा उस 
के निकट सच्चा हे। इस कारण चाहे हम ज्ञानशक्ति ओर मनभावन का संयोग 
कहें चाहे हम सचाद ओर भलाई का संयोग कहें ते भी दोनों बातें एकसां हैं। 
सचाई झार भलाई का संयोग एक दूत के ओर उस को ब॒द्धि और ज्ञान और सुख को 
भी पेदा करता है। क्याकि किसी दत का गण उस द्त को भलाई के उस परि 
माण पर जे सचाई से संयक्त हे आर सचाई के उस परिमाण पर जो भलाई से 
संयक्त है अवलम्बित है। या यों कहे (क्योंकि यह उस से एक ही बात है) उस 
के प्रेम के उस परिमाण पर जो श्रद्वा से संयक्त हे ग्रार शऋद्वा के उस परिमाण पर 
जो प्रेम से संयक्त है अवलम्बित है। ु 


३७९ । प्रभ की ओर का इंश्वरत्व प्रायः विवाहविषयक्ष प्रेम में बदता है 
बयाकि विवाहविषयक प्रेम भलाई ओर सचाई के संयाग से उतरता है। क्योकि 
जेसा कि हम अभो कह चुके हैं चाहे हम ज्ञानशक्ति और मनभावन का संयोग 
कहें या भलाई और सचाई का संयोग दोनों बातें एकसां हें। ओर भलाई और 


( सेस्रे ) 


'झचाई का संयोग प्रभ के इश्वगीय प्रेम से उन सभों को ओर जो सवगे में और 
प्रथिवी पर हैं अपने मल को पाता है। इंश्वरोय भलाई इंश्वरीय प्रेम से निकलती 
है और इेश्वरीय भलाद दलों ओर मनष्यों से इेश्वरीय सचादयों में पाई जाती है। 
क्योंकि सचाई भलाई का अकेला पात्र हे। ओर दस लिये जो कछू कि प्रभ से 
और स्व से निकलता हे किसो से नहीं यहरण किया जा सकता जे सचादयों में 
नहों रहता। दस लिये जितना सचाद मनष्य में को भलाई से संथक्त हे उत्तना ही 
मनष्य प्रभ से ओर स्वगे से सयक्त हैे। यह तो विवाहविषयकर प्रेम का मल हो 
प्रल है और इस लिये प्रेम इंश्वरीय अन्तःप्रवाह का समतल हो है और इस से स्वगे 
मं भलाई ओर सचाद का संयोग स्वर्गीय विवाह कहलाता है आर धर्मंपसतक में 
स्‍्वगे विवाह से उपमा दिया जाता है ओर विवाह भी कददलाता हे ओर प्रभ दलहा 
आर पति कदहाता ओर स्वगें आर कलोसिया का नाम दलहिन ओर पत्नो रखा ** 
३७२ । एक दत में या सक्क मनष्य में सयक्त हद भलाई ओर सचाई दा 
वस्त॒रएं नहीं है पर एक हो है। क्योकि जब वे सयुक्त हो गई तब भलाद सचाई 
को है ओर सचाद भलाद को। ओर यह संयोग उस संयोग के सद्श हे जब कि. 
मनष्य अपनी इच्छा के अन॒कल ध्यान करता हे ओर अपने ध्यान के अनकल इच्छा. 
करता है। क्योकि उस समय उस का ध्यान ओर मनभावन शक हो अथात एक 
हो मन हो जाता हैं। उस का ध्यान उस के मनभावन को इच्छा का रूप देता 
है अथात उस इच्छा को किसी रूप पर दिखलाता है। और उस को इच्छा उस 
के ध्यान का प्रसच करता है। दस से यह भी निकला कि स्वगे में दो ब्याहें हुए 
सरहभागो दो दत नहों कहलाते पर एक हो। ओर यह बात प्रभ के इन बचनों 
का तात्पय है कि “क्या तम ने नहीं पढ़ा कि विधाता ने प्रथम काल में [ उन्हें| 
एक हो मनुष्य ओर एक हो स्त्रो बनाईं। ओर आज्ञा दी कि दस लिये मनुष्य अपने 
मा बाप को छोड़ेगा ओर अपनी जारू से मिला रहेगा। ओर वे दोनों एक तन 
होंगे। इस लिये अब वे दा नहीं बलकि एक तन हैं। पस जिसे परमेश्वर ने 
जोड़ा दसे मनुष्य न ताड़े। सब लाग यह बात नहीं स्वीकार कर सकते उन के . 
कोड जिन को स्वोकार करने को शक्ति दो जाती है”। (मत्ती प्र ९८ बचन ४ -. 
५-६ -१९। मरकस पवे १० वचन ६ - ७-८ - ८। रूष्टि पर्जे रबचन २४)। दस बचन 
पे यंधाथ घिवा्ह्विषयक प्रम॑ अपना सल शअ्रपना कारण आर अपना तत्त्स भलाई अपर, 
सचाई के विवाहित होने से आर इस लिये स्वगे से पाता है। न० २७२८० २०२६। दूतविषयक्र 


आअत्माओं के बारे में जा भलाई ओर सचाई के संयक्त हाने के बाघ से विवाह्रविषयक तत्त्य का 
होना मालजम करते हैं। न० ९०७५६। व्यांक्रि विवाहविषयक प्रेम भलाई और सचाई के संयोग 
की अवस्था के सटूश सेप्ण रूप से होता है। न० ९०८४ + २९७६३ + घछ४र२६ *रप०३ - ३९०९ * 3९०२० 
_ 2३४४.० ३९७८ * ३९८० - ४३४८ * ४४०७ * +प१८३५ * €२०६ *+ सदिध39। भलाई और सचाई का सयाग 
: छैस तार पर और किस के द्वारा कराया जाता हैं। नं० इ८३४ "४०८६ *- ४०८७ + ४३०९ * ४३४५ * 
४द्घ५३ - ५३६४ * ४३६५८ * ५३६५ * ७६२३ से ७6२7७ तक - <२४८। यह मालम नहीं हुआ कि विवाह- 
विध्यक प्रेम कोन वस्तु है परंतु यह बात उन के मालम हुआ जो प्रभु की ओर की भलाई ओर 
सचाई में रहते हैं। न० १०१७९। घर्मपुस्तक में विवाह से तात्यय भलाई ओर सचादे का विवाह 


छै। न० ३९३४ - ४४३४ * ४८३१५। प्र4/ का राज आर स्थगग विवाह्रविषयकक प्रेस में हें। न० २४०३७ ६ 


( इुश३ 
कान 
में उस स्वगाय विवाद का बयान जिस से दतगण आपस में सयक्त ह किया जाता 


हैं आर उसी ज्ण भलादइ ओर सचाद के विवाह का बयान। “ जिसे परमेश्वर 
जाहा इसे मनष्य न ताड़े” इस आज्ञा का यह तात्पये हे कि भलाद सचाई से 


अलग करना न चाहिये । 


३७३ । इन बालों से यथायंं विवाहविषयक प्रेम का मल स्पष्ट रूप से. 
मालम किया जा सकता हें। अथात कि पहिले पहिल वह उन के मनों में 
जे विवाद की अवस्था में हैं बनाया जाता हे ओर तब वहां से उत्ततकर शरीर 
में फेल जाता है आर वहां पर प्रेम बनकर मालम क्रिया जाता हे ओर पहचाना 
जाता है। क्याकि जा कछ शरोर में पहचाना जाता है ओर मालम किया जाता 
है सो मनष्य के आत्मिक तत्त्व से अपना म्रल पाता है। इस वास्ते कि वह उस 
को ज्ञानशक्ति आर मनभावन से जो कि आत्मीय मनपष्य हे निकलतां हे। ओर जो 
कुछ आत्मीय मनुष्य से शरोर में उतरता है सो अपने को अन्य रूप पर दिखलाता 
है। परत ता भो बच अपनी समता ओर शण्कात्मत्व रखता हे जेसा कि आत्मा 
और. शरोर ओर जेसा कि कारक ओर काये। ओर यह उन बातों से स्पष्ट हे कि 
ले उन दो बाबों में लिखो हुईं हैं जिन में प्रतिरूपों का बयान किया जाता है। 


३७४ । शक बेर में ने किसो दत को यथाये विवाहविषयक प्रेम का और उस 
के स्वर्गीय सख का बयान यों करते सना कि बह प्रभ का स्वगे में का देश्वरत्व-- 
कि जो इंश्वरोय भलाद आर इश्वरोय सचाद हे-दा व्यक्तियों में रेसे संपर्ण रूप से 
संयुक्त द्वोना हैं कि वे आगे दो व्यक्तियें नहीं हैं पर एक ही हैं। उस ने कहा कि 
स्व में दो ब्याहे हुए सहभागोी वही रूपधारक ग्रेम हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति 
मन ओर शरोर दानों के विषय अपने निञ्ञ की भलाई और अपने निज की सचाई 
है। इस वबासस्‍्से कि शरोर मन की प्रतिमा है इस कारण कि वह उस के रूप के 
अनकल बन जाता है। ओर इस से उस ने यह सिद्धान्त निकाला कि इेश्वरत्व 
की प्रतिमा दे व्यक्तियां में जे यथाय विवाहविषयक प्रेम में हैं दिखाई देती है। 
और जब कि वे इश्वरत्व की प्रतिमा हैं तो बे स्‍वगे को प्रतिमा भो हैं। क्याकि 
सर्वेव्यापी स्वगे प्रभ से निकलतो हुई इंश्वरीय भलाई और इंश्वरीय सचाई है। और 
इस कारण स्वर की सब बाते असंख्य आनन्दाीं ओर हा के साथ उस प्रेम पर 
लिखी हुईं हैं। बच दूत उस संख्या के बयान करने में एक ऐसा शब्द काम में 
लाया कि जिस से तात्पयं करोड़ो करोड़ हे। ओर उस ने उस बात पर अचम्भा 
किया कि कलीसिया का मनष्य उस का कछू भी नहों जानता यद्यपि कलौसिया 
प्रभ का एथिवों पर का स्वगे है ओर स्वगे भलाई ओर सचाई का विवाह है। उस 
ने कहा कि में इस बात पर विस्मय करता हूं कि कलोसिया ऊे मेम्बरों से उन 
की अपेत्ता जे। कलीसिया के बाहर हैं बहुत छिनाले किये जाते हैं। ओर कोई 
लाग छिनाला करना उचित जानकर उस का पत्त करते हें। यक्षापि आत्मीय अं 
के अनुसार (और इस लिये आत्मीय जगत में) छिनाज्ञा करने का आनन्द बराईं से 


( सश्टहे ) 


संयक्त हुईं कूठाई के प्रेम के आनन्द का छोड़ ओर कुछ नहों है। यह आनन्द 
नरकोय हैं। क्योकि वह स्व के आनन्द के (जो भलाई से सयक्त हुई सचाई के 
ग्रेम का आनन्द है) व्यासक्रम से विरूदु है । 


३७५ । हर कोई जानता है कि दो ब्याहे हुए सहभागी जे आपस में एक 
दमरे को प्यार करते हैं भोतरी रोति से संयक्त है ओर विवाह को आवश्यकता की 
बात मनों का परस्पर संयोग है। ओर इस से यह भी मालम हो! कि उन के प्रेम 
का गण और उन के संयोग का स्वभाव उन के मनों के विशेष लक्षण पर अवल- 
म्बित है। सचेतन मन सचादई ओर भलाई हो से बन जाता हें। क्योंकि सर्वज- 
गत की सब बस्तर भलाई ओर सचाई से ओर इन के संयोग से भी संबन्ध रखती 
हैं। ओर दस से मनों का संयोग उस सचाई और भलाई से कि जिस के वे मन बने 
हुए हैं अपने गंण का पाते हैं। ओर दस कारण वही संयोग सब से संपन्न और ठोस 
है जा यथा सचाई ओर भलाई के बने हुए मनों के बोच बना रहता है। सचाई 
और भलाई को अपत्ता अन्य काद दा बसतए आपस में परस्पर अधिक प्यार नहों 
कश्ती। ओर दस कारण वहों प्रेम यथा विवाहविषयक प्रेम का प्रल है *<। 

भठाई ओर बराई भी आपस में एक दसरे को प्यार करतो हे परत पोछे इस 
का नरक हो जाता हे। 


३७६ । विवाहविषयक प्रेम के पेदा होने के बारे में उन बातों से कि जा 
हम अभी कह चके है ये अनमान निकलते है कि उस प्रेम में कान कान हे ओर 
कान कान उस में नहों हैे। कि वे विवाहविषयक्क प्रेम में है जो इंश्वरेय सचाई 
से निकलो हुईं इश्वरीय भलाई में है। कि विवाहविषयक प्रेम यहां तक यथाथ है 
जहां तक कि वह सचाई यथायथ है जिस से बच संयक्त हे। ओर जब कि सब भलाई 
जा सचाई से संयक्त हे प्रभ की ओर से है तो इस से यह निकलता है कि यदि 
करोड़ प्रभु का ओर उस के इेश्वरत्व को स्वीकार न करे तो बह यथा्े विवाहविषयकर- 
प्रेम में नहीं हो सकेगा। क्योकि उस स्वोकार करने के बिना प्रभु का आअन्तःप्रवाह 
नहीं बच सकता और उन सत्यों से जो मनष्य में हैं सयक्त नहीं हा सकता । 

३०७० । इस से स्पष्ट है कि वे जा भठाई में रहते हैं विधाहविषयक प्रेप्न 
में नहों है। इन से उतरकर बे जा बराई से निकली हुई भुठाई में रहते है विवा- 
हविष्यक प्रेम नहीं रखते। ब्याकि उन के (जो बराई में ओर इस लिये कुठाई 
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४६ स्वगे ओर जात दानों में संजगत में को सब्र वस्तुएं भलाई ओर सचाई से संबन्ध 
रखती हैं। न० ४४५९ ३१६६ - ४३६० - ४४०६ » ५४३४ * >श्पद्ध  १०९०४५। ओर उन के संयेग से 
भी। न० १०४५४५। भलाडे ओर सचाई के बीच वियाह हाता है। न० ९०२४ - २९७३ * २५०३। 
बंक्कि मलाई सचाई के प्यार करती है और इस कारण उस को चाहती है ओर उस से संयोग 
को इच्छा करती है। ओर इस लिये वे दानों संयेग करने की ओर नित्य कुकतो हैं। न० ९५४८६ * 
९6६६७ » २५७६ "४०७० *+ ४०८६ * ४०६७ + ४७३६ + ४७५७ « ४८८४ + ५१४७ « स्द६०। और सचाई 
पलाई का रूप हैं। न० ३०४६ - ३९८० + ४५७४ - €९५४। सचाई सलाई से ऐसा संबन्ध रखतो 

हैं/जेखा कि प्राजी रोटी में। न० ४६५६ । 











( रह ). 


में रहते हैं) भीतरी भाग (जे सचेतन मन के हैं) बन्द हो जाते हैं और इस 
लिये वहां विवाहविषयक प्रेम के कोई मल नहीों हा सकता। परंतु उन भोतसे, 
भागों के नीचे बाहरो या ग्राकृतिक मनष्य में जे भीतर से अलग है कझठाई सें 
बुराई का संयोग हे। ओर बच संयोग नरकौय विवाह 'कहंलाता है। में उस 
बिवाह के स्वभाव को देखने पाया जे बरादईद को फठाद में के रहनेवालें आपस 
में करते हैं ग्रोर जे। नरकीय विवाह कहलाता है। वें आपस में एक दसरे से 
श्ताथों कामना से बोलते हें ओर संयोग करते हैं परत भीतर से वे एक दसरे पर 
प्वार द्वंध सें जल पकते हैं। ओर यह द्वंप इतना घोर है कि उस का बयान किसी 
से क्रिया नहों जाता । 
३४८ । दा व्यक्तियों में जिन के भिच भिच धम हैं विवाहविषयक प्रेम नहीं हो 
सकता। क्याकि एक हो सचाई दसरे को भलाद से नहीं मिल सकती | आर दो 
अझसदूश ओर विरुद्गु कामना दे मनों का एक मन नहों कर सक़ता। इस लिये उन के 
प्रेम का मल किसो आत्मोय वस्तु से कुछ संबन्ध नहीं रखता। ओर यदि प्रे' सह- 
दास करें ओर मित्रता के साथ रहे तो वह अवस्था केवल प्राकृतिक हेतओं सें 
छाोग़े *। इस कारण स्वगे में उन में विवाह किया जाता है जे एक हो सभा 
हूँ क्योंकि वे समभलाई ग्रोर समसचाई में रहते हैं। न कि उन में जो भित्र भिच 
सभाओं के मेम्बर हैं। सब व्यक्तियं जे एक हो सभा में हें समभलाई ओर समस- 
छाई में रहती हैं ओर अन्य सभाओं के मेम्बरों से भिच्च भित्र हें। इस बात का 
बयान न० ४९ आदि के प्ररिच्छेदों में किया गया है। इस अवस्था का प्रकाशन 
देशजन से होता है जिन में लोग एक हो जाति में विवाह किया करते ये 
और विशेष करके एक हो कुटम्म में। ओर उन से बाहर विवाद नहों किया 













तो यथारे विधाहविषयक प्रेम एक पति और बहुत सो पत्नी दो 

सकता। क्योंकि यह अवस्था विवाद्र के आत्मोय स्वभाव का जा दो मत्रों का 
एक दो मन करना हे नाश करतो है। इस कारण बह भीतरी संयोग को जे 
भलाड़ें आर सचाई का संयोग हे ग्रोर जिस से विवादविषयक प्रेम की आवश्यकता 
का तक््व निकलता है नाश करती है। कोई मनणष्य जिस के के शक प्रह्नी हैं 
त्तानशक्ति के सदृश है जे कदें एक संकल्पशक्तियों में बंठो हुई है। ओर वह एक 
हेस्ते मनुष्य के सदुश है का एक हो कलीसिया से संबदू नहों है परंतु कडे-श्क 
कलोसियाओं से यहां सक कि उस को श्रद्वा व्याकल दोकर नष्ठ दो जाता है। 
->आक यह भी कहते हैं कि एक से आधिक पत्नियों से विवाह करना इंश्वसेय 
ठो के संप्रणें रूप से ब्रिरुदु है। ग्रार थे यद्ध बात बहुत कारणों से जावंते 

हैं ओर विशेष करके इस कारण से कि ज्यां ही वे एक से अधिक प्रत्षियों से 
विवाद करने का ध्यान करते हैं त्यों हो वे भोतरी परमानन्द से और स्वगींय सख से 


४७७७७॥७७७७७७७७७७/७//एएशशशश//७//शशशशश/श/श/"/शशआआआआआआआआआआआआआआ७आ७७७८शणशणशशआआआआआआआशआणणणाणणआाणाभाणाणााणाााााााााा आल मन नमन लभभन नल जज कक न ननदलल दिन निकली निनि न ककक रत 


४७ विवाह करना उन में जिन के भिन्न भित्र चर्म हें विधिवि्द हे इस वास्से कि उन 
के भीतरी भागों में समभलाई ओर समसचाई का संयेग नहीं छो सकता। न० ८६६८॥ 
29 के 











( स्श्ट ) 

- शैलग होते हैं। ओर वे मतवालों के समान हो जाते हैं। पर्याकि उन में भलाई 
अपने निज की सचाई से असंयक्त हो जातो हैे। ओर जंब कि भीतरी भाग जो उन 
के मनों के हैं क्रेवल बचपत्नीत्व के ध्यान से किसी अभिप्राय के बिना णेसो अवस्था 
मे गिरते है तो वे स्पष्ट रूप से मालम करते है कि एक से अधिक पत्नियों से 
विवाह करना भीतरी मनष्य के बन्द कश्ता हे ओर चहू अवस्था लम्प्टता का 
प्रेम विवाह्नविषयक प्रेम के स्थान में रख देती है) परंत लम्पटता का प्रेम स्व से 
खींचता हे *। बे यह भी कहते हे कि मनष्य यह बात कठिनता से समभ्तता है 
क्योकि आज कल थेड़े जाग यथाय विवाहधिषयक प्रेम में हें। ओर वे जे उस 
प्रेम में नहों हैं उस के भीतरी आनन्द के विषंय कछ भी नहीं जानते। वे कंबल 
लम्पटता का सख जानते हैं और यह सहवास करने में थोड़े काल बोतने पर 
असख हो जाता है। परत यथा विवाहविषयक प्रेम का सख न केवल जगत मे 
बद्ठेपने लक बना रहता हे पर मृत्य के पीछे सस्‍्वगं का सुख भो हा जाता है और तब 
ता उस में भीतरी आनन्द भरा है ओर बच अनन्तकाल तक संपत्र होता रहता 
है। वे दत यह भी बतलातें हैं कि यथाय विवाहविषयक प्रेम के आनन्द हज़ारों 
तक गिने जा सकते हैं ओर इस आनन्‍्दों में से एक भी मनष्य से नहीं जाना जाता 
या उस से जा प्रभ की ओर से सनिकली हुई भ्रलाई ओर सचाई के वियाह में नहीं 
है नहों समा जा सकता । 

इंष० 4 एक दसरे का दमन करने का प्रेम विवाहविषयक्क प्रेम को ओर उच् 

के स्वर्गीय सख का संपर्म रूप से हर लेता है। क्योकि (जूस! कि हम ऊपर कह 
चके है) विवाहविषयक प्रेम और उस का सख यही हे कि एक का संकल्प दसर 
का संकल्प परस्पर ओर अन्योन्य रोति पर होता है। परत दमन करने का प्रेम इस 
अन्योन्यता का नाश करता है। क्योकि जे दमन करता है वह यह चाहता है कि 
केवल उस का संकल्प हो दसरे में रहे ओर दसरे के संकल्प का कछ॑ भी अन्योन्य 
रीति पर उस में न रहे। आर इस से कछ अन्योन्यता नहीं है ओर इस कारण से 
किसी प्रेम का ओर उस के सख का ऋदछ परस्पर लेना देना नहें| हे! सकता। पत्त 
थह लेना देना ओर अनगामी संयोग उस भोतरी आनन्द आप है जो विधाह में 
परमानन्द कददलाता है। दमन करने का प्रेम इस परमानन्द को ओर इस के साथ 
४८५ जब कि पति पत्नी का एक ही होना चाहिये और अपने जीवन की सब से भोतरी 

बाते में सहवास करना चाहिये श्रेर झब कि जे मिलके स्थर्ग में एक ही दस बन जाते हैं ता 
पचाये विवाह्विषयक प्रेम एक पति ओर कई सक पत्नियों के मीच नहों हा सकता। म० १६०७ * 
४७४० । एक ही समय के सक्र से अधिक पत्नियों से विवाह करना ईश्वरोय परिपाटी के विरुछ 

- है। न० ९०८३७। एक प्रति ओर श्क पत्नी से विवाह करने के छोड़ विवाह करना नहों हो 

' चकता। यह बात उन क्षी ग्रव॒स्था से जो प्रभ के दंश्वरीय राज में हैं मालम को जाती है। 

. न० इ६५ - ३२७६ - २०६९ - ९०२७२। और इस का यह हेत हे कि वहां दूतगण भलाई ओर 
सचाई के विवाह में रहते हैं। न० इ२४६। यहूदी देशजन कई पत्नियों से विवाह करने पाए ओर 
शक्क पत्नियों के साथ उपपत्नियों से भागने पाए। परंतु खीष्टीयन लोग शेसा काम करने नहों' 


धांण। व्यांकि यहुदी लोग भीतररहित बाहरी भागों में थे। परंतु खोष्टोयन लोग भोतरों भागों 
में दा सकते हैं आर इस से भलाई ओर सचाई के विवाद में। न० इणश्४६ * ४८३७ « ८८०८ | 


( २४३ ) 
विवाहविषयक प्रेम को हर एक स्वर्गीय और आत्मीय बाल के संपण रूप से बंफाता 
है यहां तक कि उस प्रेम का होना भी अज्ञात हो जावेगा। ओर यदि उस का 
होना प्रमाण से ठच्राया जावे तो भी बह यहां तक तच्छ माना जावेगा कि ऐसी 
अवध्या से परमानन्द के निकलने की सचना हो केबल प्रहास या क्रोध के उकक- 
सावेगा । 

जब एक व्यक्ति उस वस्तु को इच्छा करतो है या प्यार करती है जिस बस्त 
फो इच्छा या प्यार दसरोी भी करती हैं तो दोनों स्वतन्त्र हें। क्याक्रि सब स्वत 
न्खता प्रेम का सनन्‍्तान है। क्योंकि जहां दमन करना है वहां न तो एक स्वतन्त 
हे दसरा। इस वास्ले कि एक दसरे का दास है और स्वामी भी दमन करने 
के लाभ का दास है। यह तो उस के संपरणो रूप से अबोधनीय हे जो स्वर्गोय 
प्रेम को स्वतन्त्रता का नहों जानता। परंत विवाह्विषयक प्रेम के म्रल ओर स्व- 
भाव के बारे में जिस का बयान क्रिया गया है उस से यह मालम हो कि जितना 
दमन करना उस में प्रवेश करता है उतना हो मनेों का संयोग नहीं हो सकता 
परंतु वे अलग अलग हे जाते हैं। क्योंकि दमन करना दबाता है। और दबाए हुए 
मन का या ते कुछ संकल्प नहीं हे या दस का विरुदु संकल्प है। यदि उस का 
कछ संकल्प नहीं हो तो उस का कह प्रेम भी नहों होगा। ओर यदि उस का विरुद्ध 
संकल्प है! तो उस का प्रेम के स्थान में द्वेष हागा। उन के भीतरी भाग जे 
प्रकार के विवाह में हैं आपस में एक दसरे के विरुद्द ऐसे परस्पर टक्कर मारते हैं और 
लड़ाई करते हैं जेसा कि दो विरोधियों के बीच नित्य होता है चाहे जितना 
शान्ति के निमित्त उन के बाहरो भाग रोके जावें और प्रतिबदु किये जावे। ओर उन 
के भीतरी भागों का टक्कर मारना ओर कगड़ा करना मृत्य के प्रोछे प्रगठ रूप से 
दिखाई देता है जब वें शत्रओं के सदुश प्रायः आपस में एक दसरे का साम्दना 
करके लड़ाई करते हैं कि मानों एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े सोड़ डाले। क्योकि उस 
समप्रय वे अपने भीतरी भागों की अवस्था के अनसार उद्यम करते हैं। में ने कंभी 
कभो उन को लड़ाई करने ओर चोर फाडने को देखा जा बहचा पलटा लेने ओर 
क्ररता से पर॒ था। क्याक्ति दर एक के भीतरी भाग परलोक में हा जाते हैं और 
बाइरो बातों से कि जे। जगत के कारणों में मल पकदती हें रोके नहों जाते। 
इस वास्ले कि उस समय हर क्रोई प्रगट रूप से दिखाई देता है जेसा कि उस के 
भीतरी भाग होते हैं । 

३८५९ । किसी किसी के पास विवादविषयक्र प्रेम कीं करू एक उपमा है 
जो कि यदि बे भलाई और सचाई के प्रेम में न हो यथाथे में विवाहविषयक प्रेम 
नहीं हे। पर केवल उन की एक माया है जा बहुत कारणों से पैदा दोतो हैं। 
उन कारणों में ये हैं कि धर में उन की सेत्रा की जावे या' थें निर्भेय और सख 
चेन से रहें या रुप्रावस्था में था बद्ठेंपन में उन की सेवा को जावे अथवा उन के 
लड़के बालें के निमित्त जिन के वे प्यार करते हे। ओर कभी कभी टसरे सर- 
भागों के भय से बलात्कार भों हो जेसा कि अपकोरईत्ते के भय से या दानि के भय 





( स्टैंध ) 


'है। और कभी कभी लम्पटता के द्वारा विवाहविषयक प्रेम की माया पेदा हो 
सके। घिवाहृधिष्यक्क प्रेम दो ब्यादे हुए सहभागियों में भितच्च भित्र दो। उन में से 
शक में उच्च का न्यनाधिक परिमाण हो सके ओर दूसरे में बहुत थोड़ा हो या कछ 
भी न हा। ओर इस से एक को बांट स्व दो सके ओर दसरे की बांठ नरक । 


इ८ष२ । सब से भीतरी स्वगे में यथायें विवाहुविषयकर प्रेम प्रबल है क्योकि 
उस स्वगे के दूतगण भलाई ओर सचाई के विवाह में ओर निदायता में भी रहते 
हैं। निचले स्वगां के दतगण भी विधाहविषयक प्रेम में हें परंत क्रेघल जहां तक 
कि वे निदाषता में हें। क्योकि विवाहविषयक प्रेम आप दी आप निदाषता की 
शक अखस्या है। ओर इस कारण विवाहित सहभागो जे विवाहविष्यक प्रेम में 
हैं स्वर्गीय आनन्द के भोगते हैं जे कि उन के मनों का बालकों के निर्दाषी लीला 
विहार के समान देखने में आता है। क्योंकि हर एक बस्त उन को प्रसच करती 
है इस वास्ते कि स्व अपने आनन्द के साथ उन के जीव की सब से सत्म बात 
में बहकर जाता हैे। इस कारण स्वगे में विवाहविषयक प्रेम सब से सनन्‍्दर बस्सओं 
के भेष में संघारा जाता है। में ने उस का एक कन्या के भेष में जिस की सन्‍्द- 
श्ता अकथनोय थो ओर जो एक चमकोले बादल से घेरो हुईं थी देखा था। और 
मक के यह बतलाया गया कि स्वगे में के दलगण अपनी साशरी सन्दरता विवाह- 
विषयक प्रेम . से निकालते है। अनराग ओर ध्यान जो उस से बहते हैं हीरे 
सरोखे चमकोले आकाशों के भेष में प्रकाशित होते हैं और थे ऐसी शोेति से फल- ह 
मलाते हैं कि मानों थे सपेमणि और माणिक्य की चमक से भलकले हैं। ओर 
शेसे शेसे प्रतिरूपक भेषों के साथ ऐसे प्रकार के आनन्द हो लेते हैं जो मन के 
भोतरी भागों पर असर फरतले हैं। संत्तेप में स्थगे अपने का खिवाहविशयक प्रेम के 
भेष में इस कारण से प्रकाशित करता है कि दतों में स्थगे भलाई और सचाई का 
संयक्त दाना है। ओर यह संयोग विवाहविषयक प्रेम का कारण है । 


इध२ । स्‍्वग में के विवाहों आर एथिलोी पर के खिवाहों में इतनी भिववता 
है कि एथियो पर के विवाह अन्य प्रयोजनों के सिवाए सन्‍्तान के जन्माने के लिये 
नियुक्त हुए थे। परंतु स्वगे में सन्तान के जन्माने के बदले भलाई ओर सचाई का 
जन्माना है। दूस प्रकार का जनन पहिले प्रकार के जन्‍्माने के स्थान में है क्योकि 
सस्‍्वगें में का घियार भलाई ओर सचाई का विवाह है। जेसा कि हम ऊपर बपान 
कर चके है। ओऔ्लोर उस प्रकार के विवाह में भलाई और सचाई तथा उन का 
सयोग अन्य सब बससलओं से अधिक प्यार किया जाता हे। इस फ्रारण ये गण 
स्वगं-मे के बिद्ाहें से पंदा होते हे और इसी हेतु से धर्मेपुस्तक में उद्धव और 
जनन से तात्पयें आत्मीय उद्गबव और आत्मीय जनन है जो कि भलाई और सचाईं 
के है। माता ओर पिता से सचाई का पेदा करनेवाली भलाई से संयक्त दोना 
सात्पये है। बेटों और बेटियों से लात्पये पैदा हुईं सचाइयां और भलाइयां हैं। 
और दामादों ग्रौर बहुओ से सात्पये उन गणों का संयक्त होना है। दत्यादि 


( रेशू ) 

इंत्थादि **। इस से स्पष्ट हे कि स्वगें में के खिवाह एथिबी पर के विबादों के 
सप्ाान नहीं हैं। स्वगे में के विवाह आत्मिक हैं ओर उन के नाम पाखियहण 
रखना न चाहिये पर वे मनें के ऐसे संयोग हैं जे भलाई ओर सचाई के विवाह 
से पैदा दोते हैं। परंतु एथिवी पर वे सच मच पाणियदण होते हैं क्योकि वे न 
केघल आत्माओं के संयाग हैं पर वे मांस के संयोग भी हैं। ओर जब कि स्वगे 
में कोई पाशिग्रहण नहों होता तो यहां दो व्यारें हुए सहभागी पति और पत्नी 
नहों कद्दलाती। परंतु यह दूसविषयक बोध के अनुसार कि दो मनें का एक होना 
हर एक का ऐसा नाम रखा जाता है जे दानों का परस्पर है। इन वाक्‍्या से 
पहेँ माज़म हो सकता है कि प्रभु को बातों से व्याद के बारे में जो ज़का को 
इष्ज़ील के २० वें पर्व के ३५ थ॑ ओर ३६ थे बचनों में हें क्या समकना चाहिये। 


इ८३। में यह भी देखने पाया कि किस रीति से स्वगे में विवाह होसे हैं। 
सारे स्वगे में जा लाग एक ही गण के हैं संसृष्टि में होते हैं ओर को लोग असदूश 
हैं अलग अलग रहते हैं। ओर इस लिये स्वगे को प्रत्येक सभा ऐसे दूर्तों को धनी 
है जा एक हो गण के हैं। क्योकि वें जा एक ही गुण के हैं आपस में एक दूसरे के 
खोंचकर इक्ट्रे होते हैं। और यह आकर्षण आप से नहों होता परंतु प्रभ की ओर 
से है। न० ४१ ४३-४४ - इत्यादि के देखाो। इसी रोति से विवाहविषयक सह- 
भागी जिन के मन एक होने के योग्य हैं आपस में एक दूसरे का देखते हो आपने 
भीतरी जोब के द्वारा एक दूसरे का खोंचकर मिल जाते हैं। ओर इस कारण बे 
शक दूसरे को प्यार करते है ओर यह ध्यान करके कि हम विवाहविषयक सहभागी 
हैं आपस में व्याद करते हैं। पस इस से स्वगे में सब विवाह केवल प्रभु से होते 
हैं। हर एक विवाह के द्ोने पर थे मंगलाचार करते हैं जिस में बचुतेरे लोग आकऋर 
एकट्ठे दाते हैं। और ये मंगलाचार सभा सभा में भिच भिच हैं । 
इ८४ । दूतगल एथिवों पर के विवाद बहुत पश्ित्र ओर पाक जानते हैं 
बंयाकि वे विवाह मनुष्यजासि के बीजारोपस्थल होते हैं ओर दस लिये द्ृतगण के 
बोजारोपस्थल भी होते हैं। पहिले एक विशेष बाब में बयान हो चुका हे कि 
४६ गर्भाधान और जन्म ओर उद्धव और जनन से तात्पर्य ग्रात्मीय गर्भाधान जन्म शोर 


उद्धव है जे कि भलाई ओर सचाई की उत्पत्ति है या प्रेम और श्रद्धा की उत्पत्ति है। न० ६९३ 
बए४५- ९९५५ ० ४०२० + शवृषछ + च८्द० » ३८६८ ० ४०७० - ४६6८ *०६२३६०८०४२०६३२४ ० (९०१६५) 
बार इस से लगन और उद्धव से सात्यय अदा और प्रेम के द्वारा पुनजेनन और पुन्न्म लै। 
न० ४१६० + ५५४८८ - ६०४२० €₹८४५॥ माता से तात्पवं कल्लोसिया सचाई के विषय हे ओर जूस से 
क्रलीसिया की सचाई भी है। श्रार प्रिता से सात्यय कल्लीसिया भलाई के विधय है शेर इस से 
कलीसिया की भलाई भी है। न० श६९ ० २७९७ * ३9०३ - पध८० » ८८९७। बेटों! से तात्यके 
सचाई के पश्रनुराग हैं श्रार इस से सखादृयां आ्राप हैं। न० ४८८- ५८९० प्३ * र६०३ + दे३७ढ * 
धरश५७- ८६४६ - €८०७। बेटियों से तात्पयं भलाई के प्रनुराग हैं श्रार इस से भलाइयां आप हैं | 
लन० ४८७००४६० "४८९ - घद्र॑२ + बेर६३ » 69२€ "6999 « 69५८ - ₹०५५१ दामाद से तात्प भलाओं 
के आनुराग को संयुक्त हुड्े सचाड़े हे। न० र३े८६। और बहू से सात्यय अलाई अपनी निम्न छाई 
के संथुक्त हुई ै। न० ४८५९३॥ श 











( ४३० ) 


स्वर्ग का हाना मनष्यजाति से है। दतगणा उन विवाहें का इस कारण पवित्र मानते 
हैँ कि उन का एक आत्मोय प्रल है अथात वे भलाद आर सचाद के विवाह से 
होते हैं ओर दस वास्से भी कि प्रभ का इश्वरत्थ विशेष रोति से विवाहविष्रयक 
प्रेम में बहकर जाता है।' इस से विपरीत वे छिनाले के इस लिये अपविज्ञ जानते 
हैँ कि थे विवाहविषयकक प्रेम के विरुद्ु हे। क्याकि जेंसा कि विवाहों में दतगण 
भलाई शोर सचाद के विवाह को मानते है जो कि स्वगें आप हे तो छिनालों 
में वे कठाई ओर बराई के विवाह को देखते हैं जा कि नरक है। इस वास्ते जब 
केवल छिनालों को श्रचना सनते है तब थे अपने को फिराते है। यह वहो देत 
हे कि जिस से स्वथगे मनष्य के विरुद् तब बन्द हो जाता हे जब वह आनन्द के 
साथ छिनाला करता है। परंत जब स्वगें. उस के विरुद्रु बन्द हो! जाता है तत्र 
बह न तो इंश्वरीय सत्ता अ्लोकार करता है न कलोसिया को शअद्वा का कुछ भी 
स्वीकार करता हे *"। जो मण्डल क्रि इस अवस्था से चारों ओर पसरकर फेल 
जाता है आर जा कि विवाहो के श्रष्ट करने के लिये नित्य प्रयन्न करने के समान 
है उस मण्डल से मकके इस बात के मालम करने को शक्ति दो गद कि सब कोई 
ला नरक में हे विवाहविषयक प्रेम के बिरुदु हैं। और इस अनभव से यह स्पष्ट 
हु कि नश्क का प्रधान आनन्द कछिनाले का सख है ओर छिनाले का सख भलाई 
और सचाई के संयोग के भ्रष्ट करने का आनन्द भी है और स्वगे दस संयोग का 
घना हैं। इस से यह निकलता हे कि छिनाले का सख एक ऐसे नरकीय आनन्द है 
जे! विवाह के सुख के संपर्ण रूप से विरुदु है ओर यह एक स्वगोय आनन्द हे। 


३८४ । वहां कोई कोई ऐेसे आत्मा थे जो किसी व्यवहार के द्वारा कि 
जिस को उन्हों ने शरोर के जोने में उपाजन किया था विशेष चतराई के साथ 
शक रसे धोमे (या यों कहा लहराते) अन्तःप्रवाह से कि जे सशोल आत्माओं 
के अन्तःप्रवाह के सदूश था म्के सताते थे। पर में ने मालम किया कि उन में 
कपट छल आदि शेसी गेसो बराइयां थों जो उन का लभाने और बरहकाने के काम 
मे उकसातो थों। अन्त में में उन में से एक के साथ बोला जिन्हों ने मक से कहा 
कि बह जगत में सेनापति था। और में ने मालम किया कि उस के ध्यान के 
बोधा में कुछ लम्पदता छिपी हुई थी इस कारण में ने उस के साथ विवाह के 
बारे में बात चोत को। में आत्मीय बोली में प्रतिरूपों के साथ कि जिन से बातों 
का अर्थ सपृण रूप से प्रकाशित किया जाता है ओर एक ज्ञण में बहुत से बोध 





- ५० छिनाले अपवधित्र हें। न० €८६९ - ९०९०७४। स्वर्ग छिनलां के विरुछ बन्द हुआ से। 
म० ४७५०। और वे जे छिनाला करने में सस्त्र ओर श्ानन्द उठाते है स्वग में नहीं प्रवेश वर 
सकते। न० ४३८ - २४५६३ * ४७४७ * २७४८ + २४७४८ - ४७५९ * ९०९७५। छिनले दयाहीन और बिना 
धार्मिक तस्थ के हैं। न० ८२४ * २७४७ - २७४८। छिनलो के बोध मलोन हैं। न० ४७४७५ - २७४८। 
और परलोाक में वे मल को प्यार करते हैँ आर मलीन नरकों सें रहते हैं। म० ४०७प्रेपूद घ३६४ * 
४७४४। चघर्मेपुस्तक में छिनालें से तात्पर्य भलाई का खेोटा करना दे और लम्पटता से तात्पये 
बचाई का देढ़ा करना हे। न० मश्द्ध६ - २०२२ - ३३८८ » ४८६५ - ८६०४ * ९०६४८ । 


( रहे१ ) 

'कहे जाते हैं उस से बाला। उस ने कहा कि उस के शरोर के जोने अं बह . 
छिनालों के तुच्छ मानता था। परंतु म॒कके शेंसा सामप्ये दिया गया कि में ने उस 
के कहा कि यव्यफि उस आनन्द से कि जिस से वे उस के सरोखे लोगों को लुभालें 
हैं ओर उस अनुमान से कि जिस के बच आनन्द पंदा करत्स है वे निन्दनयी नहीं 
माल़म देते पर स्वोकरणोय तो भी छिनालें अतिदुष्ट हैं॥ ओर उस को इस बाल 
बर प्रत्तीति करनी चाहिये क्योकि विदाह मनुष्यजाति के बीजारोपस्थल हैं ओर 
इस से स्वर्ग के राज के वीजाशेपस्थल ! ओर इस लिये विवाह कहों भ्रष्ट करना 
न चाहिये पर पवित्र मानना चाहिये! और जब कि. वह उस समय परलोक हे 
आल ओर चेतन्य को अवस्था में था ते! उस के। जानना चाहिये था कि विवाहुकि- 
बयक प्रेम प्रभ से निकलकर स्वगे में छोकर उतरता है ओर उस प्रेम से मानों 
णक पिता से परस्पर प्रेम होता है जे। कि स्‍्वगे. का बलवान करनेंवाला बच्चन 
होता है। ओर छनले जब कि दे स्वर्गोय सभाओं के पास पहुंचते हैं तब बे 
अपनी कुवास के संघते हैं ओर वहां से अपने आप के नरक को ओर सिर के 
बल गिरा देते हैं। और कम से कम उस के यह जानना चाहिये था कि बिवाहों 
के भ्रष्ट करना परमेश्वर के नियमों के विरुद् हैं ओर सब देशों के नोतिसंबन्धी 
नियमों के विरुद्र भौ है ओर तकंशक्ति को यथाथे ज्योति के विरुद्र भी है। 
बरयाकि वह इेश्वरोय और मानुषक्र परिषाटोीं से विपरीत है और अन्य अन्य बा; 
के विरुद्ग हे जिन को सचना करने को कुछ ऋआवश्यक्रता नहों है। परंतु उस ने 
जवाब दिया कि उस के शरोर के जोने के समय उस ने इन बालों पर कुछ भी ध्यान 
नहों किया। बच्द इस बात पर तकंबवितर्क करने के माइल था कि क्या यह सच 
है कि नहों। परंतु उस के यह कहा गया कि सत्य तकंवितके करने से बाइर है। 
क्योकि तकंवितके करना आनन्द बढ़ाता है ओर इस से बुराइयां और मुठाइयाँ 
बढ़ाता है। ओर उस के चाहिये कि उन बातों पर ध्यान करें जो अभी कहो गई 
बंयाकि वे सचादयां हैं। ओर उस का इस सिद्दान्त के सहाय जो जगत में प्रदल 
है ध्यान करना चाहिये कि कोई दूसरों के वास्ते काई ऐसा काम न करे जिस को 
वह अपने वास्तले टूसरों से करना स्वीकार न करें। यदि कोई छिनला उस कौ स्पथ्रों 
के कि जिस के वह प्यार करता था जेंसा कि हर एक मनुष्य पहिले विवाह के 
समय अआपनो स्त्री का प्यार किया करता है सन्मागेश्रष्ट करे ता बच छिनालों से घण 
करें। और यदि वह उस दुष्टता के कारणा क्राघ करके बोलें तो वह एक बलवान 
और साइसी मनुष्य के सदृश औरों को अपेता अपने का छिनालों क्यों दुष्टता के 
विश्वास पर अधिक प्रतोति करेंगा ओर छिनलों के नरक जानें का दण्ड देंगा । 

वेप्ध । मुझे “यद बतलाया गया कि किस रोति से विधाहविषयक ग्रेम के 
आनन्द स्वगे को आर बठते जाते हैं ग्रेर छिनालों के आनन्द नस्क की ओरा 
वाइबिषयक प्रेम के आनन्दां का प्रगमन स्वगे को ओर परमसखोां और आनन्द 
को सेंड के नित्य बढ जाने से किया जाता था यहां तक कि दे असंख्य और 
अऋथनोय हो। गये। और कितना बे भीतरें मांगे पृर बढ़ते जाते थे उतना हो हक. 








( एऐएइर ) 

 आधिक असंख्य और अधिक अकथनीय हे। जाते थे जब तंक कि वे संब से भीतरी स्व 
के परमसखो और आनन्दीं ही का न पहुंचे जो कि निर्देाषता का स्वगे है। यह 
सब संपर्ण स्वतन्त्रता के साथ किया गया। क्योकि सारी स्वतन्त्रता प्रेम से छाती 
है। ग्रार इस कारण सब से संपत्र स्वतन्त्रता विवाहविषयक प्रेम हे जा फि 
स्थगाय प्रेम आप है। परत छिनालें का प्रंगमन नग्क की ओर था ओर क्रम क्रम 
करके सब से नीचे नरक को ओर (जंहां घोर और भयानक वस्तओं के छोड कंछ॑ 
भी नहों है) चला जाता था। यह बहो अवस्था है कि जिस में छिनलें छिनालस दस 
जगत में जीने के पीछे पड जातें हैं। ओर छिनले की बात से यच्द तात्पये हे कि वे 
लोग जे छिनालें में आनन्द भागते हैं पर विवाहों में कुछ भी सख नहीं पातेप 


स्व में के दूतगण के व्यवहारों के बारे में । 
इंष७ । स्वग में के व्यवहारों का जातित्व से गणना करना या बयान 
कश्ना असम्भव हे क्योकि वे असंख्य हैं और हर एक सभा के विशेष प्रयोजनों के 
आअनसार वे भिच भिन्न होते हैे। परंत उन के बारे में साधारण रूप से कछ कहा 
जा सकता हैे। हर एक सभा का काद विशेष प्रयोजन है क्योकि जेसा कि सभाएं 
भलाइयों के अनसार भिच भिच हे (न० ४१ के देखो) तंसा हो वे प्रयोजनों के अन- 
सार भो भिच भित्र हे। इस वासस्‍्ले कि भलादयां स्व के सब रहनेवालां के विषय में 
काया को भलादयां है आर काया की भलादयां प्रयोजन है। वहां पर हर कोई 
कछू प्रयाजन काम में लाता है क्योकि प्रभ का राज प्रयाजनों का एक राज है | 
इंष्य । स्व में एथिवों के तार पर कई एक कर्मनिवाह है क्याकि वहां 
कलीसियासंबन्धी काये होते है नोतिसंबन्धी काये भी है ओर णश्इहसंबन्धी काये हैं। 
देंबकीय पत्ञा करने के बारे में उन बातों से जा ऊपर न० २२१ से २२७० तक हो 
चको हें स्पष्ट रूप से देख पडता हे कि स्वगे में कलीसियासंबन्धी कार्य होते हैं। 
और न० २१३ वे परिच्छेद सें २९० वे परिच्छेद तक उन बातों से जो सवा में के 
शाज्यों के विप्रय में कही गईं थीं नीतिसंबन्धी कार्यों का दाना माज़म हुआ। दर 
दतगण के घरों आर मकानों के बारे में उन बातों से जा न० १८३ वे से १८० के 
तक के परिच्छेदां में लिखी गई थों एद्संबन्धी कायों का दोना स्पष्ट रूप से 
दिखाई दिया। ओर स्वगे में के विवाहों का बयान न० उ६६ थे से इष्ध बे तक के 
प्ररिच्छेदीं में हे। इस से स्पष्ट हे कि हुए एक स्वगीय सभा में कई एक व्यवसाय 


और कर्मानबाह होते हैं । 


| धूप्‌ प्र्प्नु का राज़ प्रयाक्षना क्रा ग़क्त राज़ हूै। मए कष8 ६६६ «० ९०९०३ *+ ३६४५४ * ४०५४४ * 
&०ब्च८। प्रभु को सेवा क़रना प्रधाजनों का काम में लाना है। ज० ७०३५। परलाक में संबे 
काई प्रयाशनां को क्राप्त में लाते हैं। न० धध्द। सब कार्ड अपने गुण का उन प्रयाजनो से 
निकालते हैं जिन को थे क्राम में लाते हैं। न० ४०५४ - ६८१५। दस बात का शक च्यव्यहउगा। 
न०9 ७४०३८। दृत्विषयक परमन्लुख अनुप्ह करने की भलाइयें का बना दे गौर इस से प्रयाजनों 
के काम में लाने क्रा। नं० ४५४ | 


( ३६ ) 
इ८८ । स्वंगे में संब कक इंश्वंरीय परिषाटी के अनसार प्रस्तत हैं। जे 
कि हर कहीं दतगण के कमनिवाहें के द्वारा रसित दोता है। विद्वान दतगण् 
उन वस्तआओं को रतक्ता करते हैं जे साधारण भलाई या प्रयोजन के काम में आता 
हैं ओर कम विद्वान दतगण उन बस्तओं को रत्ता करते हैं जा विशेष भलाई से या 
विशेष प्रयोजन से संबन्ध रखती हैं। इत्यादि इत्यादि। सब काई आपस में एक 
दूसरे के अधीन है जेसा कि प्रयोजन इंश्वरीय परिपाटों के अधीन आप है। और 
इस से हर एक व्यवसाय को महिमा उसी व्यवसाय के प्रयाजन की महिमा 
अनुसार हैं। तो भो कोई दूत अपने आप पर महिमा नहीं लगाता पर सारी महिमा 
प्रयोजन पर लगाता है। ओर जब कि प्रयाजन वही भलाई है जे बच काम में लाता 
है ओर सारो भलाई प्रभ से दोतो है तो वह सब महिमा प्रभ के देता है। इस 
कारण जो कोई महिमा के विषय यह ध्यान करता है कि महिमा मकर में से होकर 
प्रयाजन पर लगती है न कि प्रयोजन में से दाकर मक पर लगती है वह स्वगे में 
कुछ भी काये नहों कर सकता। क्योंकि वह अपने को ऊंचे पद पर रखकर और 
प्रयाजन नोचे यद पर रख देने के द्वारा प्रभ को ओर से पीछे देखता है। जब हमर 
प्रयोजन को बात काम में लाते हैं तब उस से तात्पयें प्रभ भी है इस वाघ्से कि 
जेंसा कि हम अभी कह चके हें प्रयोजन भला है और सब भलाई प्रभ से निकलतो है । 


400९७. 


इं८० । स्‍्वगें में की अधीनताओं के स्वभाव ओर गण का इन बालों से 
आनमान किया जा सकता हे अयात जितना क्वोई प्रयोजन को प्यार करता हैं 
और आदर करता है और संमान करता है उत्तना हो वचद उस व्यक्ति को प्यार 
करता है ग्रार आदर करता है ओर संमान करता है जिस से वह प्रयाजन संयुक्त 
है। ग्रेर जितना वह व्यक्ति अपने पर प्रयाजन की महिमा न लगाकर उस के 
प्रभु का देती है उतना हो वह व्यक्ति प्यार को जातो है ग्रेर उस का आदर संमान 
किया जाता है। क्योंकि वह उतना ही विद्वान है और जे प्रयोजन बह काम में 
लाता है सो भलाई के एक तत्त्व से होते हैं। आत्मीय प्रेम और आदर और संभान 
उस प्रयोजन के प्रेम और आदर ओर संमान का छोड़ जा उस व्यक्ति में है वि 
लो उस का काम में लाता है आर कछ नहों है। और उस व्यक्ति की महिमा 
प्रयोजन से निकलती है न कि प्रयोजन की महिमा व्यक्ति से होतो है। बह जो 
मनव्यां को गरात्मोय सचाई की ओर से देखता है उन का और किसी रीति से 
मानता। क्योंकि वह यह देखता है कि शक मनष्य दसरे मनष्य के समान है 
चाहे वह ऊंचे पद पर हो चाहे नोचे पद पर। ओर वह यह भी देखता है कि 
मनुष्य केवल ज्ञान मात्र से भितर भिच हैं। ओर ज़ान प्रयोजन के प्यार करने का 
बना हे ओर इस से हमारे सद्देशो की और लेकसमह को और हमारे देश को 
और कलोसिया की भलाई के प्यार करने का। प्रभ का प्यार करना भी इस में है 
क्यतक संबं भलाद कि जो प्रयोजन को भलाई है प्रभ को ओर से है। पड़ेगी की 
ओर का प्रेम भी ऐसा हो है क्याकि हमारा पड़ोसी वह भलाई है जो सहदेशो मे 
५५ 





( स्वेटे ) 


झोर लोकसमरह में ओर हमारे देश में ओर कलोसिया में प्यार होने के योग्य है 
और जो उन का कतेव्यकम है **॥ 

३९८१ । स्वंगां में को सब सभाएं अपने प्रयोजनों के अनुसार मित्र भित्र हैं 
ब्याकि वे अपनी भलाइयों के अनुसार भित् भिच हैं। जेंसा कि हम न० ४९ आदि 
परिच्छेदां में कह चुके हैं। और वे भलादयां क्रियाओं में की भलाइयां हैं अधात 
अनुयह की भलादयां हैं जो कि प्रयोजन हैं। ऐेसी सभाएं होती हैं जिन का स्व- 
धर्म बालबच्चों का पालन करना है। अन्य अन्य सभाएं हैं जिन का यह काम है 
कि ज्यों ज्यों बालक बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों उन को शिक्षा देती हैं। क्षाई 
सभाएं ऐेसे तार पर उन यावनों को शिक्षा देंतो हैं जिन्हें! ने जगत में शित्ञां छे 
अच्छे स्वभाव को पाया है ओर जा इस हेत॒ से स्वगे में आते हैं। कोई सभाए 
इंसवी मण्डल के भले लोगों के सिखलातो हैं ओर उन को स्वगें के मार्ग से छे 
जाती हैं। को सभाएं जेग्टाइल के देश देश के लिये बैसा ही काम करती हैं। कोई 
सभाएं नवशिष्यत्व के आत्माओं के (अथात उन को जो थोड़े दिनों से जगत में 
से आए थे) बुरे आत्माओं के सताने से बचातो हैं। काई भी उन के साथ हो लेती 
हैं जा नीचो एंथिवी पर रहते हैं और कोई उन के साथ विद्यमान हैं जे नरक 
में हैं इस बास्ले कि वे आत्मा आपस में एक दूसरे का नियक्त अवधि से अधिक 
यातना करने में रोका जावें। काई भी हैं जे उन के पास विव्यमान हैं जा मरी 
हुईं अवस्था से खड़े हो जाते हैं। प्रायः हर. एक सभा के दूतगण मनुष्झें के पास 
भेजे जाते हैं दस वास्ते कि वे उन को रक्ा करें और उन को बरे अन॒रागों की ओर 
से ओर दस से बरे ध्यानों को ओर से ले जावे और उन में भले अनुराग भरें यहां 
तक कि वे उन अनुरागों को मन से यहण करने का स्वीकार करते हैं। ऐसे अनु- 
रागों के द्वारा वे मनुष्यों के कारों या क्रियाओं कर अनुशासन करते हैं और उन 
से जितना बन पड़े बुरे अभिप्रायें का टूर करते हैं। जब दूतगण मनुष्य के पास 
विद्यमान हैं वे मानों उस के अनुरागों में रहते हैं और जितना बच उस भलाई 
में है जा सचादयों से निकलती है उतना हो वे उस के पास हैं परंत्‌ जितना उस 
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ध२ पड़ोसी का प्यार करना उस के शरीर का प्यार करना नहो है पर उस के प्यार करना ले 
उस से संबन्ध रस्वता है श्रार जिस का बह बना हुोप्रा है। न० ४०२५४ - ९०३३४ । व्यांकि वे जे 
शरीर को पघ्यार करते हैं न कि वह जो शरीर से संबन्ध रखता है श्रोर जिस का मनुष्य बना है 
बुराई ओर भलाई दोनों एकसां प्यार करते हैं। न० इ८००। और जे ब॒राई और भलाई देने 
का उपकार करते हैं ते भो बुरों का हित करना भलों की हानि करना दे और यह पड़ोसी के 
झ्थार करना नहों है। न० ३८५० - ६७०३ - ८९००। न्यायाधीश जो बुरों का मार खिलाता है इस 
वास्ते कि वे भले हे जायें ओर उन के बिगाड़ने से ओर हानि करनेंसे भले लागों का बचाता 
दै श्रपने पड़ासी का प्यार करता है। न० ३८२० - ८९७० - ८९२९। हर शक 'मनुष्य ग्रार प्रत्येक सभा 
और हमारा देश ओर कलोसिया और सर्धेसंबन्धी अर्थ के अनुकूल प्रभु का राज भी सब के सब ऋमारे 
पड़ोसी हैं। ओर उन की अवस्था के गुण के अनुसार उन का हित करना भलाई. कूरने के प्रेम 
हो से हमारे पड़ोसी का प्यार करना है। इस कारण उन का हित जिस का करना हमारा 
कतेव्य थे से भी हमारा पढ़ासो हे। ज० ६८९८ सें ६८२४ तक - ८१२३ | 

ही 


( हरे ). 


का जीव भलाई से दर है उतना हो वे उस से दर रहते हैं **। दतगण के ये सब 
व्यवसाय कम हू जो प्रभ उन को सहायता से करता हे। क्योकि दतगण उन 
काया को आप से नहों करते पर प्रभ की आज्ञा से। ओर इस लिये घममपस्सक में 
प्राकृतिक अथ के अनुसार दूतगण की बात से तात्पये दतगण नहीं है परंत कुछ 
कछ प्रभ को ओर से। और इसो हेत से घमपस्तक में दतगण देवता कदलातें 
हूँ १४ 

इ८२९ । दतगण के ये स्वधर्म उन के साधारण स्वघम कहाते हैं परंत हर 
शक दत का कोड निज विशेष धर्म हैं। क्यांकि हर एक साधारश्ण प्रयाजन 
असंस्य अन्य प्रयोजन समाते हैँ जिन का नाम मध्यवत्तों ओर अनवत्तों ओर उप- 
योगी रखा हे। ये सब मिलके और इन में से हर एक एथक एथक इंश्वरीय परि- 
पाटी के अनुकूल समपदस्थ ओर अप्रधान हैं ओर सब मिलके थे साधारण प्रयो- 
जन होते हैं ओर इन प्रयाजनों का संपत् करते हैं। ओर यह साधारल भलाई़े है ॥ 

इ८३ | स्वगे में कलीसिया के कार्य उन के अधीन हैं जा जगत में घम्मे- 
पसतक को प्यार करते थे ओर उस को सचादयों के खोज में उत्ताप से जांचते थें। 
न कि समान के यथा लाभ के लिये पर अपने ओर दसरों के निर्मित्त जोवन के 
प्रयोजनों के लिये। ये लोग प्रयोाजनों के जिये अपने प्यार और इच्छा करने के 
अनुसार प्रकाश में ओर स्वग में के ज्ञान की ज्योति में रहते हैं। क्योकि वे धम्मे- 
पुस्तक को ओर से स्वंगां में को उस ज्योति में आते हैं जा कि वहां प्राकृतिक नहीं 
हैं जेसा कि वह जगत में हे पर आत्मिक है। ( न० २४८ के देखो)। वे धर्मोपदेशकऋ 
का काम करते हैं ओर हेश्वरीय परिपाटों के अनसार वे ऊंचों जगद पर बेठतें 
हूँ जे। प्रकाशन करने से ज्ञान में औरों से अ्रेठ हाते हैं। परंत नीतिसंबन्धी कार्य 
उन के अधीन हैं जे जगत में अपने निज लाभ की अपेता आपने देश के 
ओर अपने देश के सर्वताधारण हिल का अधिक प्यार करते थे और न्याय और 
सचेाटो के लिये घामिक ग्लोर न्‍्यायी चाल पर चलते थे। ऐेसे मनष्य स्वगे में 
उतना हो नोतिसंबन्धी कार्यां के निवाह करने के योग्य हैं जितना उन में सचा 
टीविषयक प्रेम न्याय के नियमों के जांचने की इच्छा पेदा करता है और इस से 











४३ उन दूलगयणा के बारे में जा बालबच्चां क्रो सेवा करते हैं ओर पीछे क्रम करके लड़कों 
की सेवा करते हैं। न० २३०३। मनुष्य मरी हुई श्वस्या से दुतगण के द्वारा खड़ा हे! जाता है। 
छूस का प्रसाण परीक्षा करने से। न० ९६८ से १८८ तक।ा दूतगण उन के पास भेजे काते हैं जा 
नरकों में हें इस वासतले कि नरकनिवासी आपस में एक दूसरे का 'श्रति यातना करने से रोके 
ज्ञावें। म० €69। दुतगणा का स्वधर्म उन मनुष्यां के विधय जा परलाक में आते हैं। न० २०३९ । 
श्रात्मागण ओर दूतगया म्रनुष्य के पास खड़े रहते हैं श्रार मनुष्य उन के द्वारा प्रभु को आज्ञा के 
आअनुसार लाया जाता है। न० १०० ६६७ - २७२६ - र८८७ - र८८८ - ५८४७ से परप्द्द6 तक ५८७६ से 
ह्८€र३ तक  8२०६। बर आत्मागण दुतगण के बस हू। न० ए७प५ | 
के ५४ धर्मपुस्तक में ठूतगण की बात से कोई इंब्रवरोय वस्तु जो प्रभु की ओर से निकलतो 

| #ऋषशित छातो है। न० ९९२४५ - ४८२९ * ३०३६ » ४०८५ » 6२८० * ८९६२। और चघम्मपरस्तक में 
प्रभु को ओर से निकलनेंवाली ईश्वरीय सचाई ओर भलाई का अपने यहण करने के कारण देवता 
कहलाते हैं। न०-४र२२४ - ४४०४ * ८९२० * ८३०९ । हे 


क्र 





.( रहें ) 


- उन को बढ्विमान करता हैं। ओर जिन कार्यों का निवाह वे करते हैं सा उन की 
बद्दि के परिमाण से ठोक ठीक प्रतिरूपक है ओर उन को बदद्वि उन के प्रेम के 
तलय सर्वेतलाधारण हित के लिये होती हैे। उन कार्यों के सिवाए स्वगे में इतने 
कार्योक्ोग ओर इतने राज्य आर इतने व्यवसाय भी होते हैं कि उन की अति 
संख्या के कारण उन को गणना करना असम्भव है। परंत जगत में उन की संख्या 
उपमापबेंक थोड़ी हे। सब दतगण चाहे जितने बहसंख्यक हों अपने काम और 
व्यवसाय में जो प्रयोजन के प्रेम से निकलता है आनन्द पाते है। ओर उन में है 
कोई दत आत्मप्रेम से या लाभप्रेम से आनन्द नहों पाता। ओर न कोई अपनी 
जोविका के निर्मित्त लाभ॑ के प्रेम के द्वारा प्रवत्तित होता हैं। क्योंकि जीवन की 
सब आवश्यकताएं उन का संत मंत दो जातो है अथात घर पोशाक ओर आहार 
उन को संत में मिलता है। पस इस लिये स्पष्ट है कि वे जो अपने को और 
जगत को प्रयोजन को अपेत्ता अधिक प्यार करते हैं स्वगें में कोई जगह नहीं 
पातें। क्यांकि हर शक मनष्य का प्रेम या अनराग उस के इस जगत जोब 
के पीछे साथ रहता हे ओर बच अनन्तकाल तक भी कभी नहों विनाश प्राप्त 
होता हैे। (न० ३६३ को देखा) । द 

३८४ । स्वगे में हर कोई प्रतिरूपता के अनुसारें अपने काम को पाता है।.. 
और यह प्रतिरूपता काम हो से नहों होती पर काम के प्रयोजन से। (न० ९१६ 
के देखा)। ओर सब बस्तर आपस में शक दसरे से प्रतिरुपता रखती है। . 
(न० १०६ का देखा )। बच ओ स्वगे में अपने प्रयोजन के किसी प्रतिरुपक काम 
में लंगता है जोव को एक ऐसी अवस्था में है जे उस अवस्था के ठोक समान है. 
कि जिस में वह था जब कि वह जगत में रहता था (क्योंकि जो कि आत्मिक 
है और जो कि प्राकृतिक है दोनों एक होकर प्रतिरूपों के द्वारा काम करते हैं). 
पर उन को अवस्थाओं में यह भिचता हे कि स्वगे में वह अधिक भोतरी आनन्दे 
में रहता है इस वास्से कि बह आत्मीय जोवन में है (जा कि भीतरी जीवन 


8... लि... 


है) और इस लिये बह स्वर्गीय परमसख के अधिक यहण करने के योग्य है। 


स्वर्गीय हषे ओर आनन्द के बारे में । ः 
३८४ । स्थगे का स्वभाव और स्वर्गोय हे इन दिनों में प्रायः किसो को 
जात नहों हैे। क्योकि उन को जिन्हें ने इस प्रसढ़' पर ध्यान किया शेसा 
और साधारण बोध है कि बच कठिनता से एक बाघ कहां जा सकता है। मर 
का उन आत्माओं से जो जगत से जाकर परलोक में पहुंचे थें स्वगे के ओर स्वंगीय 
. हुए के विषय उन का ठोक ठोक बोध बतलाया गया। क्यांकि जब वे आप सें 
. आप ध्यान करते हू तब वे उस रोति से ध्यान करते हैं जिस शेति से थे जगत में 
... घान करते थे। यह बात नहों ज्ञात है कि स्वर्गोय हप्मे कान सी वस्त हैं क्याकि 
लिन्‍्हों ने उस प्रसड़ू पर सोच विचार किया उन्दें ने उन बाहरो हृणा से अपना 





( र३० ). 


निशेय निकाला जो प्राकृतिक मनष्य के हैं ओर उन्हें ने भीतरी या आत्मोय मनुष्य 
के विषय कछ भी नहीं जाना झोर इस लिये उस के हुए ओर परमसुख के बारे में 
भी कछू नहों जाना। यदि बे जो आत्मीय या भीतरी आनन्द में हैं उन के 
स्वगीय हफे का ठोक स्थभाव कहे तो वे उस का समझा न सक्रे। क्योंकि उस के 
समभकने के लिये रेसे बाघों को आवश्यकता है कि उन को ज्ञात नहों हैं और इस 
लिये उन की समझ में नहों आ सकते ओर इस कारण बह हणे उन वस्सओं में 
है कला प्रातिक मनुष्य अनड्रौकार करता हें। तो भी हर कोई यह जान सकता 
है कि जब वर बाहरी या प्राकृतिक मनष्य का छोड़ता है तब बह भीतरी या 
शाल्ीय मनष्य में आता है। ग्रोर इस लिये स्वर्गीय आनन्द भीतरी ओर आत्मोय 
हैनकफिबाहरी ओर प्राकृतिका ग्रार जब कि वह भीतरी ओर आत्मीय है ते 
बह प्राकृतिक आनन्द की अपेत्ता अधिक पवित्र और अधिक उत्कृष्ट होता है। 
क्ंयाकि वह मनष्य के भोतरी भा६गां पर असर करता है जो कि उस के जीव के 
था आत्मा के हैं। केवल इन बातों हो से हर कोई यह निर्णेय कर सकता हैं कि 
परलेक में उस के आनन्द का शेसा गण होगा जे इस जगत में उप्त के आत्मा 
के आनन्द का है। ओर शरोर का आनन्द जो कि मांस का आनन्द कददलाता 
है स्वर्गीय नहीं हैे। के कि मनष्य के आत्मा में हे सा उस समय उस के साथ 
रहता है जब वह मरने के पीछे शरोर का छोडता है। क्योंकि उस समय वह 
मानषक्क आत्मा बनकर जोता हे । 
इ८६ । सब आनन्द प्रेम से बहते हैं। क्यांकि जा कछ कोई मनष्य प्यार 
करता है सो उस के आनन्ददायक माज़म होता है। ओर अन्य किसी मल से 
ऋछ भी आनन्द नहीं पेंदा होता है। ओर इस से यह निकलता है कि जेंसा प्रेम 
है बैसा ही शानन्द भी है। शरोर के या मांस के आनन्द सब के सब आत्मप्रेम लें 
» और जगत प्रेम से बदकर निकलते हैं लो कि रलारथित्व के ओर सदचारोी आनन्द 
के प्रस हैं। परंत जीव के या आत्मा के आनन्द सब के सब प्रभ को प्यार करने से 
और पडासी के अनयह करने से बचहते हैं जे कि भलाई ओर सचाई के अनरागों के 
और भीतरी प्रसच्तता के मल हे। ये प्रेम अपने आनन्दा के साथ प्रभ को ओर से 
अन्दर बहते हैं ओर स्वगे को ओर से किसी ऐेसे भीतरी मागे से कं। ऊपर से चलता 
है बहकर भीतरी भागों पर असर करते हैं। परंत पहिले प्रेम अपने आनन्द के साथ 
मांस को ओर से ओर जयत को ओर से किसी ऐसे बाहरी मागे से जो तोचे से चलला 
है अन्दर बहकर बाहरो भागों पर प्रभाव करते हैं। इस कारण जितना ये दो प्रेम 
ग्रहण किये जाते हैं ओर मनणष्य पर -आसर करते हैं उतना ही मनष्य के भीतरी भाग 
जो जीव से या ग्रात्मा से संबन्ध रखते हैं खले हुए हैं ओर जगत की ओर से स्वग 
को देखते है। परंत जितना जगत के थे दा प्रेम यहण किये जाते हैं आर मनष्य 
पर अस़र करते हैं बाहरी भाग का शरोर से या मांस से संबन्ध रखते हैं खले हुए 
' शोर >्थग को ओर से क्गत को देखते हैं। जब कि प्रेम अन्दर बहते हैं ब्रोर 
बाह्य किये जाते हे तो उन के गानन्द्र भो उन के साथ अन्दर बहते हैं। स्थगे फ्े 











हैः 


-( रसहेद ) 


' आनन्द भीतरी भागों में बहते हें ओर जगत के आनन्द बाहरी भागों में। क्योकि 
(जैसा कि हम ऊपर कह च॒के हैं) सारा आनन्द प्रेम से निकलता है। 


३८७ । स्वगे तो आनन्दों से इतना परित है कि यदि उस पर एथक रूप 
से ध्यान किया जावे तो वह आनन्द ओर परमसख के सिवाए ओर कछ नहों है। 
क्याकि इंश्वरीय भलाई जो प्रभ के इंश्क्रोय प्रेम से निकलतो हे हर एक दत के 
निकट स्वगे का साधारण रूप ओर उस का विशेष रूप भो होतो है। ओर देश्वरीय 
प्रेम भोतरी तत्त्वों से ओर संपर्ण रूप से सभों को म॒क्ति ओर आनन्द की इच्छा 
करने का बना हुआ है। इसो हेत से चाहे हम स्वगे के विषय बोल चाहे स्वर्गीय 
आनन्द के विषय दोनों एक हो बात है । 


इ८८ । स्वगे के आनन्द अकथनोय ओर असंख्य हैं। परंतु वे कहों असंख्य 
कया न हो ते भो उन में से एक भी उस को जो केबल शरोर के या मांस के 
आनज्द मात्र में है न तो ज्ञात हो सक्रे न विश्वास किया जा सके। इस बास्खते 
कि (जेसा कि हम अभो कह चुके हैं) उस के भीतरी भाग स्वगे को ओर से जगत 
के देखते हैं ग्रोर इस कारण पोछे का देखते हैं। क्योंकि वच् जा शरीर के या 
मांस के आनन्द में संपर्ण रूप से मग् हो या (ओर यह उस से एक हो बात है) 
आत्मप्रेम में ग्रेर जगतप्रेम में मग्न हो प्रधानला ओर लाभ ओर शेर के या 
इन्द्रियों के विषयो आनन्दों को छोड़ अन्य किसो वस्तु में कुछ भी हब हुलास 
नहीं भागता। परंत ये आनन्द भोतरी आनन्दों का जो स्वगे के है यहां तक बाते 
हैं ओर दबाते है कि उन के होने पर प्रतोति का विनाश भी कर डाला जाता 
है। इस कारण ऐसे मनष्य यदि कोई उन को यह बात कहे कि अगर प्रधानता 
और लाभ के आनन्द दर भी हो तो भी अन्य अन्य आनन्द हो रहे निपट अचरज 
करेंगें। ओर यदि उन के यह बात कहो जावे कि स्वगं के आनन्द जो प्रधानतां 
के और लाभ के स्थान में क्रम से पीछे आते हैं असंख्य हैं ओर ऐसे स्वभाव के हैं 
कि शरीर के ओर मांस के आनन्द जो प्रायः प्रधानता के ओर लाभ के भी हैं उन 
से उपमा नहों दिये जा सकते तो उन का अधिक भो अचरज हेगा। अब यह 
स्पष्ट है कि किस वास्ते स्वर्गीय आनन्द का स्वभाव ज्ञात नहीं होता । 


इ८८ । स्वग के आनन्द का उत्तमत्व केवल दस बात हो से देख पड़े कि 
 स्थगे के सब रहनेवालों के अपने आनन्द ओर परमसख आपस में परस्पर देना 
शक बहुत ही सखदायक काम है। ओर जब कि स्वगे में सभों का वही लक्षण 
है ला स्पष्ट हे कि उस का केसा अपरिमाण आनन्द होगा। क्योकि (जेसा कि 
न० ६८ वे परिच्छेट में बयान हा चका हे) स्वगे में सभों का हर एक से ओर 
हर एक का सभों से संसग होता हे। ऐसा संसगे स्वगे के उन दो प्रेमी से निक 
_ लकर बहता है जो कि (जंसा कि अभी कहा गया हे) प्रभ को प्यार करना ओर 
पड़ोसी का अनयक्ष करना हैे। ओर दन दो प्रेमा का ऐसा स्वभाष हे कि वबआरा 

के अपने निज आनन्द देते.ह। क्योंकि प्रभ को ओर का प्रेम संप्रदानशोल है 


।॒ 


( कटे ) 


इस वास्ते कि प्रभ का प्रेम वही प्रेम है कि जिस से प्रभ अपनी सब वस्तएं अपनी 
सब प्रजाओं को दे देता है क्योकि वह सभो के सख को इच्छा करता है। और 
ऐसा प्रेम हर एक व्यक्ति में है जे उस को प्यार करता है इस हेत से कि प्रभ 
उन में हूं। आर इस कारण हर शक दत से सब दतों तक ओर सभों से हर एक 
तक आनन्दीं का एक परस्पर संसग बहता जाता है। पीछे आनेवाली बालों से 
यह देखा जावेगा कि पड़ासी की ओर का प्रेम शेसे हो स्वभाव का है। इस सें 
स्पष्ट है कि उन प्रेमों का ऐसा स्वभाव है कि थे अपने आनन्दों का दे देहें 
हूँ। परंत आत्मप्रेम को ओर जगतप्रेम को ओर ही अवस्या है। क्यांकि आत्मप्रेमी 
औरों से सब प्रकार का आनन्द लें लेता है ओर हर लेता हैं और सब कहछ अपने 
में स्थापित करता है क्योकि बह केवल अपने आप का हित चाहता है। और 
झगतप्रेमी अपने पढासी के घन का अपने बस करना चाहता हें। और इसो हेल 
उन प्रेमां का ऐसा स्वभाव है कि वे औओरों के आनन्दों का विनाश करते हैं। 

वे संप्रदानशील दो जाते हैं तब वे अपने निर्मित्त रेसे शोल का प्रकाशन करते हैं 
न कि ओरों के निमित्त। ओर इस कारण वे औओरों के विषय संप्रदौनशोल नहों है 
घर विनाशक हें। सिवाए इस के कि ओरों के आनन्द उन से संबन्ध रखते हैं या 
उन में रहते हैं। बार बार में यथाथे परीक्षा करने से मालम करने पाया कि जब 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम आधिपत्य करतें हैं तब वे बेसे गण के हें। क्योकि जब 
आत्मा जो इन तत्त्वां के अधीन हुए जब कि वे मनष्य के रूप पर जगत में रहते 
थे मेरे पास आते थे तब मेरा आनन्ददायक ज्ञानसाधन दर होकर लोप चुआ। 
और मम के यह भी कहा गया कि यदि वे किसी स्वर्गीय सभा के पास प 
तो उस सभा को सब व्यक्तियों का आनन्द न्यन हैा। जाता है ठोकों ठोक उन की 
निकटता के अनसार। ओर अचरज की बात यह है कि उस समय वे बरे आत्मा 
आपर्नान्‍्दत हो रहे हैं। इस से ऐसे मनपष्यों के आत्माओं का गण जब कि थे शरेर 
मेँ थे स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है। क्योंकि बह उस गण के समान है जा शरीर 
से अलग देने के पीछे होता है। अधथात वे आत्मागण ओरों का आनन्द या घन 
की इच्छा करते हैं या लभाते हैं। ओर जहां तक कि वे उन वस्तआओं को पाते हैं 
वहां तक वे आनन्दित हैं। इस कारण आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम स्वगे के आनन्‍्दें 
के विनाशकारो होते हैं। ओर इसी हेत से थे स्वर्गीय प्रेमों के जो संप्रदानशील 
होते हैं संपणे रूप से विरुद्ध हैं । 

8४०० । यह कहना चाहिये कि वह आनन्द जिस को आत्मप्रेमी और जग- 
तप्रेमी लाग भगतते हैं जब कि वे किसी स्वर्गीय सभा के प्रास जाते हैं उन के 
र्ताथित्व का आनन्द है और इस लिये स्वगे के आनन्द के संपर रूप से विरुद 
है। क्यांकि वे अपने रताथित्व के आनन्द में तब आ जाते हैं जब थे स्वर्गोय 
आज़न्द के उन लोगों से जो उस में हैं दर लेते हैं या दर करते हैं। परंत जब 
धह हर लेना आर दर करना सिद्दु न हो तब ओर हो अवस्था है। क्याकि उस 
समय बे निकट नहीं पहुंच सकते इस वास्ते कि व्यतना बे पहुंचते जाते हैं उतना 


( २४० ) 


ही बे यातनाग्रस्त ग्रार पीड़ायस्त होतें जाते हैं। ओर इस कारण वे विरल इतना 
साहस करते कि वे निकट जाबें। इस बात के जानने को योग्यता भी मक के 
बहुत परोत्षा करने से दी गईदं। उस परीक्षा करने के में कई एक उदारर्णों का 
बयान करता हूं । 

आत्मागण जे जयत से परलाक में आले है इस बात से अधिक उत्ताप से 
कुछ नहों चाहते कि बे स्वगे में प्रवेश करने को आज्ञा पावें। प्रायः सब के सब्र 


प्रबेश ऋरने को प्रार्थना करते हैं क्योकि वे यह ऋलपना करते हैं कि केबल पे 


जाने का ओर यहण किये ज़ाने करा मात्र स्वये बना हे। ओर इस कल्पना शेर 
इुढ इच्छा के कारण वे सब से नीचे स्वगे में को किसो सभा का लाए जाते*हैं। 
परंत जब बे जे आत्मप्रेम में आर जगतप्रेम मं है स्वग के पहिलें द्वार के पास 
पहुंचते हैं तब वे इतने ब्याकुल हा ज्ञाते है ओर उन के भोतरें भागां में इतसी 
यातना पड़ती है कि वे अपने में स्वगे के बदले नरक से उपरत होते है। ओर इस 
कारण वे अपने तद सिर के बल नोचे गिरा देते डे ओर जब तक कि वे आपने 
सरीखे आत्माओं में न पहुंचे तब तक वें विश्वाम न पावें। यह भो बचुधा हुआ 
कि ऐसे आत्मागण स्वर्गीय आनन्द के स्वभाव के जानने को इच्छा करते हैं 
और ज्ञब वे यह सनतें हे कि बच्द दलमण के भोतरों भागों में है तब वे चाहते हैं 
कि वह आनन्द उन के दिया जावे। ओर यह दान भो दिया गया हे (क्योकि 
जिस बस्त को इच्छा कोई आत्मा जो न ले स्वर में हे न नरक में करता हे सो 
उस के दिया जाता है इस होड़ पर कि बच दान देना किसी भले काम के सिदद 
होने का उपकार करता है) तो भो जब उन के यह वर दिया गया था तब उन 
पर इतनी तीक्षणता से यातना पड़ो कि उस पीड़ा के द्वारा वे यह नहीं जानते थे कि 
बे अपने शरीरों का किस ठंग से घर दे। पीड़ के मारे थे अपने सिरों को पाओं 
से मिला देते थे आर आपने के भ्रमि पर डालकर सांप को शोति से मरोड़ा करते 
थे। उन पर जो आत्मग्रेम के ओर जगतप्रेम के आनन्द में थे स्वर्गीय आनन्द ऐसा 
प्रभाव हुआ इस लिये कि बे प्रेम स्वगोय प्रेमों के संपर्ण रूप से विरुद्ध हैं आर जब 
एक विरोधी दसरे विरोधी पर प्रभाव करता है तब ऐसी पीड़ा पेंदा होतो है। 
स्वर्गीय आनन्द एक भोतरी मार्ग से अन्दर आता हैे। इस कारण जब वह 
झानन्द बरें लोगो के दिया जाता हे तब बच वहां से किसी विरुद् आनन्द में 
आकर बहता है ओर उन भीतरो भागों का जले! उस आनन्द में हे पोछे का मरो- 
इला है अथात बह उन का ऐसो दिशा की ओर उलठा देता है कि जे उन के 
स्वभाव के विरुदु है ओर इस से बसी यातना पदा होती है। स्वर्गीय ओर नर- 
क्रय प्रेम को विरुदृुता उन्हों के स्वभाव का फल है। क्योकि (ज्ेसा कि ऊपर 
बयान हो चक्रा) प्रभ को प्यार करना ओर पड़ोसी के प्यार करना दोनों अपनी 
सब बस्लए ओरों के देंने की इच्छा करते हे ओर ऐसे दे देने में अपना आनन्द 
पाते हैं। परंतु आत्मप्रेम और ज्गतप्रेम दाना ओरों से सब बस्तओं का दैश लेन 
को अभिलाबा करते है ओर सब कछ अपने बस कर लेते हे। ओर वे यहां तक 


( स्डेष ) : 


शॉनन्द में हैं जहां तक कि बे इस लें लेने का सिट्ट करते हैं। इन बातों से बह 
जाना जा सकता है कि किस कारण से नरक स्वगे से अलग है। सब कोई जे 
नरक में हैं जब कि वे जगत में जोते ये तब वें केवल शरीर के ओर मांस के उन 
आनन्दों में रहते थे जे आत्मप्रेम ओर जगतपग्रेम से निकलते हैं। परंत सब कोई 
जो स्वगे में हैं जब कि थे जगत में जीतें थे तब वे जोव के और आत्मा के उन 
आनन्दों में रहते थे जो प्रभ का ओर पडढेसी को प्यार करने से निकलते हैं। इन 
प्रेमों छे,विरुद्ु होने के कारण स्वगें और नरक ऐसे संपर्ो रूप से अलग हेते है 
कि किसी आत्मा के जे नरक में हे इतना साहस नहों हे कि बच नरक से 
बाहर अपने सिर को शिखा को उठादवें यथा शक उंगलो पसारें। क्याकि जिसना 
बह शेसी चेष्टा करता हे उतना हो वच् सताया जाता है ओर उस पर यातना 
लगती है। में ने यह माजरा बार बार ठेखा है । 

४०१ | जो मनष्य कि आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम में हे जब तक कि वह 
जगत में रहता है तब तक वह उन प्रेमों की ओर से आनन्द पाता हैं ओर उन 
सब हषा के भोगता है जा उन से पेदा होते हैं। परत जो मनप्य कि परमेश्वर 
के ओर पडोसो के प्रेम में हे जब तक कि वह जगत में रहता है तब तक वह न 
तो उन प्रेमों को ओर से कछ स्पष्ट आनन्द पाता हैं न उन भले अनरागों से हे 
भूगतता है जे उन प्रेमां से पंदा होते हैं। बच केवल प्रायः अदृश्य परमसुख को 
भागता है क्याकि वह सख उस के भीतरी भागों में रख छोड़ा जाता हे और शरोर 
के बाहरी भागें से छिपाया जाता है और जगत के कार्यों के द्वारा कम इन्द्रिया- 
बेधाही किया जाता है। ये अवस्यथाएं म्ृत्य के पीछे संपर्ण रूप से बदल जाती हैं। 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के आनन्दा के उस समय दखदायक और भयानक इन्द्र 
ज्ञान हो जाते हैं जे कि नरक की आग कहलाते हैं। और कभी कमी ये ऐेसी 
ग्रधवित्र और मलीन वस्तएं हो जाते हैं जा उन अपविज्र हां से कि लो (और 
यह जचरज को बात हे) बर लोगों का सखदायक हे प्रतिरूपता रखते हैं। पश्त 
बह अआस्पष्ट आनन्द ओर प्रायः अदृश्य परमसख जे जगत में के उन लोगों से संबन्ध 
रखते है जो परमेश्वर के ओर पडोसो के प्रेम में रहें उस समय स्वगें का आनन्द 
दे जाते हैं जे! कि सर्वेधा दृश्य ओर इन्द्रियाययाही है। क्याकि बह परमसख 
जे जब कि वे जगत में थे उन के भीतरों भागों में रख छोड़ा गया ओर छिपाया 
गया था उस समय प्रकाशिल द्वोकर स्पष्ट इन्द्रियज्ञान के रूप पर निकाला जाता 
है। क्योंकि उस समय वे आत्मा के रूप पर हैं ओर वह परमसख उन के आत्मा 
का आनन्द था। . 

४०२ | स्वगे के सब आनन्द प्रयोजनों से संयक्त हैं ओर उन में अन्तजात 
हैं। क्योकि प्रयोजन प्रेम ओर अनुयह की वे मलाइयें हें जिन में दृतगण जोछे 
नह अर उस कारण हर किसी के ऐसे आनन्द हैं जिन का गण उस के प्रयोजनों 
से प्रतिरूपता रखता हे ओर जिन को तीक्ष्णता उस के अनराग से प्रयाजन के लिये 
प्रतिरूपता रखती है। स्वगे के सब आनन्द प्रयोजनोंके आनन्द हैं ओर यह बात 

5 है । 
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' ऋरोर के पाँच इन्द्रिय उन आनन्दों के साथ उपमा देने से स्पष्ट हो सकता है। 
ब्याकि प्रत्येक इन्द्रिय का उस के प्रयोजन के अनुसार कोई विशेष आनन्द दिया 
जाता हैं। दृष्टि का एक विशेष आनन्द है और श्रवण प्राण रसनेंन्द्रिय और 
स्पश सत्र के अपने अपने ऑनन्द है। दुष्टि अपने आनन्द को रंग ओर रूप की संन्‍्द- 
रता से निकालतों हैं। श्रवण का आनन्द सस्वर धघनियों से। प्राण का सर्गान्धतत 
बासों से। रसनेंन्ट्रिय का सस्थाद आहार से निकाला जाता हे। आर थे प्रयोजन 
जा प्रत्येक इन्द्रिय एक एक करके क्राम्म में लाते है उन व्यक्तियों का ज्ञात हैं जो 
शेसो बस्तओं को मनेोयाग से विचार करते है ग्रोर अधिक स्पए्टता से ज्ञात हैं उन 
लेगे को जो उन के प्रतिरूषों से परिचित है। द्वाष्ट का दस प्रकार का आनन्द 
है उस प्रयोजन के कारण से कि जिस को वह ज्ञानशक्ति को सेवा में (जा कि 
भीतरी दुरट्र है) करतो है। श्रवण का आनन्द उस प्रयाजन के कारण से है जिस 
का श्रवण ज्ञानशक्ति और संकल्प दोनों को सेवा में सनने के ओर चित लगाने के 
द्वारा करता है। प्राण का ऐसा आनन्द हे उस प्रयोजन के कारण से कि जिस 
के प्राण मस्तिष्क की ओर फेफड़े की भी सेवा में करता है। ओर रससनेन्द्रिय का 
आनन्द उस प्रयोजन के फारण से हे कवि जिस के बह फोके की ओर इस से सारे 
शरीर की सेवा में करता है क्योकि बह कोक्े में आहार खाने की इच्छा उकसाता 
हूु। विवाहविषयक आनन्द जो कि स्परश का एक पवित्र और बहत अच्छा आनन्द 
हु उस के प्रयोजन के कारण जे कि मनष्यजाति का जन्माना है ओर दस से स्व 
के दतगण का जन्माना है अन्य सब आनन्दों से उत्तम हैे। ये आनन्द इन्द्रियों को 
सेवा में स्वर्ग को ओर से जहां कि प्रत्येक आनन्द प्रयोजन से ओर प्रयाजन के 
अनसार होता हे अन्तःप्रवाह के द्वारा उपस्थित्त खड़े रहते हे । 

४०३ । कादई कोई आत्मा एक बोध से जे जगत में पंदा हुआ था इस 
बात पर विश्यास करते थे कि सख चेन से रहना ओर दसरों को नोकरों से किसी 
का व्यवहार करना स्वगाय आनन्द है। परत उन को यह कहा गया कि आनन्द 
केबल कॉम न करने से सर्वेथा नहीं पेदा होता क्योंकि ऐसी अवस्था में हर कोई 
अपने हित के बढाने के लिये द्वसरों के साख को हर लेने को इच्छा करें। ओर जब 
कि सब का वहों चाव है। तो फाद सखी न होवे। ओर शेसा जीवन परिश्रमी न॑ 
हावे पर आलसी। ओर आलस्य जीव को सन करता हे। ओर फत्ती के बिना 
कुछ भी आनन्द नहों हो सकता। ओर काम का निकृत्त होना केवल विश्राम के 
निमित्त होता हे ता कि मनष्य विश्याम भागने के पीछे नये साहस के सांथ जीवन 
का काम फिर करें। दस के उपरान्त बहतेरे उदाहरणों से यह बतलाया गया कि 
दताविषयक जीवन अनयह्ट को भलादयों को अथात प्रयाजनों को काम में लाने 
का है। ओआर दतगण अपने सब आनन्द को प्रयाजन में प्रयाजन से ओर प्रयाजन के 
अनसार पाले हैं। जिन को यह बोध हे कि आलस्य से जीना ओर विना-कतसलत 
करने के अनन्तकालिक आनन्द से सांस लेना स्वगोय आनन्द हे वे कुछ समय 
तक उसो रोति से जोने पाए हवा कि वे उस पर लज्जित हों। तब्र तो उन्हे ने 
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( स्थहें३द ) 
मॉलम किया कि वह जोवन बहुत हो शोकजनक है ओर सब आनन्द का विनाश 
प्राप्त होकर कुछ काल बोतें पर उन्हें ने उस प्रकार के जीने से घिण खाया ओर 
उस की अबन्ना को । हे 

४०४ । कादे आत्मागण जे ओरों को अपेत्ता अपने के सशिक्तित जानते थे 
यह प्रकाशित करते थे कि जगत में उन्हें ने इस बात पर विश्वास किया कि स्वगीय 
आनन्द केवल परमेश्वर की प्रशंसा करना और उस का गुण मानना होता है और 
यहो अवस्था स्वर्गीय फुत्तीला जीवन है। परंतु उन के यह कहा गया कि परमेश्वर 
की..प्रशंसा करना और उस का गुण मानना यथाये में फुत्तोला जोवन नहीं है ओर 
परमेश्वर को प्रशंसत होने की कुछ भी आवश्यक्रता नहीं हैं। परंतु उस के यह 
इच्छा है कि सब लाग प्रयाजनों का काम में लावें ग्रेर इस लिये उन भले कामों के 
करें जो अनुय॒द के काम कहलाते हैं। ता भी उन आत्माओं का अनुयद करने में 
स्वरगोय आनन्द का कछ भी बोध नहीं हुआ और उन्हें ने उस के साथ नाकरी करने 
का बाघ मिलाया। परंतु द्रतगण ने यह गवाही दी कि ऐसे भले काम करने में 
सब से उत्तम स्वतन्त्रता रहती है। क्योक्रि स्वतन्त्रता भीतरी अनुराग से निक- 
लतो है आर अकथनीय आनन्द के साथ संयुक्त होतो है । 

४०५ । प्रायः सब के सब जा परलाक में प्रवेश करते हैं यह समभते हैं 
कि सब कोई एक हो नरक में हैं या एक ही स्व में। परंतु नरक औ्रार स्वगे दोनों 
म्रें भांति भांति के और प्रकार प्रकार के असंख्य नरक्ष आर स्वगे हैं। शक का 
नरक दूसरे के नरक के ठोक ठोक समान कभी नहों है ओर एक का दूसरे का शक्क 
ही स्वग नहों है। ओर ये भिचताएं मनुष्य के ओर आत्मा के ओर दूत के भि्र 
भिन्र रूपों से प्रकाशित को जा सकती है क्योकि इन में से काई दो शक दूसरे के 
साथ केवल चिहरे के विषय भी संप्रणे रूप से एकसा नहों है। जब में ने केबल 
दो मात्र के एकसां होने का ध्यान किया तब दूुतगण ने दारूणता करके कहा कि 
प्रत्येक समष्टि अपने मित्र भित्त अंशों के मिले भले हाने से बना रहतो हैं ओर 
बह उसी संमति सें अपना गुण निकालती है। आर इस लिये स्‍्वगे क्रो दर एक 
सभा एक हो है ओर स्वगे को सारो सभाएं भी सब मिलके एक हो है ओर यह 
एकता होना प्रभु की ओर से प्रेम के द्वारा होता है*। स्वंगां में प्रयोजन भांति 
भांति के ओर प्रकार प्रकार के हैं। एक दूत का प्रयोजन दूसरे दत के प्रयोजन 
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५५ प्रत्येक इकाई भांति भांति की वस्तुत्रों की बनी है श्रार इस कारण वच्च उन वस्तुओं 
के डेल मेल होने के ब्रार संसति के गुण के अनुसार अपना रूप और गुण श्र व्यत्यत्नता प्रदण करती 
है। न० ४५७ - ३२४९ ० ८००३। भिच्नता श्रसीमक है अर शक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कभी नहों 
है। न० ७२३६ * ६००२ - स्व॒गे में भी यहां भिचता है। न० ५७४४ - ४००५ ५ 9२३६ * ७८३३ + ७दद्चद्ध * 
€०००७। आर इस से स्वर्ग में को सत्र सभाएं ओर हर शक्र सभा में का प्रत्येक्ष दुत एकऋ दूसरे से 
भिन्न भिन्न हे व्यांकि वे भांति भांति की भलाइयों ओर प्रयाजना में रहते हैं। न० ६६० ३४४९ « 
३४१६ + ३८०४ + ३६८६ « ४०६७ « ४९४६ - ४२६३ * 9२३६ * 9८३३ * ७€८६। प्रभु का देवकोये प्रेम सब 
के सब एक स्वर्गोय रूप पर प्रस्तुत करता है और उन का आपस में एक दुसरे से रेसी रोति से 
संयुक्त करता है कि वे एक मनुष्य बनकर खड़े रहते हैं। न० है४७ - प्रपट८ । 


'( रहेहे ) 


' से कभी ठोक ठीक एकसां नहीं हे। ओर दस लिये एक दूत का आनन्द दसरे 
दल के आनन्द से कभी ठोक ठीक एकसां नहीं है। परंत हर किसी के प्रयोजन के 
आनन्द असंख्यय हैं ओर ये असंख्येय आनन्द भित्र भित्र भी हैं। ता भौ वे शेसी 
परिपाटों के अनसार संयक्त हुए है कि बे आपस में एक दसरे को परस्पर मानते 
हैं। यह परस्पर संबन्ध शरीर के हर एक अंग ओर इन्द्रिय ओर अन्तरोी के प्रयोजन 
के समान है। और वह हर एक अंग ओर इन्द्रिय ओर अन्तरी को शिरा और सत _ 
के प्रयाजनों के समपदस्थत्व से अधिक भी सदृश्यता रखतो हे। ये वस्तए सब 
मिलके ओर एक एक करके आपस में इतनो संयक्तता रखतो है कि हर एक अपने 
हित का स्थान किसो दसरो में देखती है आर दस से सभों में ओर सब की सब 
आपस में परस्पर तार पर अपने हिल की प्रत्येक बसलस में देखती हें। इस स्ंसा- 
घारण ओर विशेष संबन्ध होने के कारण वे एक होकर काम करतो है| ः 
४०६ । कभी कभी में ने अनन्तकालिक जीवन की अवस्था के बारे में ऐसे 
आत्माओं से बात चोत की ज्ञे। थोहे दिन हुए जगत से आए थें ओर उन से कहा 
कि अनन्तकालिक राज का प्रभ कान है आर उस के राज्य का स्वभाव कान सा 
हू आर उस का कान सा रूप है इन बातों का जानना भारो बात है। क्योकि 
ऊंसा कि जगत में जब काई लोग एक देश से जाकर दसरे देश में रहना चाहता 
हैं तब उस का इन बातों से कादे अधिऋ भारोीं बात नहों है कि उस देश के 
राजा का क्या नाम ओर शोल हे राज्य का क्या स्वभाव है ओर उस देश की 
क्या क्या अन्य विशेष बातें हैं बेसा ही सब से बठकर भारी बात है कि कोई 
लोग यह जाने कि उस राज का कान सा स्वभाव है कि जिस में बह अनन्तकाल 
तक जीवेंगा। इस कारण यह जानना चाहिये कि प्रभ स्वर का राजा ओर सब्वे- 
व्यापी जगत का राजा भी है। क्योंकि जिस के बस इन राजों में से एक है उस 
के बस दसरा राज भो हे। ओर बचह राज कि जिस में आत्मागण प्रवेश करते 
हैं प्रभ का राज हे। ओर इस शाज के नियम अनन्तकालिक सचादये है जो यह 
प्राथमिक नियम पर स्थापित है कि इस राज को प्रजाओं को अन्य सब बस्तओं 
से बढकर प्रभ से प्रेम रखना चाहिये ओर अपने पडोसो को अपने आप के समान 
प्यार करना चाहिये। यदि बे दतगण से समता रखने को इच्छा करें तो उन को 
चाहिये कि वे अपने पडासो का अपने आप से बठकर अधिक प्यार करे। इन 
बातों के सनतें हो वे आत्मागण चप होकर करू भो जवाब नहों दे सके क्योकि 
शरेर के जोने के समय उन्हें। ने उन बालों का कछ ककछ सना था परंत उन पर 
विश्वास न किया। उन के अचरज हुआ कि स्वगे में ऐेसा[ प्रेम होवे ओर उन _ 
का यह अवस्या असम्भाव्य मालम हुईं कि हां कोई अपने आप से बढ़कर अपने 
पड़ोसी से अधिक प्रेम रखे। परत उन को यद बतलाया गया कि परलोक में सब 
प्रकार को भलाइयें बहुत ही ढद्वि पाती हैं। और मनुष्य के जीव कक जब 'क्रि... 
मनुष्य शरोर में रहता है ऐसा स्वभाव है कि मनष्य दस से आगे नहों बढ सकता 
कि बह अपने पड़ोसो को अपने समान प्यार करे। क्योकि उस समय बच शारो 


ु ( ए४३४ ) 

रिक तत्वों में रहता है। ओर जब थे तत्त्व दूर होवें तब प्रेम अधिक पवित्र हे। 
जाता है ओर अन्त में दतविषयक प्रेम पैदा होता हे। और दृतविषयक्र प्रेम यही 
है कि काई अपने पढासो को अपने आप से बढठकर अधिक प्यार करें। और यह 
बात दतविषयक आनन्द के स्वभाव से जा कि ओरों के हित करने का बना हुआ 
है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। परंत दतगण के निकट अपने निञज्र हित का 
करना आनन्दजनक चाल नहों है विना इस होड़ के कि जिस लाभ को वें पाते 
हों सा दुसरे के पास भी दवागा। वास्‍्सव में यह दूसरे के निर्मित्त काम करना हैं 
झार इस कारण यह भो आत्महित से बठकर पदोसी का अधिक प्यार करना है। 
इस प्रकार के प्रेम को सम्भावना इन दृष्ट्रान्लां से दिखलाई गई कि जगत में के कई 
शक लागों के विवाहविषयक्त प्रेम से जिस के उत्तेज से उन्हें ने मृत्य को स्वीकार 
किया पर अपने विवाहविषयक्र सहभागी को हानि का पहुंचना न सह सके। 
शोर उस प्रेम की सम्भावना मा बाप के आपने लड़के बालों को ओर के प्रेम से 
दिखलाई जातो है इस हेत से कि कोई माता भर्तरों मरेगी पर अपनी सन्तान को 
आहार से विहीन नहों देख सकती। और सोधी सच्ची मित्रता से भी वह दिखलाईे 
जातो है कि जा एक व्यक्ति उस के अपने मित्र के निमित्त आपद की जोखों उठाने 
को उकसाती है। ग्रार सभ्य या कपटो मित्रता से भी बच दिखलाई जाती है जो 
खराई के अनकरण को चेष्टा करती है ओर अपने सब से अच्छे द्वव्यां को उन्हीं 
के साम्हने रखती है जिन के हित के बढाने के लिये वह प्रत्यक्ष प्रतित्ञा करती है 
यकद्ापि हुदय का कशोल ओर हो होा। ओर अन्त को प्रेम के स्वभाव हो से बह 
दिखलाई जाती है जे अपने आनन्द केा ओऔरों को कक ! करने से निकालता है न 
कि आपने हित के लिये पर ओरों के हिल के लिये। ता भी ये बातें वे लोग 
समभझ नहों सकते जे अपने आप के ओरों से बढ़कर अधिक प्यार करते हैं और 
जा शरोर के जोने के समय लाभ के लोभो थे। ओर कृपण लोग और लोगों को 
अपेता सब से विरल उन बातों को समझ सकते हैं । 

४०७ । काश आत्मा जा शरोर के जीने के समय अनठा आध्धपत्य रखता 
था परलोक में जाकर आधपत्य करने को इच्छा रखता था। परंत उस को यह 
कहा गया कि वह उस समय एक ऐसे राज में था जा अनन्तकालिऋ है और जो 
आधिपत्य कि बच एथिवो पर करता था से समाप्ति को प्राप्त हुआ ओर उस जगल 
में कि जिस में खबद उस समय था उस भलाई ओर सचाई के अनपतार जो किसी 
व्यक्ति में हे और प्रभ की दया के परिमाण के अनसार जे। जगत में जोने के कारण 
कोई व्यक्ति यहण करतो हे इन देतओं के छोड़ कोई गात्मा माना नहीं छाता। 
ओर उस को यह भी कहा गया कि बह राज एथिवो पर के राजों के सदृश है 
खां मनष्य अपने धन के कारण या शाजा के अनयर के कारण माने जाते हैं। 

परत बहां-का धन भलाई ओर सचाई है ओर राजा का अनग्रह प्रभ की दया है 
जो हर एक मनध्य का उस को जगत में को चाल चलन के अनसार ठो जाती 
है। ग्रोर यदि बद प्रभ के अधीन देने के बिना अर्धघिपत्य करने को इच्छा रखता 


( है: ) 


हो! तो वह राजद्रोहो होगा क्योकि वह दसरे राजा के देश में होगा। इन बातों 
के सनती ही बह लज्जित हुआ । 


६-2७ के जा 


४०८ । में ने से आत्माओं से बात चोत को जिन का यह बोध हआ 
कि स्‍्वगे ओर स्थगीय आनन्द महिमा पाने का बना हुआ है। परंत उन को यह 
बात कही गद कि सस्‍्वग में वह जा सब से ऊंचे पद का हे छोटे से छाटा है। 
क्याकि वह छोटे से छोठा कहलाता है जिस का उस को अपनी आर से कछ 
भी आधिपत्य ओर ज्ञान नहीं है ओर प्रभ के छोड किसी को ओर से कछ भी 
आधिपत्य और ज्ञान नहीं चाहता! ओर जा इसो शेति से सब से छोटा हे उत्तम 
से उत्तम आनन्द भागता हैे। और जब कि बह सब से उत्तम आनन्द भोगता हैं 
लो बच्द सब से बड़ा है। क्योकि वह प्रभु को ओर से सारा आशिपत्य पाता है 
और ज्ञान में अन्य सब लोगों से उत्कृष्ट हे। अति आनन्द भागने को छोड़ 
बड़ादे रखना क्या वस्तु है। क्योकि अंति आनन्दित होना वही अवस्था है 
जिस का खोज ऐश्वयंवान लोग आधिपत्य करने में करते हैं ओर घनी लोग घन 
बटारने में। ओर उन को यह भी कहा गया कि स्व सब से नोचे पद को दस 
वास्से इच्छा करने का नहीं ह कि उस पद्द के द्वारा ऊंचे पद तक पहंचना हो 
( क्याकि ऐसों अवस्था में किसो का मन सब से ऊंचे पद के लेशभ से सच मच 
जलता हो) परंत स्वगे स्वकोय हित को अपेत्ता सोधेपने से ओरों के हित के 
उच्चत होने को इच्छा करने का है ओर यथाय प्रेम के कारण ओरों के हित के लिये 
बिना कुछ स्वार्यो फल को आशा के उन की सेवा करने का भो हे । 


४०८ | स्वर्गीय आनन्द का सारांश से लेकर बयान नहीं किया ज्ञा सकता। 
ब्याकि बच दृतगण के जोव के सब से भीतरी तत्त्वों में रहता है और इस से 
उन के ध्यान आर अनुराग को प्रत्येक बात में ओर इस लिये उन को बोली और 
क्रिया को दर एक बात में भी रहता है। यह ऐसा है कि जैसा उन के भीतरी भाग 
संपर्ण रूप से खलें हुए है आर आनन्द ओर परमसख को बिना रुकावट के यहण 
कर सकते हे और ये आनन्द उन के प्रत्येक सत में आर इस से उन के सारे 
शरोश में फले हुए है। विषयग्रहुणशक्ति ओर इन्द्रियवाघध जे। उस आनन्द ओर 
पश्मसख से पंटदा होते ह॑ बयान करने से बाहर है। क्योंकि जो कछू सब से 
भीतरों भाग में पंदा होता है सा हुश शक्क भाग मे हो भोतरी भाग से संबन्ध 
रखता है बहता है ओर अपने आप के नित्य बढ़ाते बढाते बाहरों भागों की ओर 
प्तारता है। जब भले आत्मागण जे अभों उसी आनन्द में नहों है क्योकि वे 
ग्रश्भी सक स्वगे में नहीं उठाए हुए हु उस को किसी दत को ओर से उस के प्रेम 
के मण्डल के मागे से बहता हुआ देखते हैं तब उन में ऐसा आनन्द भरा है कि 
थें गिर पड़ते हू जंसा कि वे अति सख के द्वारा मरा खातें हों। यह अवस्था बार 
बार उन- को होतो हे जो स्वर्गीय आनन्द के स्वभाव को जानने को इच्छा 








( से ), 


४९० । कोई कोई आत्मा जो स्वर्गोय आनन्द के स्वभाव को जानने को 
इच्छा करते थे उस का यहां तक मालम करने पाए कि वे उस का लेंज दंर तक 
नहों सह सकते थे। का भी जा उन्हें ने देखा सो दतविषयक्र आनन्द न था 
परत वह शक ग्ेसे प्रकार का आनन्द था जो दतविषयक् आनन्द के सब से 
नोचे अंश लक कष्ट से पहुचता था। ओर दस बात का प्रमाणसिद्दु तब हुआ अब 
मे भी बह्दी आनन्द दिया गया। तब लो में ने मालम किया कि वह इतना 
तच्छ हें कि यत्यप वे उस के सब से स्वर्गीय आनन्द पऋ्रारते थे इस वास्ले कि 
घह् उन का सब से भीतरी आनन्द था ला भी वह प्रायः ठंड होने पर था। इस 
लिये मालम होता हे कि न केबल स्वगें में आनन्द के कई शक अंश हें पर गक्र 
अंश का सब से भोतरों आनन्द दसरे अंश के अन्तिम या मझलें आनन्द तक 
कष्ट से पहुंचता है। इस पर भी जब कोद लोग अपने निज्र आनन्द के भोतरोी 
हफ के यहण करता है तब वह अपने निञ् स्वर्गीय आनन्द में है ओर वह किसी 
आनन्द का नहों सह सकता जो उस आनन्द से अधिक भौोतरो है। क्याकि ऐसा 
आनन्द उस को पीड़ा देंगा । 

४१९ । कोई कोई आत्मा जे कशोल न थे नोंद की सी अवस्या में हाऋर उन 
के मन के भोतरी भागों के विषय स्वगे में पहुंचाश गये। क्योकि आत्मागण अपने 
भीतरी भागों के खुल जाने के पहिले स्व में पहुंचाए जा सकते हें ओर वहां के 
निवासियों के कशल त्ञेम के बारे में कछू शिक्षा पा सकते हैं। और में ने उन के 
विश्वाम को इसो अवस्था में अधघरणटे तक देखा ओर दस के उपरान्त वे आपने 
बाहरो भागों में कि जिन में वे पहिले थे फिश आए। ते भी वे तिस के पीछे 
छो कक उन्हें ने देखा था अपने स्मरण में रखते थे। उन्हें ने कहा कि वे स्वमे 

दतगण के मध्य में होऋर अद्ठुत बस्सओं को देखा था आर माजम किया था। 
और थे वस्तएं सोने चान्द और मणिओं से चमकती थीं और निपट सन्‍्दश रूप 
को थी आर अदत रीति से भित्र भिच्च थों। ओर दतगण उन बाहरो बस्तआओं से 
उतना प्रसन्न नहों हुए जितना बे उन वस्तओं के प्रतिरूपां पर ज्ञा कि इंश्वरीय 
और अकथनीय और ज्ञान में असोमक थे प्रसच होते थे। और ये प्रतिरूप उन के 
निकट आनन्द का उक मल थे। अन्य असंख्य वसस्‍्तओं को सचना करना ने चा- 
हिये जिन का दस हज़ारवां भाग मानफ्क बाली से बोला नहों जा सकता या 
उन बोधों में आ सकता है जे भातिकत्व से कछू भी संबन्ध स्खतें हैं । 


४१९२ । प्रायः सब लोग जो पणस्लाोक में प्रवेश ऋरते है स्वर्गीय पश्मसख 
और आनन्द के स्वभाव के नहीं जानते। परंत वे उस के घिपय में अऋअपना-बाध 
शारोरिक आर जगतसंबन्धी हर्ष बार आनन्द से निकालते हैं। और जे कऋछ दें 
' नहों जानते सो वे तच्छ मानते हैं। ला भी शारीरिक ओर जगतसंबन्धी आनन्द 
_ उप्मापवंक व्यथे है। इस वास्ले कि सशोल लोग जो स्वर्गीय आनन्द नहीं जानते 

उस आनन्द के स्वभाव का जाने आर समक लें पहिले पहिल वे ऐसे सखलोाकघ॑- 








( रहे ) 


- ब्न्धी स्थानों में पहुंचाए जाते है जा फल्पनाशक्ति से बाहर है। तब तो वे यह 
जानते हैं कि अब हम स्वगीय सखलोक में है। परंत वे सिखलाए जाते हैं कि 
बह आवस्था सच मच स्वगीय आनन्द नहों हैं। उप्त के पीछे वे आनन्द को ऐसी 
भीतरी अवस्थाओं का भेोगने पाते हे जा उन के सब से भीतरी तत्त्या में प्रवेश 
करती हे। उच्च क्रे उपरान्त ज़ब वे अपने सखब्ष से भोतरे तस्थों के विषय शान्ति 
की किसी अधस्था में प्रैठने पाले हैं सब वे यह कच्चते हें कि उस सरोखी अन्य : 
कद बस्स कहते में था सोचने में आ नहों सकती। ओर अन्त में वे अपनो सब 
से भीतरी बंद के विधय निर्दाषता को एक अवस्था में पेठने पाते हैं ओर बहां 
प्लें बे आत्मीय ओर स्वर्गीय भलाई के यथाये गण क्रो जानने पाते हैं। *“ 
४१३ । दस्त लिये कि में स्थगे का स्वशाव ओर स्वर्गीय आनन्द का गल 
जलाने में प्रभ को कपा से स्वर्गीय हे के आनन्दों का बार बार और बहुत काल 
तक म्रालम करने पाया। इस कारण इस हेत से कि म्रक से वे आनन्द भोग किये 
गये ता में उन का गण जानता हैं। तो भी में उन का बयान नहों कर सकता। 
सिस पर भी योडो बालें उन के बारे में फकछ बाधन दें सकती है। स्थर्गोंय आनन्द 
असंख्य इंषा और आनन्दों का एक अनराग है ओर ये आनन्द सब मिलकर किसी 
ऐसी अवस्या था अनुराग होते हैं कि जिस में असख्य आअन॒रागों को सदृश्यताएं 
सम्राती है। ये सदृश्यताएं स्पष्ट रूप से नहों माज़म को गईं पर अस्पष्टता से 
परयाक उम्त क्ा गोचर सब से साधारण प्रक्कार का था। परंत तो भो में यह 
झालम करने पाया कि उस अमराग में असंख्य वसलएं समातो थों। और उस 
परिपाटोी का बयान जिश के अनकल बे बस्तर प्रस्तत की गई किसो शेति से 
किया नहीं जा सकता। क्याकि थे बस्तएं सवगंं को परिपादों को आर से बहती 
हू। आअन॒राग को स्व से श्वत्त्म बातों में जे कि सब मिलकर अपने प्रसड़ु को 
चाग्पता के अनसार एक हो साधारण अजस्था बनकश मन के आगे रखी जातो है 
और मालम को जातो है वहो परिपादो प्रबल है। संत्तेप में हर एक्र समष्टि में 
था साधारण अवस्था में असंख्य बातें समातों है जे सब्च से उत्तम परिपादों के 
खनसार प्रस्तत को गई हैं। ओर उन में से हर एक जोतो है ओर भोतर को ओर 
घे ग्रारों पर प्रभाव कसतों है। क्योंकि ऐसे प्रभाव के लगने से सब स्वर्गीय आ- 
ननन्‍्द चलते हैं। मे ने यह भो मालम किया कि धह इ ओर आनन्द ऐसे तार 
पर आता जाता था कि मानों वह हृदय से निकलता था। ओर अति मदता से 
सथ ओतरो स॒तों में और इन से सतत के संग्रहों में संतोष के एक ऐसे अन्तवाध के 
साथ अपने का फ़ेलाता था कि हर शक सत आनन्द ओर हफ को कोड़ कुछ भो 
प्लहों मालम दाता था ओर सब्य विषययाहक ओर इन्द्रियक्चिशिष्ट शक्तिय आनन्द 
के साथ जोतो म्राल़म होती थीं। उन आनन्दा को अपेत्ता शारोरिक आनन्दों का 
झज् ऐसा हे जेसा द्रव्य की काई स्थल गर क्डबी आपए्टो किसी पवित्र ओर मद 
घाम्रु के साथ उपमा देने से माज़म होती है। ओर में ने यह भी मालम किया - 
कि जब में ने अपना सब आनन्द दसरे को देने को इच्छा को तब एक नया 





( सहेंटे ) 


आनन्द मुझ में बदता था जो पहिले आनन्द से अधिक भीतरी ओर संपच् था । 
ओर जितनी मेरी इच्छा प्रचण्ड थी उतना ही उस आनन्द का परिमाण था। 
मालम हुआ कि यह भो प्रभु को ओर से था । 


४१४ । बे जो स्वगे में हैं जीवन के वसनन्‍तकाल की ओर सदा बठते जाते 
हैं। ओर जितने इज़ारों बरसे। तक वें जीते रहते हैं उतना ही वह वसनन्‍्त कि 
जिस को वे प्राप्त होते हैं आनन्ददायक और सखमय होता जाता है। और यह 
प्रगमन उन लोगों के प्रेम ओर अनग्रह ओर शरद्वा के प्रगसनों ओर अंशों के अन- 
सार कुछ दृद्वि के साथ अनन्तकाल तक चला जाता है। स्त्रो्न जा बड़ी और 
छुँहुपन से जरातुरा हाकर मरी थीं ओर जो प्रभु पर अदा लातो थों ग्रार अपने 
पढेासी पर अनग्रह फरतो थों ओर अपने पति से विवाहविषयक प्रेम रखती थों 
कई एक बरसों के पीछे क्रम क्रम से बराबर यावनवती होती जाती हैं और ढरेंसी 
सन्दर हो जाती हैं कि उन की सन्दरता सन्दरता के उन सब बोधों से ओह्ठ है 
लो उस सन्दरता से कि लो आंखों ने देखी पेदा हा सकते हैं। भलाई और अनग्रद 
किसी व्यक्ति के रूप का अपने रूप के समान बनाते हैं ओर किसी के मख के हर 
शक भाग को ओर से अनग्रह के आनन्द ओर सनन्‍्दरता के शेसी रोति से प्रकाश 
करते हैं कि वे भाग अनयह हो के रूप घारण करते हैं। काई काई लोग जिन्हें! 
नें वेदखे थे आश्चय से चक्रित हो गये। अनगह का रूप जो स्वगेगे ठीक ठीक 
थथायोग्य देखने में आता हे अनयह् हो से पंदा होता हें। और वह अपने 
कारण का प्रतिनिधि ऐसे संपर्ण रूप से होता है कि सारा दूत और विशेष करके 
दूत का मुख ऐसा है कि मानों वह अनुयरह आप प्रत्यल में दृश्य और इन्द्रियगा 
सर है। जब यश रूप ठेंखने में आता है तब बद अकथनीय रूप से सन्‍्दर दि. 
खाई देता है। ओर मन के सब से भीतरों जोव पर अनयह के साथ असर करता 
है। संतेप में स्वगे में बडा होे। जाना यावनवान हो जाता है। वे जो प्रभ कौ 
शोर के प्रेम में और पडासी की ओर के अनयह में जोले हैं परलाक में ऐप ऐसे 
छूप धारण करते है ओर ऐसे ऐसे सुन्दर लोग हो जाते हैं। दूतगण असंख्य भांति 
भांति के ऐसे ऐसे छप हैं ओर स्वगे उन का बना हुआ है। 


स्‍्वगे के अपरिमाणत्व के बारे में । 


४१४ । बहुत ही बातों से जिन को सचना गुज़र हुए बादओं में थो और 
विशेष करके इस बात से कि स्वगे मनुष्यजाति से पेदा होती है (न० ३११ से 
४९७ सक देखा) न कि केवल उन्हों से जो कलोसिया में जन्म लेते हैं परंत उन्हीं 
से भी जे कलीसिया के बाहर जन्म लेते हैं (न० ३१८ से इशद तक) और इस 
कारण उन सभो से जे एथिवी को सृष्टि से लेकर भलाईं में जीतें थे इन सब 
ब्लालां से स्पष्ट हुआ कि प्रभु का स्वगे अपरिमाण है। इस सर्वेव्यापी पार्थिव गाल 
के निधासियों का केसा बड़ा समह है इस बात का निशेय सब कोई कर सकते हैं 
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जिन का एथिवी की दिशाओं और देशों और राजों का कछ ज्ञान है। क्योकि 
गणन करने से मालम हुआ कि दिन दिन हज़ारों आर बरस बरस करोदों या 
अश्बों मनष्य मरा करते है। सब से प्राचीन काल में उज़ारों बरस हुए इस का 
आरम्भ हआ ओर उसे काल से लेकर सब मरे हुए लोग परलोक में जो आत्मीय 
जगत कहलाता है प्रवेश किया करते है आर दन दिनों तक भी दिन दिन प्रेठा 
करते हैं। परत कितने लोग स्वग के दरत हो गये ओआर कितने लोग दन दिनों 
दत हो जाते है ये बाते किसो से कहो नहीं जा सकतीं। मर के यह बतलाया 
गया कि प्राचोन काल में बहत हो ऐसे लोग थे क्याकि उन दिलों में मनपष्य 
अधिक भोतरी रीति पर ओर अधिक आत्मोय रोति पश् ध्यान करते थे और इसे 
लिये वे स्वर्गीय अनराग में थे। परंत परम्परागत शतकीं में वे थोड़े थोड़े हो गये। 
क्या कि मनष्य क्रम क्रम से अधिक बाहरी हो गये ओर प्राकृतिक गसोति से ध्यान 
करने लगे और इस से पाथिव अनराग में होने लगे। इन बातों हो से यह स्पष्ट 
है कि स्‍्वगे जा केवल एथिवो के निवासियों मात्र का बना हे बहत बडा होगा । 

४१६ । प्रभ का स्वगे अपरिमाण है यह दसो बात हो से निकलता है कि 
काटे बालबच्चे सब के सब चाहे वे कलीसिया के मण्डल में पंदा हुए चाहे उस 
मण्डल के बाहर तो भी प्रभ से ग्रहण किये जाते हैं और वे दत हो जाते हैं। 
 ब्याकि ये बालबच्चे एथिवी की सारे मनष्यजाति की चोथाडद या पंचमांश हैं। 
न० ३२८ वे से ३४५वं तक के परिच्छेदों में यह देखा जा सकता हें कि हर एक 
बालक जहां कहीं पेदा हो (चाहे कलोसिया के मण्डल में पेदा हो चाहे उस 
मण्डल के बाहर चाहे वह धारमिक माबाप का बालक हो चाहे दुष्ट माबाप का 
बालक) वह मरने के समय प्रभ से यहण किया जाता है स्वगे में शिक्षा पाता है 
और इंश्वरीय परिपाटों के अनुसार सिखलाया जाता है फिर उस में भलाई के 
अनराग भर जाते हैं ओर उन अनरागों से वह सचाई का ज्ञान पाता है ओर 
पीछे ज्यों ज्यों वह बद्धि और ज्ञान में व्यत्पन्न होता जाता हे त्यों त्यों बह स्वगे 
मं बठता जाता है ओर अन्त में वह एक द्रत हो जाता है। पस इस कारण इस 
से यह अनमान निकलता है कि जगत की रूष्टि से लेकर क्रेहल इस मल हो 
से सवगं के दर्तों का केसा बडा समह पंदा हुआ होगा । 

४९७ । प्रभ के स्‍्वगें का अपरिमाणत्व इस बात से अधिक भो स्पश्टता 
प्रकाशित होगा कि सब यह जो सय॑ के मण्डल में देखने में आते है प्रथिविये 
है। और दन से अतिरिक्त सबंजगत में ओर भी असंख्य निवासियों से भरी एथि 
वियें हैें। इन का विशेष बयान शक छोटो सो पस्तक में हे जिस का नाम 
& सबजगत को एथिवियों के बारे में ” रखा। दस पस्तक से थे वचन निकालें 
जातें हैं कि “परलोक में यह प्रस॒द्व है कि बहतेरें एथिवियें हे जिन में मनुष्य 
बसते हैं जो मरने के पीछे आत्मागण ग्लोर दतगण हो जाते हैं। क्योकि वहां 
पर हर एक लाग जो सचाई के प्रेम के निमित्त और दस लिये प्रयोजन के निमित्त 
अन्य एथिवियों के आत्माओं के साथ बात चोत को इच्छा करता है बच 
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शेसी बात चीत करने की आज्ञा पाता हैं। ओर इस हेत में वह जगतों के अने 
कत्व होने पर प्रतोति करने ओर मनष्यजाति श्क हों जगत में न बसना पर 
असंख्य जगतों में इस बात का भी सीखने पाता है। में ने इस प्रसह के बारे में 
एथिवो के आत्माओं से बात चीत की आर उन से कहा कि कोई ब॒द्धिमान पुरुष 
कई शक बातों से जो उस को ज्ञात हैं यह जान सकता है कि बहुत सो एथिवियें 
बत्तेमान होती हैं जिन पर मनष्य बसले हैं। अर अनमानशक्ति आप यह बतलातोी 
है कि यह सरीखे बडे पदाथे जिन में से काई काई हमारी एथियो के परिमाण से 
बड़ी हैं निरे शन्य पदाये नहीं हैं जा केवल स्य के आस पास घमने के लिये ओर 
उन को अल्प ज्योति एक हो जगत पर डालने के लिये पंदा हुईं परंतु उन का 
अभिप्राय उस से बठकर बहुत उत्तम होगा। वह मनुष्य जा इस बात पर विश्वास 
करता है ( जेसा कि हर किसो के विश्वास करना चाहिये) कि इेश्वरोय सत्ता ने 
केंघल इस अभिप्राय पर सर्वेजगत को रचा हैं कि वह मनपष्यजाति के होने के लिये 
और इस से स्वगे के होने के लिये होगा (क्याकि मनष्यजाति स्वगे का बोजारों- 
पस्यल हें) वह अवश्य करके इस बात पर भी विश्वास करता होगा कि जहां 
कहीं काई एथिवो दो वहीं मनष्य भी होंगे। वे ग्रह जा हमारे दुष्टिगाचर में दृश्य 
हूँ इस वास्ले कि थे सयसंबन्धी मण्डल के परिधि में घमते हैं एथिवियं हैं। यह 
बात स्पष्ट हे इस लिये कि वे भातिक पदाथों के बने हैें। क्योंकि वे सय को 
ज्योति फिर देते है और जब वे दरदशकयन्त्र के द्वारा देखें जाते है तब वे जलते 
हुए तारों के समान नहों दिखाई देते हैं पर एथिवियों के समान ज्योति ओर 
अऋन्धेरं से चित्रविचित्र देख पड़ते हें। ग्रार वही बात इस देत से भी स्पष्ट हे कि 
बे एंथिवों के समान सय्ये के चारों ओर घमा करते हैं और राशिचक्र के मार्ग पर 
ठतें जाते हैं और इस कारण उन को बरस और ऋत ओर वसन्‍्त ग्रोष्म शरत 
हिम के रत होते हैं। तिस पर भी थे एथिवों के समान अपने आपने जअत्त पर 
घम्ता करते हैँ ग्रेर इस कारण उन को दिन ओर दिन के पहर ओर तड़का दोपहर 
सांक रात के समय होते हें। उन में से कई एक के चान्द अथात उपयर होते हें 
जे उन के चारों ओर नियक्त सम्रय में घमता करते हैं जेसा कि चान्द हमारो 
एथिवी के चारों आर घमा करता है। ओर स॒ये से ले अत्यन्त दूरो के कारण से 
बड़ा चमकोला चक्र शनिनामक यह केा घेर लेता है और बच चक्र उस एथिवो 
के बहुत ज्योति (पर वह फेर दो हुईं ज्योति हैं) देता हैँ। क्या जो मनुष्य इन 
बातों के जानता हो वह क्याकर बत्यमनसार यह सम्रक सके कि यह निरें शन्य 
पदाये हैं। तिस पर भी में ने आत्माओं के साथ इस बात के बारे में बात चोत 
की कि सर्वेजगत में एथिवों का छोड़ अन्य अन्य एथिवियों का होना विश्वास कगने 
के योग्य हैं कि नहीं। क्योकि तारामय आकाश बहुत बड़ा है ओर भिच भिक्त 
डील के तारे असंख्य हैं ग्रर हर एक अपनी अपनी जगह पर या आपने आपने 
मण्डल में हमारे सर्य के सदृश्य एक सथे है। जे कोई इस बात पंर य्यायोग्प 
ध्यान करता है वह यह आअनमान करेंगा कि ऐसा निपटठ बड़ा सामान किसी 


| 








.( हमर ) 

' अभिप्राय के सिद्दु करने का उपाय है ओर वह अभिप्राय रूष्ट का अ्तम ग्रप्नि 
प्राय होगा। परंत रुष्टि का अन्तिम अभिप्राय स्वर्गीय राज का बना रहना है 
ता कि वहां इंश्वरीय सत्ता दतगण ओर मनष्यगण के साथ रहेगा। क्योकि 
दृश्य सर्वेजगत अथात वह आकाश जो हमारे ऊपर बहुतेरे तारों से (जा कि से 

हैं) चमकोला है केवल एक ग्सा स्थान हे कि जिस में मनष्यां से भरो एथिवियों 
का रहना हो जिन का एक स्वगीय राज बना हो। ओर इस से कोई बद्धिमान 
मनष्य इस बाल पर प्रतीति करता होगा क्षि ऐसा बड़ा उपाय जो शेंसे बड़े अपि 
प्राय के लिये पेदा हुआ केवल एक हो एथिवों पर को मनष्यजाति के लिये रचा 
नहीं गया। इंश्वरीय सत्ता को अपेत्ता जा निरबधि हे ओर जिस के आगे हज़ारों 
हां काटियों निवासियों से भरे हुई एथिवियं एक छोटो से छेोटो वस्त है यह 
सब क्या बात होगी। काई कोद ऐसे आत्मा है जा केबल ज्ञान मात्र के उपाजंन 
करने का अभ्याप्त किया करते हैं। क्योकि वे ज्ञान हो से प्रसच होते हें। ओर 
इस कारण वे इधर उधर फिरने चलने पाते है और वे इस सथ के मण्डल से अन्य 
भसंयां के मण्डल में भी जाने पाते है। ये आत्मा मर का यह बतलाया किन 
केबल इस से के यहसमृह में पर इस से बाहर भी तारामय आकाश में ऐसो एथि 
बिये हें जिन में मनष्य बसले हैे। और ये एथिवियं अत्यन्त बहत है। ये आत्मा 
बध यह से आए। यह गणन किसो से किया गया कि याँद सर्वेजगत में एक नि 

यथत एथिवो हों और हर शक एथिबी पर सोस करोड़ मनष्य हो ओर यदि छ 
हज़ार बरसों के अस में दा सा पीढ़ी हुई हो ओर यदि प्रत्येक मनुष्य या आत्मा 
के लिये १९२५ घन दइज्च के रहने का स्थान दिया जावे तो सब के सब इस एथिवो 
के तल्य स्थान परा न भर दे ओर घास्तव में बे एक ऐसी जगह में समा सके जो 
शक ग्रह के उपयह के परिमाण से कक कछ बडी हा।। यह स्थान सर्वजगत का एक 
शेसा छोटा भाग होगा कि वह प्रायः अदृश्य हो क्योकि एक उपयह आंख हो के 
साथ कष्टता से देखा जा सकता है। परत यह छेो टो जगह सबंजगत के रूृष्टिकत्ता 
के आगे जिस बेत सवंजगत को भरपर समष्टि अयथेष्ट होगो इस वास्ले कि बह 
असोमक हे क्या वस्तु है। मे ने इस प्रसड्ु के बारे में द्रतगण के साथ बात 
चोत को और उन्हें। ने कहा कि रुष्टिकत्ता की अमितता को अपेता मनष्य को 
घोडाद के बारे में उन के बसा हो बाध था। परंत तो भी वे जगहों को ओर से 
नहीं ध्यान करते हैं पर अवस्थाओं की ओर से। ओर उन को समभ में इतनी 
करोड़ो एथिवियं जितनी एथिवियों की कल्पना ध्यान करने के योग्य है प्रभु को 
आपज्ा निरे न कछ बात हें ”। सर्बेजगत को एथिवियों ओर उन के निवासियों के 
- बारें मं और उन एथिवियों से आते हुए दतों आर आत्माओं के बार में उस 
छाटो सो पुस्तक को पढ़! जिस को सचना ऊपर हो चको हे। उस का प्रसड़ मु 
का इस वास्ते प्रकाशित हुआ कि ये बातें माजम हो जाये अथात प्रथ्च का स्वागें 
बहुत बडा है ओर वह स्वग संपर्ण रूप से मनष्यजाति से होता हैं आर हमार 
प्रभ सब कहीं स्वगे ओर एथितो का परमेश्वर कर स्वीकार क्रिया जाता हे । 


( रहे ) 


९८ । यह भी स्पष्ट हे कि प्रभु का स्व बचुत बड़ा है क्योंकि वह सब 
मिलकर मन॒ष्य के सदूश है। ओर मनुष्य के हर एक भाग से बास्तव में प्रतिरूपता 
रखता है। ओर यह प्रतिरूपता कभी भी संपर्ण रूप से पशे नहों हो सकतोी। 
कंयाकि वह प्रतिरूपता न केवल साधारण रूप से शरोर के हर एक अंग ओर 
इन्द्रिय ओर अन्तरो से संबन्ध रखती है परंत वच्द उन के सब लादों ओर इन्द्रियों 
से तथा प्रत्येक छाटो छाटो लाद ग्रार इन्द्रिय से भी विशेष करके आर एक एक 
करके संबन्ध रखती है। हां वह प्रतिरूपता हर एक शिरा से ओर हर शक तन्‍्त 
से भी संबन्ध रखती है। ओर न केबल इन्‍्हों से पर उन इन्द्रियमय पदाथों से भी 
संबन्ध रखती है जा स्वग का अन्तःप्रवाह भीतरी मार्ग से ग्रहण करते है ओर जेः 
उन भीतरी फरत्तियां के विचवाइरहित मल हैं जे मन की क्रियाओं के अधीन हें। 
इस हेत से कि जा कछ मनध्य में भीतरो रोति पर रहता है सा ऐसे रूपों पर है 
जा पदाये हैं और जा कछ अपने विषयों के रूप पर पदाथां में नहों रहता से 
कछू वस्त नहों है। इन सब वस्तओं को स्वगे से प्रतिरूपता हे ओर यह उस 
बाब में देखा जा सकता है जा स्वगें को सब वस्तओं को मनवष्य को सब 
बसतओं से प्रतिरूपता होने के बारे में हे। (न० ८७ से ९०२ तक)। ओर वह 
प्रतिरूपता कभी मालामाल नहों हो। सकती। क्योकि स्वगं जितनी दतविषयक 
सभाश एक मेम्बर से प्रतिरूपता रखती हे उतना हो स्वर्ग अधिक व्यत्पत्न होता 
जाता है। और यह स्वगे के व्यत्पत्न होने का नियम है इस वास्ते कि सब द्वत 
शक ही अशभिप्राय का मानते हैं ओर उसी अभशिप्राय के मतेक्य से देखते हैं। 
स्‍्वगे में का स्वेव्यापी अभिप्राय सर्वेलाधारण हित है। ओर जब वह हित प्रबल 
है तब हर शक व्यक्ति सर्वेसलाधारण हिल से अपना निज हित निकालती है ओर 
सर्वेसाधारण हित अलग अलग हितों के श्कठ्ठे होने से बढ़ता जाता है ओर प्रभु 
सरप्तों फा कत्ता है। क्याकि वह स्वगे में की सब्र व्यक्तियों को अपनी आर फिशता 
हैं (न० १२३ के देखा) ग्रार इस कारण वह अपने में उन को एक ही कर 
डालता हैं। हर किसो को जे शित्षित बद्धि से ध्यान करता हे यह बात स्पष्ठ 
द्ोगी कि बहुतों का मतेक्य ओर मिलाप विशेष करके जब कि बे ऐसे मल से 
निकलते हैं ओर ऐसे बन्धन में संयुक्त हुए हैं व्यत्पत्षता करता दोगा। 


हऐप्ट । मक् के यह सामथ्ये दिया गया कि में ने स्वगें की विपलता 
जिस में निबासी हैं और जिस में भी निवासी नहों हैं देखी ओर में ने देखा कि 
स्‍वगें में का बह स्थान कि जिस में निवासी न थे इतना बड़ा था कि काटो काटी 
ाधिवियं कि जिन में इतने निवासी हो जितने हमारे एथियी में हे उस स्थान को 
अनन्तकाल तक भी नहों भर सकेंगों। इसो प्रसहु के बारे में उस छोटो सी पुस्तक 
के जे सबेजगत की एथिवियों के विषय में है (न० १९३८) देखो 








४२० । धर्मेपस्सक के कई एक बचनों से जो शब्दों हो के तात्पये से 
समझे जाते हैं यद मत निकलता है कि स्वगे बचुतः बड़ा है पर सोमक है। जेसा 


न्‍ ( रश४8 ) 


_फकरेउन बचनों से कि जिन में ये बातें लिखी हैं कि दरिद्वियों के सिबाण स्वगे में 
कोई नहीं यहण किये जाते हैं आर बाछे हुओं के सिवाए कोई नहों अड्भीकार 
किये जाते हैं और केवल वे लोग जे कलोसिया के मण्डल में हं प्रवेश किये जा 
सकते हें न कि वें जा उस मण्डल के बाहर है ओर वह केवल उन के लिये है 
जिन की मफ्ति के वास्ते प्रभ आप बोचबचाव करता हे और जब वह स्थान माला- 
माल हो जाता है तब बह बन्द हो जावेगा ओर उस के भरपर होने के समय 

आगे से नियत हुआ। परंत वें लोग जिन के ऐसे ऐसे बोध हे यह नहों जानते 
कि स्‍्वगे कभी नहीं बन्द हो जावेगा। और कोई नियत समय नहीं हे _ कि 
जिस में वह बन्द होगा न लोगों को कोई नियत संख्या हे जो प्रवेश को जाबेगी। 
और वे बाछे हुए कहलाते हैं जे भलाई ओर सचाई के जीवन में हैँ *5। और दे 
दरिद्री कहाते हैं जे! भलाई और सचाई के ज्ञान में नहीं हैं परंतु जे उन गयणों 
के अभी तक चाहते हैं ओर इस कारण वे चधारत्ते भो कहाते है । वे जो धम- 
पसतक के न समकने के कारण यह गमान करते है कि स्व को छोटो सी विप- 
लता है यह जानते हैं कि स्वगें एक हो जगह में हे जहां सभों का एक बड़ा सपम्रहद 
है परंत स्वगें असंख्य सभाओं का बना हुआ है। (न० ४१९ से ४० तक देखा)। वे 
यह कल्पना भी करते हैं कि हर किसी को बिना होड़ किये स्व दिया जाता है 
और इस कारण सब का सब निशें दया से प्रवेश के ओर यहण के पाने पर 
अवलम्बित है। वें यह नहीं समझते कि प्रभ अपनी दया से हर किसी को लें 
जाता है जो उस के ग्रहण करता है। ओर वे उस को ग्रहण करते है जो 
इेश्वरोय परिपाटों के नियमों के अनुसार जा कि प्रेम ओर शअद्वा के सिद्दान्त हे 
चलते हैं। और इसी रोति से दया को बात का तात्पयं यह है कि जगत में बच्चपन 
से लेकर जीने के अन्त तक और इस के पीछे अनन्तकाल तक भी प्रभ से लाया 
जाना। दस कारण यह जानना चाहिये कि हर एक मनष्य स्वगे के लिये पदा 
हुआ ओर स्वगे में वह ग्रहण किया जाता है जा जगत में जीते हुए अपने में स्वयं 
का यहण करता था और वह स्वगें से अलग रखा जाता है जो उस को यरहण 
नहीं करता था । 





पृ वे बाछे हए हैं जा भलाई और सचाडईे के जीवन में हैं। न० ३७५५ " ३€००॥। व्यांकि 
सनरी ठंया क्ते कारण स्वर्ग में किसो का जाकू लेना और ग्रहण करना नहीं हे जेसा कि साधारण 
लागे से समझा जाता है परंत चाल चलने के कारण | न० ५४०५७ * ५०प८५। प्रभु की दया बिच 
वार्डर्सहत नहीं है पर बिचवाईसहित है और ले उस की आज्ञाओं पर चलते हैं उन पर दया को 
लाती है। व्यांकि प्रभ दया के एक तत्त्व से उन का जगत में नित्य ले ज्यता है ग्रार इस के पोछे 
शआनक्षुस्तनकाल सक्क। न० ८७०७० १०६४८ | छ 


५७ चर्मपस्तक में दरिट्री से तात्पर्य आ्रत्मीयभाव से दरिद्री लाग हैं श्रथात वे लाग जो. 
 शचाई को ग्राज्ञानता में हैं परत अभी तक शिक्षा पाना चाहते हैं। न० €२०८ - €शपं३ * ९०२२७॥ 
और थे भग्त के मारे ओर प्यास व्से मारे कहाते हैं इस बास्ते कि उन का भलाई और सचाई के 
ज्ञान का स्मेभ जिस करके कलीसिया में और स्वर्ग में प्रवेश करना पाया जाता है प्रकाशित हे।ा 
जाये। न० ४६४८ - ९०२२७ । री 


आत्मिक जगत के बारे में. 
आर 


मनुष्य की मरने के पीछे की अवस्था के बारे में 
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परात्माओं का जगत क्या है। 


४२१ । आत्माओं का जगत न तो स्वगे हैं न नरक परंतु वह उन दोनों के 
घोच शक ऐसा मध्यस्यथ स्थान या अवस्था है कि जिम में मनष्य मरने के पीछे ही 
पीछे तत्तण प्रवेश करता हैं। ओर वहां कक काल बीतने पर (ओर यह काल- 
परिमाण किसी मनष्य के जगत में के जीवन के गण पर अवलम्बित है) बच या 
लो स्वगे तक उठाया जाता है या नरक में गिरा दिया जाता है। 

४२२ । आत्माओं का जगत स्वगें ओर नरक के बोच एक मध्यस्य स्थान 
है और मनष्य के जीव की मरने के पीछे एक मध्यवत्तीं अवस्था भी है। मे स्पष्ठ 
रूप से प्रकाशित हुआ कि वच्द एक मध्यस्थ स्थान है क्योकि नरक उस के नौचे 
हैं और स्वगें उस के ऊपर। ग._्रार वह मध्यवत्तों अवस्था हे क्योंकि जब तक 
मनण्य वहां रहता है सब तक वह न तो स्वगे में हे न नरक में । स्वगे को अवस्या 
मनष्य में भलाई और सचाई का संयोग है और नरक को अवस्था मनण्य में बराई 
और भुठाई का संयोग है। जब आत्मा में भलाई सचाई से संयुक्त दो तब वह स्वगे 
जे प्रवेश करता है। क्योंकि (जेसा कि अभी बयान हो चका) उसी में भलाई 
और सचाई का संयाग स्वगें है। परत जब आत्मा में बराई कटाई के साथ संयक्त 
होा। तब वह नरक्र में गिशा दिया जाता है क्योकि उस में वह संयोग नरक 
हूँ। और ये संयाग आत्माओं के जगत में होते है इस कारण कि उस समय 
मनण्य मध्यवत्तों अवस्था में हे | चाहे हम ज्ञानशक्ति और संकल्पशक्ति का संयोग 
कहे चाहे सचाई ओर भलाई का संयोग तो भी दानों एक ही बात हैं । 

४२३ । जब कि यह संयोग आत्माओं के जगत में किया जाता हैं तो 
ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति के संयोग से इस संयोग की सदुशता रखने के बारे में 
जब कक बयान होता: है। मनष्य के पास ज्ञानशक्ति और संकल्पशक्ति हैं। ज्ञान- 
शक्ति सचादयां का पात्र हे ओआर उन को बनी हे। ओर संकल्पशक्ति भला- 
इयों का पात्र हें और उन की बनी है। पस इस कारण जे कक कोई मनध्य 
““समभकता है और ध्यान करता है से बह सत्य पकारता है ओर जो ऋछ बच 

संकल्पता है सा बच भलाई बालता है। मनध्य ज्ञानशक्ति के सहारे से ध्यान करने 
के। योग है ओर इस से जा कुछ सच्चा ओर भला हो' से! वह भाजम करने के योग 
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है। पश्त यदि जिस को ज्ञानशक्ति मानती हे सो वह संकल्प न करे ओर कांम 
में न लावे ता बह संकल्पर्शक्ति के सहारे से ध्यान नहों करता। जब वह इसी 
रीति से संकल्प करता और काम करता हे तब सचाई ज्ञानशक्ति और संक- 

शक्ति दानों में हे ओर दस लिये मनष्य में ह। क्योकि मनष्य न तो ज्ञान्शक्ति 
हो का बना है न संकल्पशक्ति का । परत ज्ञानशक्ति ओर संकल्पशक्ति दानों का 
बच बना है। ओर दस कारण जे। कक संकल्पशक्ति ओर ज्ञानशक्ति दोनों में है सो 
मनष्य में भी हे और उस से ग्रहण किया जाता है। जो कि केवल ज्ञानशक्ति में 
है सो मनध्य के साथ तो है परत उस में नहों है। क्योकि बच केंबल स्मरण की 
शक बात है और स्मरण में को विद्या की एक बाल है जिस का ध्यान जब कि 
बह अपने में नहीं है पर ओरों के साथ अपने से बाहर है कर सकता है। इस 
कारण बच एक रेसी बात है कि जिस के विषय वह बोल सकता है और तके 
कश सकता हे ओर जिस के अनसार बह सशोल ओर सभाव को बनावट का भेष 
भी घारण कर सकता हे। 

४२४ । मनष्य ज्ञानशक्ति से ध्यान करने के याग है परंत वच उसी समय 
संकल्पर्शक्त से ध्यान नहों करता ता कि वह शद्व होने के योग हो जावे। क्योंकि 
मनष्य सचाइयों के द्वारा शद्व हो जाता हे। ओर सचाइय (जसा कि अभी बयान 
हो चका) ज्ञानशक्ति से संबन्ध रखती हे। मनष्य संकल्प के विषय सब प्रकार 
को बराइयों में पेदा होता हैं ओर दस वास्ले- वह आप से आप अपने हो हिल 
का छाड़ किसी के हित के संकल्प नहीं करता। ओर बह कि जो अपने हित 
हो का चाहता है ओआरों की आपतो पर प्रसल ओर सखी है विशेष करके यदि बे 
आपसे उस का उपकार करें। क्योंकि बह औओरों के हित के ले लिया चाहता है 
चाहे वह महिमा हो चाहे धन। ओर जहां तक बह इस ले लेने का सिद्दु करता 
हैं वहां तक वह प्रसत होता हैे। ओर इस वास्से कि संकल्पशक्ति को यह 
अवस्था भलो बनाई जावे ओर शद्व हो जावे मनष्य को सचादयों के समझने को 
योग्यता दो जाती है आर सचाइयों के द्वारा संकल्प से निकलनेवाले बरे अनरगों 
के दमन करने को शक्ति भी दो जाती है। पस इस से यह निकलता हे कि मनुष्य 
ज्ञानशक्ति से सचादयों के ध्यान करने के ओर बोलने के ओर काम में लाने के 
याग हैे। ता भी जब तक कि वह ऐसे गया का है कि बह आप से आप आंत 
आपने हूदय से सचाइयों का ध्यान करता है ओर उन को काम में लाता हे तब 
तक बह संकल्परश्शाक्त से सचादइयों का ध्यान नहीं कर सकता। जब मनुष्य श्सें 
गण का हे तब को कछ वह ज्ञानशक्ति से ध्यान करता हे स्ला उस को श्रद्वा के 
साथ एक हो हो जाता है ओर जा कछू वह संकल्पशक्ति से ध्यान करता हे सो 
उस के प्रेम के साथ एक हो हो जाता हैे। ओर इस कारण शअद्वा ओर प्रेम ज्ञान- 
शक्ति आर संकल्पशक्ति के सदूश उस में संयक्त है । “ ५ 

४२४ । इस कारण जहां तक ज्ञानशक्ति को सचादय संकल्पशक्ति को भला- 
इये से सयुक्त है अधात जहां तक मनुष्य सचादयां को चाहता है ओर उन को 


( चिप 
काम में लातः है वहां तक वह अपने में स्व रखता है। क्याकि (जेसा कि. 
ऊपर कहा गया) स्वगें भलाई ओर सचाई का संयाग हें। परंत जहां तक कि 
ज्ञानशक्ति की फठादय संकऋल्पशक्ति को बराइयों से संयक्त डे घहां तक मनष्य आपने 
में नरक रखता है। क्योंकि नरक कटाई ओर जराद का संयोग है। ओर जहां 
तक कि ज्ञानशक्ति को सचाइयें संकल्पशक्ति की भलादयों से संयक्त नहीं हैं वहां 
तक मनपष्य मध्यवत्तों अवध्या में है। इन दिनों में प्रायः हर एक मनष्य शेसी 
आयस्था में है कि वह सचादयों के जानता है ओर विद्याओं से ओर ज्ञानशक्ति 
से सचाइयों का ध्यान करता हू जब तक कि बह उन सचाहयों बहुत सी 
..7 थाड़ो सचाइयों का क्राम में लाता हैं था शक्क भी काम में नहों लाता ओर 
जब तक कि वह बराइ के प्रेम से आर उस भठो श्रट्टा के प्रेम से जे उस से निक- 
लती है उन सचादर्या के विछझद्ध काम करता हे। दस कारण से इस वास्से कि बह 
था तो स्वगे को एक्र प्रजा हा या नरझ की एक्र प्रजा वह मरने के पोद्ेे पहिलें 
पहल आत्माओं के जगत में पहुंचाया जाता है। और उस जगत में उन में जा 
स्‍वगे तक उठनेवालें हैं भलाई ग्रार सचाई का संयोग किया जाता है ओर उन 
में का नरक में गिर जाने के हैं बराई ओर कूठाई का संयोग किया जाता है। 
क्या कि काई लोग (चाहे वह स्वगें में हा चाह नरक में) भित्र मन को जो कि 
शक दस्त समझता हे आर दपरी वस्स चाहता है रखने को आज्ञा नहों पाता। 
घरंत जिस को इच्छा वच् करता है सा वह अवश्य कः्ते समकेगा आर जे वह 
समभता है उस की इच्छा भी बच अवश्य करेंगा। और इस कारण जो स्वगे में 
भलाई की इच्छा करता है उस के सचाई का समझना अवश्य होगा और जो 
नश्क में बराई की इच्छा करता है उस के फकठाडई का समझना अवश्य होगा। इसी 
हेतु से भी आत्माओं के जगत में भले आत्माओं से कुठाइयें दूर को जाती हैं और 
उन के शेसी सचाइयें दो जाती हैं जे उन की भलाई से मिलतो है और उस के 
सदृश हैं। परंतु ब॒रे आत्माओं से सचादयें दर को जाती हैं ओर उन को शेसी 
कऋटठाइय दो जाती #ै जा उन को बराद से मिलतो हैं आर उस के सदृश हे । 
इन बातों के द्वारा आत्माओं के जगत का स्वभाव सहज में समझाया जावेगा । 

४२६ । आत्माजगत में के आत्मागग निपट बहुसंख्यक्र हैं क्योकि वह 
छगत पनरुत्थान के दहाते ही सब लोगां का साधारण सभास्यल है। ओर वहां सब 
लागां की परीत्ता की जाती है ग्रार वे अपने समाप्तिक् निवास के लिये सज््ज हो। 
जाते ह। परंत प्रत्येक व्यक्ति एक हो समय तक उस जगत में नहों रहता। 
काई उस में पेठतले हो कट या तो स्वगे में उठाए जाते है या नरक में गिए डाले 
जाते है। कोई वहांकडई सप्तादोीं तक रहते हैं और कोई कई बरतें तक। >परंत 
काइ तोस बरस से बठकर वहां नहों रहते। ये भिच्रताएं मनष्य के भोतरों भागा 
और बाहरी भागों की प्रतिरूपता या अप्रतिरूपसा से उच्च दाती हैं। परत जिस 
* शीति से वह एक अवस्था से दसरी अवस्था में पहुंचाया जाता है और अपने समा- 
घप्तलिक निवास के लिये सजाया जाता है उस रीति का बयान दसरे बाद में दोगा । 

हेठे * 


(६ क्कद ) क्‍ 
४२७ । ज्यों हो मनष्य मरने के पीछे आत्माजगत में प्रवेश करते हैं त्यों 
ही वे प्रभ से एयक एथक जातियों में विशेषित किये जाते हैं। बरे आत्मा उस 
नरकोय सभा से कट पट संयुक्त किये जाते हूँ जिस में वे जब कि वे जगत में थे. 
अपने प्रधान प्रेम के विषय रहते थे। ओर भले आत्मा उस स्वगीय सभा के 
साथ भठ संयक्त किये जाते हैं जिस में वे जब कि वे जगत में थे आपने प्रेम 
अन॒ुशग और शझटद्वा के विंषय रहते थे। परंत यद्यपि वे इसी रीति से अलग 
किये जाते हैं तो भी वे जो शोर के जीवन के समय में पत्र और बन्ध थे 
आत्माजगत में जब वे चाह तब वे आपस में शक दूसरे से मिलकर (विशेष करके 
पति पत्नो से और भाई बहिन से) बात चीत करते हैं। में ने रक्त पिता उधक्षा 
छ पत्रों से जिन का उस ने पहचाना था बात चौतल करता देंखा ओर में ने बहत 
से अन्य लोगों के उन के बन्चओं ओर मित्रां से संभाषण करता देखा। परत 
सब कि उन के गण जगत के व्यवक्तारों के कारण मित्र भित्र ये तो कछ काल 
बोलने पर वे एक दूसरे से अलग हो! गये। थे जिन्हों ने आत्माजगत से जाकर 
स्‍्वगे में या नरक में प्रवेश किया यदि समप्रेम से उन का समगण न हो तो बे 
शक दसरे का नहीं पहचानले ओर शक दसरे को फिर नहों देखते। आत्मात्गत . . 
में न कि स्‍्वगं में या नरक में वे आपस में एक दसरे का दखते है क्याकि वे 
जे। आत्माजगत में हैं ऐेसी अवध्याओं में पहचाए जाते हें जो उन के शरीर के .. 
जोवन की अवस्थाओं के सदश है। थे एक अवस्था से दसरी अवस्था में पहुं- 
चाण जाते हैं। परंत पीछे सब के सब ऐेसी नित्य अवबस्या में लाए जाते र॑जा 
'छन के प्रधान प्रेम के समान हैे। उस समय एक दसरे को क्रेवल प्रेम को सदशता 
से पहचानता है। क्योकि (जेसा कि न० ४९ से ४० तक बयान छुआ) सदुशता . 
'संयक्त करती हैं और असदशता अलग करती है । हु 
ऐेस्थ। जब कि मनपष्य के विपष्रय आत्माजगत एक मध्यगामी अवस्था स्वगे 
और नरक के बोच है ता वचह्ठ गक म्रध्यगामी स्थान भो हैं। उप्र के नोचें नरक 
हूँ और उस के ऊपर स्वगं। सब नरक आत्माजगल को ओर बन्द हुए हैं परत 
चट्टान को सी दरारों आर चोरों में से होकर ओर गड़हें में से भी होकर छेद 
है। इन सब छेंदाी की रखवाली को जाती हैं इस वाघ्से कि विना आज्ञा दिये 
केाई न निकलने पावें आर यह आज्ञा किसी आवश्यक कारणों से दो जातो है 
ग्रौर इस का बयान हम आगे बठकर करेंगे। चारों धर पर स्वगे की भो रा 
संप्रणे रूप से को जाती है ओर एक सकरे रस को छोड़ जिस को रक्ता को जातो 
हैं किसो स्वगीय सभा का कोइ द्वार नहों हे। ये निगममार् आर द्वार वेद 
प्रदध्य है जे घमंपससक में नरक ओर स्वगें के फाटक ओर द्वार कहलाते हैं | 
९ । आत्मा जगत ऐसा दिखाई पड़ता है जेंसा एक ऊंचा नीचा दरो 
पवेहाों और चट्टानों के बीच देख पड़ता हे। उन को छोड़ जो सस्‍्वगें मं जान के 
जिये सज्ञाए गए काद व्यक्ति स्वगाय सभाओं के फाठकों ओर द्वारा का दख नहा 
>लकती। अन्य व्यक्तिए उन द्वारों का खोज नहों निकालतों। आत्माजगत स प्रत्यक 
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सभा की ओर शक द्वार है और इस द्वार सें आगे चलऋर एक मार्ग है कि जो - 
फटकर ऊपर की ओर कई एक मांगे हा जाता हैं। नरक के फाटक ओर द्वार भो 
छिपे रहते हैं परंत वे जे। नरक में पेंठा चाहते हैं उन द्वारो का देख सकते हैं। 
शेस लागां के आगे वे खले रहते हैं। ओर जब वे द्वार खोले जाते है तब उन के 
अन्दर आन्धेरं कन्दर दिखाई देले हें कि मानां वे कज्जलमय गड़हे हूँ जा तिरदो 
आर ऐसे स्थान के नीचे उतरते हें जहां फिर कई णक्र द्वार भो है। इन गड्ढहों 
म्॑ से घणाजनक ग्रर दगेन्धी कुबास निकलती हे जिस से भले आत्मा अलग 
रहते है क्याकि वे उन कबासी से घिण खाले हू परतु बुर आत्मा उन्र को रुचि 
स्व हैं क्योकि वे उन कबासों पर प्रसन्न हे।ते हैं। जेसा कि जगत में हर कोई 
जता अपनी निज बराई पर प्रसत्ष हैं जिस से उस को बराई प्रतिरूपता रखती 
है। श्र इस के विषय में बरे आत्मा लटेरें पंछियां आर पशआओं से (जेसा कि 
धरकावा भेडिया सअर आदि में) प्रतिमा दिये ज्ञा सकते हैं। जे जब सड़तो 
ज्ञाथ या घर की कबास संघते हैं सब वे उस के पास शोघ्र हो उड़ जाते हैं या 
द्षाइते हैं। एक बेर में ने कोई आत्मा स्वगे की सगनन्‍धी बास के मारे छिल्लाओं 
पक्रार्ता सना कि मानों बह भीतरी यातना से पकड़ा गया था। ओर पीछे में ने 
उस के तब स्वस्थ और आननन्‍्दत देखा जब वह नरक में को दगन्धी ऋबास 
संघता था । 

४३० । हर शक्कर मनष्य में दा फाठटऋ भी हे उन में से एक तो नरक को 
झेोर खलता है ग्रार दसरा स्वगे की ओर। एक्र ला बराइयों आर झुठाइयों से फ्ि 
क्षा नरक से निकलती है खोला जाता है आर दसरा भलादयां ओर सचाइयें से 
क जे सस्‍्वगे से निकलतों हैं। नरक की ओर का फाटऋ उन में खला रहता है जे। 
बराई में और इस से कठाई में रहते हैं जब कि स्‍्वगें से ऊपर को दराशं में से 
हाकर ज्योति को केवल दे। चार किरणें भी बहकर प्रवेश करती द जिन के सहाएं 
से बे आत्मा ध्यान फरने हैं तक करते है ओर बोलते हँ। परंत स्वगों को ओर 
का फाटक उन में खला है जा भलाई में आर दस से सचाई मे ह। क्याकि दो 
मागे है जे मनव्य के चेयन्य मन तक्र चलले है। एक्र लो उत्तमतर या भोररों 
मार्ग हे जिस करके प्रभ को ओर से भलाई और सचाई प्रवेश करतो हें द्मरा 
अधपमक्‍तर या बाहरी मार्ग है जिस करके बराई आर कठाई नरऋरू को ओर से 
प्रदेश करती हैं। चेतन्य मन आप केन्द्र पर है जिम को ओर वे दो माय कुक 
हुए हैं। ग्रेर इस कारण जहां तक च्याति स्वगे से मन में पंठने पातो हे वहां 
तक मनष्य चेतन्य हैं परंत जहां तक कि ज्योति पठने नहों पातो वहां तक चाहे 
जितना वह अपनी संमर में चेतन्य जान पढ़े वह चेतन्य नहाों है। ये बाले दस 

'सले लिखी जाती हें कि मनष्य की जा प्रतिरूपता स्वगे से आर नरक से होतो हैं 
उस प्रतिरूपता का स्वभाव सममाया जा सक्रे। उस का चेतन्य मन अपने बन 
जाने के समय में आत्माजगतल से प्रतिरूपता रखता हैं। ऊा कछ उस मन के ऊपर 
है सो स्वगे से प्रतरूपता रखता है ओर जे कुछ उस के नोचे हे नरक से। उन 
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लागों के विषय जो स्वगे के लिये सजाए जाते हैं वे मानसिक तत्त्ठ जो चैतन्य मन के 
ऊपर खले हुए हू ओर वे जा उस के नोचे हैं बराद ओर कटाई के अन्तःप्रवाह के 
बिरुदु बन्द हुए है। परंतु उन के घिषय जे नरक के लिये सजाए जाते हैं अधमतर 
तत्त्व खले हुए है और उत्तमतर तत्त्व भलाई ओर सचाई के अन्तःप्रवाह के 

बन्द हुए हे। इस कारण ये पिछले लोग अपने नोचे की ओर (अथात नश्क की ओर ) 
के सिवाय किसो और दिशा को ओर देख नहों सकते और पहिले लोग अपने ऊपर 
को ओर (अथात स्वगे को ओर ) के सिबाण किसी ओर दिशा को ओर देख 
नहों सकते। ऊपर को ओर देखना प्रभ की ओर देंखना है क्योकि वह वही 
साधारण केन्द्र हे जिस को ओर स्व में को सब वस्तओं को चितवन फिरी"ह 
है। परंत नीचे को ओर देखना प्रभ की आर से उस के विरुद् केन्द्र की ओर 
पोछे देखना हे जिस को ओर सारा नरक भकता रहता हे ओर जिस को नरक 
में की सब वस्तए मानती हैं। (न० ९२३ - १९२४ देखो ) । 


४३१ । जहां कहीं पववत्तों एष्ठो में आत्माओं को सचना हे बहों आत्मा 
को बात से तात्पय वे व्यक्तिय है जा आत्माजगत में होतो है ओर दत को बात 
से तात्पय बे हू ओ स्वगे में है। 


हुर सक सनष्य अपने भीतरी भागों 
के विषय आत्मा हे । 


४३२ । हर कद जो इस प्रसड़' पर यथायोग्य सोच विचार करता हे इस 
बात का निर्णय अवश्य करेगा कि शशेर नहों ध्यान करता क्याकि वह प्राकृतिक 
है परत जीव ध्यान करता हे क्योंकि बह आत्मिक हे। मनष्य का जोव (जिस 
की अमरता के बारे में केंसा कछ लिखा गया हे) मनपष्य का आत्मा हे क्योकि यह 
संपण रूप से अमर हैे। आत्मा वहों वस्त है जा शरोर में ध्यान करतो है क्योकि 
बह आत्मिक है और जो कछू आत्मिक है सा आत्मीय बातों को यहण करता है 
ओर आत्मीय रोति पर चलता हैं। परंत आत्मीय रीति पर चलना ध्यान करना 
ओर इच्छा करना भी हैे। इस कारण सारा चेतन्य जीवन जे शरीर में जान 
पड़ता हें आत्मा का हैे। आर उस मे कछ नहीं हे जो शरोर का हे। क्योकि 
शरीर (जेसा कि ऊपर बयान हो चका हे) प्राकृतिक है। और प्राक॒ृसिकत्व (जो 
शशेर का निज गण हे) आत्मा से जोड़ा या यो कहो प्राय: उस में लगाया जाता 
है। इस वास्ते कि इस जगत में को सब वस्तएं प्राकृतिक ओर ज्ोजर्टीन हैं। अथ 
जब कि जो कछ प्राकृतिक है सा नहों जोता पर केवल आत्मीय बस्तए जीतो है तो 
स्पष्ट हैं कि जा कक मनष्य में जोता है सो उस का आत्मा है और शगरोर आत्मा 
के काम में केवल इस रोति से आता हे जिस रोति से कोई साधन किसी ज्वैते 
चलते बल के काम में आता है। यह तो कहा जाता है कि एक साधन काम 
करता है था चलता है या मारता है परंत इस बात पर विश्वास करना कि कोई 


है. 
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धाधन आप से आप उन्हों काया का करता है न कि बह जा उस साधन को" 
क्राम में लाता हैं सा मिथ्या मत है। 


४३३। जब कि सब कद जे शरीर में जोता है ओर जोवन के किसी तत्त्व 
से काम करता है या समझता है सो आत्मा हो का हे न कि शरीर का तो इस 
से यह निकलता हैं कि आत्मा वास्तविक्र मनष्य आप हे या (आर यह उस सें 
एक ही बात हैं) मनष्य आप ही आत्मा है ओर उस का आत्मा मानपक रूप पर 
है। क्याकओि जा कछ मनष्य में जोता है आर ज्ञा्नेन्द्रियविशिष्ट हे से उस के 

>्छपपात्मा का है। ओ्रर उस के शिख से पांव के तनें तक्त सब कछू जोता है और 
प्ानेन्द्रियविशिष्ट हे। इस लिये जब शरीर जोब से अलग होता हे जा कि मसना 
फहाता हैं तभी मनष्य आप बना रहता है ओर जीता है। प्र ने स्वगें को ओर 
से यह बात सनी कि मरे चहुओं में से कई शक पुनरुत्थान को अवस्था प्राप्त करने 
के पहिलें जड़ लाथ के रूप पर पढे रहने के समय भी ध्यान करते हैं और इस 
के विपयेत उन का कछ भो बेाध नहीं हे पर यह है कि वे आअभो जोते हैं। तो 
भी वे यद जानते हैं कि वे प्राकृतिक शरोर का एक भी अण हिला नहों सकते ॥ 


४३४ । यदि कोई इन्द्रिय न हो जो द्रव्य है कि जिस को ओर से ओर 
जिस में मनष्य ध्यान आर इच्छा कर सके लो वह ने तो ध्यान न इच्छा कर 
सकेगा। क्योकि जिस के हाने के विषय किसो द्वव्यमय इन्द्रिय के बिना 
एक कल्पना बांधी है सो कछ वस्तु नहीं है। यह स्पष्ट हे क्याकि मनुष्य देखने 
के इन्द्रिय के बिना देख नहों सकता ओर सनने के इन्द्रिय के बिना सुन 
नहों सकता। क्योकि दृष्टि ओर श्रवण आंख ओर कान के विना न तो देते 
हैं न हा सकते हैं। ओर यदि ध्यान जे कि भीतरी दृष्टि हैं ओर समझ जो 
कि भीतरी श्रवण है किसी द्रव्यमय इन्द्रिय इन्द्रियजनित रूप है 
न हो ओर किसी द्रव्यमय इन्द्रिय से काम न करे तो वे भी नहीं हो सकेंगे। 
इस कारण यह स्पष्ठ है कि मनष्य का आत्मा किसो रूप पर है जेसा कि उस 
का शरीर फिसो रूप पर है। और आत्मा का रूप ज्ञानाशथ ओर इन्द्रियमश्र 
प्रानपक्र रूप है जा कि जब शरीर से अलग हे। तब ऐेसे सिद्धु रूप पर हे जेसा 
कि उस का रूप था जब कि वह शोर में था। ओर आंख के जीवन को सर्माष्टठ 
और कान के जीवन की सर्माष्ठ सब की सब उस के शरोर को नहों है परंतु उस 
के आत्मा की उन ज्ञानाशय इन्द्रियां में और उन के सत्म हो सूृतक्त्म भागों में चोतो 
है। इस कारण आत्मागणा मनध्यां को रीति पर देखते हैं ओर सनते है ओर 
समभते हैं। परंत वे शरोर के अलग होने के पीछे उन क्रियाओं के करते हैँ जब 
कि बे आत्मीय जगत में हैं न कि प्राकृतिक जगत में। प्राइतिक इन्दियबाध जे 
आत्मा का था जब कि वह शरीर में था उस प्राकृतिक तत्त्व से उत्पन्न हुआ जिस 
से वह संबन्ध रखता था। ता भी उसी समय उस का ध्यान करने से ओर इच्छा 
करने से आत्मोय इन्दियबाध भी था । * 


 छवट॑२ ) 

७३४५ | ये बाते इस वास्ले लिखी जाती हें कि चेतन्य मनष्य इस पर 
प्रतोति करे कि मनुष्य आत्मा आप हे आर बच शारेरिक रूप जो उस से जाहा 
हुआ हे इस लिये कि वह प्राकृतिक ओर भातिक जगत में अपना निजञ्ञ कम करे 
मनुष्य नहा है परत बच कंबल एक्क प्रकार का साधन उस के आत्मा के प्रयाजनों 
के लिये हे। तिस पर भी परीक्षा करने से जो प्रमाण निकलते हैं बे तके करने पे 
उत्तम हैं क्याक् बहुत से लाग तक करने के सिद्दान्ता के समझ नहीं सकते 
और दस वास्ते से भी कि वे लेग जे विरुदु मत पर प्रतीति रखते हैं ऐसे ते 
करने के द्वारा जा इन्द्रियों के मिथ्या मतों से निकलता हे चेतन्य सिद्धान्तों 
संशय को बातें में कर डालते हूँ। इस प्रकार के लाग यह ध्यान किया करते हे 
कि पशु का मनष्य का सा जीव और इन्द्रियज्ञान होता है ओर इस कारण बे 
यह अनमान करते है कि पश का मनष्य का सा आत्मोय तत्त्व होता है। तो भी 
यह तत्त्व शगरोर के साथ मरता है। परंत पशओं के आत्मोीय भाग का गण प्न्नष्य 
के आत्मोय भाग के गण के समान नहीों हें। क्योकि मनष्य को एक सब से 
भोतरी [अवस्था ] है जो पश को नहीं है और जिस में इश्वरत्व बहकर जाता है 
ऊऋर जिस करके वह देश्वरत्व अपने पास मनष्य का उठाता है ओर अपने साथ 
उस को संयक्त करता है। इस लिये मनष्य सिवाए उस शक्ति के जा पश की है 
परमंश्वर के बारे में ओर इंश्वरोय बातों के विषय जो स्वगे से और कलीसिया से 
संबन्ध रखतो है ध्यान कर सकता है। ओर वह उन बातों से और उन बातों में. 
परमश्वर का प्यार करने के योग्य है कर इस से परमेश्वर के साथ सयक्त होने के 
उचित है। परंत जा कुछ इेश्वरत्व के साथ सयक्त होने के याग्य है से नहों उड़ा 
दिया जा सकता। परंत जा कछ इंश्वरत्व से सयक्त नहों हो सकता से उड़ जाता 
है। मनृष्य के निज भीतरी तत्त्व का बयान न० ३८ थे परिच्छेद में था ओर उस की 
सूचना यहां फिर को जातो है इस वास्ते कि यह एक बड़ी भारी बात है कि बे 
मिथ्या मत्त उड़ा दिये जाबें जे उन साधारण लोगों में प्रबल हैं कि जो द्संयत्त 
विद्या के द्वारा आर सिकड़ी हुईं ज्ञानशक्ति के सहारे से चेतन्य सिद्दान्तों को रेसे 
प्रसकृ से निकाल नहों सकतें। वह परिच्छेद जिस की सूचना की जातो है यहां 
लिखित है अथात-“ अन्त में तोनों स्वर्गा के दतगण के विषय में एक ऐसे रहस्य 
का बयान करने को आज्ञा है जो पहिले कभी किसी मनष्य के मन में न आया 
था क्याकि इस समय तक किसी ने इन अवस्थाओं के गण को नहीं जाना। प्रत्येक 
दूत ओर प्रत्येक मनष्य के भीतर एक भीतरी या परम अवस्था (अथात कोई न 
काई भोतरी श्लोर परम वस्त) रहती है जिस में प्रभ का इंश्वरत्व पहिलें हो या 
समेपिरूप से बहता ओर जहां से बह सब वस्सओं के परिपाटों को अवस्थाओंं 
के अनुसार यथाक्रम रखता है। यह् भीतरी और परम [अवस्था ] प्रभु का द्वार 
दूतों ओर मनुष्यों में जाने के लिये हे ओर उन में उस का विशेष बाम्र है। इस 
भीतरी और परम [अवस्था ] के द्वारा मनष्य अपने मनष्यत्व को पाता है ओर 
इस से मनुष्य ओर पशु को भिन्नता है क्याक्ति पशुओं को बैसी अवस्या नहीं हैं। 





( क्थ३ ) 


इस कारणा मनष्य अपने बदिमान ओर प्राकृतिक मन्र के विधय प्रभ से प्रभ को 

ओर उठाए जाने के थाग्य है दस वास्ते कि बह प्रभ पर अद्वा लावे आर उस से 
प्रेम करें अर उस का देख ले। आर वह उस अवस्था के द्वारा बद्धि ओर ज्ञान 
पाकर चेतन्य से बालता है। इसो कारण वह सदव जीता रहता हे। परत हदें 
गरिपाटी ओर विधि कला इस भीतरी अवस्या) में प्रभ ने प्रस्तुत को हैं वे दत- 
गण की समस में प्रत्यक्ष नहीं बहती हूँ क्याकि वे दल के ध्यान से बाहर हैं ओर 
दल के ज्ञान से कहीं बठकर जाती है” 

४३६ । मनणष्य अपने भीतरोीं भागां के विप्रय ग्आात्मा ह। इस बात का 
“लिंशेय बहुत परोत्ता करने से मुझ्के स्पष्ट हुआ परंतु उस परोत्ता के संपर्ण बयान 
करने के लिये बहुत सी एप्ठे। का भरना चाहिये। में ने आत्मा बनकर आत्माओं 
से बात चोत को आर म ने मन॒प्य बनकर शरोर में रहते उन. के साथ बात 
चीस को। जब में आत्मा बनकर उन से बाल रहा था तब इस के विपरीत 
उन के काद अन्य बोध न था पर यह था कि में आत्मा मनष्य के रूप पर आप 
था जेसा कि वे आप थे। ओर इस कारण मेरे भीतरी भाग उन के दिखाई दिये. 
क्ंयाकि जब मे आत्मा बनकर उन से बोल रहा था तब मेरा भातिक शरेर 
दिखाई नहों दिया ॥ 

४३४ । मनष्य अपने भोतरों भागों के विषय आत्मा है। यह बात स्पष्ठ 


किया कि शरीर के परमाणओं के एथक एथक होने के पीछे जो कि मृत्य के समय 
छुआ करता है मन॒ष्य जोता रहता है जसा कि पहिले बह जोता था। मुझ के 
यह सामथ्य हुआ कि में प्ररथः उन सब मरे चुआं से सम्भापण करूं कि जिन के 
में ने शरोर के जीने के समय जाना था। में किसी से घण्टा तक किसी से 
सप्साहों था महोनों सक् किसी से बरसां तक् बात चोत किया करता था इस 
बास्‍्तले कि में इस बात पर प्रतोति करूं अर दसरों के आगे उस का प्रमाण करूं । 


ठेइंष । इस प्रसढ़' से इस बात का जाइना उचित हैं कि प्रत्येक मनृष्य 
थक्ापि बह उस के नहों जानता ता भी वह अपने आत्मा के विषय अपने शरीर 
के जीने के समय भो आत्माओं से संसगे किया करता है। कोई भला मनुम्य उन 
बिचवाइयों के द्वारा किसी दतविषयक्र सभा में हे आर काद घरा मनष्य किसी 
नरकीय सभा में। आर शक्क एक मरने के पीछे उसी सभा में प्रवेश करता हे जिस 
से एक्क रक्त जोतें जो अनिर्यंध से संसभ करता रहता था। यह बात बार बार उन 
के जा मरने के पीछे आत्माओं के बीच आए थे कहो गई ओर उन के लिये उस का 
निशय किया गया । मनष्य तो जब कि वक्च, जगत में रहता हे उस सभा का कि 
जिस से वह संसग किया करता है आत्मा के रूप पर नहों दिखाई देता क्याकि 
उस समय वह प्राकृतिक शेत्ति से ध्यान करता है। परंत थे जा शरोर से अलग 
द्ाकर विरपंधविविक्त रोति से ध्यान करते हैं कभी कभी अपनो निज सभा में दिखाई 
दले है क्योंकि उस समय वें आत्मा के रूप पर हूँ। बे ता उन आत्माओं से के 


। 








( स्ट्व४8 ) 
वास्तव में वहां विद्यमान हैं अनायास से विशेषित किये जाते हैं क्योकि वे उन 
लोगों के समान जे घोर ध्यान या समाधि करते हैं इधर उधर चप चाप फिरते 
चले जाते हैं आर दसरों पर कछ भी ध्यान नहों करते कि मानों बे उन को नहीं 
देखते ओर जब कोई आत्मा उन का टाऋता है तब रूट पट वे बिलाय जाते हैं। 


४8३९ । मनष्य अपने भोतरी भागों के विषय आत्मा है इस सच्च बात के 
बारे में उदाहरण देने के लिये में परीक्षा करने से संचित इन बातों का बयान 
करता हे कि किस सोति से बच शरोर से अलग किया जाता हैं ओर क्याकर बच 
आत्मा करे द्वारा किसी दूसरों जगह तक पहुंचाया जाता हें। क दरीक 


४४० । जब कोई मनपष्य शरोर से अलग किया जाता है तब वह एक ऐसी 
अवस्था में डबाया जाता हैं कि जा सोने आर जागने के मध्य में हं। आर दस 
आवस्यथा में उस के ओर कोई बेध नहों हे पर यह है कि वह संपण रूप से 
जागता रहता है। इस अवस्था में उस के सब इन्द्रिय ऐसे फत्ताले हें कि जसे वे 
शरोर को सब से तोच्ण जागरणशोलता में थे। दृष्टि श्रवण ओर स्पश भी (जा 
कि एक अचरज की बात हें) सब फत्तोले हें। उस समय स्पशे जागते शरीर के 
स्पश की अपेत्ता अधिक भी तीचक्ण है। आत्मागण और द्वतगण जीवन को वास्त- 
विकत दशा में देख पड़ते हैं वे सनाद देते हैं (ओर यह भो एक अचम्भा की बात 
है) बे छलाई दंते हैं क्याकि उन के ओर मनणष्य के बीच शरोर का प्रायः कुछ भी 
नहों है। यह वहीं अवस्या है जा शरगोर से अलग होना कहलाता हैं ओर इस 
बारे में किसी ने जे! किसी समय उसी अवस्था में था यह बात कहो कि उस समय 
जे ने यह नहीं जाना कि क्या में शरोर में हू या शरोर से बाहर। में इस अवस्या 
में केबल दे। तीन बेर हुआ ता कि में उस का स्वभाव जानू आर दस बात पर 
विश्वाप करू कि आत्मागण ओर दतगण सब इन्द्रियों का भाग करते है आर 
मनष्य भी जब कि वह शरोर से अलग किया गया तत्र अपने आत्मा के विषय 
इन्द्रियों का भोग करता है । 


४४९ । मझू को वास्तविक परीक्षा से यह दिखलाया गया कि आत्मा के 
द्वारा शक जगह से दसरो जगह तक का ले जाना क्या बात है आर किस 
रीति से बह गांति पेंद्रा होती है। परंत यह मम केवल दा तोन बेर दिखलाया 
गया। में एक दृष्टान्स का बयान करता हूं। एक्क बेर में किसो नगर के रास्तों में 
और खेला में आत्माओं के साथ बात चीत करता करता चला जाता था आर 
उस समय में दस के विपरोत कछू नहीं जानता था पर यह जानता था कि में 
खुली हुई आंखों से जाग रहा हूं -जेसा कि पहिल में जौगता था। यद्यपि 
में वास्तव स्वप्न में था ता भो बिना मागे के भलने के में बन नदो मन्दिर घर मनष्य 
और भांति भांति के पदाया के देखता देखता चला जाता था। जब कई घण्टा 
तक में दमी रीति से चला गया था तत्न मर्के कट पट शारोरिक दृष्टि फिर आईं। 
ले! फिर में क्या देखता हू कि में किसो टूसरों जगह में हू। मुझे बड़ा अवरज हुआ 


( श८॑५ ), 


और में ने यह मालम किया कि उस समय में शेसी अवस्था में था जे उन की अवस्था 
के समान है जिन के बारे में यह बात कही गई कि वे आत्मा के द्वारा किसो दसरो 
जगह तक पहुंचाए गये थे। इस अवस्था में रहते न तो मांगे की लम्बाई पर 
( यद्यपि बह बहुत कासों तक चली हो।) कछ भी ध्यान है न॑ काल पर (यद्मर्षि 
बहुत से घण्टे या दिन भी बीत गये) कछू ध्यान है न इन्द्रियां पर कक भी 
थकाई लगती है। परंत मनष्प ऐसे मांगां में से हेक्र जिस का उस का कछ भी 
बोध नहों हैं बिना भूल चक किये तब तक पहुंचाया जाता है जब तक कि वह 
अपने नियुक्तस्थान के न पहुंचे । 


४४२ । मनष्य की ये दा अवस्याएं जे भीतरी अवबस्थाएं हैं था (ओर यह 
उस से एक्र हो बात है) जे। उस की अवबस्थाएं हैँ जब कि वह आत्मा में है 
अनठो अवस्यथाएं ह ओर वे मक का केवल दस हेत से दिखलाई गद कि में उन का 
स्वभाव इस वास्‍्ते समर कि उन का होना कलीसिया में जाना जाता है। परत 
बहुत बरसे से में यह सामथ्य रखता हूं कि में संपर्ण जागती हुईं अवस्था में 
आत्माओं से बात चीोत करू ओर उन के साथ साथी बनकर रहे । 


88५... खा, विश. 


४४३ । मनध्य अपने भीतरी भागों के विषय आत्मा होने के बाएं में न० ३११ वें 
से ३९१० वे तक के परिच्छेदा के प्रसड़ेग अधिक प्रमाण निकलेगा जहाँ कि इस 
बात का बयान हुआ कि स्व आर नरक मनुष्यजाति से होते हू । 


४४४ । जब हम यह कहते हैं कि मनण्य अपने भीतरी भागों के विषय 
शक आत्मा हे हमारा यह अभिप्राय हे कि वह उन वस्तओं के विषय जो उस के 
ध्यान ओर संकल्पशक्ति क्रो हैं आत्मा है। क्याक्ति ये वे ३ भीतरी भाग हैं कि 
जिन से मनुष्य वास्तव में मनुष्य है ओर जे अपना गुण मनुष्य पर इतने गाठ़ेपन 
से छापते है कि वह उन के समान हे जाता है । 


मरने के पीछे मनुष्य के फिर जिलाने के आर उस 
के अनन्त जीवन के आरम्भ करने के बारे में । 


४४५ | प्राकृतिक जगत में जब शगरेर अपने निज काया का जा उस के 
धानों ओर अनरागों के साथ प्रतिरूपता रखते है ओर जे आत्मीय जगत से 
निकलते हैं नहीं कर सकता तब लोग कहते है कि मनष्य मर जाता है ओर यह 
तब हुआ करता हैं जब फेफड़े के सांस लेने को हांफो ओर हृदय का हिलन 
होलन थम्भ जाता हैं। ता भी उस समय मनणष्य नहों मर जाता। वह ऋ्रेवन 
अपनी शारोरिक मत्ति से जा जगत में उस के काम में आतो थी अलग हो जाता 
है। मनष्य आप जीता रहता हें। कहते हैं कि मनष्य आप जोता रहता हे 
क्योकि मनष्य आपने शरोर के कारण मनष्य नहों है पर आत्मा के कांरण। क्योंकि 
आत्मा वहों बस्स है जे मनष्य में ध्यान करता हैं आर मनष्य ध्यान का आअनराग 

04 * 


( रे4ई ) 


के साथ बना हुआ है। दस से स्पष्ट हे कि जब मनष्य मर जाता है तब वह केवल 
एक जगत से दूसरे जगत में जाता हैे। आर दस कारण धर्मपस्तक के 
भोतरी ह्ात्पयं के अनसार मृत्य से तात्ययं पनरुत्याव है ओर जीवन का 
बना रहना है | 

४8४६ । सांस लेने में ओर हृदय के छिलन डोलन में आत्मा ओर शरीर 
का सब से परस्यर भीतरी संसगे है। क्योकि ध्यान सांस लेने के साथ संसमें 
रखता है ओर अनराग जो प्रम का है हुदय के साथ संस रखता हं*। इस 
ऋारणण जब ये दा गतियां थम्भ जातों है तब आत्मा श्र से कट पट अलग हो 
जाता है। फेफड़े का सांस लेना ओर हुदय का हिलन डोलन वे दे बन्धनि हैँ 
जिन के टट जाने पर आत्मा अलग होकर अफ्रेला हो जाता है ओर शरौर जीव- 
होन होकर जड़त्व प्राकर सड॒ता है। मनष्य का सब से भीतगी संसग सांस लेने 
ओर हूटय के साथ है क्याकि सब प्रकार को जोवसंबन्धी गतियां न क्रेवल शरौए में 
साधाग्ण शेति पर परत उन के प्रत्येक भाग में भी उन दानों पर अवज म्बत हैं ९ | 


कप के त 


४४७ । मनष्य का आत्मा अलग होने के पीछे शरीर में तब तक रहता है 
जब तक कि हृदय को गति संपर्ण रोतरि से थम्भ न जावे। ओर यह थम्भना उस 
बोमारो क्रे स्वभाव के अनसार जा मृत्य का कारण था शोप्रता से या विलम्ब 
करके हुआ करता है। क्योकि कभी कभो हृदय चिरकाल तक डोला करता है और 
कभो शोघ्रता से थम्म जाता है। उस गति के थम्मते ही मनपष्य का पनरुयादन 
होता हे परत यह पनरुत्पादन प्रभ हो से किया जाता है। पनरुत्पादन से तात्पये 
आत्मा का शरोर से अलग करना ओर उस का अत्मीय जगत में पहचाना है जा 
प्रायः पनरुत्थान कहलाता हँं। मनपष्य का आत्मा तब तक शेर से अलग नहा 
क्रिया जाता जब तक कि हृदय का डोलन थम्म न जावे क्योकि हृदय उस अन- 
राग से प्रतिरूपता रखता है ज्ञो प्रेम से होता है ओर प्रेम मनष्य का जीव हो 
छजोव है। क्याकि प्रेम जोवसंबन्धो गरमी का मल है ११। ओर दस कारण जब तऊ 





प८ घमपस्तक मे म॒त्य से तात्पय पनरुत्थान हे वंधांकि जब मनष्य मर जाता हे तब उम्त 
का जीवन त्रना रहता हैं। न० ३४€८ ०३५०५ -+ ४६९८० ४६२१९ *+ ६०३६ - ६२०४०। 

५६ छुदय संकल्पशरक्ति से ओर इस लिये प्रेम के अनुराग से प्रतिरूपता रखता है ओर सांस 
लेना ज्ञानअक्ति से आर इस लिये ध्यान से प्रतिरपता रखता है। न० इ८८८। इस कारण चर्म 
पुस्तक मे हुदय से त्ात्पय संकल्प ओर प्रेम छहैे। न० ७५४२* €०४० -९०३१६। ओर जीव से 
तात्पय ज्ञानशक्ति श्रद्धा आर सचाई है। इस कारण जीव की ओर से आर हुदय की ओर से 
तान्पय ज्ञानशक्ति श्रद्धा आर सचादई की ओर से हे। ओर संकल्पशक्ति की ओर से तात्पय प्रेम 
ओर भलाई की ओर से हैे। न० २९३० * <०५०। हुदय और फेफड़े की प्रधान पुरुष अथात स्वर्ग 
के सरथ प्रतिरूपता रखने के बारे में न० ३८८३ से उष्ट्द तक देखेा 

8० हुठय की थरथरी ओर फेफड़े का सांस लेना सारे शरीर में प्रबल हैं ओर उस के प्रत्यक्र 
भाग में परस्पर बचते हैं। न० प्र८८७ » इ८८€ - ३८८६० | 

४६९ प्रेस मनुष्य के जीव की सत्ता है। न० ४००२। प्रेम आत्मीय गरमी दे और इस लिये 
मनुष्य का अत्यावश्यक्त जीवसंबन्धोी तत्त्व हैं। न० १५१८८ - २९४६ * ३३३८ - ४६०६ « 3०८१ से 
४०८६ तक * ६९१४ * ९०७४०। ओर अनुराग प्रेम का निरन्तर नत्तत डे। न० इध्३८। 


ु ( ६७५ ), 
हृदय की गति होती जातो है तब तक वह प्रतिरूपता बनी रहती है और दस' 
लिये शरीर में आत्मा का जोव भी बना रहता हैं| 

४४८ | पनरुत्पादन करने को रोति का बयान न. केवल मेरे लिये किया 
गया परंत वास्तविक पसीत्षा के द्वारा उस का प्रमाण भी किया गया। क्येकि म 
उस परीत्चा का कम्रंपद आप था इस वास्त कि में पनरुत्यादन करने को रोति 
संपरा रूप से समझ । 


४४८ । प्ें अपने शारोरिक्कत इन्द्रियां के विषय अवेतना को गवष्या में 
* हुबक्कया गया आर दस कारा मे प्रायः एक मरते ह्चुुण मनुष्य को अवध्या में था 
तो भी मेरा भीतरी जीव आर ध्यान करने को शक्ति अखण्ड रूप पर बनी रहती 
थी इस बास्ते कि में उन कार्यों को जिन का करना मम पढ़ें ओर उन का भी 
पड़ते हैं जा मरी हुईं अवस्था से पुनरुत्पादन प्राप्त करते हैँ मालम करूं ओर 
स्मरण में रख। में ने मालम किया कि सांस लेना श्र से प्रायः संपरत रूप से 
हर लिया गया परंत भोतरी सांस लेना जो आत्मा का हें शरोए के एक धोमे 
निःशव्द सांस लेंने के साथ संयक्त होकर बना रहता है। इस समय हृदय के 
डोलन के विषय स्वगोय राज से संसग होने लगा। क्याकि स्वगीय राज हृदय से 
प्रतिरूपता रखता है *। उस राज से दत भी दिखाई दिये। कोई काश दरों पर 
थे आर दा दत मेरे सिर के पास थे। दस हेत मेरा सब निज अनशाग हर लिया 
गया परंत ध्यान और इन्द्रियज्ञान सब तक बच रहा। में उसी अवस्या में कई 
घगण्टों तक रहा ओर उस समय आत्मा जा मेरे आस पास थे यह समझकर फ्ि 
बह मर गया अलग हो गये। में ने सगन्ध वास भी माज़म की कि मानों सुग 
न्धिद्रव्य भरी लोथ पास पास थी। क्याक्रि जब स्वर्गोय दतगण विद्यमान हैं तब 
लाथ का सगन्‍्ध वास के जसे मालम देता है। जब् आत्मा उस सगनन्‍्ध को संघते 
हैं तब वे उस के पास चल नहीं सकतें। ओर इस रोति से बरे आत्मा भो मनप्य 
के आत्मा से भगा दिये जाते हे जब कि मनष्य पहिले हो अनन्तकालिक जोवन 
में भीतर लाया जाता हैं। द्त जो मेरे सिर के पास बठे हुए थे चुप चाप रहते 
थे परत उन्हों ने अपने ध्यान के बाध मरे बाधों से मिला दिये। आर जब इस 
प्रकार का समझकाना ग्रहण किया जाता हैं तब वे जानते हैं कि मनष्य का आत्मा 
गशेसी अवस्था में हे कि जिस में वह शरोर से संप रूप से अलग होने के याग्य 
है। उन के घ्यानों का समझाना मेरे मख पर देंखने के द्वारा हुआ करता था 
क्योकि स्वग में उस प्रकार का समकाना इसी रोति पर हुआ करता हैं। जब कि 
ध्यान ओर इन्द्रियज्ञान मेरे साथ इस वास्स रहा कि में पनरुत्पादन को रोति को 
समझे ओर स्मरणा में रख तो में ने मालम किया कि पहिले पद्चिल उन दतों ने 
मरे ध्यानाों को दस लिये पशोत्ता को कि वे इस बात का निशय करे कि मेरे ध्यान 


६४ छुदय प्रभु के स्वर्गोष राज से प्रतिर्षता रखता है ओर फ्रेफड़ा उस के श्रात्मीय राज 
से। न० इ६३५ * इ८८६ * ८८७ । 


जा 
तक 


(  रैंट्६ ) ु 
' भरते लाग के ध्यानों के समान हैं कि नहीं। मरते हुआ के ध्यान प्रायः अनन्त- 
कालिक जोवन पर आसक्त हें ओर वे दत मेरे मन का उस अवस्था में रखा चाहते 
थे। पीछे भक्त को यह करा गया कि मनपष्य का आत्मा ध्यांन को उस अवस्या 
में कि जिस में वह मश्ने के समय पर था तब तक॑ रख छझाडा हे जब तक कि 
वह उन ध्यानों को आर फिर न जावे जे उस प्रधान या प्रबल अनरांग से बह- 
क्र निकलता हैं जिस करके वह जगत में विशिष्ट था। मर का यह आज्ना दो 
गद कि मे रक्त प्रकार का खाँचना कि मानों मेरें मन के ओर दस लिये मेरे आत्मा 
के भीतरी भाग मर शरोर से खोंच जाते थे अत्यन्त स्पष्ठता से मालम करू। और 
मध् को यह कहा गया कि यह खोँंचना प्रभ से हाता हैँ ओर यह वहों सांघन 
है कि जिस से पनरुत्थान होता हैं । 

५० । स्वर्गीय द्रतगण जला पनरुत्पादित व्यक्ति को सेवा करते हैं उस को 
नहीं छोड़ते क्योकि वे हर किसी को प्यार करते हैं। परंतु यदि उस का गुण 
ऐसा हे कि वह स्वगीय द॒र्ता के साथ नहों रह सकता ते। वह उन को छोड़ा 
चाहता है। ओर उस समय प्रभ के आत्मोयथ राज के दत निकट आकर उस को 
ज्योति का उपकार देते हे। क्याकि उस समय तक वह केवल ध्यान करता रहता था 
ओर कछ भो नहीं देखता। वचह्ठ रोंति कि जिस तिका दान दिया जाता 
हैं मक का दिखलाइई गद। यह मालम होता था कि मानों आत्मीय दल बादें 
आंख को भिल्ली नाक की मध्यभीत को ओर उधेड़ते थे इस लिये कि आंख खल 
जाकर दुष्टि फिर काम में आवे। यह केवल माया हे परंतु आंख उस को सत्य- 
विषय जानकर देखतो है। और जब आंख की भिल्नी उधेंडे हुए रूप पर दिखाई 
देती है तब एक स्वच्छ ओर गढ़ छाया देखने में आतो हे जेसा कि वह छाया 
जो जागते समय पहिले पहिल पलकों में से होकर देख पडती है। यह अस्पष्ट 
और स्वच्छ छाया मक का आसमानी रंग को देख पडो परंत पीछे मभ् का यह 
कहा गया कि उस का रंग व्यक्ति व्यक्ति को समझ में मित्र भित्र मालम देता है। 
इस के पीछे एक प्रकार का दन्द्रियबोध आ पडा कि मानों कोई बस्त मरू पर से 
धोमे धीमे उधेडो जाती है ओआर इस के पोछे आत्मीय ध्यान को एक विशेष 
ग्रवस्था आ पडो। यह मभ्ू पर स्रे उधेडा जाना भी माया हे जो प्राकृतिक ध्यान 
का आत्मोय ध्यान हो जाना प्रकाशित करता है। दतगण बहुत सा सावधान 
करते है कि पनरुत्पादित व्यक्ति में कोई बोध न हो जो प्रेम से नहों हाता। अब 
वे इस से कहते हैं कि तर एक आत्मा है। ज्योति देने के पीछे आत्मीय दतगण 
नथे आनेवाले को सेवा में सब प्रकार का मनमानता शिष्टाचार करते है ओर 
परलोक को बस्तआओं के बारे में उस का यहां तक शिक्षा देते है जहां तक वह 
उन बस्तओं का समझा सकता है। परंत यदि उस का मन शिक्षा यहण करना 
नहा चाहता तो वह उन से अलग होना चाहता हैं। बे दत ते उस को नहों 
काड़ते घर बह आपने आझ्राप को उन से अलग करता है। क्योकि दतगण हर फिसी 
के प्यार करते है आर इस से बठकर किसी बात को इच्छा नहीं करते कि वे उन 


( झट ) 

को सेवा करें उन का शिक्षा दें ओर उन को स्वगे में पहुंचाजें क्याकि ऐसा ऐेसा 
काम करना द्तगण का परमसख है। जब आत्मा अपने आप को सहगामो दूतों 
से इसी रोति से अलग करता हे तब भले आत्मा उस को ग्रहणा करते है आर दें 
भी जब तक कि वह उन के साथ रद्दता हे तब तक उस को सेवा में सब प्रकार 
का शिषट्टाचार करते रहते हैं। परंतु यदि जगत में उस का चाल चलन ऐसा हुआ 
था कि वह सत्संगत को नहों सह सकता तो वह उन को भी छोड़ा चाहता 
है। आर ये विकार तब तक होते जाते हैं जब तक कि वह ऐसे आत्माओं से 
संसग न करें जो उस के जगत में के व्यवहारों को संपणे रूप से उपयक्त हे। 
बह उन के साथ अपना जीव पाता है ओर अचरज को बात है कि उस समय वह 
शेसी चाल पर चलता हैं जिस चाल पर वचद्द जगत में चलता था । 


४५१ | मरने के पोछे मनष्य के जोव को अवस्या थादे दिनां से अधिक 
काल तक घनो नहों रहती। परंत जिस शोति पर बह पीछे एक अवस्था से दसरोी 
आवस्या में और अन्त में या तो स्वगे में या नरक में पहुंचाया जाता है उस का 
बधान उस विस्तोणश परोता के सहारे से जिस के करने को आजा मर को दो 
गई आगे होगा । 

४४२ | में ने किसी किसी से उन के मरने के पीछे दा दिन देकर तोसरे 
दिन का (जब कि वें विकार जा न० ४४९ वें आर ४५० वें परिच्छेटा में लिखे हें 
समाप्त हुए) बात चोौत को। इन आत्माओं में से में ने जगत में तीन आत्मा 
जाने थे आर उन से कहा कि आप के मित्र आप के शराोरों का म्रिट्टी देने के 
उप्रस्थित हैं। जब में ने मिट्टी देने को बात कही तब उन्हें। ने चकित दोकर 
अचम्भा किया ओर दूठ रूप से कहा कि हम अभी जोते हैं ता भी हमारे मित्र 
उस पदाये को मिट्टी देंवे जा जगत में शरोर बनकर हमारे काम में आता 
था। पीछे उन्हें। ने इस बात पर अचरज किया कि उन्हें ने जीते जो मरने के 
ग्रीछे के इस प्रकार के जोने पर विश्वास नहों क्रिया आर विशेष करके उन्हें ने 
इस पर अचम्भा किया कि कलीसिया करे मेम्बरों में प्रायः: सब्रेत्र ऐसा अविश्वास 
प्रद्चल हो । 


जब वे लाग जा जीव को अमरता का नटते हैं देखते हे कि इम मरने 
के पीछे होते भी हैं तब वें निपट लाज करते हैं। और वे जिन्हें ने ऐसे अवि- 
श्वास पर प्रताीति की अपने जैसे से संसगे करते हैं ओर उन आत्माओं से अलग 
इउतें हैं जो सच्च तत्त्व पर विश्वास करते थे। शेंसे नास्तिक लोग प्रायः किसी 
नरकीय सभा से संयक्त होते हैं! ब्याकि वें किसी इंश्वरीय सत्ता का होना भी 
नटले हें ग्रोर कलोसिया के सच्च तस्वों को निन्‍दा करते हें। क्योकि जितना 
केाई अपने को ज़ोबव की अमरता के विरुद्ु प्रवाध करता हें उतना हो बह 
अपने को हर शक मत के विरुद्रु कलोसिया के आर स्वगे के बारे में भी प्रबाध 
करता है । 


क्र 


( २8४० ) 
मनष्य सरने के पीछे सिह सानषक रूप पर है। 


४४५३ । मनपष्य के आत्मा का रूप मानपक्र रूप पर हें अथाल आत्मा अपने 
रूप के विषय भी मनष्य-हैे। यह बात कद एक्र अगले बालों से स्पष्ट हद ओर 
विशेष करके उन बाबों के प्रसड़' से जिन में यह लिखा है कि हर गक दत संपन्न 
मानपक रूप पर है (न० ७३ से ७७ तक) ओर हर एक मनष्य उस के भोतरो 
भागा के विषय आत्मा है (न० ४३२ से ४४४७ लक  ) आर सस्‍्वग॑ में के दतगण 
मनष्यजाति से उत्पन्न हाते है (न० ३११ से ३१० तक )। यह बात दस से अधिक 
स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है कि मनष्य अपने आत्मा के द्वारा मनप्य हे . 

कि अपने शरीर के द्वाए। ओर आत्मा शारोरिक रूप से नहों जाड़ा जाता पर 
शारों रिक रूप आत्मा से। क्योकि आत्मा अपने निञज्ञ रूप के अनसार शक शरोंर 
से ओआठा जाता है। इस कारण मनष्य का आत्मा श्र के प्रत्येक भाग पर सब 
से सत्म परमाण तक भी ऐसे गाठेपन से ओर गसेसीं सब्ंत्यापी शरोतति से प्रभाव 
करता हे कि यदि काई ऐेसा भाग हें। कि जिस पर आत्मा का प्रभाव नहों 
लगता या जिस में आत्मा फर्तीली रोति से नहों काम करता ते बच भाग मर 
जाता हे। यह बात दस अकेली मनःऋल्‍पना से स्पष्ट हाती हे कि ध्यान आर 
संकल्प शरीर के सब भागों के या शक एक भाग के चलाते है ओर वे अपनी 
शक्ति की ऐसी संपत्र रीति से उन भागों के चलाते हे कि हर एक परस्माण अइने- 
कार करता है ओर जे कुछ अड्भीऋर नहों कंरता सो वास्तव में शरीर का कुछ 
भो भाग नहीं है आर शरोर से निकाला जाता है इस वास्ले कि उप्र में आई 
जीवसबन्धी तत्त्व नहीं है। परंत ध्यान आर संकल्प मनप्य के आत्मा के हे शर्रेए 
के नहीं है। यर्व्याप आत्मा मनष्य के रूप पर है ता भो वच न तो शरोर से अलग 
होने के पीछे मनपष्य के दिखाद देता गहन मनुष्य में जब कि बच जगत में जीता 
है देख पडता हैं। क्योकि आंख अयात शापैरिक दुष्ठि का इन्द्रिय भोतिक है। 
परंत जे कछ भातिक है सो भातिक वस्तओं का दछाड़ कक नहीं देखता है ओर 
ले! कक आत्मिक है सा आत्मीय वस्तओं का देखता हं। इस कारण जब आख 
का भातिक तत्त्य ठपनी से ठपता है आर उस के आत्मीय वस्तओं के सहोव्याग 
से विहोन है तब आत्मा अपने निज रूप पर जा कि मानुपक्क रूप है दृश्य हो 
जाते है। ओर न केवल वे आत्मा जे आत्मीय जगत में हं पर मनपष्यां के आत्मा 
भी जब कि वे शरोर में जोते भी हो दृश्य हो जाते हैं । 

४३४४ । आत्मा का रूप मानप्क है क्योकि मनष्य अपने आत्मा के विषय 
इस -वास्ले पेंदा हुआ कि वह स्वगें का शक रूप हावे। क्योकि स्‍्वये को ओर उस 
की परिपाटो की सब वस्तए उन वस्तओं में जे! मनष्य के मन से संबन्ध रखतो 
एकट्टी हुई हैं +। और दस कारण मनपष्य बद्धि आर ज्ञान के यहुण करने को 
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( २६९ ), 
शक्ति रखता है। चाहे हम बद्धि आर ज्ञान के यहण करने को शक्ति कहे चाहें 
हम स्वग के यहणा करने को शक्ति कहे दानों वाक्य शक्त हो हूँ जंसा कि न० 
९६६ व से १४० ते तक के परिच्छेदा में स्वगे की ज्याति आर गरमी के बार में 
और र० २००बें से २१२ वें तक के परिच्छेदा में स्वग के रूप के विषय ओर न० 

पे से २४५ वे तक के परिच्छेदाी में दतगण के ज्ञान के बारें में दिखाई देता 
है। और यह बात उस दाब में भी देख पदती हे जिस में यह बयान है कि 
स्वव्यापी स्वयं सब मिलक्रर ग़छरझ मनपष्य के सदण हे (न०0 प्रल से ६७ लऋ!)। 
न० धूवे से ८६ वे लक के परच्छेदाी मे यह बयान हैं कि स्‍्थग का मानप्यक्र रूपए 
प्रभ के इंश्वलेय मनप्यत्व से पदा हाता हें । 

४५५ । चेतन्य मनुष्य इन बालों के समझ सकता है क्योकि वह कारणों 
की एक क&णी से आर दस लिये यथाक्रम सचाइयां से तक्वितक्र कर सकता है। 
परंतु जश मनुश्य सवेतन नहीं है वह उन को नहों समक सकता। इस के कई 
एक कारण है परंत उन में से मुख्य कारण यह है कि वह उन बालों के समझने 
को इच्छा नहीं करता। क्येक्रि वह उन झ्ठाइयों के विरुद्ग हें जे वह अपनी - 
सचादयोां का कर डालता हैं। ओर वह जा दस कारण सम्रभने क्री इच्छा नहीं 
करता स्वगे के अन्तःप्रवाह के विरुद्ध अपने चेतन्य तत्त्व का बन्द करता है। 
ला भी यदि संकल्पशक्ति प्रतिरोध करने से निवारण करतो हे ते संसग फिर हे! 
सक्रे। (न० ४२४ का देख।)। जा चाहे ते मनष्य सचाइयां का समककर सचचे 
तन हो सके। दस बात का प्रमाण बहुत परोत्षा करने से मु्के प्रकाशित हुआ। 
बार बार म ने ऐसे बरे आत्माओं का देखा जे जगत में इश्वरोय सता के दाने 
के ओर दबलीमिया की सचाइयां के नकारने से अवेतन्य हो गये आर जिन्ही नें 
इन सचाइयों के नकारने में अपने को दुढ किया था। ऐसे आत्माओं के में ने 
इंश्वरीय शक्ति से उन आत्माओं को आर जा सचाई की ज्यातति में हैं फिराया 
छुआ देखा आर उस समय उन्हे ने दूत्ों के सदुश उन सब सचाइयों के जा 
पहिले वे नकशते थे समझा ओर उन को सत्यता का स्वीक्रार क्रिया आर यह 
भी कहा कि हम सब के समभते हँ। परंत ज्यां हो वे अपने में मग्र दाऋर 
आपने संकल्प के प्रेम की ओर फिरे हुए थे त्यां हो वे कछ भो नहीं समभके ओर 
सचाई के विरुद् बाल रहे थे। मे ने नरकोय आत्माओं का यह कहता हुआ सुना 
कि हम जानते हैं आर मालम करते हैं कि जा काम हम करते ह सा बरा है आर 
जा ध्यान हम करते हैं सा ऋठ हे पर हम अपने प्रेम के आनन्द का आर इस 
लिये अपनी इच्छा का त्रिरोध नहीं कर सकते। ओर यह इच्छा उन के घ्यानों 
पर ऐसा प्रभाव करतो है कि उन की समझ में बराई को भलाई हो जातों है 
आर भटाद को सचाद। इस से यह सिद्ान्त निकला कि वे जा बराइई से निकली 


जन्म 








घृष९४ + प्रच्धददें , ६०१३ * ६०५० * दृद्ठ०५ * दृदश्ध « <0०६ » प०१९५६*१०४५०२। आर बह परलाकऋ मे 
यहां तक व्युयत्त आर मुन्दर दिखाई देता है जहां तक्क कि धह डंश्वरीय परिपाटी के श्रनुसार 
चलता है। न० ४८३६२ - ६६०५ + ६दर६ | 


है 


श्र ) 
हुईं फुठाइयों में हैं सचाई के समझने के योग्य हैं ओर इस कारण चेतन्य होने 
के योग्य परंतु बे चेतन्य होने को इच्छा नहों करते। ओर थे दस को इच्छा नहों 
करते क्योकि वे सचादइयां को अपेत्ता फठाइयों से अधिक प्रेम रखते हैं इस वास्ते 
कि फठादय उन को बरादयों से मिलती है। प्रेम करना ओर इच्छा करना एक 
हो है क्याकि जिस को इच्छा काई मनुष्य करता हे तिस से बह प्रेम रखता हे 
ओर जिस से वह प्रेम रखता है तिस को दच्छा बह करता है। इस कारण जब 
कि मनुष्य को अवस्था ऐसी हे कि यदि वह सचाइयें के समझने को दच्छा करे 
तो वह उन के समभने के योग्य होगा तो मे आज्ञा दो गई कि में चेतन्य बातों 
के सहारे से स्वगें को ओर कलीसिया को आत्मीय सचाइयों को प्रतोति करूंदस 
बास्ते कि वे कुठाइय जिन्हों ने बहुत से लागों का चेतन्य तत्त्व बन्द किया तके- 
शक्ति के सिद्दान्तों के द्वारा उड़ाए जावें आर इसी रोति से उन लोगों की मान- 
सिक आंखें कुछ कुछ खाली जावें। आत्मीय सचाइयों को ऐसी ऐसी प्रतीतियों 
का करना उन सभों को दिया जाता है जे सचादयों में स्थायी रहते हैं। क्योकि 
यदि कोई मनुष्य धमपुस्तक में को सचाइयों का किसी बद्धिमान चेतन्य तत्त्व के 
द्वाए न देखे ता वच्च धर्मंपस्तऋ का उस के शब्दों हो के तात्पये से क्रेसा समक 
सक्के। यदि शेसे तत्व का अभाव न होता तो इतने मिथ्या मत का क्या कारण 
होता जब कि सब के सब प्रतिज्ञापवंक एक हो घधमपस्सक से निकाले गये ४ । 


४४६ । शनपष्य का आत्मा शरोर से अलग हेने के पोछे मनप्य आप है ओर 
मनुष्य के रूप पर हैं। इस बात का प्रमाण म॒क के बहुत से बरसों में दिन दिन 
परोत्षा करने के द्वारा मालम हुआ। क्योकि में ने सहलों बेर आत्माओं को देखा 
सना आर सम्भाषण किया हें आर म ने इस बात पर के (अथात क्या आत्मागण 
मनष्य है) साधारण अविश्वाप्त के बारे में भी बात चीत की ओर उन से कहा 
कि विद्वान लोग उन का मख पकारते है जे उस बात पर प्रतोति रखते हैं। 
खात्मागण शेक के मारे बड़े उदास हुए कि जगत में इतनी अज्ञानता हो रहो 
हैँ और विशेष करके कलोसिया में भो। ओर उन्हों ने कहा कि नास्तिकता प्राय; 
ब्रिद्दान लोगो से ऊे जोब पर अपनो शारोरिक्त विषयक ज्ञानर्शक्त के अनसार ध्यान 
करते है पदा होतो हें। आर इस कारण वे यह अनमान करते हैं कि जोव केबल 

६४ हम का चाहिये क्वि कलीसिया की उन चमंपघंबन्धो सचादइयों से लेकर जा धर्मपुस्तक 
से निकालो गद्ेे हैं ध्यान ऋपणे का आरम्भ करें ओर पहले पच्िल उन सचाइयों के स्वीकार करें 
तब तो विद्यानुसेवन करना स्वीकरणीय है। न० ६०४७। इस कारण वे जो श्रद्धा को सचाइयों 
के विधय अस्तिणत्ची तत्त्व में हैं उन सचाइयों की प्रतीति विद्यानुसेचन करने के द्वारा चेतन्ध रीति से 
कर सकते हेँ। पंत उन को जे नास्तिपत्षी तत्व में हैं इस रीति से प्रतीत करना स्थीक्रणीय 
नहों दै। न० ४५३८ - २५८८ ४५६० - ६०४७। क्यांक्रि आत्मीय सचाइया से चलकर चैतन्य रोति 
से विद्यानुसंवन करने में जा कि प्राकृतिक सचादयें हैं प्रवेश करना इंश्वरोष परिषाटों के अनु 
सार है परंतु विव्यानुसंवन से आत्मीय सच्चादयों की ओर चलना इंश्वरोीय परिप्राटी क्रे अनुसार 
नहीं है। व्याक्ति श्रात्मीय अन्त.प्रवाह प्राकृतिक वस्तओं में ब्रहकर चल सकता है घरंत प्राकृतिक 


या ट्रष्यसंबन्धी श्रन्तःप्रवाह का श्रात्मीय वस्तुओं में बहना नहों हो सकता। न० ३२९८ * ४९१८ « 
घप१ * ४४०२७ « ४४४८ * ४४७८ * ६३४२ *<९९० . €९९१। 


( छथ४३ ) 


छान भाज है जे! कि जब धह किसी विधंय से कि जिस में ओर जिस से वह 
सतिष्टता है अलग होकर देखा जाता हे तंब बह निरे आकाश के उड़नेवाले सांस 
के समान दिखाई देता है जे कि जब शरीर मरता हे तब बिना उपाय उड़ाया 
जाता है। परत जब कि कफलीसिया के मेम्बर घममंपसतक के सांत्य के बल जीव 
की अमरतां पर शद्वा लाते हैं ता यत्मपिं वे यह बात अस्वीकार करते हैं कि जोबव 
किसी ज्ञानेन्द्रियविशिप्र तत्त्व का तब तक श्खंता है जब तक कि वह शरीर से फिर 
संयक्त न है| तो भी उन को अवश्य करके उस के ओईए जोवसंबन्धी तत्त्व ( जेसा 
कि ध्यान) देना पड़ता हैं। यह मत पनरुत्थान के आर यह प्रत्थय ( कि ऋल्पान्त 
के दिन मनपष्य का जीव फिर शरीर से मिलाया जावेगा) इन दोनों विषयों में प्रधान 
मत का मल है। ओआर इस लिये जब कोइ मनपष्य जोव के बारे में उस घममत 
और अनभव के सहारे से ध्यान करता हैं तब उस के यह समझ. नहों हे कि 
जोव मनुष्यरूपी आत्मा हैे। ओर बास्तव में आज कल बहुत थोड़े लाग जानते 
हैं कि आत्मीय तत्त्व कान वस्तु है आर उन के इस बात के विषय न्‍्यनतर ज्ञान 
भो है कि आत्मोय संत्ता क्या दत कक्‍्यां आत्मा मनष्य के रूप पर है। इस कारण 
प्रायः सब लोग जे इस जगत से परलाक में जाते हू इस बात पर अचम्भा करते 
हैं कि हम जोते हैं ओर जेसा कि हम पहीले मनष्य थे बेसा हो हम अभी 
मनपष्य रहते हैं। हम देखते हें सनते हैं आर बोलते हें। हम जेसा कि पहोलें 
स्पशे के इन्द्रिय का भाग करते थे वेसा ही दम अब इहछते हें। संत्तेप में दानों 
अवस्थाओं में कछ भो दृश्य भिच्ता नहों हे। (न० ४४ को देखा)। परंत जब 
यह चमत्कार निद्त्त हुआ है तब वे अचरज करते हैं कि कलीसिया के मेंम्बर 
मनध्य के मरने के पीडे को अवस्था के विषय ओर इस लिये सस्‍्वगे ओर नरक के 
विषय संपण रूप से विद्याहीन होते जब कि सब लोग के किसी सम्रय जगत में 
रहे थे परलाक का जाकर मनष्य को रोति पर जोतें हैं। वें इस बात पर भी 
अचंम्भा करते हैं कि यह हाल दृश्य मत्ति के सहारे से क्या मनुष्य को स्पष्ट रूप 
से प्रकाशित न किया जावे। क्योकि यह मत कलोसिया को भक्ति को आवश्य- 
कता को बात है। परंत स्वर्ग की ओर से उन को यह बात कहो गई कि शेसे 
ऐसे प्रकाश दिये जा सके (क्याकि जब प्रभ चाहे तब इस से बंठकर किसी काम 
का करना अधिक अनायास नहों है) परंत वे जा कठाइयों पर प्रतीति रखते है 
आपने निज इन्द्रियों के सात्य पर भी श्रद्रा न लाथे। ओर सचाईं के ऐेसे शेसे 
प्रमाण उन के दिसाजनक होंगे। क्याकि पहिले पहिल वें उन पर विश्यास करें 
और पींठे उन के नकारें ओर इस से सचाई आप को आअपवित्र करें। पहिले 
सचाई पर अठा लाना ओर पीछे उस के नकारना अपविज्र करने को बात है। 
और थे जे सचादयों को अपविजत्र करते हैं सब से नीचे ओर सब से घार नरक 
में गिरा दिये जाते हैं १९। यह भय प्रभु को इन बातों का तात्पये हे कि “ उस ने 

६५ अपवित्र करना मनुष्य में भलाई ओर बुराई या सचाई ओर भुठाई का मिलाव डै। 


न० ६३४८। श्रार सवाश उन छे जे उन बातों के पहिले स्वीकार करते हैं कलाई लाग सचाई 
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( सथअ$४ ) 

उन की आखें अंधा को ओर उन के हूदय कठोर किये ता न हो कि वे आज़ों से 
देखें आर हृदय से समझे ओर धर्म में आये ओर में उन्हें चंगा करू ?!। (यहनया 
पर्व ९२ बचन ४० )। आर वे जा रकठादयाो में हैं उन में हठ करके रहेगे दन बातों 
का तात्पय है अथात “दइब्रहोम ने घनो थे नरक में कहा कि उन के पास मा 
ओर भावीवक्ता है चाहिये कि वे उन को सनें। उस ने कहा कि नहों हे पिला 
इब्रहीम पर यदि कोई मरें हुआ में से उन के पास जावे वे पश्चात्ताप करेंगें। और 
इब्नहीम ने उस से कहा कि जब वे मसा आर भावोवक्ताओं को न सनते ते यदि 
मर हुआ मे से काई उठे तो उस को न मानेंगे ?। (जका पर्व ९६ बचन २९ « 
३० ० ३१) । ह 

४५७ । जब मनष्य का आत्मा पहिले पहिल आत्माओं के जगत में प्रयेश 
करता हे जो कि उस के पुनरुत्पादन के पोछे कछ थोड़े काल पर हुआ करता है 
तब वह वहों मंह ओर बालो श्खता हे जा जगत में उस के थे। क्योकि उस समय 
बह अपने बाहरों भागों को अवस्या में हें ओर भोतरी भाग खले नहों हैं। यह 
अवस्था मनष्य को मरने के पोछे को पहिलो अवस्या हे। परंत पीछे उस का मंक 
बदल जाता हे आर संपर्ण रूप से भिन्न हो जाता हे। क्याक उस समय वह 
उस प्रधान अनराग का या प्रेम का रूप जिस में मन के भीतरी भाग जगत में ये 
ओर जिस में आत्मा शरीर में था घारण करता हे। क्याकि मनपष्य के आत्मा का 
मंह उस के शरोर के मह से अत्यन्त भिच्र हे। शरीर का मंच माता पिता 
में होता हे परत आत्मा का मंद उस के अनराग से होता हे ओआर उस अनशाग 
. को प्रतिमा तो भो हैे। शरोर के जीवन के पीछे जब बाहरी भाग अलग होकर 
भोतरी भाग प्रकाश किये गये ह॑ तब आत्मा अपना सच्चा मंच लिये दिखाई देता 


अर ०. 


है। यह अवस्था मनष्य को [ मरने के पोछे को | तोसरी अबस्था है। में ने कई 





शैर भलाई के या धर्मपुस्तक औ्रार कलीसिया को प्रवित्र वस्तुओं को अपवित्र नहीं कर सकते 
हैं। ओर यदि वे लोग पहिले उन मतों के अनुसार चाल चलें ओर पोछे उन का नकारकर पऋरद्धा 
पे इठ जाके केवल स्वार्थ आर जगत ही के साज में अपने दिन कार्टे ता इस प्रकार का अपविनच्र 
करना अधिक भी पापी है। न० ५८३ -९००८-९०९० - ९०५८- ३३८८ - ३३६६ - ३८६८ ४२८६ « 
४६०९ - ९०२८४ * ९०२८७। यदि मनुष्य हुदय से पश्चात्ताप ऋर अपनो पहिली बुराइयों में फिर 
गिर पड़े तो वह अपविन्न करने का पाप करता है ओर उस की पिछली अवस्था उस को पहिली 
अ्रवस्था से बढ़कर बरी है। न० ८प३८४। थे जिन्हें। ने पश्चित्र वस्तशओं का कभी नहीं स्वीकार किया 
उन वस्तुओं का अपवित्र नहीं कर सकते ओर इन से उतरकर वें जा पवित्र वसस्‍्तओं का कभी 
नहों जानते ऐसी अपविन्रता का काम नहीं कर सकते। न० ९००८ ०१०१० - १०५८ - €८८ « 
९०४८४। इस कारण जेयटाइल लाग जा कलीसिया से बाहर हैं श्रार जिन की घमपुस्तकऋ नहों है 
उस पुस्तक को अ्पवित्र नहीं कर सकते। न० ९३२७ * ९४२८ *४०५५* २०८९। भीतरी सचाइडरये 
यहुंदियों से नहों पाई गईं क्योकि यदि वे लोग उन का पाकर स्वीकार करता तो वे उन के 
बर्याधित्र ररता। न० इे८८ - इच८€ - ६त्ध३। परलाक में अपविच्र करनेवालां को श्रवस्था ओर 
सब अव्याओं से बढ़कर बरी हे। क्योंकि बह भलाई ओर सचाई जो उन्हें ने स्वीकार क्रिया 
था रहती है श्र बुराई और कुठाड़े भी रहती है ओर इस वास्ते कि ये विरुद्ध गुण शआ्रापस में 
एक दुसरे से लिपट जाते हैं उन लागाो का जीव फाड़ा जाता है। न० ५७९ - ५८४ * ६३४८। इस 
कारण अफवित्र करने के रोकने के लिये प्रभु से बहुत से उपाय किये जाते हैं। न० ६४२६ * ९०३५४॥ 


| 
| ( छएथ्प ) 

शात्मा जगत में से उन के आने के कछ काल पीछे देखकर उन के मंद और बोली 
के द्वारा उन का पहचाना परंत आगे जब मे ने उन का फिर देखा तब उन को 
नहीं पहचाना। वे जे। भले अनरागां पर आसक्त थे सन्दर मंदहें से दिखाई देते थे 
परंत उन के मंह जो बरे अनरागां पर आसक्त थे करूप थे। क्याक्ति ममष्य का 
आत्मा फेवल उसी मनष्य का आअनराग मात्र हे जिस का बाहरी रूप मंद है। मंद 
के ये विकार इस वास्त होते हैं कि परलाक में कादे मनुष्य ऐसे अनुरागों का रूप 
धारण करने नहीं पाता जे। उस के निज अनराग नहीं हैं आर इस लिये बह चिहतरे 
का शेसा रूप नहों बनाने पाता जे उस्त के सच्चे अनशाग के विरुद्ध हं। इस कऋारण 
सब प्रकार के स्वभाव के आत्मागण ऐसी अवस्या में लाए जापे हूँ जिस में थे अपने 
झानोां के अनसार बालते हे आर जिस में अपनो संकल्पशक्ति को इच्छागओ को 
चिहरे से ओर दलितों से दिखलाते हैं। इसो हेतु सब से आत्माओं के घचिहरे उन 
के अनरागों के रूप ओर प्रतिमाएं हो जाते हैं और इस लिये सब लेाग जे जगत 
में एक दसरे को जानते हैं आत्माओं के जगत में भी एक दसरे को पदचानले है 
परंत न कि स्वंग में न नरक में। (न० ४२७ को देखा) < | ४ 

४५८ । दम्भी लोगों के चिहरें अन्य आत्माओं के चिहरों को अपेत्ता घोमे 
धीमे बदल जाते हें। क्याक्ि कृत्रिमव्यवहार भीरुरीं भागों के सधारने फो शेसी 
शेसि से उकसाता है कि थे आत्मा भले अनरागों का अनकरणा करते है। और 
इस कारणा वें बहुत काल तक अम॒न्दर नहीं दिखलाई़ देते है। परंतु जब कि उन 
के कत्रिमव्यवह्ार क्रम क्रम से हटाए जाते हैं आर मनसंबन्धी भीतरोीं भाग' आपने 
आनरागों के रूप के अनसार सघरता जाता हैं तो वे अन्त में अन्य लेगी को अपेता 
अधिक कुरप हे। जाते हें। मनुष्य जा दूलसां को रोति से बोलले हैं परंत आअधभ्यन्तः 
म॑ कंबल प्रश्ञात मात्र मानते हे दम्भी हैं। क्याकि वे वास्सव में इंश्वरीय सचा का 
द्वोना नफारले हैं ओर दस लिये के! कुछ कि स्वगे ओर नरक से संबन्ध रखता हे 
स्लो भी वे नटते हैं । 

४४८ । यह बयान करने के यागय हे क्लि मरने के पोदझे हर शक्त मनप्य 
का मानणक रूप यहां तक्र सुन्दर है जहां तक कि इंश्वरोय सचाई से उस मनुष्य 
का प्रेम भीतरी शेति पर संबन्ध रखता है ओर जहां तक कि उस का चालचलन 
उन सचादयों के साथ अनरूप करता हैं। क्योकि हर एक के भीतरो भाग उस प्रेम 


'>०२००. हततयन-रामाभााफल, अललकीकटलन अणज कलहनत० िमासाल्यकणतलवाशकफकांटटनीक कम 0 छा, 
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8६ चिहुरा भीतरी भागां के अनुसार बनाया जाता है। न० ४०१९ से ४८०५ लक्क 
प्रदत्प। मन के अनुरागां से चिहरे की और उस के विकारों क्री प्रतिरुपता रन के बार स। 
स० पपट्ट८- परु८८ पर ८८ - ३६३१ - ४१८६ * ४३०६७ ० ४८०० - ११६५ *- ११६४८ ०५६६४ « €३०६। स्व॒ग 
के दूले में चिद्दरा भीतरी भागों से जा कि मन के हैं एक ही हे! जाता हे। न० ४५८६ स ४५६ 
तक + ५६८५ ५ ८४४०॥ आर दम चेत से घधमपुस्तक में चिहरे से तात्यय मनसंवन्यों भातरों भाग 
हैं ग्रथात वे भीतरी भाग जे। अनुराग से आर ध्यान से संघन्ध रखते हैँ। न० पएर६६* ४४३४ 
3४२५ - ४०६६ - ४५२६ » ५९०४ * ६३०६ - <५४६। मस्तिष्क से चिहररे में जा अन्तःप्रयाद्ध दे बच काज 
ब्रोतने एर व्थेंकर मदलाया गया और उस के साथ चिहरा भीतरी भागों से प्रतिरुपता रखने के 
विषय व्थांकर अप खदल गया। न० ४३२६ * ८२४० 


है 


। 
( एव. ) 

और चालचलन के अनसार खले हुए ओर बने हुए हैं। ओर दस काश्ण जितना 
अनराग भीतरी है उतना हो वह स्व के अनसारों हे ओर उतना हो चिहरा सन्दर 
है। इस वासस्‍्लें सब से भोतरों स्व के द्तगण सब से सन्दर है क्योकि बे स्वरगोय 
प्रेम के रूप हैं। परंते वे जे इंश्वरीय सचादयों से अधिक बाहरों रोति पर प्रेम 
रखते हैं ओर दस लिये घट भीतरी शेति पर उन सचादयों पर चलते हे कम सनन्‍्दर 
हैँ इस वास्तें कि केवल उन के बाहरी भाग उन के चिहरों पर से चमकते हैं। न 
तो भीररी स्वर्गीय प्रेम उन में से पार होकर पारदर्शक हैं न इस लिये स्वगे को 
आवश्यकता का रूप। परंत उन के चिहरों पर कछ सापेत्त रोति से असध्पष्ट वस्त 
दिखाई देती है जा भीतरी जोव को पारदशकता के सहारे से नहों जिलाई जाती। 
संत्तेप मे सब संपत्रता भीतर को ओर बढती जातों हे ओर बाहर को ओर 
घटती जाती है. ग्रार संपचता को नाप सन्दरता की नाप भी है क्योकि णएक्र द्सरे 
के साथ हो लेती है। में ने तीसरे स्वगे के दर्तों के चिहरे देखे जा ऐसे सन्दर 
थे कि कोई चित्रकार सब से संपत्न निष्पचता से उन की ज्योति आर जोव को 
चमक के सरहखवे भाग को नहीं खोंच सकता। परंत सब से नीचे स्वगं के दो 
चिहरे कुछ कुछ यथेष्टता से खींचे जा सकते है । 

४६० । अन्त में एक रहस्थ का बयान जे इस समय तक किसो ने नहों 
जाना किया जा सकता है। हर एक भलाई ओर सचादे जो प्रभु को ओर से 
निकलती है और जिस का स्वगे बना है न केवल सब मिलके किसी मानषक रूप 
पर हे पर उस के प्रत्येक भाग में भो। ओर यह रूप हर ण्क व्यक्ति पर जो प्रभ 
की ओर से भलाई ओर सचाद को यहण करतो हे प्रभाव करता है ओर हर एक 
को उस के यहरण करने के परिमाण के अनसार मानप्रक रूप घारण करवाता हैं। 
इसी हेत से स्व साधारण रूप से ओर विशेष रूप से अपने आप के समान हे 
और मानपक रूप सभों का रूप क्या सभा क्या दत होता हे। जेसा कि चार बाबों 
म्र (न० ४८ से ८८ तक) बयान हा चका हैं। आर इस बात के साथ यह जाड़ा 
जा सकता है कि मानप्क रूप ध्यान के सब से सक््म अंश में जा दतों में के स्वगीय 
प्रेम से निकलते है व्यापता हैे। ता भी मनष्य यह रहस्थ कठिनता से समझ सकता 
है परंत दतगण उस को स्पष्टता से समभते हैं क्योकि वे स्‍्वगे की ज्योति में हैं । 


स्मरण ध्यान अनुराग आदि सब वस्तुरं जे मनुष्य 

जगत सें रखता था मरने के पीछे उस के साथ हो 

' लेती हैं आर वह अपने पाथिव शरीर के छेाड़ 
जगत से जाकर ओर कछ नहीं छाडता । 


४४१ । जब मनष्य मरता हे ओर इस शेति से प्राकृतिक जगत से जाकर 
 जात्मीय जगत में प्रवेश करता डे तब वह आपने पराथिव शरोर का छोड अपने 


( २४७ ) 

साथ अपनी निज मानुषक वस्तओं को ले जाता है। इस का प्रमाण में ने बहुत 
सो परीत्ता करने से किया। क्योकि जब वह आत्मोय जगत में अथात मरने 
के पीछे के जीवन में प्रवेश करता है तब वह एक शरीर में हे जेसा कि वह 
शक शरोर में था जब कि वह प्राकृतिक जगत में था। ओर देखने में वह उसी 
पार्थिव शरोर में हें कि जिस में वह पहिले था। क्याक्रि न तो स्पशे न दृष्टि 
उन दो शरोरों में कछू भी भिचता देख सकतो हे। परंत लिस पर भी उस समय 
उस का शरोर आत्मिक हे आर दस कारण पाथिव वस्तओं से अलग होता हे या 
श्र किया जाता है। जब आत्मीय व्यक्तियें आत्मीय वस्तओं को कतो है ओर 
देखतों हैं तब दन्द्रियां पर ऐेसा ही प्रभाव ठोक ठोक लगता है जैसा कि उन पर 
लगता है जब कि प्रार॒तिक् व्यक्तियं प्राशतिक वस्सओं का छती हैं ओर देखती 
हैं। इस वास्ते जब मनष्य पहिले हो आत्मा हो जाता हे तब वह अपनी पृत्य 
के नहों जानता और इस बात पर विश्वास करता हे कि वह उस समय सकऋ 
उसी शरोर में है जिस में बच्द जगत में था। काद आत्मा हर एक इन्द्रिय 

भोग क्या बाहरी क्या भीतरी करता है जिस का भाग वह जगत में करता था। 
जसा वह पहिले देखता था बसा हो वह अब देखता हैं। जसा वचह पहिले सनता 
था और बोलता था वेसा हो वह अब सनता हैं आर बोलता हे। जेसा वह पहिले 
स्ंघता था और स्वाद लेता था बसा हो वह अब संघता है ओर रस लेता हे 
ओर जब वह क्ुआ जाता है तब जेसा उस को इन्द्रियवोध पहिले होता 
णा बसा हो अब उस के इन्द्रियव्राध हैे। बह लाजच करता हे अभिलाषा करता 
है इच्छा करता हें ध्यान करता है विचार करता है अनभव करता है प्यार करता 
है ग्राेर संकल्प करता भी है जेसा कि पहिले ऐसे एसे प्रभाव उस पर जगले 
थे। संक्तेप में जब मनष्य एक जीव से दसरे जोव का जाता हे या एक जगल 
से जाकर दसरे जगत में प्रवेश करता है तब वह चलना ऐसा है कि जेसा बह 
एक जगह से ठसरो जगह का चलता है। क्याकि जिसनी बस्तर मनष्य के पास 
उस को मानपकत अवस्या में थों सब को सब मनष्य अपने साथ ले जाता है। 
इस कारण यह बात नहों कहो जा सकती कि मृत्य मनष्य से कक भी हर 
लेती है के। वास्तव में मनष्य का सारभत हे क्योकि मृत्य केबल शरोर से आलग 
होना है। प्राकृतिक स्मरण भी स्यथायो हे क्योकि आत्मागण जे कछू उन्हें 
ने जगत में शिशपन को आदि से लेकर जोवन के अन्त तक्र सना देखा पढ़ा 
पठवाया ओर ध्यान किया था सब का सब स्मरण में रखते है। परंत जब कि 
बे प्रकृतक वस्तएं जा स्मरण में रदतो हैँ आत्मीय जगत में फिर उत्पन्न नहों 
की जा सकतीं ता व निश्चल रहतो हैं जेसा कि इस जगत में वें तब स्थिर 
रहती हैं जब कोई मनण्य उन के द्वारा ध्यान नहीं करता हैं। ता भी जब प्रभ 
चाह तब द्वे बस्तर फिर उत्पन् हाती हैँ। परंत इस स्मरण के आर मरने के पीछे 
कस स्मरण को अवस्था के बारे में आर कछ बयान आगे होगा। विपयी मनपष्य 
इस पर विश्वास नहों कर सकते कि मरने के पीछे मनपष्य को ऐसी अवस्था हे। 


क्र 


क्याकि वे उस के नहीं समभते। इस वास्ले कि विषयी मनष्य आत्मिक बस्तओं 
के बारे में भी विना उपाय प्राकृतिक रीति से ध्यान करता है। इस कारण जो 
कछू शारेरिक इन्द्रियां के आगे प्रत्यक्ष नहों हैं अथात जा कुछ बह मनष्य अपनी 
आले से न देवे ओर हाँथां से न छवे लिस के विषय में बह करता है कि इस 
को बच्तेमानता नहीं हे। जसा कि हम ठामस जो के विषय में यहला की इच्जील 
क २०व पत्ं में के २५वें २७ वे ग्रोर रू वे बचनें में पठ सकते है। विषयी मनष्य 
के लक्षणों का बयान न० २६७ वे परिच्छेद में हो चका आर उस विवरण में भी 
जिस की संख्या ८५७ घरो । 

छेदर । तिस पर भी मनष्य का जीवन आत्मीय जगत में ओर उस का 
जीवन प्राकृतिक जगत में बाहरी इन्द्रियों आर उन के अनरागों के तथा भीतरी 
इन्द्रियों आर उन के अनरागा के विषय भो बचत हो भिनत्र है। क्योकि स्‍्वगे के 
निवासियों के इन्द्रिय जगत में के इन्द्रियां को अपेत्ता अन्यन्त तीत्ण हेँ। वे अति 
तोच्णता से देखते हु ओआर सनते है ओर वे अति ज्ञान से ध्यान करते है। क्याक्ि 
बे स्वगे की ज्याति के द्वारा देखते है आर यह ज्योति जगत की ज्याति से करों 
बठकर चमकोलो है (न० ९२६ का देखा)। और वे आत्मीय वायमण्डल में सनते 
हू ओर यह वायुमण्डल एथियो के वायुमण्डल से बहुत शद्र है (न० २३५)। बाहरी 
इन्द्रियों की ये भिच्चननाएं उस भिच्चता के समान हे जो स्वच्छ आकाश के और 
आअन्धेरे कहासे के बीच या दापहर को ज्येति के आर सांझ की छाया के बीच 
होती है। क्योकि जब कि स्वगे को ज्योति इंश्वरीय सचाई है ता उस के द्वारा 
दृतविषयक दृष्टि सब से सतक््म बस्तओं का मालम करती है ओर विवेचन करती 
है। दतों को बाहरी दृष्टि उन को भीतरो दुर्षष्ट से या ज्ञानशक्ति से भी प्रतिढ- 
पता शर्खती है घ्याकि उन दृष्टियां में से एक दसरे में बहतो ज,ती हे और वे मिल- 
कर काम करतो है। ओर इस काश्ण से उन को दुष्ट को आश्चयेयक्त तीत्णता 
उत्पन्न हे। उन का श्रवण उन को विप्ययहणशक्ति से जो कि ज्ञानशक्ति और 
संकल्पशक्ति दाना से संबन्ध रखती हे प्रतरूपता रखता है। ओर इस कारण 
दतगण बोलनेवाले को बाणों को घनि में और शब्दों में उस के अनराग और ध्यान 
को सब से सत्म बातों के मालम करते है। वें उस की वाणी की घनि में उस 
के अनशाग की आर उस के शब्दों में उस के ध्यान को बातों का मालम करते है। 
(न० २३४ से २४४ तक देखा )। परंत दलों के अन्य इन्द्रिय दुरष्टि आर श्रवण के 
इन्द्रियों की अपेत्ता कम तोक्ष्ण हे। क्योकि ये उन को बद्धि आर ज्ञान को सहा- 
शला करते है प्रसत शेष इन्द्रिय ऐेसो सहायता नहों करतें। इस कारण यदि ये 
इल्द्रिय ऐसे तीक्ष्ण हो जेसे दुष्टि आर अबणा के इन्द्रिय तोक्ष्ण हैं ता वे दतगण 
की ज्ञान को ज्याति आर आनन्द हर लेब॑ ग्रार उन लालचों के आनन्द के ग्रवेश 
कर दे जा नाना प्रकार को अभिलायों से आर शरीर से पदा होते है ओर जो 
ला तक वे प्रधान है बहां तक वे ज्ञानशक्ति का अन्धेरा करते है ग्रार बिगाड़ देते 
हैं। जगत में मनुष्य के विषय यह हाल हुआ करता है ब्याकि वे आत्मीय सचा- 








( शथट )। 

इयों के बारे में यहां तक मन्दर्मात और मर्ख हैं जहां तक वे शारीरिक स्पर्श और 
स्वाद लेने के विलास का भोग करते हैं। स्वर के दलगण के भीतरी इन्द्रिय जो 
उन के ध्यान ओर अनुराग से संबन्ध रखते हैं उन के जगत में के इन्द्रियों से बढ़कर 
अधिक तोत््ण ओर व्यत्पत्न होते हैं। यह बात उस बाब से स्पष्ट है जो स्वगे में 
के दतगणा के ज्ञान के बारे में हैं (न० २६५ से २७४ तक)। नरक में के रहनेवालो' 
की अवस्था भी उन को जगत में की अवस्था की अपेत्ता बहुत हो भिच है। क्योकि 
जहां तक स्वग के दतों के बाहरी ओर भीतरी इन्द्रिय उत्तम ओर व्यत्पत है बहां 
तक नरक में के आत्माओं के इन्द्रिय दपणयक्त ओर तेजाहीन हैं। इस प्रसहू के 
बारे में आगे अधिक्र बयान होगा । 


६२ ४*। जन्म मनष्य जगत से चलता हैं तब घह अपने सारे स्मरण के 
अपने साथ ले ज्ञाता है। इस बात के बहुत से प्रमाण हैं ओर उन प्रमाणों में से 
एक बयान करने के योग्य हैं। में थोड़े प्रमाणां का बखान करता हूं। कई 
आत्माओं ने उन दुष्कर्मा और महापापों को जो वे जगत में क्रिया करते थे अनही 
कार किया और इस कारण कि कहीं वे निर्दाषी न समझे जातवें उन की सब 
क्रियाएं प्रकाशित हुईं ओर उन के निज स्मरण से शिशपन से लेकर जीवन के अन्त 
लेक सब क्रियाओं का वशणेन क्रम करके किया गया। ये क्रियाएं प्रायः छिनाले और 
लैम्पटता को क्रियाएं थीं। कोदे काई जिन्हें। ने आरों का छद्न से घोखे दिये थे 
और डकेती ओर चोरी की थी यक्ापि जगत में उन पापों में से प्रायः एक भी 
पाप प्रसद्ु न था ता भो उसी रोति से परखे गये ओर उन के सारे छलोां का 
बयान एक एक करके क्विया गया। उन्हें ने सचाई के ग्रोेर उस के साथ चर एफ 
ध्यान अभिप्राय आनन्द ओर भय जे उसी समय उन के मनों में था अधद्लीकार 
किया क्योकि सब का सब शेसा प्रकाशित हुआ जेसा कि बह ज्योति में था। 
कोई आत्मा जिन्हें ने घस खाऊक़े न्याय करने में लाभ उठाया था परसखे भी 
गये ओर उन के अधिकारसंबन्धी व्यवहारों का बयान अपने ही स्मरण के द्वारा 
क्रम क्रम से किया था। हर एक बात का घन किया गया। प्रत्येक घस का 
धरिमाण ओर स्वभाव घस खाने का समय उन के मन की अवस्था उन का घस 
खाने का आभिप्राय सब के सब उन के मननों में दाइकर चलें आए और पास 
रहनेवालों को प्रत्यत्त दिखाई दिये। महापाप उंत इस रीति से प्रकाशित हुं 
सब मिलके सेकड़ों तक पहुंचते थे। इस रीसि को परीत्ता कई बेर हुईं और 
(८ह अचरज की बात है) स्मारकपत्र भी कि लिन में इन आत्माओं ने अपने व्यल 
हारे का बयान लिखा था खोलकर एप्ट एप्ट करके पढ़ें गये। कोई जिन्‍्हों नें 
कन्याओं का बलात्कार या उछल से सम्भोग किया था उसी रीति से अपराधों ठह- 
राण गये आर उन के पायाों की हर एक बात का बखान उन के स्मरण से किया 
गया। कन्याओं ओर स्त्रियां के चिहरे भी जिन के उन्हीं ने काला किया था ग्रोर 
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६७ मूलपुस्तक से यह संख्या फिरकर लिखी हे । 
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( ८४0 ) 


उन जगहों के चित्र जहां वे एक दूसरे से मिले थे आर उन का सम्भाषण करना 
और उन के मनों को अवस्या सब के सब गसेसे दिखाई दिये क्रि मानों बे विद्य- 
मान थे। कभी कभी ये देखाव घराटों तक बने रहते थे ओर कभी कभी एक दसरे 
के पीछे फिरतें हुए चित्रों के समान शोघ्रता से आते जाते थे। कोाद आत्मा था जिस 
नें पोठ पो्छे निन्‍दा करने का दोष तच्छ माना था। में ने उस के कहे हुए चवाव ओर 
लतराई का घखान क्रम करके सना ओर में ने घहों बाते सनी जिन को बच काम 
में लाथा। ओर वे लाग जिन को निन्‍दा उस ने को थी ओर वे भी जिन को उस ने 
निन्‍्दा को ब्रात कही श्री दानों ऐसे स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुए कि मानें वे घास्तव 
में बस्तेमान थे। ते! भी जब वच् जगत में रहा तब उन निन्‍दाओं को हर णक 
बात सावधान के साथ छिपी रहती थी। एक आत्मा जिस ने किसो बंध को बपाती 
छल से छान ली उसो रीति से परखकर दण्डित हुआ (आश्चये को बात हे) 
जितनी चिट्ठी ओर पत्र उन के बोच आते जाते थे सब के सब मेरे साम्हने पढ़े 
गये और मुक्त के यह कहा गया कि उन में से एक भी बात छोड़ी न गई। उसी 
व्यक्ति ने अपने मरने से कक समय पहिले अपने पड़ोसो के छिपके विष देकर मारा 
था और यह पाप भी प्रकाशित हुआ। हत्यारा भप्ति में एक गड़हा खादता हुआ 
दिखाई दिया ओर उस गड़हे में से एक मनष्य निकलकर कि मानों का मनष्य 
समाधि से निकल आधे उस से पुकारकर कहा कि तर ने मुझ पर क्या किया। 
उस समय हर एक बात प्रकाशित हुड्ं। हत्यारें आर मारे हुए मनष्य के बीच जो 
मिनत्रतापवंक सम्भाषण था ओआर जिस शेति से उप्त ने उस को ब्रिष दिया ओर 
घ्यानों को श्रेणी जिस से वच्द हत्या पंदा हुई आर अनवत्तों ब्राते जो उस हत्या के 
पीछे थीं सब को सब प्रकाशित ह॒दूं। ज्यों हो ये बातें प्रकाशित हुई त्यों हो उस 
ने नरक का दण्ड पाया। संक्षेप में सब प्रकार को बराइयें बुरे क्रियाएं ज़दपाठ छल 
और ऋपट हर शक आत्मा के साम्हने उस के निज स्मरण के द्वारा इतनी स्पष्टता 
से दिखाई दिये कि बह आप से आप अपराधी ठहराया गया। और अस्वोकार 
करने का कछ भी स्थान नहीं हे क्योंकि सारे बातें सब्र मिलकर एक साथ दिखाई 
देती हैं। किसी आत्मा को स्मरणशक्ति दूतों ने देखकर परीक्षा को ओर में ने उस 
के घ्यानों का जे दिन दिन एक महीने पर्यन्त हुआ करते थे ठोक ठीक सुना 
क्याकि प्रत्येक दिन का सच्चा हाल सुनाया गया। इन दुष्दान्तां से स्पष्ट है कि 
मनष्य परलेक में जाकर अपना सारा स्सरण अपने साथ ले जाता है ओर कोई 
बात नहों है जा चाहे जितनी वह यहां छिपी रहे कि वहां बहतेों के देखते 
प्रभु के इन बचनों के अनुसार प्रकाशित न होगी कि “कोई वस्तु ठंपी नहों जो 
खल जन जावे ओर न छिपी जा जानी न जावे। इस लिये कि जो कछ तम नें 
अंधेरे में कहा है ज्योति में सुनाया ज्ञावेगा ओर जो कुछ तम ने काठरियों में कानों 
कान करा कोटों पर प्रगठ न किया जावेगा ?। (लका पे १९ बचन २०३) । 
४६३ । जब मरने के पीछे किसी मनष्य की क्रियाएं उस के साम्हने प्रगढ 
को ज्ञाती हैं तब वे दत जिन का परीत्ता करने का कतेब है उस मनप्य के मुख 


का 


( स्ू८ा१ ) 


पर देखते हैं ओर अपनी परीक्षा प्रत्येक हाथ को उंगलियों से लेकर सारे शरोे 
फेलाते हैं। में ने उस पर अचरज़ किया इस लिये मुझ का उस का बयान 
किया गया। मनष्य के ध्यान ओर संकल्प को हर एक बात आदि से अन्त तक 
मस्तिष्क पर लिखों हुईं है। वे सारे शरीर पर भी लिखी हुई हैं। क्योंकि ध्यान 
बै।र संकल्प को सारी घातें अपनी आदि से उधर का चलतो हैं और वहां जेसा 
कि अपने अन्तिम में समाप्त हुईँ। इस लिये जा कुछ संकल्पशक्ति ओर उस को 
अनुवत्तो ध्यान की ओर से स्मरण में लिखा हुआ हे सो न केवल मस्तिष्क पर 
लिखा हुआ है पर सारे मनुष्य पर भी ओर वहां शरीर के भागों की परिपाटों के 
ग्रनसार यथाथे हो रहता है। ओर इस कारण में ने यह देखा कि संपर्ण मनष्य 
देसा है जेसा उस की संकल्पशक्ति आर जंसा उस का ध्यान भी है जा उस शक्ति से 
निकलता हैं। इस लिये बरा मनष्य अपने आप को बराई है आर भला मनष्य अपने 
आप को भलाई हू ः। मनुष्य की “जोबन को पाथी ” से जिस की सचना घमंपुस्तक 
प्र है अब तात्पये स्पष्ट है अथात यद् कि उस को सब क्रियाएं आर उस के सब 
ध्यान सारे मनुष्य में लिखे हुए हैं और छब वे स्मरणा में से बलाण जाते हैं तब वे . 
शेसे दिखाई दले हैं कि मानों वे या ता पोथो को एप्ठ से पठे जाते हे या प्रतिमा 
के रूप पर देख पहले हैं जब कि आत्मा स्वगे को ज्याति में देखा जाता है। शक 
स्मरणयाग्य घटना के द्वारा स्मरण के मरने के पीछे के बने रहने के बारे में में ने 
इस सत्य की प्रतोति को कि न केवल साधारण बातें पर सब से स॒क्त्म बातें भो 
क्ले स्मरण में प्रवेश करती हैं बनी रहतो हैं आर कभी न मेटों जावेगी। शक बेर 
में ने कई पोधियें देखों कि जिन में ेसी लिपि थीं जे जगत में को लिपि के 
समान थी और ग्रके यह बतलाया गया कि वह लिपि ग्रन्यकता के स्मरण हो से 
निकली थी ग्रोर मल में क्री एक भी ज्रात इन प्रतिलिपिय्ां से नहों छोड़ी गदें। 
इस कारण सब से पस्रत्म बातें भी जा कि मनष्य जगत में भल गया था उस के स्मरण 
से बलाई जा सकतो हैं। इस के हेल का बयान भी मझके बतलाया गया। मनष्य 
का बाइरों स्मरण और भोतरो स्सरण भो हे। बाइहरो स्मरण उस के प्राकृतिक मनपष्य 
का है और भोतरोी स्मरण उस के आत्मिक म्रनष्य का है। जा कछ कि क्रोद मतरष्य 
ध्यान करता है या इच्छा करता है या बोलता है या जा करू उस से किया 
गया था सभा गया या देखा गया सो सब का सब उस के भोतरी या आत्मीय 
स्मरण में लिखा हुआ है *। परंत जो कुछ आत्मीय स्मरण में यहण किया जाता 
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६८ भला मनुथ्य या श्रात्मा या दूत अपने आप की भला ओर सचाई है अर्थात वच्ध सब 
मिलकर ऐसा हे जैसा उस की भलाई श्रोर सचाई है। न० ९०२८८» १०३४७। व्ंयांकि भलाओँ 
सेकल्पश क्ति का बनाती ले श्रार सचाई ज्ञानशक्ति का। ओर संकल्यर्शाक्त ओर ह्ञानशक्ति मनुष्य 
संबन्धी श्रार श्रात्मासंबन्धी श्रार दूतसंबन्धी क्षीवन की समष्टि क्रा बनातो हैं। न० ३३३२ * 
डद०३ * ६०४६५। इसी रीति पर यह कहा जा सकता है कि दर यक मनुष्य औ्रार आत्मा श्रार दूल 
ऋपने आप का प्रेम है। न० ६८७२० ९०१७७ - ९०४८४।॥ 

६€ मनुष्य के दे। स्मरण हैं एक बाहरी ओर दूसरा भीतरी या एक प्राकृतिक ओ्राश दूसरा 
झात्मिक। न० २४६८ से २४९४ तक। परंतु मनुष्य नहों जानता कि उस का काई भीतरी स्मरण 
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है सा कभी मिटाया नहीं जावेगा। क्योकि बच आत्मा में ओर उसी समय शेर 
के अंगों में भो लिखा जाता है जेसा कि ऊपर बयान हो चऋ। ओर इस कारण 
झात्मा संकल्पशक्ति के ध्यानों ओर क्रियाओं के अनसार बनाया जाता है। में जानता 
हूं कि ये बातें लाकविरुद्राभास के समान दिखाई देती है ओर उन पर कठिनता 
सें विश्वास किया जाता है परंतु तिस पर भी वे सच्ची बातें हे। इस कारण कोई 
मनुष्य कहीं यह न समके कि जा कुछ उस ने छिपके ध्यान किया हो या गुप्त 
प्रकार से सिद्दु किया हो सो मृत्यु के पोछे गृप्त रहता होगा। परंतु वह इस पर 
प्रतीति रखे कि हर एक क्रिया आर हर एक ध्यान उस समय खला हुआ पड़ा रहेगा 
कि मानें वह स्वच्छ दिन को ज्योति में पंडा रहता है। 

४६४ । यद्मपि मृत्य के पीछे बाहरी या प्राकृतिक स्मरण मनुष्य में है तो 
भी परलेोक में उस स्मरण को प्राकृतिक वस्तएं मात्र नहों पनरुत्पादित होती हैं 
परत आत्मोय वस्तणए भी उत्पन्र को जाती हैं जो प्रतिरूपों के द्वारा उन प्राकृतिक 
बस्तओं से संयक्त होती हैं। तिस पर भी ये आत्मीय बस्त॒एं जब वे दुश्य रूप धारण 
करती है उन प्रार्शातक्र बस्तओं के समान ठोक ठोक दिखाई देती है जिन से बे प्राक्त- 
लिक जगत में प्रतिरूपता रखती है। क्योकि स्‍्वंगा में यतव्मप्रि स्वंगा को बस्लएं साराश 
से लें प्राकृतिक नहों है पर आत्मिक है ता भी सब बस्तण दतो का इसी सोति से 
दुष्टिगाचर हे जिस रोति से प्राकृतिक वस्तुएं मनुष्यों का दृश्य हैे। इस मित्रता का 
बयान उस बाब में जो स्व मे को प्रतिमा आर रूप के बखान में है (न० १७० 

१६६ तक) हो चका। बाहरों या प्रार्क्तक स्मरण जहां तक वि बच उन सब 
ब्रोधों से सबन्ध रखता है जा भोतिकत्व काल फेलाब और अन्य सब बस्तओं से 
जे प्रकृति के निज लक्षण हे निकलते है यहां तक वह आत्मा को सेवा उसी प्रयोजन 
के लिये नहीं करता जिस प्रयोजन के लिये जगत में वह मनुष्य की सेवा करता 
था। क्योंकि जब जगत में मनुष्य बाइरो विषयी तत्त्व के सहारे से ध्यान करता 
है और उसी समय भीतरी विषयो (या बद्धिमान) तत्त्व के सहारे से नहीं ध्यान करता 
तब ब्वद प्राकृतिक रीति से ध्यान करता है न कि आत्मिक रोति से। परंत परलाक 
में बह आत्मीय जगत में का एक आत्मा हे ओर दस कारण वह प्राकृतिक रोति से 


कक 


हुँ। न० २४७० - २४०१। भीतरी स्मरण बाहरी स्मरण से कह्ठीं बढ़कर उत्तम है। न० २४७३।॥ 
जी वस्तु बाहरी स्मरण में हैं से स्वर्ग की ज्योति में हैं। न० ४२९५२। और मनुष्य भीतरी स्मरण 
के सद्याय बुद्धिमान रूप से ओर चेतन्य रूप से ध्यान कर सकता है ओर बाल सकता है। न० 
€३€४। जो कुछ कोई मनुष्य कहता है या करता है ओर जे कुछ वह देखता हे ओर सुनता छे 
सो भीतरो स्मरण में लिखा जाता है। न० २४७४ - ७३८८। व्थांकि भीतरी स्मरण मनुष्य कें 
झीवन व्ती पोथी है। न० २४०४ * €३८६ * €८४९ * ९०५०५। वे सचाइयें जिन की श्रद्धा की सचादयें 
के गई श्र वे भलाइयें लिन को प्रेम की भलाइयें हो! गई सब की सब भीतरी स्मग्ण में हैं। 
न० ४२९२ " ८०४०। बे बातें जा व्यवद्दधारिक हो गई थीं और जा जीव की आवश्यकताएं हुई 
शो बाहरी स्मरण में मिट गदे परंतु भीतरी स्मरण में रहती हैं। न० €३८४ ६०२०३ - €८४९॥ 
श्रात्मागण और तुतगण भीतरी स्मरण से बालते हैं ओर इस लिये उन की एक संकेव्यापी बालो 
हैं। ज० ४४०२० २४७६ * २४८० - २४९३। परंत जगत में ब्रेलियां बाहरी स्मरण की हैं। ज० 
४४०२ * ४४० ६- 


हा 


| ( रढ ). 
नहीं ध्यान करता पर आत्मिक रीति से। आत्मीय रीति से ध्यान करना यह है कि 
काइई बद्धिमान रोति से या चेतन्य रोति से ध्यान करें। यह वहो हेत हैं कि जिस से 
बाहरी या प्राकृतिक स्मरण सब भे तिक बाघों के विषय म्ृत्य के पीछे विश्राम पावेगा । 
आर जा कछ कि मनष्य ने भातिक वस्तओं के सहारे से यबहण किया था से उस समय 
उस के काम में नहों आता इस का छाड कि जो उस ने चिन्तादती रीति से काम करने 
के द्वारा चेतन्य किया था। बाहरी स्मरण सब भातिकर वस्तुओं के विषय विद्वान्त होगा 
इस वास्लसे कि आत्मीय जगत में भेलिक बाधों का पनरुत्पादन नहीं हैा। सकता। 
बंयाकि आत्मागण ओर दुतगण अपने अनुरागां से आर उन ध्यानों स जे आप से 
शाप उन झनरागा से बहकर निकलते हैँ बालते हूे। ओर इस लिये वे किसी 
बात के नहीं कह सकते जो उन के अनरागों के ओर ध्यानों के अनऋल नहों है। 
(इस बात का बयान तब हुआ था जब हम ने दतगण के आपस में को बात चोत 
करने ओआर मनणष्य से बालने का बखान किया न० २३४ से २५७ सक)। यह बही 
हत ह कि जिस से जहां तक मनष्य जगत में बोलियां आर विद्याओं के द्वारा 
चेंतन्य हो जाता हैं वहां तक वह पृत्य के पीछे चेतन्य रहेगा। न कि जहां सक 
उस को केवल पाणिहत्य या विद्या मात्र हैं वहां तक वह चेतन्य होगा। में ने 
ब्रहुतेरे ऐसे लागां से बात चोत को जा जगत में विद्वान लोग पुकारे गये थे इस 
बास्स कि वे प्राचोन लागां को दालियों से जुप्ता कि इब्नानी ओर यवनी ओर लाटिन 
भाषाओं से सपरिचित थे पर उन्हे ने अपनी चलन्यशक्ति की उच्नति उन पोधियों 
के द्वारा जे उन भाषाओं में लिखी गई थीं नहीं की थी। उन में से काई कोई 
ऐसे भोले मनष्य थे जसा कि वे थे जे अपनी निज भाषा का छोड़ किसी ओर 
भाषा से परिचित न हुए थे। ओर कोई वास्सव में मत्रे के मखे दिखाई दिये लो 
भी दे अभिमान करके अपने उत्तमतर ज्ञान पर विश्वास करते थे। में ने ऐसे 
आत्माओं से बात चोत को जे जगत में रहते हुए यह बात समभते थे कि जितना 
मनुष्य स्मरण करता है उतना हो बह ज्ञानों है ओर इस लिये वे अपने स्मरण में 
बातों के समह के समह भर देते थे। थे प्रायः स्मरण हो से आर इस लिये औरों 
सेन कि अपनी ओर से बात चोत करते थे क्याकि थे अपने स्मरण की बातें के 
जपनी चेंतन्य्शक्त की उच्चति करने में नहीं लगाते थे। इस कारण उन में से कोई 
मखे थे ओर कोई ऐसे पागले थे कि वे किसी सत्य के समभने में संपर्ण रूप से 
असमर्थ थे यहां तक कि वे यह भी नहीं देख सकते थे कि क्या यह बात सच्ची है 
कि नहीं। ता भी थे उन सब सचाइयेी का शीघ्रता के साथ बहण करते थे जे 
आत्मप्रोक्त विद्वान लोग सचादयें कदते है। क्योकि वे किसो बात क्ती सचाई या 
ऋटाई आप से आप मालम नहीं कर सकते थे श्रार इस कारण थे ओऔरों की 
किसी कहो बात के चेतन्य रूप से समझ नहीं सकते थे। म ने ग्रेसे आत्माओं से 
भी बात चोत की जिन्हें ने जगत में सब प्रकार के विद्याविषयकर प्रसहेगे के बारे 
में मज़मन लिखे थे आर जा इसो रीति से अपने ज्ञान के कारण प्रसिद्रु छे गया 
था। उन मे मे कोड ता सचाइयों के विषय तकवितक ऋर सकते थे कि क्या ये 


( स्घ््टे ) 

बातें सच्ची हें कि नहीों। काई लेग जब वे उन लोगों की ओर फिरते थे जो 
सचाई को ज्योति में हैं तब वे समझ सकते थे कि ये बातें सच हो सच हे परंत 
बे इन बातों के समझने को इच्छा नहीं करते थे आर इस लिये जब वें अपनी 
भठाद की ओर ओर दस से अपने आप को ओर अपने के फिरातें थे तब वे फिर 
उन बातों का अस्वीकार करते थे। कोई कोई अविद्वान लागा सरोखे अज्ञानी थे। 
और इस प्रकार से वे जहां तक कि उन्हें ने उन विद्याविषयक पेथियों के द्वारा 
जिन को उन्हें! ने लिखा था या जिन को प्रतिलिपि को उन्हें ने क्रिया था अपनी 
चैतन्यशक्ति की उन्नति की थी वहां तक वे ण्क दसरे से भित्च भित्र थे। परंत 
जिन्हां ने कलोसिया को सचाइयों के विरुद्रु विद्याविषयक्र बालों के सहाय ध्यान 
किया था और इसों रोति से भठादयों पर प्रतोति को थी उन्हे ने अपनी चेतन्य- 
शक्ति की उन्नति नहीं को थी पर केवल अपनी तकॉवतक करने को शक्ति। यह 
ते वास्तव में जगत के लाग चेतन्यत्व कहते है परंत वह चतन्यत्व से कछ भो 
संबन्ध नहीं रखता। क्याकि यह केवल बच चतराद है कि जिस से जिस बात 
पर बाई मनपष्य प्रसन्न करे वह सचाद के रूप पर दिखाद जातो हे। ऐसे ऐसे 
मनष्य पवेबद तत्त्वों से या मिथ्या ज्ञान से फूठाइयों का सचादयों के रूप पर देखते 
हैं ग्रेर सचाद का नहीं देख सकते। ओर वे सचादयों के स्वीकार करने के 
उकसाण नहों जा सकते क्याकि सचादये रठादयों को ओर से नहों देखी जा 
सकतीं परंत कठाइयें सचादयों की ओर से देखी जा सकतो हे। मनष्य को 
चैतन्यशक्ति वाठिका या फलवाडी या परती भमि के समान है। स्मरण भ्रमि हे 
विद्याविषयक सत्य ओर ज्ञान वे ३ बीज है कि जिन से बह भमि बाई जातो है। 
परत जब कि सयय की ज्योति ओर गरमी के बिना प्राकृतिक अंखवाना असम्भव 
है ता इसी गशोति पर स्वगे को ज्योति आर गरमी के विता कछ आत्मोय 
अंखबाना भी नहों हो सकता। स्वगे की ज्योति देश्वरीय सचाई है ओर स्वग को 
गरमी इंश्वरीय प्रेम है ओर यथाथे चेतन्यत्व उन दोनों हो से होता है। द्रतगण 
इस बात का अत्यन्त खेद करते हैं कि विद्वानों में से बहुतेंरे लोग सब वस्तुओं का 
कारण प्रकृति ठहराते हैं ओर दस शरोति से अपने मन के भोतरो भाग बन्द करते 
हैं यहां तक कि वे सचाई की ज्योति से जो स्वगे को ज्योति है सचाई का कुछ 
भी नहीं देख सकता। इस कारण परलोक में उन से तकवितकेशक्ति हर ली जाती 
है कि कहीं वे भोले साधओं में अपने तकवितके करने के द्वारा कुठाइयों का न 
फैलावें ओर उन साधओं को न लभावें। वें उज्ाड स्थानों का भी मिजवा 
दिये ज्ञात है । 

४६५ । किसी आत्मा ने इस वास्ते काप किया कि बच बहुत सी बातें 
नहों स्मरण कर सका कि जिस से शरोर के जीवन के समय वच् सपरिचित था। 
और उस ने उस सख का खेद किया जे किसी समय अत्यन्त आनन्द॒दायक था 
और जे! उस समय खे। गया था। परंत उस का यह कहा गया था कि तम ने 

भी नहीं खाया था। जे कछ तम ने किसो समय जाना था सो तम अभी 





( एव ) 


जानते हो। परंत जिस जगत में तम अब रहते हो उस में काई आत्मा उसी 
प्रकार को बातें स्मरण करने नहों पाता। यथेष्ट है कि अपनी चेतन्यशक्ति को 
स्थल अस्पष्ट भातिक शारोरिक वस्तआओं में डबाने के विना (जा वस्लएं इस जगत 
से कि जिस में तम ने अभी प्रवेश किया है फछ काम को नहों है) तम अब जगत 
के तार को अपेत्ता अच्छी रोति से आर अधिक निपणता के साथ ध्यान करले हे। 
औझार बोलते हो।। अब तम्हारें सब बस्तर है जा अनन्तका लिक जोवन के प्रयोजनों 
के! चला सकती हैं ग्राेर तम इस रोति से पवित्र आर सख होगे न कि किसों 
अन्य शेति से। अज्ञानता का यह एक प्रमाण है कि काई व्यक्ति यह जाने कि 
जिस राज में तम अब रहते हैे। उस में स्मरण को भातिक बस्सओं के दर करने 
और विश्वान्त हे।ने पर बाद नष्ट होती हैे। वास्तव मे जितना मन बाहरी मनष्य 
की या शरोर की थिषपयो दस्सओं से अलग किया जाता हें उतना हो वह आत्मीय 
और स्वर्गीय वस्तओं के पास उठाया जाता हैं। 


४द८ । कभो कभी परलोक में दानों स्मरणों के विशेष लक्षण ऐसे ऐसे रूप , 
पर दिखाई देते हैं जे उस अवस्था के विशेषक रूप हैं। क्याकि वहां बहुत सो 
बस्तर आंखे के आगे स्पष्ट रूप से दिखाद देतो हैँ जिन का सोच विचार मनष्य 
केवल ध्यान में कर सकता हैं। बाहरो स्मरण कहे मास के रूप पर देख पड़ता 
है और भीतरी स्मरण मज्जासंबन्धी पदा्थे के रूप पर जा मानक मस्तिष्क के 
समान है दृष्टि आता है। ओर एथक एथक आत्मा का गण उन रूपों के कोई 
विकारों से ज्ञान पहता हे। उन आत्माओं में जे शरोर के जोने के समय केवल 
स्मरण ही की उचति करते थे आर इस कारण चतन्यशक्ति की उच्नति नहों करते 
थें बह डला कड़ा माज़म होता है ओर उस में खायु को सी लक्ोरें हें। उन आत्माओं 
में ला अपने स्मरण में फुठाइये भरते थे बह डला लोममय ओर खरखरा देख 
पड़ता है क्याकि उस में वस्‍तओं का शक्क उलटा पलटा समह समाता है। उन 
आत्माओं में जे आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम के लिये अपने स्मरण को उस्नति करते थे 
उस डले के खाय लासे से जोड़े हुए आर हड्ियाए हुए दिखाई देते हं। उन आत्माओं 
मे जा इंश्वरीय रहस्पां का भेद विद्याविषयक उपायों से आर विशेष करके तत्त्स- 
बिचार के उपाय से समझने को इच्छा करते थे और जे यदि आत्मीय सचादइपों 
का निणेय विद्या से किया न जावे उन सचाइयों पर विश्वास न करते थे स्मरण 
बान्धेरा ठीखता है। और धह अन्धकार ऐसा है कि वह ज्योति को किरण पी 
लेता है ओर उन को अन्धकार कर डालता है। कपटो ओर दम्भी आत्माओं में 
बह डला हड्डी सा और केन्दु सरीखा कड़ा देख पड़ता है ग्रार उस से ज्योति को 
किरण प्रतित्तिप्त होती है। परत उन आत्माओं में जा प्रेम को भलाई में आर 
अदा की सचादयों में रहते थे वेसा डला नहों है। क्योंकि उन का भीतरों स्मरण 
बाहरी स्मरण में ज्योति को किरणों का पहंचाता है। ओर बाहरी स्माण के 
आभिप्राय ओर बोध उस ज्योति के अन्तिम और तल ओर रमनीय पात्र हैे। क्याकि 


िकलकारती 


( स्द 


बाहरी स्मरण परिपाटो का अन्तिम है जिस में (जब कि भलादयें और सचाइयें 
उन में हैं) आत्मीय और स्वर्गीय वस्तुएं शान्तता से समाप्त होकर रहतो हैं । 
४४७ । मनष्य जो प्रभ को ओर के प्रेम में 


, 


म्र ओर पड़ोसी को ओर के आअन- 
यह में रहते हैं जगत में रहते हुए भी द्तविषयक बह्ठधि ओर ज्ञान का रखते हैं। 
परंत वह बद्धि ओर ज्ञान उन के भोतरी स्मरण के सब से भोतरी तत्त्वों में रख 
खोड़ता हे। ओर जब तक मनष्य अपनी शारोरिक वस्तओं का न उत्तारें तब तक 
बह बद्ठधि ओर ज्ञान उन मनुष्यों को भो दिखाई नहों दें सकता। उस समय 
प्राकृतिक स्मरण सलवाया जाता है ओर मनष्य भोतरो स्मरण में जागते हैं ओर 
पीछे क्रम करके टर्तावषयक स्मरणा में भो जागते है । 

“ेट८ । चेतन्य [मन] की उच्नति करने को रोति का बयान अब थोड़ी 
बातों से किया जाता है। यथाये चेतन्यत्व सचादयों का बना हआ हे न कि 
भठाइयों का इस वासस्‍्से कि जो कछ भठादयों का बना हे सो चेतन्यत्व नहों 
है। सचाइय तीन प्रकार को है नोतिघंबन्धी धमंसंबन्धी ओर आत्मासंबन्धी। 
नोतिसंबन्धी सचादय नियम के प्रप्नड्टीं से ओर राजों के राज्यसंबन्धी प्रसड़े। से 
और प्राय: न्याय से और नीति से संबन्ध रखतो है। धर्मंसंबन्धी सचाइये जनस- 
प्रह के ओर जनसमर के व्यवहारों के विषय मनष्य के चाल चलन से संबन्ध रखती 
है। इस कारण साधारण रूप से वे खराद ओर सत्यशोलता के साथ संबन्ध रखती 
हैँ ओर विविक्त रूप से सब प्रकार के धर्मों के साथ। परंतु आत्मासंबन्धी सचादरयें 
स्‍्वगें की ओर ऋलोसिया को वस्तओं से संबन्ध रखती है ओर इस कारण वें प्रायः 
प्रेम की भलाई से ग्रार श्रद्रा को सचाई से संबन्ध रखतो है। प्रत्येक मनष्य में जीवन 
की तीन अवस्थाएं हैें। (न० २६७ को देखा )। चेतन्य तत्त्व नीतिसंबन्धी सचादयों 
के द्वारा पहिलो अवस्या सक और धमसंबन्धी सचादयों के द्वारा दसरी अवस्था तक 
और अत्मासंबन्धी सचादयों के द्वारा तीसरे अवध्या तक खला हुआ है। परंत यह 
कहना चाहिये कि केवल उन सचाइयों के जानने हो से चेतन्य तत्त्व न तो बनाया 
जाता है न खाला जाता है। परत चेतन्य तत्त्व उन सचादयों पर चलने से अथात 
आत्मीय अनराग के द्वारा उन को प्यार करने से बनाया जाता हे आर खोला जाता 
है। ओर उन पर आत्मीय अनराग के द्वारा प्यार करना यहो है कि कोई मनपष्य 
न्यायी और धार्मिक बातों से प्रेम रखे क्रेवल इस कारणा कि ये बातें न्‍्याथी और 
धामिक हैं और बच खशे ओर सत्यशोल बातों से प्रेम रखे केवल इस हेत से कि थे 
बाते खरे ओर सत्यशोल है आर वच भलो ओर सच्ची बालों से प्रेम रखे केवल इस 
निर्मित्त से कि वे बातें भली ओर सच्ची हैं। नीतिसंबन्धी ओर घर्मेंसंबन्धी ओर 
आत्मासंबन्धी सचादयों के अनसार चाल चलना ओर उन से शारेरिक्त अनराग से 
ध्यार करना उन सचादयों का प्यार करना आत्मा या सख्याति के निर्मित्त या 
अेएठता के कारण या लाभ के लिये है। ओर इस कारण जहां तक मनष्य उन को 
शारीरिक अन॒राग से प्यार करता हें वहां तक वह चेतन्य नहों है। क्योकि बह 
सचम॒च उन से प्रेम नहीं रखता परंत अपने आप से प्रेम रखता हे ओर उन सचा- 


( कप ) 

इयों का नेाकर बनकर केवल उन के स्वामी की सेवा करनी पढ़तो है। परंत जज 
सचाइदयें नाकर हे! जाती हैं तब वे मनष्य में न तो प्रवेश करती हैं न उस के 
जीवन के पहिलो अवस्था तक भी खोलती हें। परंत वे केवल स्मरण में द्ृव्य- 
रूपी विद्या मात्र बनकर रहती हे और वहां आत्मप्रेम से जो शारोरिक प्रेम है 
संयक्त होतो हैं। अब मनुष्य के चेतन्य हो जाने को रीति स्पष्ट मालम हुई अथात 
वच उस भलाई ग.औऔर सचाई के आत्मासंबन्धी प्रेम कल द्वारा जे स्वग को और 
कलोसिया को हे चेतन्यत्व की तीसरी अवस्या को प्राप्त करता है ओर बह 
खराई ग्रार सत्यशीलता के प्रेम के द्वारा दूसरो अऋबस्था तक पहुंचता है ओर न्याय 
और नीति के प्रेम के द्वारा पहिली अवस्या केत प्राप्त करता हैं। यथायें चेतन्य 
मनष्य में पिछले दे। प्रेम बदलके आत्मासंबन्धी प्रेम भी हा जाते हैं। क्याकि भलाई 
झौर सचाई का आत्मासंबन्धी प्रेम उन में बहकर जाता हे ओर उन से संयक्त 
डोता है आर उन का अपनी प्रतिमा कर डालता हैं | 

४६८ । आत्मागण और दतगण को मनष्य के तोर पर स्मरणशक्ति है। 
फ्याकि जा कछ थे सनतें हैं ओर देखते हैं ग्रार जिस पर वे ध्यान करते हैं ओर 
जिस को इच्छा वे करते हैं और जे। काम वे करते हैं सब का सज उन के पास 
रहता हे ओर यह वहो उपाय है जिस से उन का चेतन्य तत्त्व अनन्तकाल तक 
क्रम क्रम से संपच होता जाता है। इस से आत्मागण ओर टूतगण मनुष्यों के 
समान सचाई ग्रार भलाई के ज्ञान की सहायता से बद्धि ओर ज्ञान में नित्य 
बढते जाते हैं। आत्मागण ओर दतगण स्मरणशक्ति रखते हैं इस बात का प्रमाण 
में ने बहुत परीक्षा करने से पाया। क्योकि में ने यह सुना कवि जब वे और 
आत्माओं के साथ बोल रहे थे तब उन्हें ने आपनो स्मरणश्शक्त से बहुत सी 
शेसी बालों के बारे में बात चोत की कि जिन पर उन्हें। ने प्रकट रूप से और 
गुप्त रूप से ध्यान क्रिया था ओर जिन को वे काम में लाश थे। ओर में ने यह 
भी देखा कि वे जे! केवल भलाई मात्र से किसी सच बात पर स्थायी रहते थे 
ज्ञान से भरे थे ओर ज्ञान के द्वारा बदि से भरपर थे ओर इस के पीछे वे स्वगें 
सक्क उठाए गये थे। तो भी यह कहना चाहिये कोई मनप्य ज्ञान से ओर इस 
के द्वारा बद्धि से भरपर नहों है क्ेघल उस अंश तक कि जहां तक भलाई ओर 
छचाई के अनराग पर बच जगत में स्थायो रहता था। क्योकि दर शक आत्मा 
झेोर दूत का अनुराग ओर गुण ओर तोक्ष्णता के विषय उस अंश पर बराबर रहता 
है जिस अंश तक वह जगत में पहुचा था यर्द्यप वह पोछे अनन्तकाल तक 
भराव से अथात भर जाने से नित्य संपत्र होता जाता है। कोई ऐसी वस्स नहों 
है जे अनन्तकाल सक भर जाने के योग्य नहीं है। क्याकि हर एक वस्त अनन्त 
रूप से पलटाई जा सकती है ओर शेभित की जा सकती है ग्लार बठाई को जा 
सकती है और सफल की जा सकती है और किसो भली बस्त का कोई अन्त 
मसहों ठहराया जा सकता है इस बास्से कि वह असोमत्व से पेदा हाती है। उन 
घरिच्छेदों में (न० २६५ से २४४ तक) जो स्वगे में के दृतगण के ज्ञान के बारे में 








( झैंदद ) 


च् नथ6ी.... दान 


हैं और उन में (न० ३५८ से इसचद तक) जो स्वगे में के उन आत्माओं के विषय 
हैं जे कलीसिया से बाहर के देशों ओर लोगों के थे ओर उन में (न० ३१९ से 
३४५ तक) जो स्वगे में के बाल बच्चों के बारे में हैं यह देखा जा सकता है कि 
आत्मागण ओर दतगण सचाद ओर भलाद के ज्ञान से बदि आर ज्ञान में बराबर 
अधिक संपन्न होते जाते हैं ओर यह बढ़ाई उस अंश तक पहंचतों हे जिस अंश 
लक वे जगत में भलाद आर सचाई के अनराग में रहते थे। परंत उस अंश से 
बढ़कर वें चढ़ नहीं सकते । 





मनुष्य का गुण झत्य के पोछे उस के जगत में. 
के जीवन से ठहराया जाता हे । हि 


४७० । धर्मेपुस्तक के द्वारा हर एक खिष्टीय मन॒ष्य यह जानता हैं कि 
हर किसी का जोवन म्ृत्य के पोछे उस के साथ रहता हैे। क्याकि उस पस्तक 
में के बहत हो बचनों से यह बात प्रकाशित को जातो है क्लिि मनष्य अपने आच- 
रण के अनुसार या तो दण्ड पावेगा या पारितोषिक। ओर हर काई जो भलाई 
को ओर से ओर निराली सचाई को ओर से ध्यान करता है ओर वहच्द अवश्य 
करके इस बात पर विश्वास करता हे कि जो मनष्य अच्छी चाल पर चलता था 
बह स्वगं का जावेगा ओर वह जे बरो चाल पर चलता था नरक में पडेगा। 
परत वे जो बराद में हैं इस बात पर श्रद्वा लाने को इच्छा नहीं करते कि मृत्य 
के पीछे उन को अवस्था जगत में के जीवन के अनसार होगोी। क्योंकि वे विशेष 
करके बोमार होने के समय यह ध्यान करते है कि स्‍्वगं हर किसो के लिये 
(जिस के जोवन का कसा गण क्या न हो) दया हो के कारण से खला रहता 
हैं। ओर शअद्वा हो के अनसार (जिस को वे आचरण से अलग करते है) स्वग में 
प्रवेश करने को आज्ञा दो जाती है| 


४७९ । घम्मपस्तक के बहुत से बचनों में यह सिद्दान्त प्रकाश किया जाता 
है कि मनष्य अपने आचरण के अनसार दण्ड था पारितोषिक पावेगा। जेसा 
क्र मनष्य का पत्र अपने पिता के ऐेश्वय्ये में अपने दतों के साथ आवदेगा। तब 
हर एक के उस के आचरण के अनसार बदला देंगा ?। (मत्तो पर्व १६ बचन 
२७)। धन्य वे मर हुए हैं जा प्रभ॒ में हाऋर अब से मरतें हें। आत्मा कदता 
है कि हां ता किये अपने परिश्रम से आराम पावें और उन की क्रियाएं उन के 
साथ प्रीक्ते चलो आतो हैं ?”। (शेपाकऋलिप्स पर्व १४ बचन १३)। “में तम में से 
हुर शक्त को उस के आचरण के अनसार बदला द्ंगा?। (शेपोकलिप्स पतन २ 
वचन २३)। “में ने देखा कि मरे हुए क्या छोटे क्या बड़े प्रभ के सोंही खड़े 
हूं। ओर किताब खोली गदई। ग्रोर मरे हुआ का न्याय जिस शोति से उन 
फकिताओं भें लिखा था उन के आचरण के अनसार किया गया। ओर समद्र ने 


शा 


( छहैंथल ) | 


उन मरे हुओं का जे उस में थे उछाल फेंका। और मृत्य ओर नरक ने उन मरे 
हुओं का जे उन में थे उपस्थित क्रिया। ओर उन में से हर एक का न्याय उस 
के आचरण के अनुसार किया गया ”। (शेपाकलिप्स पर्व २० बचन ९२०१३ )। 
देखा में जल्द आता हूं ओर मेरा पारिताोषिक मेरे साथ है ता कि हर शक को 
उस के आचरण के अनसार बदला दं ”?। (शेपाकलिप्स पे २० वचन १२)। “जो 
केई मेरे थे बातें सनता ओर उन्हें काम में लाता है में उसे ज्ञानी मनष्य के समान 
ठहराता हूं। पर जा कोई मेरी ये बातें सनता ओर उन पर काम नहीं करता वह 
आज़ानी मनष्य के समान ठक्तरेंगा । (मत्ती पर्व ७ वचन २४:०६ )। “न रु शक्क 
जा मे प्रभ प्रभ कहता है स्वगे के राज में प्रवेश करंगा पर वही जो मेरे पिता की 
जे स्व पर हैं उस को आज्ञा पर चलता है। उस दिन बहुतेरें मर्के कहेंगे हे 
प्रभ है प्रभ क्या हम ने तेरें नाम से आगम नहों कहा ओर तेर नाम से देत्यों क्रो 
नहीं निकाला ओर तेरे नाम से बहुत सो अदुत क्रियाएं नहीं कीं। ओर उस समय 


में उन से स्पष्ट कहूंगा कि में कभो तुप्र से परिचित न था। अरे कुक्रमका रियो मेरे . 
पास से दर हो”। (मत्ती प्वे ७ बचन २२० २३)। “तब तम कहने लगोगे कि 
हम ने तेरे संमख खाया पिया है। और तर ने हमारों गली कचों में शित्ता दो है। 
पर वह उत्तर देंगा कि में तुम से कहता हूं कि अरे कुकमंकारियो तुम को नहों 
पहचानता ”?। (लका पर १३ बचन २६ - २७)। “में उन का उन के आचरण के 
अनसार ओर उन के हाथों के कामों के अनक्ल बदला दंगा ”!। (यमायाह पे २४७ 
वचन १४ )। “यहोवाह को आंखों को दृष्टि मनुष्य के बेटों के सारे मांगों पर 
पहली हे ग्रार वह हर एक के उस के मार्ग के अनसार ओर उस के कामों के फल 
के ऋनकल देता है?”। (यर्मोयाद पर्व ३२ वचन १८)। “में उन के आचरण का 
दण्ड उन्हें दंगा और उन के कामों का बदला उन से लंगा”!। (हासीआ पत्र ४ 
खचन ८)। “हमारे आचरण ओर हमारे काम के अनसार बसा हो यहेावाह ने 
हम से किया हे ”। (ज़करियाह परे ९ बचन ८ )। जहां कहों प्रभ आऑन्तिम 
विचार के बारे में करू बाते प्रकाश करता है घहों बह केवल क्रियाओं हो 
को स्चना करता है आर कहता है कि वे लोग जो अच्छी चाल पर चलते हैं 
आनन्तजीवन प्रें प्रवेश करेंगे आर वे जा बरें कामों के करते हैं अनन्तया तना पादेंगे। 
मत्ती की इध्जोल के २५वें पर्व के ३२वें से ४६वें तक के बचने के ओर बहुत से 
आन्य बचनों को देखो जिन्हें। में मक्ति की आर मनष्य को टण्डाज्ञा को सचना है। 
स्पष्ट है कि काम ओर क्रियाएं मनष्य का बाहसे जोवन है आर उन में उस के 
भीतरी जीवन का गण प्रगट होता है । 


8४७२० । काम ओर क्रियाएं जिन के अनकल मनष्य को बदला दिया जाता 
है इस वाक्य से यह तात्पय नहों है कि वे काम आर क्रियाएं हैं जैसा कि दे 
आपने बाहरों रूप हो पर दिखाई देते है परत अपने भोतरो ग्रार सच्चे रूप पर 
भी। क्येक्ति हर काई जानता है कि प्रत्येक क्रिया ओर प्रत्येक काम मनुष्य को 

छोर 


( श८० ) 


इच्छा और ध्यान से निकलता हैं। अगर यह ऐेसा न हो तो वे निरी गतियें मात्र 
होंगी जेसा कि किसी कल या प्रतिमा को गतियें हे। इस लिये कोई क्रिया या 
काम अपने आप के विषय एक कम्मफल का छोड ओर कछ नहों हे जा आपना जोव 
और जीवन इच्छा आर ध्यान से इतनी संपर्णता के साथ निकालता है कि वह 
रच्छा आर ध्यान कम्मंफल के रूप पर हैं अथात इच्छा ओर ध्यान अपने बाहरीे 
रूप पर। इस से यह निकलता हे कि कोई क्रिया आर काम णऐेसा हें कि जेसा 
बच इच्छा ओर ध्यान हैं जिस से वह क्रिया ओर काम पेदा होता है। यदि ध्यान 
और इच्छा भलो हे। तो क्रियाएं ओर काम भी भले हेंगे परंत यदि ध्यान और 
इच्छा बरो हो तो क्रियाए ओर काम भी बरे होंगे यर््राप बाहर से दोनों एकसां 
मालम देते है। हज़ार मनष्य अपनी क्रियाओं को इस रोति से एक हो तोर पर 
कर सकते है कि उन क्रियाओं में कक भो भित्नता नहों देखो जा सकती तो भी 
हर एक मनणष्य को सारांश से ले भिन्न भिन्न क्रियाएं हो सके क्याकि ये क्रियाएं 
भिन्न भिन्न दच्छाओं से निकलतो है। इस का यह एक उदाहरण हेै। पड़ोसी 

साथ खराई ओर न्याय को चाल पर चलने के बारे में एक मनुष्य खराद ओर न्याय 
के साथ दस वास्ते काम कर सक्े'कि बह अपने आप के लिये ओर अपनी सख्याति 
के निर्मित्त सत्यशोल ओर न्यायशोल मालम होवे। दसरा मनष्य जगत ओर लाभ 
के लिये। एक पारिताोषिक ओर अष्ठता के निर्मित्त। एक मित्रता के हेत। एक 
नियम के डर से या सक्रीत्ति आर नोकरों -को हानि करने के डर से। एक इस 
बास्ते कि यद्यपि बह मिथ्यामत पर प्रत्यय करता हे ता भी बच ओई दसरा 
मनष्य अपना पत्तपाती कर डालना चाहता है। एक धोखा खिलाने के लिये। ओर 
अन्य अन्य लाग अन्य अन्य हेतओं से। दन सभो को क्रियाद अच्छी दिखाई दे 
सकती है क्याकि पडासो के साथ खरा ओर न्यायी आचरण करना अच्छा हे तो 
भी थे बरे हैं क्योकि वे क्रियाएं न लो खरादई और न्याय के निर्मित्त को जाती हैं 
न खराद ओर न्याय के प्रेम से पर आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम हो के हेत। ये वे ई 
आभिप्राय है जिन को सेवा यथा में को जाती और बाहरी खराई ओर न्याय उन 
अभिप्राया के अधोन है जेसा कि एक नोकर उस स्वामी के अधीन हे जा नाकरो 
भंग होने पर उस नोकर को घर से निकाल देता है। जो लोग खराद और न्याय 
के प्रेम से काम करते हैं उन का खरा ओर न्याय आचरण बाहर से उन लोगों के 
आचरण के समान दिखाई दता है जा आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम की सेवा करते हैं। 
उन में से काद लोग अदा की सचाई पर चलते हैं या वशता के हेतु से क्योकि 
घमपस्तक से खराद ओर न्याय करने को आज्ञा दो जातो. हैं। कोई श्रद्दा को 
भलाई पर चलते है या अन्तःकरण के हेत से क्याकि वे धार्मिक तत्त्वा पर चलते 
हैं। काई पड़ोसो की ओर के अनयह करने की भलाई के अनकल काम करते हैं 
बंधाकि किसी के पड़ासो का भला करना चाहिये। और कोई प्रभ की ओर के 
प्रेस को भलाई के हेत अच्छी चाल पर चलते हें क्योकि भलाई ओर इस लिये 
खराई और न्याय भी उस के ऋपने निमित्त करना चाहिये। बे खराई और न्याय 


(  शथ१ ). 


को प्यार करते हैं क्याकि वे गुण प्रभ को ओर से होते हैं और इस वास्ते कि वह 
डेश्वरत्व जे प्रभ को ओर से निकलता है उन में है ओर इस लिये कि वे सारांश 
सें ले इंश्वरीय हैं। जो क्रियाएं और काम इन अभिप्रायों के निमित्त किये जाते है 
बे अध्यन्तर में भले हैं ग्रोर इस लिये वे बाहर में भो भले हैं। क्योकि जेसा कि 
हम ने ऊपर लिखा है क्रियाएं ग्रोर काम अपने गुण के ध्यान ओर इच्छा से निका- 
लते हैं ग्रोर ध्यान और इच्छा के विना वे केवल, निर्जोंव गतियें हैं। इन बातें से 
स्पष्ट है कि धर्मपस्सक में क्रियाओं ओर कामों से कान तात्पये है । 

8७३ । जब कि क्रियाएं आर काम इच्छा ओर ध्यान से होते हैँ इस लिये 
बे प्रेम आर श्रद्वा से भो हाते हैं आर इस कारण वे उसो गण के है जिप्त के प्रेम 
और श्रद्ा भी हैं। क्योंकि चाहे हम मनुष्य के प्रेम के विषय बोलें या उस को 
इच्छा के विषय दानों शक्क हो बात हैं। और चाहे हम उस की श्रद्ा के विषय 
बालें या उस के निर्णीत ध्यान के विषय ये दोनों भी एकसां हैं। क्योंकि जे! कुछ 
केाई मनुष्य प्यार करता है तिस को इच्छा भी वह करता है ओर जिस पर वह 
श्रद्दा लाता है उस का भी ध्यान करता है। यदि कोड़े मनुष्य उस का प्यार करता 
है जिस पर बह विश्वास करता हैं तो वह उसो की इच्छा भी करता है ओर 
जितना बन पड़े उतना हो वह उस के काम में लाता है। हर एक मनुष्य जान 
सकता है कि प्रेम ओर श्रद्वा मनुष्य को इच्छा आर ध्यान में रहते हैं न कि उन 
से बाहर। क्योकि इच्छा प्रेम से फुंक दो जाती है ओर ध्यान श्र्टा की सचाइयों 
पे प्रकाशित किया जाता है। इस लिये उन को छाड जो ज्ञान से ध्यान करें 
हैँ काई लाग प्रकाशित नहों होते। ओर वे सचाइयों का ध्यान और सचाइयों की 
दच्छा वहां तक करते हैं जहां तक उन को प्रकाश होने का सामथ्य है या (और 
यह उस से शक हो बात है) जहां तक कि बे उन पर विश्वास करते हैं ओर 
उन के प्यार करते हैं*। 

४६४४ । संकल्पशक्ति हो तो मनुष्य है ओर ध्यान केवल बहां तक मनुष्य का 
बनाता हैं जहां तक ध्यान संकल्पशक्ति से निकालता है। क्रियाएं आर काम इन 
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७० जैसा सर्वजगत में सब्र वस्तुएं जा परिपाटो के श्रनुसार छाती हैं सचाई ओर मलाई से 
संबन्ध रखतो हैं वैसा ही मनुष्य में वे संकन्यशक्ति ओर ज्ञानशक्ति से संबन्ध रखती हैं। न० 
८०३ * ९०९४०। क्थांकि संकल्पशक्ति भलाई का पात्र है श्र ज्ञान्शाक्त सचाई का पात्रा न७० 
४३३०० बेहर३ + पए३० - 60०6५ - 6९४०५ - ७५०३ » ९३०० * €€€५। चाहे हम सचाई के विषय बोलें 
था अद्धा के विषय देना एक ही बात हैं। क्यांकि श्रद्धा साई की है ओर सचाई अद्धा की। 
और चाहे हम भलाई के खिषय बालें या प्रेम के विषय सो भी एक हो बात हूँ क्ांकि प्रेम 
भलाई का है ओर भलाई प्रेम का। न० ४३५३ * ४२६८७ * ७९७८ - ९०९४४ * ९०३६७। इस से यह 
निकलता है कि ज्ञानशक्ति ग्रद्धा का पात्र है ओर संकल्पशक्ति प्रेम का पात्र। न० ४९७६ 
९०९४० - १०३६०७। आर जब कि मनुष्य छो ज्ञानर्शाक्त परमेश्वर पर श्रद्धा लाने का प्रदण करने 
के याग्य है ग्रार संकल्पर्शाक्त परमेश्वर पर प्यार करने का यहणा करने के योग्य है तो इस से 
यह निकलता है कि मनुष्य श्रद्धा ओर प्रेम में परमेश्वर से संयुक्त होने के योग्य भी है। परंतु 
काई सत्त्तजा श्रद्धा ओर प्रेम के द्वारा परमेश्वर से उंयुक्त हाने के योग्य है कभी नहों समर सरूता। 
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( इह॑३ ) 


दानों से चलते हे। यदि हम कहे कि प्रेम आप मनुष्य हे या झऊठ्ा केवल बहा 
तक मनष्य है जहां तक वह प्रेम से निकलतो है या क्रियाएं ओर काम प्रेम ओर 
अदा देनों से चलते है ता सब तोनों बातें एकर्सा हैं आर इस से यह बाल 
निकलती हे कि संकल्पशक्ति अथात प्रेम आप यथायथे में मनष्य है। क्याकि जो 
कर किसी वस्त से निकलता हे से! उस वस्त के अधोन हे कि जिस से बह 
निकलता है। निकलने से यह् तात्पये है कि कोई वस्स ऐसे रूप पर पेदा हो या 
शारोरिक हो कि जे! रूप मालम किया जा सकता हैं आर समभाया जा सकता 
हूं !। इस से स्पष्ट है कि शअद्दा प्रेम से अलग होकर श्रद्वा नहीं हे पर केबल 
आत्मीय जीवन से विहोन विद्या मात्र हे। ओर कोई प्रेमरहित क्रिया यथा काम 
छोब की एक क्रिया या काम नहों है परंत मृत्य की एक क्रिया या काम है। ओर 
वह अपने जोव को सद्ृशता को ब॒राई के प्रेम सें ओर भूठाई पर श्रद्वा लाने से 
निकलता हैं। जीव को सदृशता आत्मिक्र मृत्य कहलाती है । 


४४५ । सारा मनष्य अपनी क्रियाओं और काम में दिखलाया जानता हैं। 
इच्छा ओर ध्यान अयात प्रेम ओर अठ्भा के कि मनष्य के भीतरी भाग हैं तब तक॑ 
संपच्ता को नहों प्राप्त हाले है जब तक कि वें क्रियाओं ओर कामों में जे कवि 
मनष्य के बाहरी भाग है प्रकाशित होते है। क्योकि क्रियाए और काम उत्तमाव- 
घिये हैं जिन में प्रेम ओर श्रद्वा अपने अन्तों को पहुंचते हैं ग्रोर जिन के विना बे 
केबल अनिणात तत्त्व है जिन को यथायें सत्ता नहों है और इस लिये वे मनष्य 
का कोई भाग नहों हैं। जब काम करना संभाव्य है तब विना काम किये ध्यान 
ओर दच्छा करना ऐसा है कि जेसा टेस किसो मंदे भाजन में ठकने से ढठांपी 





७९ मनुष्य की संकल्यशक्ति उस के जीव की सत्ता ही है व्येंकि बह प्रेम अधथात भलाई 
का पात्र है। और ज्ञानशक्ति जीव का वह प्रकाशन हे जा संकल्पशक्ति से निकलता है दस वास्ते 
कि बह श्रद्धा अथात सचाई का पात्र है। न० ६६९६० ५४००४: €२६८०५। इस लिये संकल्पशक्ति 
का जीव मनुष्य का मुख्य जीव है और ज्ञानशक्ति का जीव उस से निकलती है। न० ध८५ * 
४६८९० - ३६१६ - 9३४४ » ८८८५ - <४८२*० ९००७६ ५ १०१०६ - १०११०। जैसा कि ज्योति आग या टेम 
से निकलती है। न० ४०३२० ६३१९४। इस से यह बात चलती है कि मनष्य अपनी संकल्पशक्ति 
के प्रभाव से श्रार अपनी ज्ञानशक्ति के प्रभाव से (किस वासस्‍्ते कि यह संकल्पशक्ति से निरलती है) 
मनुष्य हाता है। न० ८६९९ - ६०६६ * <०७१*०९००७६ - ००१०६ * ९०१९०। हर शक मनुष्य अपनी 
संकल्पर्भक्ति की भजाई के अनुसार आर अपनी ज्ञानर्शक्ति भी की भलाई के अ्रनुसार (जा कि संक 
ल्पर्शक्त से निकलती है) औरों से प्यार किया जाता है ओर माना जाता है। क्यांकि वह प्यारा 
और माना जाता है जा भली इच्छा करता है आर जिस की भली ज्ञानशक्ति है परंत वह त्यागा 

तुच्छ माना जाता है जा भली भाति समभता है श्रार भली बात को इच्छा नहीं करता। 

न० ८६९९ - ९००७६ -। जैसा मनुष्य की संकल्पशक्ति है ओ्रार जेसा उस की संकल्पश त्ति से निकलने- 

वाली ज्ञानशक्ति है बेंसा ही वह मत्य के पीछे बना रहता है। न० ६०६६ - ६०७१ - स्व्रष्द « 

९७५९४३। ओर इस लिये जेसा उस का प्रेम है और जैसा उस के प्रेम से निकलनेवाली श्रद्धा के 

वंधा हो बह बना रहता हैं। आर जितनो वस्तु कि जो श्रद्धा को हैं ओर उर्सी समय प्रेम की 

री हैं. उत्तनी हो मत्य के पीछे जातो रहतो हैं। व्येकि दे मनुष्य में नहों हें श्रार उस का छा 
भाग नहों होती हैं। न० ५५४३ रच्ृ६४ « ९०९५३ । 





( रख ). 

हुई है जे क्रि कम्हलाके नष्ट हातो हे। या ऐसा है कि जेसा बीज रेत पर हाला 
हुआ है जो नहीं उगता पर विनाश को प्राप्त होता है। परंतु ध्यान और 
इच्छा करना ओर उन के अनुकल काम करना ऐेसा है कि जेसा टेम खले हुए बाय 
में जलती है जा चारों ओर गरमी ओर ज्योति फेलाती है। या शेसा है कि जैसा 
शक बीज भूमि में बोझ हुआ है जे उगके पेड़ या फूल हो जाता है और इस 
रीति से अपनी सत्ता को संपच्तता को प्राप्त होता है। हर कोई जान सकता है 
कि इच्छा करना ओर जब काम करना संभाव्य हा तब काम नहों करना यथाथये 
में इच्छा करना नहीं हे। ओर प्यार करना ग्रार जब भला करना संभाव्य हो तब 
भला नहों करना यथाथे में प्यार करना नहों है। क्योकि वह इच्छा जो काम 
करने के पहिले घम्म जाती है ओर बह प्रेम जे भला नहों करता केवल ध्यान 
को लहरें हें जा लाप होकर उड़ाई जातो हैं। प्रेम ओर इच्छा हर एक क्रिया और 
प्रत्येक काम के जोव के जीव हैं और वे खरे ओर न्यायी काम में अपने लिये एक 
शरीर बनाते हैं। ओर आत्मिक शरीर का अथात मनुष्य के ग्ात्मा के शरीर का 
झैेर काई मल नहों है। क्योंकि वह केवल उन कामों से बनाया जाता हैं जा 
मनुष्य अपने प्रेम या इच्छा के द्वारा करता है। (न० ४६३ के देखे)। संक्षेप में 
मनुष्य की सब वस्तुएं आर मनुष्य के आत्मा को सब वस्त॒एं उस को क्रियाओं और 
कामों में रहतो हैं *। 

४७६ । इस लिये यह स्पष्ट रूप से माज़म हुआ कि बह जीव जो मनध्य 
के मरने के पीछे उस के साथ हो लेता है मनष्य का प्रेम है ओर बह वही शऋद्ग 
है जे उस प्रेम से निकलती है। वह वही प्रेम ग्रार शअठ्वा नहीं है जे केवल 
सम्भाव्यता हो में है पर वह वही प्रेम और श्रद्दा है जा कामों में प्रकाशित है। दस्त 
कारण क्रियाएं ओर काम मनष्य का आत्मिक जोब हैं क्याकि वे अपने आप में 
मनष्य के प्रेम ओर श्रद्वा की सब वस्तुओं को धारण करते हैं । 

४७७ | प्रधान प्रेम मनुष्य के साथ मृत्य के पीछे रहता है ओर अनन्तक्राल 
लक घिना विक्कार के बना रहता है। हर एक मनुष्य पर बहुतेरे प्रेमों से अप्तर 
किया जाता है पर तो भी वे सब उस के प्रधान प्रेम से संबन्ध रखते हैं और जे 
या तो उस के साथ एक हो हैं या उस के कोई भाग हैं। सकल्पशक्ति की सब 

७५ भीतरी ठस्तुरं क्रम क्रम से बाचहरो वस्लुत्रे से सब तक बचकर चलती हें जब तक 
कि वे अ्रन्तिम या उत्तमारवधि तक न पहुखें ओर यहां वे स्थायी छाती हे और बनी रहती हैं। 
न० ६३४ - 6४५९ - दृ४६५ - €०१६। थे न केवल अन्दर बचचकर जातो हैं पर थे अन्तिम में उस वस्तु 
के। बनाती हैं जे समक्ॉलिक है। इस की किस प्रकार की ग्रेणों है। न० ५४८६७ - 6४५५ * 
८६०३ * ९००६६। इस लिये सब भोतरी वस्तुएं ग्रापस में एक दूसरे के साथ संयुक्त चोती हैं ओर 
बनी रहती हैं। न० ६८२८५ क्रियाएं आर काम उत्तमावचियें हैँ जिन में भ्रीतरो वस्तुएं समाती 
हुं। न० ९०३३३। ओर दस लिये क्रियाओं ओर कारें के अनुकूल बदला पाना ओर विचार किया 
जाना प्रेम और भ्रद्धा को या इच्छा ओर ध्यान की वस्तुओं के श्रनुकुन बदला प्राना और जिचार 
किया जाना है। व्यांकि ये वे ई भोतरी वस्तुएं हैं जे उन में सम्राती हैं। न० ३९४७ * इेट३४ « 
६993३ * ६६९९ * १०३३१ * १०३४८ १ 











( रदं8 ) 


चस्सएं जे प्रधान प्रेम से मेल खातो है प्रेम कहातो हैँ किस वास्ते कि वे वस्तु 
प्यार की जाती हैं। ओर ये प्रेम भीतरी ओर बाहरों है क्योकि उन में से कई एक 
विना थिचवाद के प्रधान प्रेम के साथ संयुक्त हैं ओर कई एक बिचवाई के द्वारा 
सयक्त हैं। कई ग़क उस प्रधान प्रेम के पास पास हे आर कद एक कछू कछ दरो 
पर हैं पर सब के सब किसो रोति पर उस प्रेम के नाकर है। वे सब मिलके एसे 
हूँ कि मानों वे एक राज है क्याकि यद्यपि मनुष्य दस से संप्ण रूप से अपरिचित 
है ता भी उन को परिपाटो उस के भीतर एक शज को अधोनताओं के समान हैं। 
और परलेाक में मनष्य का इस बात का कछ कछ प्रकाश होता है। क्योकि उन 
के ध्यान ओर अनसग का फेलाव उस के अनरागां को परिपाटों पर अवलम्बित है। 
यदि उस का प्रधान प्रेम स्वगीय प्रेमों का हे। तो उस का ध्यान ओर अनराग 
स्वर्गोय सभाओें सक पसरकर पहचते है। आर यदि उस का प्रधान प्रेम नरकोय 
प्रेमां का हो ते वे नरकीय सभाओं तक पसरते है। उस बाब में कि जो स्वगें में 
के दतगणा के ज्ञान के बारे मे हे आर उस में कि जो स्व के उस रूप के बार में 
हैं जिस के अनसार दतविषयक संयोग ओर संसग बना रहता है यह दखा जा 
सकता है कि आत्माओं ओर दलों के सब ध्यान ओआर अनराय आसपरतसवालो 
सभाओं तक पहुंचते है ३ 


४ध८ । इस समय तक वे सचादयें जिन का बयान किया गया है चेतन्य 
मनष्य के ध्यान हो पर असर करती हैं परत इस वास्ते कि बे इन्द्रियों से भी 
समकाई जा सके में उन के प्रकाश करने ओर प्रमाण देने के लिये किसो बातों 
का बयान करूंगा। पहिले पहिल यह दिखाया जावेगा कि मनष्य म्ृत्य के पोछे 
अपना निज प्रेम था अपनो निज दच्छा होता हे। दसरा कि वह अनन्तकाल तक 
अपनी निज इच्छा या प्रधान प्रेम के गण के सदुश बना रहता है। तोसरा कि 
बह मनपष्य के स्वरगगीय आर आत्मोय प्रेम में हे स्वगं को जाता हैँ ओर वह जो 
स्वर्गोय ओर आत्मीय प्रेम के बिना शारोरिक ओर जगत के प्रेम में हं नरक को 
जाता है। चाथा कि यदि श्रद्दा स्वगीय प्रेम से नहों उपज आवदे ता वह मनुष्य 
के साथ नहीं सहती। और पांचवां कि क्रियाओं में का प्रेम जे कि मनुष्य के जीब 
का जोब है मनष्य के साथ रहता है । 


४७९ । बहुत परीत्ता करने से मुझे इस बात का प्रमाण दिया गया है कि 
मनपष्य मरने के पीछे अपना निज प्रेम या अपनी निज इच्छा होता हे। सबव्यापी 
'स्वगे भलाई के प्रेम को भिचताओं के अनसार एथक एथक सभाओं का बना हुआ 
है ग्रोर हर शक आत्मा जे! स्वगे तक उठा कर एक दत है। जाता है उस सभा 
'तक्क पहुंचाया जाता हैं जिस का लक्षण उस आत्मा का प्रधान प्रेम हं। वहा 
आते ही बह ऐसा सखो हो जाता हे कि मानों वह उसो घर में है कि जिस 
में उच्च ने जन्म लिया। वह इस का मालम करता है ओर उस को सदूृशता के 
साथ संयोग करता है। जब ब्रद्द उस सभा को छोड़कर दसरो जगह के जाता है 


( छैट५४ ) 


तब किसी प्रकार के भीतरी रुकाव का असर उस पर लगता है और इस के साथ 
बह उन के पास जो उस के समान हैं फिर जाना चाहता है ओर दस लिये बह 
अपने प्रधान प्रेम का जाना चाहता है। ओर यह वहो कारण है कि जिस 
से स्वर के दतगण एथक एथक सभाओं में रहते हें। ओर इस लिये नरक 
के निवासी भी. उन प्रेमां के अनुकूल जो स्वर्गोय प्रेमां के विरुद्ध हैं आपस में संयुक्त 
होते ह। न० ४९वें से ४० व तक के ओर न० २०० वे से २९२वें तक के परि 

च्छेदां में यद देखा जा सकता है कि स्व ओर नरक अपसंख्य सभाओं के हैं और 
बे प्रेम की भिचताओं के अनक्न आपस में एक दसरे से भिच भिच हैं। यह भी 
स्पष्ट है कि मनष्य मृत्य के पोछे अपना निज प्रेम है। क्योकि उस समय वे वस्सएं 
जे उस के प्रधान प्रेम के साथ एक हो नहीं बनतों उस से दर की जाती हैं कि 
मानों वे उस से हर लो जातो हैं। यदि बह अच्छा आत्मा हो! तो सब वस्तुएं 
जा उस की भलाई से अनमेल हैं या उस के अयोग्य हैं दर की जाती हैं कि 
मानों वे हर लो जातो है ओर इस लिये बह अपने प्रेम में प्रवेश करने पाता है। 

आर यदि बह बरा हो तो वसो हो अवस्था है। परंत इस में यह भिचता है कि 
सचादयें बराई से तब तक अलग की जाती हैं आर भठादयें भलाई से जब तक 
कि आन्त में हर एक आत्मा अपना अपना प्रेम हो जाता है। यह हाल तब होता 
है जब आत्मा अपनो तीसरी अवस्था में हे आर इस का बयान एक अनुगामी बाब 
में होगा। उस समय वह अपना मुंच अपने प्रेम को ओर नित्य फिराता है। ओर 
जिस किसो दिशा की ओर बच फिरा हो उस दिशा में उस को आंखों के संमख 
बहडी प्रेम नित्य रहेगा। (न० ९२३ * १२४ का देखा )। सब आत्मा अनायास सें 
लाए जा सकते हैं इस होड़ पर कि वे अपने प्रधान प्रेम में रखे ज्ञावें। क्या कि 
यत्मपि बे भली भांति जानते हैं कि वे उस प्रेम से लाए जाते हैं और उस के 
प्रभाव का विरोध करना मन में संऋलप करते है ला भी वे उस के ग्राकृषेंश का 

विरोध नहीं कर सकते। क्या आत्मा अपने प्रधान प्रेम का विशाध ऋत कक 

,ऋर सकते है कि नहों इस बात को परोता बार बार को गई है पर उन्हें ने 

सदेव उस को परोत्ता व्यथ की। उन का प्रेम एक सिलसिला या सप्से के समान 

है जिस से यों कहे थे बन्द हुए हैं आर जिस के द्वारा वे खोंचे जा सकते हैं 

ओर जिप से वे अपने का नहीं बचा सकते। ओर जगत में के मन्ष्यां के विषय 
बैंसी ही अवध्या है। क्याक्रि उन का प्रधान प्रेम उन के ले चलता है ग्रार उस 
प्रेम के द्वारा वे ओर मनष्यां से लाए जाते हैं। परंत जब वे आत्मा हे। जाते हैं 
उन के प्रधान प्रेम का राज्य आधिक संपत्र हे इस वास्ले कि उस सप्रय आई किसी 
पराए प्रेम के रूप का घारण करने नहों पाता है न किसी गण का भेष जे यथाये 
में उस का गण नहों हैं घारण करने पाता है। परलोक में हर प्रकार के पर प्पर 

संसगे में यह स्पष्ट हे कि मनष्य का आत्मा उस का अपना प्रधाव प्रेम हैं। क्योकि 
जहां तक कई किसी दसरे लोग के प्रेम के अनकल काम करता है या बोलता है 
वहां सतऋ वह उस के साथ संपर्ण रूप से विद्यम्राज्ञ दिखाई देता है। ओर उस 


( रद ) 


का चिद॒रा प्रफल्लित ओर हित ओर आनन्दी है। परंत जहां तक कोई किसी 
दसरे लोग के प्रेम के प्रसतिकल काम करता है या बोलता हे वहां तक उस का 
चिहरा बदलने लगता है ओर अस्पष्ठ हो जाता हे आर फोका हो जाता है और अन्त 
में संपण रूप से जाता रहता है। बार बार में ने इस बात पर अचरज किया क्योकि 
जगत में बसे प्रकार का हाल क्भो नहीं हो सकता। परंत मर केः यह बतलाया 
गया कि मनष्य में के आत्मा के विषय भो शेसो अवस्था होती हैं इस वाघ्से कि 
जब आत्मा अपने आप का किसो दसरें आत्मा को ओर से फ़िराता है तब वह 
उस समय से लेकर उस का दिखाई नहों देता। हर एक आत्मा सब करू जो 
उस के प्रेम से मूल रखता हे पकडता हैं आर अपनाता हें ओर सब वस्तओं को 
जो उस प्रेम से अनमेल रखता है 5स्वोकार करता है ओर अलग कर दंता है 
इस बाल से म्के इस का प्रमाण हुआ कि हर शक्क आत्मा अपना निज प्रधान 
प्रेम है। क्याकि प्रधान प्रेम पेड को पिचपिचो छिद्गयक्त लकड़ी के समान हैं जा 
ऐस द्ववद्गवव्य का कि उगाव के उचित हे पो लेता है ओर अन्य सब द्रव्यां 
अस्वोकार करता हे। वह हर प्रकार के पशओं के समान भी हे जे! अपना उचित 
खाना जानते हैं ओर जा आहार उन के अपने स्वभाव से मेल रखता है ठंठते हें 
परंत सब बच्तओं का जा उन के लिये अनचित है त्यागते हे। क्याकि हर ण्क 
प्रेम अपने निज खाने से पाला जाना चाहता हे। बर प्रेम फ्ठादयों से पाले जा- 
ना चाहते है ओर भले प्रेम सचादयां से। कभी कभो में ने यद देखा कि अच्छे 
बादले आत्माओं ने बरों का सचाइयों ओर भलाइयों के बारे में शिक्षा देने को 
इच्छा को परंत ये उस शिक्षा से दर तक भाग गये और जब वे अपने साथियों 
तक फिर पहचे तब उन्हें ने उत्तावलो के साथ उन भठाइयों का पकड लिया 
जो उन के प्रेम से मेल रखतो थों। मे ने यह भो देखा कि जब भले आत्मा आ- 
पस में शक दसरे से सचादयों के बारे में बात चोत कर रहे है तब उन को बात 
भले आत्माओं से आनन्द के साथ सनो जातो हैे। परंत बरे आत्मा सनो अन- 
सुनी कर उन को बातों पर कुछ भो ध्यान नहों घरते । 

आत्माओं के जगत में बचहत से मागे हैं। उन में से कोई कोई स्वगे का 
जाते हैं कोई नरक के ओर हर एक मागें किसो विशेष सभा को ले जाता है। 
भिले आत्मा उन मांगों को छोड़ जे स्वर्ग तक पहुंचाते हैं उन मांगों में से किसो 
मार्ग पर नहीं चलते। ओर विशेष करके वे केवल उन मांगों पर चलते है जा 
कसी सभा की ओर जाता है जे। उन आत्माओं के निज प्रेम की भलाई से विशेषित 
हैं। ओर वे और किसी मार्ग का देखते भी नहों। परंत बरे आत्मा उन मागा को 
छोड़ जे। नरक को ओर पहुंचाते हैँ किसी मार्ग पर नहीं चलते ओर विशेष करके 
वे केबल उन मांगों पर चलते है जाे। किसी सभा को ओर जाता हे जा उन 
ऋाठत आओ के निज प्रेम को बराई से विशेषित हे और वे भी ओर किस्से मागे के 
नहों दंखते। या याद वे ओर मागां का देखें लो वे उन पर चलने के विमख है। 
आत्मिक जगत में इस प्रकार के मार्ग ऐसे यथार्थ रूप हैं जे या तो सचादयों 


। ( रे७ ) 
से प्रतिरृपता रखते हैं या कुठाइयों से और इस लिये धमेपुस्तक में मार्गों से 
तात्पय सचादर्य हैँ या भ्ुठाइय *। इस कारण परीत्ा करना चेतन्यता की इस 
घात का प्रत्यय करता है कि हर मनुष्य मृत्यू के पोछे अपना निज प्रेम और अपनी 
निज इच्छा हैे। हम “अपनी निज इच्छा” को बात कहते हैं क्योकि हर किसी 
क्री इच्छा उस का प्रेम भी है। 


४८० । बचुत सी परोत्ता करने से मु्के इस बात का भी प्रमाण दिया गया 
हे कि मनुष्य अनन्तकाल तक अपनो निज इच्छा या प्रधान प्रेम के गुण के सदूश 
घना, रहता है। में आत्माओं से जे दे हज़ार बरस हुए जीते थे ओर जिन के 
जीवनचरित्र इतिहासों में लिखे हुए हैं बात चोत करने पाया औ्रार में ने यह देखा 
कि वे अभो तक अपने विशेष गुण के रखते थे और जेसे का तेसा उन का बयान 
किया गया था थे बेसा हो बने रहते थे। क्योकि उन के प्रेम का गुण जिस से 
और जिस के अनुकूल उन के जोव बने हुए थे बराबर श्कर्सा बना रहता था। में 
ने उन के साथ भो बात चौत को जो सत्रह सो बरस हुए जोते थे और जिन के 
जोवनचरित्र इतिहासों से प्रकाश किये गये हैं। ओर उन के साथ भी जो चार से. 
बरस हुए जोलें थे आर ओरों के साथ जो तोन बरस हुए जोते थे और 
औरों के साथ भी जो नतन काल में जोते थे । परंतु में ने नित्य यह पाया कि 
घह गुण जा जगत में उन का विशेष गुण था अभो तक उन पर प्रबल हैं। केबल 
यह भिन्नता थो कि उन के प्रेम के आनन्द बदलके ऐसी वस्तुएं हे। गईं जे उन 
आनन्दों से प्रतिरूपता रखतो हैं। द्ृतगण कहते हैं कि प्रधान प्रेम का जोव अन- 
नतक्राल तक विना विकार के बना रहता है क्योकि हर कोई अपना निज्न प्रेम 
हैं आर इस लिये किसी आत्मा के प्रधान प्रेम का बदलाना उस से अपनो 
जान का दर लेना है अथात उस का नष्ट करना है। वे इस का बयान इस रोति 
से करते हैं कि मनुष्य मृत्य के पीछे शित्ता पाने के द्वारा ऐसे तार पर सुधरने 
के योग्य नहों है जेसा कि बह जगत में था क्योंकि आअन्तिम समतल जा 
प्राकृतिक ज्ञान ओर अनुरागां का बना हुआ हैं उस समय स्थिर रहता हैं ओर 
खोला नहों जा सकता इस पास्ले कि वद आत्मिक नहीं है। (न० ४६४ के 
देखो)। और भीतरी भाग जे चेतन्य ओर प्राकृतिक मनों के हैं उस समतल पर इस 
तार से स्थायी रहते हैं जेसा कि एक घर अपनो नेव पर। ओर इस लिये मनष्य 
जैसा कि जगत में उस करे प्रेम का जीव था बेसा ही वह अनन्तकाल तक बना 
रहता है। दूतगण इस बात पर बहुत अचरज करते हैं कि मनष्य यह नहों 
जानता कि हर कोई अपने प्रधान प्रेम के गुण का हे ओर वें इस बात पर भो 


७३ मार्ग पथ सड़क रस्ते ओर चेाड़ी सड़क से तात्पय वे सचाइयें हैं जे मलाई तक पहु- 
छाती हैं ओ्रार उन से तात्पयय वे कुठाइयें भी हैं जा बुराई तक पहुंचाती हैं। न० ६२७ - र्॒३३ * 
१०४३०। साग के झाड़ने से तात्य्थ सचाइयों के ग्रहण करने का तेयार करना है। न० ३१४२॥ 
गक्त मार्ग के जताने से जब वच् वाद्य प्रभु के विषय कहा जाता है तब तात्पयें उन सचाइयों के बारें 
में शिच्ा देना है जा भलाई की ओर पहुँचाती हैं। न० १०५६४ । 
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( सटंद ) 


अचरज करते हैं कि बहुत पे लाग अपने जीवन के गुण पर कुछ ध्यान न धरके इस 
पर विश्वास करते हैं कि वे बिचवाई रहित दया से और श्रद्टा हो से म॒क्ति पावेंगे। 
और वे लोग यह नहीं जानते कि इंश्वरेय दया बिचवाइयों के द्वारा काम करती 
है ओर बच दया यहो चाल हें अथात प्रभ से जगत में ओर पीछे अनन्तकाल तक 
लाया जाना। वे दया से पहुंचाए जाते हैं जा बुराई में नहों जीते। द्ृतगण इस 
पर अचरज करते हैं कि मनुष्य नहों जानते कि श्रद्टा सचाईं का वह अनराग है 
जो प्रभु को ओर के निकलनेवाले स्वर्गोय प्रेम से पेदा होता है। 

४८१ । वचह्च मनष्य जो स्वर्गीय ओर आत्मीय प्रेम में हे स्वर्ग को जाता है 
और बह जो स्वर्गोंय ओर आत्मोय प्रेम के बिना शारेरिक और जगत के प्रेम में 
हैं नरक के जाता हैं। इस बात का प्रमाण मुझ को सब लोगो से जो में ने स्वर्ग 
तक उठाए हुए या नरक में गिराए हुए देखे थे दिया गया है। क्योकि बे जो स्वगे 
तक उठाए हुए थे स्वगीय ओर आत्मोय प्रेम में थे परंत वे जे। नरक में गिराए 
हुए थे शारीरिक और जगत के प्रेम में थे। स्वगोय प्रेम बच प्रेम है जो भलाई ओर 
खराद और न्याय को इनन्‍्हों गुणों के निम्मित्त हो से प्यार करता है और इसी प्यार 
से भलाई और न्याय करता है। दस से भलाई खराद ओर न्याय का जोब जो 
स्‍्वगोंय जीव है पेदा होता है। वे लाग जे भलाई खराद और न्याय के इन्‍्हों 
गणों के निर्मित्त ही से प्यार करते हैं और इन गुणों के अनुसार चलते हैं सब 
बस्तुओं को अपेत्ता प्रभ को बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि भलादे खराद और न्याय 
इसी को ओर से निकलता है। इसो हेत से वे अपने पड़ोसी को भी प्यार करते 
हैं। क्योकि भलाई खरादे ओर न्याय यथाये में वही पड़ोसी है जिस के प्यार 
करने को आज्ञा हम ने पाई ”। परंतु शारीरिक प्रेम तो भलाई खराई और न्याय 





७४ परमेत्तम तात्पय के श्रनुकूल प्रभु हमारा पड़ोसी है क्यांकि सब वस्तुश्रों को श्रपेत्षा 
उस को बहुत प्यार करना चाहिये। परंतु प्रभु का प्यार करना उस वस्तु का प्यार करना है जो 
प्रभु को ओ्रेर से निकलती है। व्यांक्रि बच चर एक वस्तु में आप रहता है जे उस से होती है। 
इस लिये प्रभ्रु का प्यार करना भलाई ओर सचाई को प्यार करना है। न० २४२५० ३४९६ 
&90द६ + 69९१ + 6:१६ - 6८२३ - ८९०३। उस भलाई और सचाई का जे उस की ओर से होती 
है प्यार करना उन गुणों के अनुसार चलना है। आर यह चाल चलन प्रभु का प्यार करना छै। 
० १०९४३ - ९०९५३ * ९०३९० «* ९०३३६ * ९०५०८ * १०४४५। हर सक मनुष्य आर हूर सका सभा 
तथा किसी मनुष्य का देश आर कलीसिया और सर्वव्यापी तात्पय के अनुकूल प्रभु का राज भी 
हमारा पड़ोसी है। ओ्रार भलाई हो के निमित्त से उन सभों की श्रव॒स्था के गुण के अनुसार उन 
को भलाई करना पड़ोसी को प्यार करना है। इस लिये उन की भलाई जिस का संमान करना 
चाहिये हमारा पड़ोसी हैे। न० ६८९८ से ८२४ तक - ८९२३। धार्मिक भलाई भी जा खराई है 
और नीतिघंबन्धी भलाई भी जो न्याय है हमारा पड़ोसी है। श्रार खराई श्र न्याय के साथ 
खरादई श्र न्याय ही के प्रेम के निमित्त काम करना हमारे पड़ासो को प्यार करना है। न० 
मरह९४ * 89३० ५ ८९२० * ८९२९ से ८९४३ तक। इस लिये हमारे पड़ासी की ओर अनुग्रह करना 
मनुष्य के जीव की सब वस्तुत्रों तक पहुँचता है। श्र भलाई ओर न्याय करना और हर सक 
व्यवहार में ओर हर एक काम में मन को ओर से खराई के साथ काम करना हमारे पड़ोसी का 
प्यार करना है। न० २४९७-८९४९ - ८९२४। तत्त्व प्राचीन कलीसिया में श्रनुप्रह् का तत्त्व था 
ओर इस कारण कलीसिया ज्ञान रस्टती थो। न० २४१७ » रद्देप्प - ३४९६ ०३४२० - ४८४४ *+ दृदण८ । 


( चहल ) 


के न कि इन्‍्हों गणों के निमित्त परंत स्वाये के निमित्त प्यार करता है। क्योकि 
वे केवल सख्याति कोत्ति ओर ल भ के लिये प्यार होते हैं। इस प्रकार के प्रेम में 
प्रभ और पड़ोसी का कछ भी संमान नहों है पर केवल स्वार्थ आर जगत का संमान। 
और इस कारण वे छल पर प्रसव करते है ग्रार छल उन को भलाई को बराई कर 
देता है उन की खराई की अखराई ओर उन के न्याय का अन्याय । इस वास्ते कि 
बराई अखराद ओर अन्याय उन के प्रेम के यथायें विषय हैं। इस कारण जब कि 
मनध्य के प्रेम का गण उस के जोव का गरा ठहराता है तो म्रत्य के पीछे आत्मिक 
जगत के पठ जाने पर सब ग्ात्माओं को परोत्ता की जातो है आर जब उन के गण 
का निर्णेय किया गया तब वे उन के साथ जा एकर ही प्रेम में हैं संबद् किये जाते 
हैं। बे जा स्वगीय प्रेम में हैं उन से संयक्त किये जाते हैं जो स्वग में उन के 
समान हैं। ओर वें जो शारीरिक प्रेम में हैं उन से जे! नरक में उम्र के समान हैं 
संयक्त किये जाते हैं। जब वे अपनी पहिली ओर दूसरी अवस्थाओं से पार हुए 
तब उन दो भांति के आत्माओं में इतनी भिचता है कि वे न तो आपस में एक 
दसरे के परचानते हैं न देखते भी हैं। क्याकि हर कोई न केवल अपने भोतरी 
भागों के विषय (जो मन के हैं) पर अपने बाहरी भागों के विषय भी (जे आपना 
मुंह अपना शरीर ओर अपनो बोलो है) अपना हो प्रेम हा! जाता हे। ओर इस 
लिये दर काई अपने प्रेम का एक दृश्य रूप हो जाता हैं। वे जे रूप में शारोरिक 
प्रेम हैं मन्दतेज अस्पष्ट काला ओर करूप माजम देते हैं। परंत वे जा रूप में 
स्वर्गीय प्रेम हैं विनासी उच्ज्वल गोरा ओर रूपवान देख पहले हैं। उन के मन 
और ध्यान इतने आंशें सक्र भी असदृश हैं। क्याकि वे जो स्वरगोय प्रेमों के रूप हैं 
बहिमान ओर विद्वान हैं परंतु वे जे शारीरिक प्रेम के रूप हैं मुखे ओर जड़ हैं। 
जब उन के ध्यान और अनरसाग का जांच लिया जाता हे तब उन के भीतरी भाग 
जे स्वर्गीय प्रेम में हैं ज्योति के सदुश ओर कभी कभी चटकोली ज्योति के सदूश 
दिखाई देते हैं। ओर उन के बाहरी भाग रामधतक के सदश चित्रविचित्र रंग के 
देख पड़ते ह। परंत उन के भीतरी भाग जो शारीरिक प्रेम में हैं काला रंग माजम 
दते हैं इस वास्ते कि वे बन्द हुए हैं ओर कभी कभी वे घन्धले आग से रूप के हैं। 
शेंस आत्मा भीतर से हिंसाशोलता से कपटो हैं ग्रार उन के बाहरी भाग भयानक 
और वियादी रंगां के हैं। जब प्रभ चाहे तब भीतरी आर बाहरी भाग जे चेंसन्य 
और प्रार्तिक मन के हैं आत्मिक जगत में देख पहले हैं। थे का शारीरिक प्रेम में 
हैं स्वगे को ज्योति में कक भी नहों देख सकते क्या कि उन को दूष्टि में घन अन्धेरा 
देख पड़ता है परंत-नरक को ज्योति जे जलते हुए काण्ले के सदुश है उन का 
स्वच्छ ज्याति के समान दिखाई देती है। स्वगे को ज्योति में उन को भोतरी 
दृष्टि भी धुन्धली हो! जातो है इस लिये वे उन्मत्त हे जाते हैं। ओर इस कारण 
उस ज्योति से दश भागते हे ओर गफों ओर गड़हें में इतनो गहिराद लक जा 
कछिपते हैं जितनी उन की भटादयें हैं जा बराइयों से पेदा हे तो हैं। इस से 
ब्िपरीत वे के स्वरगोय प्रेम में हें सब वस्तओं को यहां तक स्पष्ट रूप से देखते 
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हैं जहां तक कि वे अधिक भीतरी तार पर या अधिऋ उत्तम रीति पर स्वर्ग की 
ज्योति में प्रवेश करतें हें। ओर इतने ही परिमाण तक भी हर शक बस्त जो 
वे देखते हैं अधिक सनन्‍्दर दिखाई देतो है ग्रेर हर शक्र सच्ची बात अधिक बदि 
से ओर अधिक ज्ञान से मालम को जाती हे। वे जो शारी रिक्र प्रेम में हैं स्वग की 
गरमो में नहों जो सकते है क्योकि स्‍्वगे की गरमी स्वर्गीय प्रेम है। परंत नरक की 
गरमी उन को मनोर|ज्जक हे क्योकि वह गरमो उन पर जो उन आत्माओं को उपका- 
रक नहीं है निर्देयता करना हे। ओर उस प्रेम के आनन्द औरों की घणा करना बेर - 
और द्रोह् करना ओर बदला लेना है। ये आनन्द उन के जोबों को रुचि हैं। भलाई 
से आर भलाद के निमित्त औरों को भलाई करना उन के संपर्ण रूप से अन्नात है। 
परंत बराद से आर बटाद के निरमित्त बराद करने से वे सपरिचित हैं। ऐसे आ त्मा 
स्‍्वग में सांस नहों ले सकते क्याकि जब कोई बुरा आत्मा वहां तक पहचाया जाता 
हु तब बह मोच को पीड़ों से दखित मनष्य के समान सांस लेने में तड़पता है। 
परत वे जो स्वगाय प्रेम में है वहां तक अधिक अनायास से सांस लेते है ओर अधिक 
संपत्रता से जोते ह॑ जहां तक वे स्वगे में अधिक भीतरी तार पर प्रवेश करते हैं। इस 
से स्पष्ट है कि मनष्य के विषय स्वर्गोय और आत्मीय प्रेम आप स्वगें है। क्योकि 
स्‍्वग को सब वस्तणएं उस प्रेम में लिखी हद हैं। और शारो रिक्त और जगत का प्रेम 
स्‍्वगीय और आत्मीय वस्तओं से रहित मनष्य के विषय नरक हे क्यांकि नरक की 
ब वस्तएं उन प्रेमों में लिखो हुई हैे। दस से यह बात निऋलती हे कि बह जो 
स्वर्गीय ओर आत्मीय प्रेम में है स्वगे के जाता है और वह जो स्वर्गोंय ओर 
आत्मीय बस्तुओं से रहित शारीरिक ओर जगत के प्रेम में हे नरक को जाता है। 
। यदि श्रद्वा स्वगीय प्रेम से नहीं उपज आवबे तो वह मनप्य के साथ 

नहों रहेगी। यह बात इतनो कऋछ परोत्षा करने से मर के प्रगट की गई कि उस 
का बयान सारे पोथो को भर देंगा। इस बात का प्रमाण में. दे सकता है कि 
उन को जो स्वगोय आर आत्मोय प्रेम के विना शारोरिक ओर जगत के प्रेम में हैं 
न तो कुछ भो शद्वा हे न हो सकतो है। ओर उन को श्रद्वा या तो क्रेबल विद्या 
मात्र है या क्रिसो बात के यथाये होने का एक अनियत बाघ है इस वास्ते कि 
बच्द बोध आत्मप्रेम को सेवा करता हे। बहतेरे लोग जिन के यह गमान था कि 
हम को श्रद्टा हे उन के पास जिन के सच मुच श्रद्वा थी पहुंचाए गये ओर जब 
उन से ससगे हुआ तब उन्हें ने मालम किया कि हमारों शठ्ठा यथायें में शरदुर 
नहीं है। आगे वे दस बात को अद्रोकार किया कि केवल सत्य पर ओर धममप- 
स्‍तक पर विश्वास करना हो शअद्वा नहों है। परंत स्वर्गीय .प्रेम से सचाई को 
' घ्थार करना ओर भोतरी अनराग से सचाई को इच्छा करना ओर उस पर 
' चलना यह श्रदाा हे। यह भी बतलाया गया कि उन का बाघ जिस को दें 
शअऋठ्ा बाले थे जाड़े काल को ज्योति के समान है जिस में कछ भो गश्मी नहों 
हे है आर जिस कारण एथिवो पर को सब बस्तण्ं टिठणें सो पड़ी रहतो हें पाले मेँ 
ऋ दे रहती हैं ओर तुहिन से गाड़ी हुईं हें। ज्यों हो स्वगें की ज्योति को 
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किरणों दस प्रोत्साहक अठ्ा को ज्याती पर पड़तो हें त्यों ही न कि बच केवल 
बुक गईं है परंतु घन अन्धरा भो है जातो है जिस में कोई अपने आप के नहों 
देख सकता। भोतरी भाग भी अन्धर हो जाते हैं इस लिये ऐसे आत्मा कुछ भी 
समभ नहीं सकते और अन्त में फूठाइयों के द्वारा उन्मत्त हो जाते हैं। सब सच्ची 
बातें जा उन्हें ने धर्मपुस्तक से आर कलोसिया के सिद्ठान्ताों से सोखो थों ओर 
जिन को बे अपनो श्रद्वा के तत्त्व बोले थे उन से हर लो जाती हैं आर उन बातों 
के स्थान पर हर एक भूठा तत्त्व जा उन के जीवन को बुराई से मेल रखता है 
उन में भरा हुआ है। क्योकि सब लाग अपने निज्ञ प्रेमां में आर उन कुठाइयों 
में जा उन प्रेमों से मेल रखतो हैं पेटने पाते हैं ओर इस कारणा वे सचाइयां को 
घृणा करते हैं ग्रेर उन का अट्रोकार करते हैं क्योकि ये सचाइयें उन को बुराई 
को भकठादयां के विरुद् हैं। में स्वगे आर नरक के विषय अपनी सारी परोत्षा करने 
से यह प्रमाण देता हू कि सब लोग जो इस तत्त्व पर श्रद्टा लाते हैं कि श्रद्दा हो 
से मुक्ति प्राप्स होतो हे ओर बरो चाल पर चलते हैं नरक में हैं। में ने उन में से 
कई हज़ार उधर को नीचे गिराते हुए देखें हेँ। उन के बारे में “अऑन्तिम विचार 
और बेबिलन नगर के नष्ट दोने ” को पाथो के देखो । 

४८३ । क्रियाओं में का प्रेम कि जो मनुष्य के जोव का जीव है मनुष्य के 
साथ रहता है। यह एक सिद्टान्त हे जा ऊपर लिखे हुए परीत्तालब्ध प्रमाण सें 
कौर क्रियाओं ओर कार्मा के विषय जे लिखा गया था उस से भी निकलता हैं। 
क्रियाओं में का प्रेम तो काम ओर क्रिया आप हे । 

४८४ । सारे काम और क्रियाएं धममंबरन्धी ओर नीतिसंबन्धी जीवन से 
संबन्ध रखती हैं ओर इस कारण वे खराई झ्ार सत्यशीलता से तथा न्याय और 
नीति से संबन्ध रखतो हैं। खराई ओर सत्यशीलता धर्मेसंबन्धी जीवन से संजबन्ध 
रखती हैं ओर न्याय और नोति नीतिसंबन्धी जोवन से। ओर बह प्रेम कि जिस 
के हारा वे काम में आती हैं या तो स्वर्गॉय हैं या नरक्षीय। यदि धमसंबन्धी 
और नीतिसंबन्धी जोवन के काम ग्रार क्रियाएं स्वर्गीय प्रेम के प्रभाव से को जा 
तो बे स्‍्वगे को हैं। क्योकि जा कुछ स्वगोय प्रेम के प्रभाव से किया जाता हैं 
सो प्रभु के प्रभाव से किया जाता है। ओर जो कुछ प्रभु के प्रभाव से किया जाता 
है सा भला है। परंत्‌ यदि घमेसंबन्धी और नौतिसंबन्धी जोवन के काम और 
क्रियाएं नरक्षीय प्रेम के प्रभाव से की जायें तो वें नरक को हैं। क्योकि जो कुछ 
इस प्रेम के प्रभाव से कि जे आत्मप्रेम और जगतप्रेम हैं किया जाता है से मनुष्य 
हो के प्रभाव से क्रिया जाता है। ओर जे करू मनुष्य हो के प्रभाव से किया 
जाता है सो बराई ही आप है। क़्याक्रि मनुष्य या तो अपने आप के विषय 
था अपने विशेषभाव के विषय केवल बुराई हो मात्र हैं *। 
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9५ मनुष्य का विशेषभाव यह है कि वह अपने आप के परमेश्वर की अ्पेत्ता आर जगत 
को घ्वर्ग की अपेक्षा श्रघिक प्यार करता है और अपने पहढ़ेसी का अपने आप की अपेत्ता त 
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हुर किसी के जीवन के आनन्द मत्य के पीछे 
सेसे आनन्द हो जाते हैं जे जीवन के 
आनन्दों से प्रतिरूपता रखते हैं । 


४८७ । पिछले बाब में यह बतलाया गया है कि प्रधान अनराग या प्रबल 
प्रेम हर किसो के साथ अनन्तकाल तक रहता हैं। परंत अब यह बतलाया जावेगा 
कि उस अनराग या प्रेम के आनन्द बदलके प्रतिरूपक आनन्द हो जाते हैं। 
प्रतिरुपक आनन्द वे आत्मिक आनन्द है जो प्राकृतिक आनन्दों सें प्रतिझूपता 
रखते है। आर यह स्पष्ट हे कि परलाक में ये बदलके आत्मिक आनन्द हो जाते 
हैं। क्योकि जब तक मनष्य प्रकृतिक जगत में है तब तक वह पार्थिव शरीर में 
है। परंत जब वह आत्मिक जगत में प्रवेश करता हे तब वह आत्मिक शरीर के 
घारण करता हे। ऊपर लिखित परिच्छेंदों में (न० ७३ से ७७ तक) यह देखा 
जा सकता हे कि द्रतगण संपन्न मानपक्क रूप पर है और पमनपष्य प्र॒त्य के पीछे 
अपने पहिले रूप पर है ओर वे शरोर जिन के वे उस समय धारण करते हें 
आत्मिक शरोर हैे। आर न० ८७ वें से ९९५ वें तक के परिच्छेदां में यह बयान 
हुआ कि प्राकृतिक वस्तओं ओर आत्मिक वस्तओं के बोच जो प्रतिरूपता है उस 
का क्या स्वभाव हे । 

४८८ । सब आनन्द जिन का असर मनुष्य पर लगता है उस के प्रधान प्रेम 
से पेंदा होते हैं क्याकि मनुष्य को कोई वस्तु आनन्दजनक नहीं है जिस का बह 
नहों प्यार करता। इस कारण जिस वस्तु से वह सब से बड़े प्रेम रखता हे वह 
परमोत्तम से आनन्दजनक है। क्योंकि चाहे हम प्रधान प्रेम के विषय बोलें या 
उस बस्त के विषय बोलें जा सब बस्तओं से अधिक प्यारी है दानों वाक्य के 
तात्पये एक हो हैे। आनन्द भिच भित्च है क्याकि साधारण रूप से इतने आनन्द 
हैं जितने प्रधान प्रेम हैं ओर इस काश्ण इतने आनन्द हैं जितने मनष्य और आत्मा 
और दत भी हैं। किस वास्तसे कि एक का प्रधान प्रेम हर एक तोर पर दसरे के 
प्रधान प्रेम के समान नहों हे। ओर दस से कोद दें! चिहरं ठोक ठोक शकसां 


मानता है। न० ६६४ * ०७३९ - ४३९७। सनुष्य इस विशेषभाव में जे घन बुराई है पेदा होता 
हु। न० ४१० - २४१५ ०७३९ - ८५७४ + ८७५ + ८७६ + ६८७ » ९०४७ * ४३०9५ ४३०८ * ३४९८ * ३७०९ * 
इ८९४ * ८४८० ८४५४० + १०२८३ - ९०श८४ * ९०२८६ - १०७४२। न कि केवल सब बुराई परंतु हर 
शक भुठाई भी मनुष्य के विशेषभाव से पेदा छाती है। न० ९०४७ - ९०४८३ * ९०२८४ + ९०२८६। 
मनुष्य. के विशेषभाव से ये बुराइयें पेदा छाती हैं अथात ओरों को श्रवज्ञा' करना द्वंष छणा बदला 
लेगा क्रेता ओर कपफप्ट। न० द89 * 9३७० * 9३9७३ * ७३७४ * र३७८ * ९००३८ - ९०७४४। जब 
कि सनुष्य का विशेषभाव राज करता है तो प्रेम को भलाई और श्रद्धा को सचाई .या ते अस्वी 
कार को जाती है या ब॒माई जाती है या बिगाड़ी जाती दे] न० २०४९ - ७४<९ * ७४२४ * 
9६8३8 * ८४८७ - ९०४५५ - ९०७४२। व्यांकि मनुष्य के विषय मनुष्य का विशेषभाव आप नरक 
है। न9 ६८४ - ८४८०। और वह्ठ भलाडे जो मनुष्य अपने विशेषभाव के प्रभाव से करता है से 
भलाई नहीों है परतु बच्ध रूवज बुराई छो डे) न० ८४८०। 
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नहों हैं। क्योकि चिहरा मन को प्रतिमा है ओर आत्मिक जगत में प्रधान प्रेम 
की एक प्रत्मा हा! जाता है। हर एक व्यक्ति के विशेष आनन्द भी अमितरूप से 
भिच भित्र हैं ओर चाहे हम आनक्रमिक आनन्दों पर ध्यान धरें चाहे समकालिऋ 
आनन्दी पर ता भी किसो का शक्क भी आनन्द किसो दसरो व्यक्ति के किसो 
आनन्द के ठोक ठोक समान नहों है। तिस पर भी हर एक के विशेष आनन्द 
आपने प्रेम से जो उस के प्रधान प्रेम हे संबन्ध रखते है क्योकि वह उन से बना 
हुआ है ओर इस लिये बह प्रेम ओर आनन्द एक हो वस्तु बन जाते.हैं। ओर 
इसी प्रकार से सब आनन्द साधारण रूप से एक हो सर्वेव्यापी प्रधान प्रेम से संबन्ध 
रखते हैं। स्वगे में थे प्रभु के प्रेम से संबन्ध रखते हैं ओर नरक में आत्मप्रेम से । 
४८७ । पतिरूपता को विद्या के बिना उन आत्मिक आनन्दां का जो प्रृत्य के 

पीछे प्राकृतिक आनन्द के हो जाते हैं स्वभाव और गण नहीं समझा जा सकता 
है। यह विद्या साधारण रूप से यह शिक्षा देती है कि क्रिसो प्रतिरूपक वस्ल के 
बिना कराई प्राकहृतिक वस्स नहीं हा सकतो। ओर वह विद्या उस प्रतिरूप के विशेष 
स्वभाव ओर गण का बयान भी करतो हैे। इस कारण इस विद्या के द्वारा यदि 
कोई मनष्य अपने निज्ज प्रेम जाने ओर उस का संबन्ध भो उस स्वव्यापो प्रधान 
प्रेम, से जिस को सचना अभी की गई है ग्रार जिस से सब प्रेम संबन्ध रखते हैं 
समझके तो वच अपनी प्ृत्य के पीछे को अवस्था को भी जान सक्रेगा। परंत वे जा 
आत्मप्रेम में हे अपने प्रधान प्रेम नहों जान सकते क्याकि वे अपनी निज वस्तओं 
का प्यार करते हैं। इस कारण वे अपनो बराइयों का भलाइयें पकारते हैं ओर वे 
ऋठाईयें जो उन को उपकारक हैं ओर जिन के द्वारा वे अपनी बराइयों का प्रत्यय 
करते हैं सचाइयें पुकारते हैं। तिस पर भी यदि बे चाहें ता वे अपने यथा गुण 
का औरों से जा ज्ञानी हों जान ले सकें। क्योकि उस प्रकार के मनपष्य शेसी 
बस्तओं को देख सकते हैं जो वे आप नहों देख सकते। परंत यदि वे आत्मप्रेम 
सें ऐसे उन्मत्त हो कि थे सब प्रकार का उपदेश अस्वीकार करते है तो वे अपने 
यथाथे गण नहों जान सकते। थे जा स्वगॉय प्रेम में हें शित्ता यहण करते है ओर 
जब वे उन बराइयों में कि जिन में वे पेदा हुए थे कपट से गिर पड़ते हैं तब बे 
उन के देख सकते है। क्याकि वे उन सचादयों के प्रभाव से जो बरादयों के 
प्रगट करते हैं उन का माल़म करते हैं। हर एक मनुष्य बुराई का ओर ब॒राई को 
झऋूठाइयों का भलाई को ओर से निकलनेवालो सचाई के द्वारा देखने के योग्य 
है। पर कोई मनष्य भलाई ओर सचाई के बराई के प्रभाव से नहीं देख सकता। 
क्योकि बराई को भुठाइयें अन्धेरा हैं और अन्धरे से प्रतिरूपता रखतो हैं। बे जो 
बराई की ओर से निकलनेबालो कऋठाइयों में हैं आन्धे मनष्यां के समान है जा 
ज्याति में भी नहीं देख सकते। वे सचादयों से इस लार पर अलग रहते हैं जिस 
तार पर रात के पत्ती * दिन से दूर रहते हूँ। क्योंकि सचाइये जे भलाई से 
७६ प्रतिरुपता के होने से जब धघर्मपुस्तक में भ्रन्धेरे को सूचना होती है तब उस से 
तात्पयें कुठाइयें दें ओर घन शभ्न्धेरे से तात्पर्य घुराई की भुठाइयें हैं। न० ९८३६ * ९८६७० * 
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निकलती हैं ज्योति हैं और ज्योति से प्रतिरूपता भी रखती हैं। (न० ९४६ से १३४ 
तक देंखाो)। दस हेत से वे जे उन सचाइयों में हें जे भलाई से निकलती हैं 
देखनेवाले है ओर शेसे मनष्य हे जिन की आंखे खलो हद है ता कि वे अन्धर को 
और ज्योति की वस्तओं के भी मालम करें। इन बातों का प्रमाण भी परीत्ता 
से किया गया। स्वगे में के दतगण उन बरादइयों ओर भकरठादयों को के! 
कभी कभी उन में उपज आदी है ओर उन बराइयों और भकठाइयों का भी जो 
आत्माओं के जगत में उन आत्माओं पर प्रबल हैं जे नरकों से संबन्ध रखते हैं 
देखते हैं ओर मालम करते हैं। परंत वे ई आत्मा अपनी निज बराइयों और 
फकठादयों को आप नहों देख सकते। उन के दन बातों का कछ भो बोध नहों 
हो सकता कि स्वर्गीय भलाई कान वस्त है ओर अन्तःकरण क्या है और यदि 
खराद और न्याय किसी स्वकीय अभिप्राय के लिये काम में नहों आते तो वे कान 
बस्तर हैं ओर प्रभु से ले चलना क्या है। वे कहते हैं कि इस प्रकार कौ वस्तुएं 
कहों नहीं होतीं इस लिये वे कछ काम को नहों हो। सकतों। ये बातें इस वास्ले 
लिखी हुई हैं कि उन के द्वारा मनष्य अपने आप को परीत्ता का खोँचे जावे 
और अपने आनन्दों से अपने प्रेम के गण को सोख ले ओआर दस से जहां तक वे 
प्रतिरूपता को विद्या का समझते है वहां तक वे अपने जोब को मृत्य के पीछे 
की अवस्था का आगे से जान सके । 
पप्ण । प्रतिरूपता को विद्या से यह जाना जा सकता है कि किस तोर 
यर मृत्य के पीछे हर किसी के जीव के आनन्द बदलके वे आनन्द हो जाते हैं जो 
उन से प्रतिरूपता रखते है। परंत जब कि वह विद्या साधारण रूप से ज्ञात नहीं 
होती तो में परीत्षा करने के उदाहरणों से उस प्रसड़ः का प्रकाशन करूंगा। सब 
लाग जिन्हें ने बराई में होकर कलोसिया को सचाइयों के विरुद्र अपने को दूढ 
किया ओर विशेष करके वे जिन्हें ने धम्पस्तक का अस्वोकार किया स्‍्वगे की 
व्याति से अलग होकर भमि के नीचे ऐसी जगहें में कद पड़ते है जो बाहर से 
अत्यन्त आअन्धेरे मालम देतो हैं आर चट्टान के छेदीं में दाड़ पड़ते है जहां दे 
किपे रहते हेँ। यह सब हाल प्रतिरूपता होने से होता है। वे ऋठादयों के 
प्यार करते डे ओर सचादयां को घृणा करते है इस लिये वे बंधे बे आश्रयस्यानों 
में जा रहते हैं। क्याकि भ्रमि के नोचे के गड़हे आर चट्टानों के छेद ओर अन्धेरा 
आप भी ऋठादयों से प्रतिरूपता रखता हैँ ओर ज्योति सचाइयों से। इस लिये 
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हूँ कि नरक के निवासी ग्रन्धरे में हें इस वास्ते क्रि वे बराई को भकठादइयों में हं। न० 
३३४० - ४४१५८ *४५३९। चधर्मेपस्तक में अन्धे से यह तात्यय हे कि वे लोग जा कठाइयों में हे 
और ले शिक्षा की इच्छा नहों करते। न० ए३८३ *६€€० | 

७७» चधर्पस्तक में गड़डे से ओर चट्वान के छेद से तात्पय अद्धा का सक्र-भअ्ध्यष्ट ओर 
पमिश्या तत्व है। न० १०५८२ | व्याोक्रि चद्ान से तात्यव प्रभु की ओर की श्रद्धा है। न० ८५८१ 
९०५८० । छझार पत्थर से तात्यय श्रद्धा की सचाई छे। न० ९९४ * 6४३ * ९२८८ * ३७२० ५६४४६ * 
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उन को बैसो जगहों में रहना आनन्दजनक है ओर खले 
छनक है। अन्य लोग जो गप्त ग्रार कप्रठी अभिप्रायों में गप्त शेति पे छलो 
उपायों के करने में आनन्द पाते हैं उसी तार पर भी चलते 
भ्रमि के नोचे के एसे अन्धेर गाहाी ओर कन्‍्दरों में रहते हैं कि वे एक 
देख भी नहों सकते ओर घहां बे कारणों में आपस में एक दसरे के कानों में ! का प्र 
साकर बालले हैं। इस काश्ण कि उन के प्रेम के आनन्द बदलके बेंसे बसे प्रा 
द्वो जाते हैं। फिर जो लोग क्रेवल पाण्डित्य को कोत्ति के उपाजेन करने के लिये 
विद्या का अ्यास करते है ओर जा विद्या के द्वारा चेतन्य तत्त्व की उचति 
नहों करते ओर अहकृगर के कारण केवल स्मरण हो को पूजो मात्र में मिथ्या 
आनन्द पाते है वे जाग रेतोले स्थानें का पसन्द करते हैँ ओर इन स्थानों पर 
खेला ग्रार फलवाडियां की अपेक्षा प्रसन्न हैं इस वास्ले कि रेतोीले स्थान ऐसे अभ्यास 

प्रतिरूपता रखते हे। जे लोग अपनी निज फकलोसिया के से सपरिचित 
हैं परत उन तत्त्वां पर नहीं चलते वे शिलामय स्थानों के पसन्द करते हैं और 
बहां जोते हुए स्थानों से अलग होकर पत्थरों के ढेरों के मध्य रहते हैं। ये लोग 
छोते हुए स्थानों को नापसन्द करते हैं। जे लोग सब वस्तुओं का कारण प्रकृति 
से संयक्त करते हे ओर वे लोग भी जा सब बातों का कारण अपनी सावधानता 
हे संयक्त करते हे ग्रार जा नाना प्रकार को चतराई से कोत्ति ग्रोर यश उपालेन 
करते हैं वे लाग परलोाक में जादगरो के अभ्यास में जो इंश्वरोय परिषाटों के 
कव्ययहारक हे अपना मन लगाते हैं ओर उन अध्यात्षों को अपना परमानन्त 
मानतें हैं। जा लोग अपने निज प्रेमां को उच्चति करने के लिये इंश्वरोीय सचाइयें 
के काम में लाते हैं और इन से उन सचाइयों को कूठा करते हैं वे लोग मतसं- 
बन्धी स्थानों ओर कमन्धां को प्यार करते है क्योकि शेसे स्थान उस प्रेम के आनन्द 
से प्रतिरूपता रखते हैं ”“। वे जो अत्यन्त लालची हैं सलघर में रहते हैं ओर सच्सों 
के मल का ग्रार ऐसी दरगन्धी कबासों को ज्ञो पेट में की अजोणे वस्तओं से निकलती 
हैं प्यार करते है। जा लोग सख विलास ही में अपने दिन काटतें हे और सन्दर 
पाक्ीज़ा कपड़ा पहिनके ऐसे पघटरस का भोजन करते है कि मानों वह छीवन का 
परमार्थ है वे लोग परलाक में गोबरारों और जा-इ-पलरूरों को प्यार करते हैं और 
इन में आनन्द पाले हैं क्योकि सख बविलास मात्र आत्मिक मल है। इस प्रकार के 
आत्मा उन स्थानों से जे शदु ओर मलहीन हें अलग रहते हैं क्योकि उन को 
शह्‌ स्थान अनानन्ददायक हैं। थे जे छिनाला करने में आनन्दित होते हैं परलोक 
में पतिया के छोटे मेले घरों में रहते हैं जिन को बे प्यार करते हैं। और वे शुद्ध 
निर्मेल घर से आलग देते हैं और यदि वे अचानचक उन के पास आ पढ़ें ता थे 
प्रद्धो खाके गिर पडले हैं। उन का विधाहबन्धन तोाइने हद क्रिया अधिक 
सखदायक नहों है। वे द्वाहो लाग जिन्हें ने प्रतिर्दिसा के लालस से निष्ठदर और 
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हश स्वभाव के हासिल किया समाधियों ओर लाशों के पास रहने को प्यार करते 
हैं और इस प्रकार के नरकों में रहते हैं। अन्य अन्य लोगों के ऐसे शेंस हाल हैं। 
€ । इस के विपशीत जे लेग जगत में स्वगोय प्रेम की हालत में रहते 

हैं उन के जीव के आनन्द बदलकर ऐसो पग्रतरूपक बस्तए हा जाते है उन वस्तओं 
के समान जे३ स्वंगां में स्वग के सर्य से हातो हैं ओर उस सये को ज्योति से। परंत 
थे खसतएं जा घर ज्योति प्रथट करतो है अपने आप में ऐसी देश्वर,य ख्तओं का 
रख छोड़ती हे जा दतविषयक मनों के भीतरोें भागों पर ओर उसी समय उन 
बाहरी भागों पर भो जे। शरोर से संबन्ध रखते हें असर करते हैं। ओर जब कि 
इंश्वरीय ज्योति जा प्रभ की ओर से निकलनेबाली इंश्वरीय सचाद है उन मनों प्र जो 
इंश्वशोय प्रेम से साले जाते है बहकर जातोी हैं तो बच ऐसी ऐसी वस्तओं को जेए 
उन मनों के प्रेम के आनन्द से प्रतिरूपता रखत्तो है दृश्य मत्ति पर संमख उर्पास्थत 
ऋफरवषाती हे। उस बाब में जो स्‍स्वगे में की प्रतिमाओं और रूपा के बार भें है 
(न० १६० से ९६६ तक) आर उस बाब मे ज्ञा स्वगे के दतो के जान के बार प्रें 
हैँ (न० २६५ से २७५ लक्र) इस बात का बखान किया गया कि स्वग में को 
बुश्य बस्तर दला के भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखती है या उन वस्तुओं-से 
प्रतिरुपता रखती हे जो दतों को शअद्वा ओर प्रेम की ओर इस से उन को बढ्ठि 
ग्ोर ज्ञान को हैे। जब कि हम ने परोत्ता करने के उदारहरणों से इस बात का 
प्रमाण देने का बोड़ा उठाया ते इस वास्ते कि वे सिद्दान्त जे वस्तओं के कारणों 
से अभी निकाले गये हें प्रकाशित होवें में उन स्वर्गीय आनन्‍्दों के विषय कि जो 
उन लागो में जे जगत में स्वगीय प्रेम के प्रभाव के अधीन रह प्राकृतिक आनन्द 
से पेदा होते हे काद काई प्रामाणिक बातें का बयान करता हं। जो लाग भोतरो 
आनराग से या सचाद आप के अनराग से इृश्यरोय सचादयों ओर धमंपस्तक के 
“श्यार करते हैं वे लोग परलोक में ऊंचे स्थानों पर जे परत के समान ठोखते है 
ज्योति में सवग के नित्य तेज से चमकते हुए रहते है। ओर उन का ऐेपें आन्धर 
का जेसा कि जगत में रात सात आ पड़ता हे करू भी बोध नहों हे। जलवाय 
की अवस्था जिस में वे रहते है वसनन्‍्त सरोखी है ओर उन आत्माओं के चारों 
और खेत ओर अंगरो बाग हरियाले तरोताज़्ा है ओर उन के साम्दने खेतों का 
उपज हिल हिलके फरफराता है। उन के घर में हर एक वस्त ऐसी चमकोली हें 
कि भानाों घह रत्न मणि को है ओर जब वे खिड़कियां में से देखते ह॑ ते ऐसा है 
कि झूसा वे स्वच्छ कांच से पार देखते हैं। ये आनन्ददायक वस्तुएं दुष्टिगाचर 
हैँ परंत भीतशे भागों में थे ईं वसत स्वगाय वस्तओं से प्रत्रूपता रखने का कारण 
आधिक भी आनन्ददायक है। क्र्याकि धर्मप्स्सक की सचादर्य जिन के उन्हे ने 
ध्यार किया था अनाज के उपज अंगरी बाग रत्न मणि खिड़की ओर क्रांच से प्रति- 
रूपता रखतो है *। जो लाग कलोसिया के उन तत्त्वों का जो धघमंपसलक से 


«. #*₹ धमंपुस्तक से पकक अनाज के उपज से तात्पयथ भलाई को सचादई का बच्धज करना 
खार उस का बढ़ जाना है। न० €६२८४। स्वेत को उगतो इई खेतो से तात्पय छचाई का अनुभव 
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निकाले जाते हैं जोवन के काम में बिचवाई के विना लाते हैं वे लाग सब से 
भीतरी स्वगे में रदते हैं तथा ज्ञान के आनन्द के विषय और सब लोगों से श्रेष्ठ हैं। 
बयाकि जिस किसी वस्तु पर थे दृष्टि करतें हैं उस में वे इंश्वरीय बालें को देखले 
हैं। सच तो है कि वे उन वस्तुओं का देखते हैं परंतु उसी समय शेसो इंश्वरो 
बातें जे! उन वस्तुओं से प्रतिरूपता रखती हैं उन के मनों में बहकर जातो हैं ओर 
उन में ऐसा परमसख भर देती हैं जा हर एक इन्द्रिय में व्यापती हैं ओर सब्र 
वस्तुएं इंसतो खेलती कदतो हुऑे देख पड़तो हैं। इस प्रसहु के बारे में न० २७० के 
देखा। जे लोग विद्या को प्यार करते हैं और उस के द्वारा अपने चेंतन्य सत्त्य 
की उचति किया करते हैं ग्रोार इम से इंश्वरोय सत्ता के स्वीकार करनेमंयुक्त ज्ञान 
के उपाजेन करते हैं बे लोग परताक में बितद्या ओर चेतन्य के आनन्देी का बद- 
लकर इंश्वरीय आनन्द (जा भलाई ओर सचाई के ज्ञान का आनन्द है) हे 
जाने पाते हैं। वे ऐसे बाग़ों में रहते हैं जिन में फुलवराड़ो मेदान सुन्दर सुन्दर 
हरितस्थल पेड़ों को पांति पांति सायाबान कुंज इत्यादि हैं। दिन दिन पेड़ फूल 
यहां अन्यरूप होते जाते हैं ओर ज्यों ज्यों समप्स दृष्टिगोचर साधारण आनन्‍्दों के 
चैदा करता है त्यों त्यों हर एक विकार उन आनन्दीं को फिरकर उपजाया करता 
है। परंतु जब कि ये सब वस्तुएं इंश्वरीय वस्तुओं से प्रतिरूपता रखती हें ओर 
बे लाग के उन को देखते हैं प्रतिरूपों को विद्या समभते हैं तो वे उस नये ज्ञान 
से जे उन के आत्मिक चैतन्य तत्त्व का संपच करता है नित्य परित होते जाते 
हैं। वें उन आनन्दें से सपरिचित हैं क्योकि बाग़ फुलवाड़ो मेदान और पेड़ विद्या 
और ज्ञान से ग्रार इस से बद्दि के साथ भी प्रतिरूपता रखते हें **। लो लोग सब 
बस्तुओं का कारणा इश्वरत्व ठहराले हैं ग्रार जानते हैं कि प्रकृति या ते मरी 
हुई है या आत्मिक वस्तुओं को सेवा कप्ती है ओर इस प्रत्यय में अपने के दूढ़ 
करते हैं वे लोग स्वर्गीय ज्योति में (जे उन के दृष्ट्रिगाचर में सब वस्तुओं के पार- 
दशक कर देती है) रहते हैं और उस पारदशकत्व में थे ज्योति के असेह्य विकारों 
के देखते हैं जिन का उन को भीतरी दृष्टि उसी क्षण भीतरी आनन्द के मालम 
करने के साथ एसी रीति से देखतो है क्रि मानों बह उन को पी जातो हैं। उन 
के घरों का सामान ऐसा दिखाई देता हैं कि जेसा वह ऐसे हीरमणि का बना 
हुआ है जे ज्योति के बैंसे बेसे विकारों से चमकता है। मुक से यह कहा गया कि 
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करना है। न० ६९४६॥ ग्ंगुरी बाग़ से तात्पये आत्मिश कलोसिया ओर उस कल्ली सिथा को सचा 
रूये हैं। न० ९०६६ - €१३६। रहा माया से तात्यय स्थग की सचादयें फरार कलीसिया का भलाई 
के कारण पारदर्शक काना हैं। न० ९९४ - र८६३ + रपद्ध४ - २८६८० €८७३ " ₹६०५। स्थिडकोी से 
तात्यय भीतरी द्वाष्ट का चेतन्य सत्त हैं। न० 8५५ - ६५४८«३३२९॥ 

८० बाग़ आर उपवन और सुखलनाक से तात्पय ब॒द्धि है। म० ९०० "९०८० ३२३०३ 
और इस कारण प्राचीन लाग उपयनों में पूजा किया करते थे। न० ४७२४ - ४५५०। फूल और 
कुलवाड़ी से तात्पय विद्याधंबन्धो सचाई ओर ज्ञान है। न० €५५३। ओषाधि चास ओर दरितल- 
स्थल से सात्पर्य विद्यासंबन्धी सचाइयें हैं। न० ०५७९१ पड़ा से तात्पय ब्रोाघ ओर ज्ञान हैं। ऋ७ 
१०३ + २९६३ * शे६८२ + रकशम * शहर आहृधण 


( देण८द ) 


उन के घरों को भीरते कांच सरोखी पारदशक हैँ ओर उन भीतों में बहते हुए रूप॑ 
जा नित्य विकारों से स्वर्गोय बसतओं को प्रगट करते हैं दिखाई देते हैं। वहां रेस 
आद्ृतदश न देते हैं क्योकि पारदशेकत्व ऐेसो बद्धिशक्ति से प्रतिरूपता रखता है 
जी प्रभ से प्रकाशित हुई हे ओर जो उन कायाओं से बिहीन है जो केवल प्राअ- 
तिक हो शअठ्वा से और प्राकृतिक वस्तुओं को प्यार करने से पेंदा होती हैं। इन 
आदतों ओर अन्य अन्य असख्य अद्वतदशनों ने उन के जो स्वगे में थे यह बात 
फहवा दो कि हम ने यहां रेसी बस्तर देखों जे आखों ने न देखी थीं ओर 
(इंश्वरीय वसस्‍्तओं के मालम करने से जा इस बात से बदहकर निकलता है) हम 
ने ऐसी बाते सनीं जे कानों ने न सनी थों। फिर जो लोग क्िि चपके से नहीं 
काम करते परत चाहते है कि उन के सब बोध वहां तक प्रगट हो जहां तक 
कि प्रगट होना नोतिविद्या के अनक़ल हो (क्याकि वे उन खरो ओर न्यायसंबन्धी 
बालों के सिवाए जो इंश्यरत्व से निकलतो है कछ भी नहों ध्यान करते हैं) स्वगें 
मे चमकोलो ज्योति के चिहरों के साथ जिन में हर एक्क अनराग ओर हर ण्क 
धान प्रतिधिम्बित हैं दिखाई देते हैं ओर उन को बोलो और गति उन के अन- 
शागों के रूप हो रूप हैें। इस कारण वे ओरों को अपेत्ता अधिक प्यारे होते हैं। 
जब वे बोलते है तब उन के चिहरों पर कछू कछ धघन्धलाइ छाई जाती है 
परंतु जब वे बाल चुके हैँ तब उन को बात का संपण प्रसड़ चिदरे पर एक साथ 
देख पडता है। उन के चारों ओर सब बस्तर ऐसे सेसे रूप धारण करतो 
(अपने भीतरी भागों से प्रतिरूपता रखने के कारण) कि उन को प्रतिमा ओर 
तात्पये स्पष्ट रूप से मालम है। जब आत्मागण कि जो गुप्त बातों पर प्रसन्न हैं 
उन निष्कपट आत्माओं को दरी पर देखते है तब वे उन से अलग रहते है ओर 
उन को ओर से सांप के समान रगके चले जाते हैे। वें जो छिनाला करना घिण 
से नापाक मानते है और व्याह् के जितेन्द्रिय प्रेम में रहतें है मरने के पीछे स्वर्ग 
की परिपाटो ओर रूप में ओर सभा से अेष्ठ हे। इस वास्से उन का सरूप अत्य- 
क्तम सन्दर हैं आर उन का जाबन अनन्तकाल तक बना रहता हैं। उन के प्रेम 
के आनन्द अकथनोय है और वे आनन्द अनन्तकाल तक नित्य बठते रहते है। 
क्योकि स्थगे के सब आनन्द ओर सुख उस प्रेम में बहकर जाते है कि दस वास्से 
कि वह प्रेम प्रभ के सस्‍वगें ग्रार कलीसिया से संयोग होने से ओर साधारण 
रूप के अनकल सचाद से भलाद के संयोग होने से उत्तरता हैे। परत भलाद ओर 
सचाई का संयोग समदाय में और हर एक दत में स्वगें आप है। न० इध६६ 
सें उपष्ध८ तक देखा। काई मानपक्र बोलो उन के बाहरों आनन्दी का बयान नहों 
कर सकतो । 
जो आनन्द स्थगाय प्रेम में है उन के प्रतिरुषाों की ये सचनाएं उन बातों 

का केवल एक छोटा सा भाग हे जो मेरे समख प्रकाशित हद । 

. छैह० ॥ इस से यह जाना जा सकता है कि सब मनष्यां फे आनन्दोीं को 
सत्य के पीद्धे बदलकर प्रतिरूपषक आनन्द हो जाते हैं ओर बह विशेष प्रेम जे 
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डन का मल हे अनन्तकाल तक णएकर ही बना रहता हे जेसा कि विवाहविषयक 
प्रेम न्याय का प्रेम खराई का प्रेम भलाई का प्रेम सचाई का प्रेम विद्या और ज्ञान 
का प्रेम बदि ओर ज्ञान का प्रेम ओर अन्य अन्य सब प्रकार के प्रेम। उन से आनन्द 
ऐसे बदते है जेसा कि नढी अपनी सोत से और इस लिये वे बिना विकार रहते 
हैं। परंत जब प्राकृतिक आनन्दों के बदलकर आत्मिक आनन्द है! जाते हैं तब 
बे किसो उच्च पद तक उठाए जाते हैं । 


झत्य के पीछे मनष्य की पहिली अवस्था के बारे सें । 


४८१ । मृत्य के पीछे स्वगें या नरक में प्रवेश करने के पहिले मनुष्य तोन 
अवस्था में होकर जाता है। पहिली अवस्था मनुष्य के बाहरी भागां को हैं। दूसरी 
ग्रवस्था उस के भीतरी भागों की ओर तीसरे अवस्था उस के प्रस्तत होने के डरा 
को है। ये सब अवस्याएं आत्माओं के जगत में होते हैं। परंत काई कोई आत्मा 
उन अवस्थाओं में होकर नहीं चलते। क्योकि वे मरते ही एक साथ या ते स्वगे 
सक उठाए जाते हैं या नरक्त में गिराए जाते हैं। वें जो एक साथ स्वग तक 
उठाए जाते हैं जगत में पनजात हुए ओर इस से स्वगे के लिये प्रस्तुत हुए। सब 
के सब जे शेसी रोति से पनजात और प्रस्तत होते है कि उन का शरीर के साथ 
केवल प्राकृतिक मल का छाड़ना पड़ता हैं साथ हो दूतगयण से स्वमे का पहुंचार 
जाते हैं। में ने काई कोई आत्मा देखे जो प्ृत्य के पोछे स्‍्वगे का इस रोति से 
शीघ्र हो पहुंचाए गये थे। परंतु वे लोग जो भलाई के बाहरी भेष के नोचे भोतरी 

भागों में द्वबी रहते थे ओर इस लिये भलाई से धोखा देने का साधव निकालके 
आपनी ब॒राई में कपट भरी थो उसो ज्ण नरक में भेज दिये जाते हैं। में ने उन 
में से काई लोगों का देखा है जो मरते हो चणमात्र में उधर को भेजे गये थे। 
सब से ऋर्पाटयों में सें शक आत्मा सिर नीचे पांव ऊपर नरक में गिराया गया। 
और अन्य आन्य आत्मा भिच भिच् तार पर। कोई आत्मा मृत्य के पोछे एक साथ 
गहहों में फफे जाते हैं और दस कारण उन से अलग किये जाते हैं जा आत्माओं 
के जगत में हैं। वारो बारी थे अपने गुफे मे से निकालकर फिर उन गुफों को भेजे 
जाते हैं। ये वे ई हैं जे। सशीलता के भेष में अपने पढ़ासो के साथ द्वरोह करते 
हैं। परंत आत्माओं को इन दो जाति को संख्या उन को संख्या को अपेत्ता बहुत 
थोड़ी है जा आत्माओं के जगत में घर रखें जाते है ओर जे वहां इंश्वरीय परि- 
प्राठोी के अनसार स्व या नरक्क के लिये प्रस्तत किये जाते है । 


छटरए । मनष्य मरतें हो सणमाज्र में ऊपर लिखित पहिली अवस्था में प्रवेश 
करता हैं ओर यह उस के बाहरी भागों की अवस्था हैं। क्योकि आत्मा के विषय 
हर एक मनष्य के भीतरों और बाहरी भाग दोनों हें। आत्मा के बाहरो भाग 
मनध्य का एसी शक्ति देते हें कि बह अपने शरोर को और विशेष करके आपने 
खिद्दरे बोलो गऔ,्रर आचरण को उस सभा के योग्य कर सकता है जिस में बह 








'( ३९० ) 

सगत में रहता है। परत ग्रात्मा के भीतरी भाग अपनी निज संऋल्पशक्ति के ओर 
इस के ग्रेत्सगिक ध्यान के है ओर ये चिद्रे बाली ओर आचरण में बहुत कम 
दिखाई देते है। क्योंकि मनष्य बालकपन से लेऋर मित्रता हितलेच्छा ओर खराईं 
का भेष धारण करके अपनो संकल्पशक्ति के ध्यानों के छिपा रदता है। इस लिएे 
उस को केसा हो यथाथे गया क्या न हो ते! भी बह आपनी बाहरो आचरण के 
धर्मेसंबन्धी ओर नीतिसंबन्धी ज्ञोवन के अनकल कर देता है। ग्रार इस आचरण 
का यह फल है कि मनष्य अपने भीतरी भागों के विषय प्रायः कछू भी नहों जानता 
और उन पर कुछ भी ध्यान नहों घरता । 


४८३१ सत्य के पीके मनुष्य की पहिली अवस्था उस की जगत में को अवष्या 
के समान हे। क्योंकि वद अब भी बाइऐ दशा में है। इस कारण उस के चिहरे 
छघोली शोल ओर धमसंजन्धी ग्रोर नोतिसंबन्धी जीवन को अवष्या का करू भी 
विकार नहीं हे इस लिये यदि वह अपने गज़रे हुए हाल के बारे में कक बात न 
करें ओर इस को सध भो न करें कि जब वह फिए सजोव हुए तब दलों ने उच्त 
से यह कहा कि तम आत्मा हो ते इस से विपरोतव कि वच अब भो जगत में 
है उस का कछ बोध नहीं है। (न० 8४५०)। इस कारण परलोाऋ का जोवन इस 
लाक के जीवन का उत्तरभाग है ओर मृत्य केवल बच मागे है जे! एक जीवन से 
दसरे जीवन तक पसरता हे। 


४८४ । जब कि मनष्य का आत्मा जा थाडे दिन हुए जगत से गया बंधे 
स्वभाव का है तो मनष्य अपने मित्रों से ग्रोर उन से जे जगत में उस को जानते 
थे पदचाना जाता हैं क्योकि आत्मागण न कि केवल चिद्रे ओर बोली के द्वारा 
परंत जब आत्मा निकट चले आते हैं तब उन के जोवन के मण्डल के द्वारा भो 
औरषं का पदचानते है। जब परलोक में कोई आत्मा किसी ग्रौर आत्मा पर 
आन करता है तो बह उन के चिदरे पर ध्यान करता है ओर उसी समय उस 
के जीवन की कई एक हालतों पर भो ध्यान करता है। ओर जब वह इसी रोलि 
से ध्यान करता हें तब बचद्द आत्मा आनकर उपस्थित है कि मानों बच मंगवाया 

लाये या बुलाया जाबे। यह हाल आत्मिक जगत में के ध्यानों के व्यवहारिक 
संसग से ओर ऐसे अभ्यन्तरस्थानों के आभाव से जेसा कि प्राकृतिक जगत में हैं 
पैदा दाता है। (न० १८१ से १८८ तक देखा)। इस से सब आत्मा परलोक में 
जाते हो अपने मित्रों ओर भाईबन्धों से ग्रोर उन सभे से जिन को वे कभी जानते 
हें पहचाने जाते हैं और वे उन से बात चीत करते हैं ग्रेर जहां तक जगत में 
इन से उन से म्रिच्रता थी धहां तक पीछे इन से उन से संसगे भी द्ोता है। 
बार बार में ने जगत में से नये आअभ्यागतों को उन के मित्रों से फिर मिलने के 
कारण इहुलास करते हुए ओर उन के मित्र उन के आने के कारण उन के साथ 
खानन्दे करेंते हुए देखे हैे। विवाहित सहभागी बार बार आपस में एक ढूसरे के 
' साथ मिलेके धेन्वेधाद करते हैं ब्रोर आनन्द के उस डइंश के तलय जिस आंश तब्द 








( डेशर ) 
वे जगत में पहुंचे थे वे घट बढ़ कितने शक दिन तक शक दूसरे के साथ रहते हैं। 
यदि यथाथे विवाहविषयक प्रेम जे स्वर्गीय प्रेम के कारण मनों का आपस में 
का संयेग है उन का एक दूसरे के साथ संयोग न करता रहा दोता तो कुछ 
काल बोले वें अलग होगा। परंतु यदि उन के मन विपरीत देते ओर वे भीतरी 
तार से एक दूसरे पर घिण करते रहे होते तो इस समय उन का परस्पर बेर 
खुलके फूट निकलता है और कभी कभी वे यथाये लड़ाई करने लगते हैं। तिस 
पर भो जब तक बे दूसरी अवप्या में (जिस का बयान आगे दूसरें बाब में दोगा / 
प्रवेश नहों करते तब तक वे अलग नहों किये जाते । 

* ४८३ । जब कि थोड़े दिलों से मरे हुआ के आत्माओं का जोवन उन के 
प्राकृतिक जगत में के जीवन के समान है ओर जब कि जे कुछ वे धम्मपुस्तक के 
शब्दों दो के तात्पये से ओआर पन्‍द सनने से सोखते हैं तिस के सिवाए उन के 
पहिलें से मृत्य के पोछे के जीवन के स्वभाव के विषय तथा स्वगे ओर नश्क के 
विषय कुछ भी बोध नहीं है तो वे शरीर का धारण करने पर ओर जगत में के 
हर शक इन्द्रिय के भोग करने पर अचरज करने के पोछे स्‍्वगे ओर नरक के 
स्वभाव के जानने की अभिलाणा करते हैं ओर अपने निवाससस्‍्यान का मी स्वभाव 
जानना चाहते हैं। इस कारण उन के मित्र अनन्तकालिक जीवन को दश्शा के 
बारे में उन को शिक्षा देते हैं ओर उन का इधर उधर ले जाते हैं ओर भिच मित्र 
सभाओं में प्रवेश करवाते हैं। उन में से कोई कोई आत्मा नगरों बाशें ओर 
सुखलोकों में लाए जाते हैं ग्रोर बार बार अतिशोभायमान मन्दिर ओर सुन्दर 

भूमियें उन के दिखलाईं जातो हैं क्यांकि ऐसो शेसी वस्तुएं उन बाहरी 
भागों का जिन में वे रहते हैं प्रसल करतो हैं। वे वारो वार आत्मा को मरते 
के पीछे की अवस्था के विषय में ओर स्वयं ओर नरक के बारे में उन ध्यानों की 
स॒ध लिन का वे शारोरिक अवस्था में ध्यान करले थे कश्वाश जाते हैं यहां तक॑ कि 
थे क्रोध करते हैं क्रि वे उन प्रसक़ें के बारे में संपर्णं रूप से अपरिचित थे ओर 
कलीसिया के मेम्बरों में अभी बेसो अज्ञानता भो प्रबल दे रहती है। उन में से 
प्रायः सब आत्मा इस बात को चिन्ता करते हैं कि क्या हम सवा के जावेंगे कि 
नहों। ओर बहुत से आत्मा स्वगे का जाने पर विश्वास करते हैं इस हेतु से कि 
थे जगत में धमंसंबन्धी ओर नीतिसंबन्धी चाल पर चलते थे। दस्त बात का सोच 
थे नहों करते कि बरे भले लोग दोनों बाहर से एक हो चाल पर चलते हैं ओर 
दूसरों को भलाई शक हो रोति पर करते हैं ओर वे गिर्जे घरों का जाते हैं बन्द 
सनते है ओर देश्वरप्राथेना फरते हे और वे यह भी नहीं जानते कि बाहरी क्रियाओं 
झार बाहरो संस्कारों से कुछ काम नहों निकलता परंतु भीतरी तत्त्व जिन से बाइरो 
क्रियाएं निकलतो हैं फलदायक हैं। हज़ारों मनुष्यों में कटाचित एक ही मनुष्य पाया 
खा सके जिस का भीतरी तस्त्यां के विधय कुछ कुछ बाघ है ग्रार यद भी जानता है 
कि मनुष्य में स्वगे ओर कलीसिया इन तत्त्वां के बने हुए हैं। बहुत दो थोड़े 
लोग जानते हैं कि बाहरी क्रियाओं का गुण संकल्पां ओर ध्यानों पर ओर उस ग्रे 





'( ज्रए३ ) 


और शद्वा पर जिन का प्रभाव उन पर लगता है ओर जिन से वे संकल्प और 
ध्यान पदा होते है अवलम्बित हे। इन दिनों में खिष्टोय जगत के बहत से 
कग्रात्मा नहों समझ सकते कि ध्यान ओर इच्छा करना कोद भारी बालें हैं। 

को समभ में बोलना ओर आचरण करना सब से उत्तम है । 


४८६ । भले आत्मा उन को परोकत्ता करके नाना प्रकार की रीतियों में उन 
का यथार्थ गण ठरराते हे। क्याकि पहिलो अवस्था में बरे आत्मा भले आत्माओं के 
सदूृश सच्ची बात बोलते हैँ ओर भला आचरणा करते है। क्याकि (जेसा कि 
हम ऊपर कर च॒के हैं) वें भी बाहर से धार्मिक चाल पर चलते थे। दस व्ास्तें 
कि वे सबिधि राज्यों में आचरण करते थे ओर नियमों के अधोन थे और नीति 
संबन्धी परिषाठटो के अनकल ठोक ठोक चलने के द्वारा थे न्याय ओर खराद करने 
को कोत्ति उपाजन कश्ने की चेष्रा करते थे आर वे सबंसाधारण लागा के प्रसच 
करते थे आर घन और यश पाते थे। परंत बरें आत्मा भले आत्माओं से विशेष 
करके विवेधचित है क्याकि वे बाहरी बसतओं पर उत्ताप से ध्यान देलें हैं और 
भीतरो वस्तओं से जो स्थगे और कलोसिया की सचादय गऔ,्रार भलादये हैं असाव- 
धान रहते है। वे इन बातों का सनते ता है पर बे उन का असावधानो से ओर 
झगानन्द के विना सनतें है। बरे आत्मा भले आत्माओं से इस रोति पर भी बिदे 
चित है कि वे बार बार किसी विशेष दिशाओं को ओर अपने आप की फिसाते 
हूँ ओर जब वे अकेले होते है तब वे ऐसे मागां पर चलतें हैं जे उन दिशाओं 
तक चलते हैं। जा दिशाएं कि जिन को ओर थे फिरते हैं ग्रोर जो मार्ग कि 
जिन पर वे चलते हैं दर्शक हैं कं उस प्रेम के गंण को प्रकाशित करते हैं जो 
उन आत्माओं का ले चलता है । 

४८९७ । सब आत्मा जो जगत से जाते हैं या तो किसी विशेष सभा से 
स्‍्वग में संबन्ध रखते हैं या नरक सें। परंत यह संबन्ध केवल उन के भोतरोी 
भागों के विषय होता है। ओर जब तक कि वे आत्मा अपने बाहरी भागों मेँ 
रहते हैं तब तक वे भीतरी भाग प्रगठ नहीं हो जाते। क्योंकि बाहरी वस्तुएं 
भोतरी वस्तओं को विशेष करके उन आत्माओं के विषय जो भोतरी बराई में 
रहते हैं ठांपते हैं और कछिपाते हैं। ला भी पीछे से थे दूसरी अवस्था में खलके 
स्पष्ट होते हैं। क्याकि उस अवस्था में भीतरी भाग प्रगट होते हैं ओर बाइरी 
भाग पडे सो रहते हैं । 

8८८ । मनष्य क्रो मरने के पीछे को पद्चिलो अवच्या काद आत्माओं के 
विधय दिनों तक बनी रहती है। किसी के विषय महोनों तक ओर किसी के 
विषय बरस भर तक। परंत किसो के विषय बह बरंस भर से अधिक काल तक 
कम बनी रहती है। उस का बना रहना हर शक आत्मा के घिषय भोतरी ओर 
खाइरो भागों को सम्मति और असम्भाति पर अवलम्बित है। क्योंकि बाहरी ओर 
भीतरी आांगां का सम्मति से एकार्याचत देकर काम करना पड़ता है। इस वास्ले 


हम 
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कि आत्माओं के जगत में किसो के एक तार पर ध्यान ओर इच्छा करना ओर 
दूसरे लार पर बोलना ओर काम करना कभी नहों पडला। बहां हर किसी को 
उस के अपने अनुराग को या उस के अपने प्रेम को प्रतिमा होना पड़ता है। इस 
काश्ण वह बाहर से और भीतर से एकर्सा हैे। इस लिये पहिले पह्िल हर शक 
आत्मा के बाहरी भाग उघाइड़कर विधिवत किये जाते हैं ता कि वें प्रसिरूपक 
समतल द्वाकर भीतरी भागों के काम में आदें। 








रूत्य के पीछे मनुष्य की दूसरी अवस्था के बारे में । 

४८८ । मनुष्य को मरने के पीछे को दुपतरो अवस्था उस के भीतरी भागों 
को अवस्था कहलाती है। क्याकि वह उस समय उन भीतरी भागों में जे! उस 
के मन के या इच्छा ओर ध्यान के हैं प्रवेश करने पाता है। ओर बाइरी भाग जिन 
में बद अपनी पहिलो अवस्था में था पड़ें सो रहते हैं। हर किसो के जा मनुष्य के 
जीवन पर अथात उस की बात चीत पर ओर क्रियाओं पर ध्यान करता है जानना 
पड़ेगा कि बच्द बाहरी ओर भीतरी वस्तुओं का या बाहरो या भीतरी ध्यानों ओर 
संकल्प का बना हुआ है। कई एक बातें इस का प्रमाण देती हैं। जेसा कि हर 
शक मनुष्य जे। किसो नोतिसंबन्धी सभा में रहता हैं ओरो के बारे में उन बालों के 
अनसार जिस के उस ने उन के विष्य या तो आवेदन से या सम्भाषण से सुना 
है ग्रार समझा है ध्यान करता है तिस पर भो बच उन से अपने ध्यान के अनु- 
सार नहों बोलता पर यव्यपि बह उन की राई पर विश्वास करें लो भी बह 
सभ्यता के साथ उन का उपकोर करता है कपटो ओर चापज़्स इस प्रकार को 
घाल चलन में प्रसिद्रु हैं क्याकति वे अपने ध्यान ओर इच्छा के व्यास ऋम से बिरद्भध 
बालते हैं। दंग्भी लोग भी परमेश्वर के ओर स्वर्ग के ग्रार जोवें की म॒क्ति पाने 
के और कलोसिया की सचाइयों के ओर अपने देश ओर पड़ोसी के हित के बारें 
में शेसे बालते हें कि मानों श्रद्वा और प्रेम उन के हिलाता है तो भी उन के 
हृदयों में और ही इच्छाएं ओर आत्मप्रेम हो है। इस से स्पष्ट हे कि ध्यान दो 
प्रकार के हैं एक बाइरो दूसरा भीतरी। ग्रार उस प्रकार के लोग अपने बाइरो 
ध्यान की ओर से बोलते हैं परंत उन के भीतरी ध्यान उस से बहुत हो मित्र है। 
शेर कहों न हो! कि भीतरी ध्यान बाहरी ध्यान में बहकर जावे ओर किसी रोति 
हे प्रगट होवे ते इन दो प्रकार के ध्यान एक दूसरे से चाकसी रखबाले के साथ 
बालग किये जाले हैं। मनुष्य रृष्टि से शेसे लार पर बनाया गया कि उस के भोतरी 
ध्यान बाहरी ध्यान के साथ मिलकर प्रतिरूपता के द्वारा काम करें। आर यह 
मिलाव भले लोग मानते हैं क्याकि वे केवल भले विषयों पर ध्यान करते हैं ग्रोर 
जे कह दे ध्यान करते हैं सो वे बोलते हैं। परंत ब॒र लोगों में भीतरों 
ध्यान बाहरी ध्यान से मिलकर नहीं काम करते क्योंकि वे बरे विषयों पर ध्यान 
'करते हैं परंतु भलो बात बोलते हैं। इस कारण उन के विष्रय परिषाटो उलढ 
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पलट हो ज्ञाती है क्योकि जा भला है सो बारदर है ओर जो बरा है सा भीत£ 
है ग्रार इस लिये बराई भलाई पर राज करतो हे जेसा कि कोई स्वामी अपने 
दास के ऊपर ता कि भलाई के उपाय से बच उन बरे फलों का पा सके जो बह 
प्रेम से पेदा होते हैं। उन भलो बातों में जिन को वे बोलते है और करते हैं बह 
आभिप्राय छिपा रहता हैं दस से यह स्पष्ट हैं कि उन को भलाई भलाई नहों है 
परंत उस को भलाई केसो हो सन्दर उन लोगों को जो उस को भीतरी बराओ 
नहीं ज्ञानते क्या न मालम हो ता भी वह बराई से दर्षित हे। भले लागो की 
घैसी अवस्या नहीं है। क्योंकि उन के विषय परिपाटो उलटो पलटी नहीं है पर 
भलाई भीतरी ध्यान से बाहसे ध्यान में बहकर जातो हैं ओर वहां से बोल चाल 
और क्रियाओं में। यह वहों परिषाटो है कि जिस में मनष्य पंदा हुआ था 
क्योकि इस रोति से उस के भीतरी भाग स्वगे में है ओर स्वगे को ज्योत्ति में | 
परंत स्वगें की ज्योति बह इंश्वरोय सचाई है जा प्रभ को ओर से निकलती है 
शोर यह स्वग में प्रभ आप है (न० १२६८ से १७४० तक) आर इस कारण भरे लोग 
प्रभ से लाए जाते हैं। इन बालों का बयान दस वास्लें किया गया हे ता कि इस 
बात का प्रमाण हा कि हर एक मनपष्य को भीतरी ध्यान है ओर बाहरी ध्यान भी 
है। ग्रोर ध्यान एक दसरे से भित्त भित्र हे। जब ध्यान को सचना को जाती है 
तब उस में इच्छा का तात्पय भो समाता हे क्याकि सब प्रकार का ध्यान इच्छा 
से होता है इस वास्ते कि इच्छा करने के बिना ध्यान कश्ना असम्भाव्य है। इन 
बातों से मनष्य के बाहरों ओर भीतरों भागों का परस्पर संबन्ध स्पष्ट रूप 
समझाया जा सकता है । 

५०० | जब हम इच्छा ओर ध्यान के बारे में बोलते हैं तब इच्छा से 
सात्पये अनरशाग ग्रार प्रेम भी हे ओर सब प्रकार का आनन्द ओर हे जो अनराग 
और प्रेम से पेटा चोते हें। क्योकि अनराग और प्रेम अपने कत्ता की संकल्पशक्ति 
से संबन्ध रखता है किस वासस्‍्ते कि जिस किसी की इच्छा कोई मनष्य करता है से 
घहद्द प्यार करता है ग्रोर उस का र्मणीय ओर सुखदायक मानता है। 
व्यत्तिक्रम से जा कछ कोई मनष्य प्यार करता हे ग्रार रमणीय और सखदायक 
मानता है तिस को इच्छा भी वह करता है। ओर ध्यान से तात्पयें धर पकार 
को बस्त हे जिस के द्वारा कोई मनुष्य अपने अन॒राग और दच्छा को प्रतोति करता 
है। क्योंकि ध्यान इच्छा के रूप के सिवाए या उस साधन के सिवाए कि जिस 
से किसी मनष्य का संकल्पविषय च्योति में प्रगट होवे ओर कराई वस्त नहों है। 
यह रूप नाना चेतन्यसंबन्धी भज्जन करने के द्वारा पेदा होता हें। 
भष्ज़न फरने का मल आत्मिक जगत की ओर से हे ओर यथाये में मनष्य के 
आत्मा का है। 

. ध०१। बड़ी भारी बात है कि दम यह वचन याद में रखें कि मनुष्य का 
फैंधल उस के भीतरें भागों हो पर आवलम्बित है। न कि भोतरी भागों से 
झलग करके उस के बाहरी भागों में। ब्यो।कि भीतरी भाग आत्मा के हे और मनष्य 


( है*ई ) 


का ज्ञीव उस के आत्मा का जीव है इस बास्ले कि शरोर आत्मा के द्वारा जीता है। 
इस कारण मनपष्य का गए जेंसा कि बह उस के भीतरी भागां से ठहराया गया 
है वेसा दो घर अनन्तकाल तक बना रहता है। परंत जब कि बाहरी भाग शरोर के 
भी हैं ते वे म्ृत्य के पीछे अलग हो जाते है ओर जे करू उन से निकलता है 
और आत्मा पर चिंपटता है से सलाया जाता है ओर कवल एक समप्यल देकर 
भोततरी भागों के काम में आता है। जेसा कि जब हम ने मनष्य के उस स्मरण 
का जे पमृत्य के पीझे उस के साथ रहता है बयान किया तब प्रगट हुआ। इस 
लिये जे यथाये मनणष्य का है ओर जो यथायें उप्त का नहीं है सा स्पष्ठ हे। 
अथाते बा लेगो के विषय बाहरी ध्यान का कि जिस से वे बालते हैं या बाहरी 
इच्छा का कि जिस से वे काम करते हैं कक भी भाग यथायें उन का नहों है 
परंत केवल वे वस्तुएं दो उन को हैं जे। उन के भीतरी ध्यान प्र इच्छा को हैं । 


ध०२। जब कोई मनव्य पहिली अवध्या में होकर जो बाहरी भागों की 
अवस्था है लिस का बयान पिछले बाब में था पार गया है तब वह मनष्य जो इस 
समय शक आत्मा हुआ है अपने भीतरी भागों की अवध्या में पहुंचाया जाता है 
था भीतरी इच्छा को ओर इस इच्छा से निऋलनेंवाले ध्यान को उस अवप्या में 
जिस में वह तब रहा था जब वह जगत में स्वाधोन दाऋझूर बिन अटकाव ध्यान 
कश्ता था। वह इस अवस्या में उस तार पर आअचिन्तित पड़ता हे जिप तार पर 
पद जगत में उसी आउस्था में पड़ता है जब कि बह उस ध्यान को जो बोली के 
धास ही पास है ओर जिस से बाली निकलती है अपने भोररो ध्यान को ओर 
खींचता है ओर उस में रहता है। इस कारण जब मनपष्य जे इस सपम्य गक 
आत्मा है इस अवस्था में हे तब वद अपने आप में ओर अपने जोव के जीव 
है। क्योकि बिन अटकाव निज यथाथे अनराग से ध्यान करना मनधष्य के जीव 
का जीव है और वह मनणष्य आप है | 


४०३ । जब कोई आत्मा इस अउ्प्या में हे तत्र घद आपने यथाथें संकल्य 
की ओर से ग्रार इस कारण अपने यथाथे अनुराग या प्रेम की ओर से ध्यान करता 
है। इस से उस का ध्यान ग्रेर उस का संकल्प एक हो है| जाता है। ग्रोर पह 
शकता यहां तक संपव है कि आत्मा ध्यान करने में प्रदत्त द्वाता हुआ नहों 
दिखाई पड़ता पर इच्छा करने में। जब बह बोलता है तब प्रायः बेसा ही हाल 
है इस के छोड़ कि उस समय उस को इस बात का कुछ कुछ डर है कि कहों मेरी 
इच्छा के ध्यान नंगी दशा में न चले जातें। यह हटाव केवल संकन्पशक्ति ही पी 
रीति है ले जगत में स्वंसाधारण लोगों के साथ संसगे करने से पेदा होता है। 


१०४ । सब मनष्य एक भो न छोड़कर मृत्य के पीछे इस अवस्था में पेठते 
पाते है क्यांकि बच उन के आत्माओं को यथारें अवस्था है। परंत पहिलो अवशस्या 
उस आवस्था के समान हे जो थे संगतियों में घारण करते हैं ग्रार उन की यथाएें 
अवस्था नहीं हे। बहुतेरो बातों से इस बात का प्रमाल दिया जरा सकता है कि 


" ( शक्‍द्ध ) 
' यह अवस्था जो बाहरो भागां क्री अवस्या हे जिस में मनष्य मरते हो एक साथ 
हो आता हे (जेंसा कि पिछले बाब में दिखलाया गया) मनुष्य को यथाये अवस्या 
नहों है। एक प्रमाण यह हे कि आत्मा अपने निज अनराग से न केवल घध्याव 
करते है पर बोलते भी हैं। क्योकि जंसा कि उस बाब में जा दतगण को बोली 
के बारे में हे बयान हुआ (न० २३४ से २७४५ तक) आत्माओं को बोलों उन 
अनुराग से निकलतों है। मनुष्य भो जगत में तब उसो तार पर ध्यान करता है 
जब वह अपने मन में साचता है। क्योकि उस समय बच अपने शरोर की बोली 
को ओर से नहों ध्यान करता। परंत बह बाघों हो का देखता है ओर उन का इतना 
सम्ह विद्यमान हे कि ज्ञण मात्र में इतनो संख्या दृष्टिगाचर हें जितनी 
संख्या वह मनष्य अधघ पएटें तक भो नहों कह सकता। यह स्पष्ट है कि जज मनष्य 
अपने भीतरी भागों में हे तब उप्त को अवध्या यथायें में उस को निञ्ञ अजच्या 
नहीं हे ओर दस लिये उस के आत्मा की ययथाय अत्रप्या भी नहीं है। क्योकि 
जब जगत में वद संगतियों में है तब वच घमंसंबन्धी ओर नीतिसंबन्धी नियमों छे 
अनुसार बाल रहा हैं ओर उस का भोतरो ध्यान उस के बाहरी ध्यान पर राज करता 
है जेंसा कि एक मनष्य दसरे मनष्य पर राज करता है ता कि बच्द सभ्यता और 
आच्छो चाल को मयाद के पार न जावें। इस पर भी जब कोई मनष्य आपने मन 
प्रे क्वान करता हे तब यव्यपे वह अपने प्राकृतिक शोल के ओर अपनी स्वेच्छा 
को आज्ञाओं के विरुद् उपायों का क्राम में जाता है तो भो वह अपने बोलने और 
आचरण करने का साच बिचार करता हैं ता कि बह ओरों को प्रसन्न करें ओर 
मित्रता हितेच्छा ओर उप्रकार पावें। इस से स्पष्ट हैं कि उन के भोतरों भागों की 
वह अवस्था कि जिस में उस का आत्मा लाया जाता है उस को यथायें अवस्या 
हैं आर जब वह जगत में मनष्य बनके रहता था तब भी उस का वबहो हाल था । 
२०४ । जब कोई आत्मा अपने भोतरें भागों को अबस्या में हैं तब मनुष्य 
का वह गुण स्पष्ठ रूप से दिखाई पड़ता जिस का मनुष्य जगत में जोते हुए आप 
बना हुआ था। क्योकि उस समय बह अपने आत्मत्व की ओर से आचरण करता 
है। अगर वह जगत में रहते हुए भीतर से भलाई के तत्त्वों पर चलता था तो 
जब वह चेतन्य से ओर ज्ञान से आचरण करता है। ओर वह जगत में के अपने 
झाचरण करने से भो अधिक ज्ञान से आचरण करता हे। क्याकि वह शरोप् के 
पंबन्ध से आर इस लिये अपने संबन्ध से उन पार्थिव बस्तओं के साथ जिन्हें ने उस के 
ज्ञान के ऊपर अस्पष्टता और छाया फेलाई थी संपणण रूप से छडाया गया हैं। 
ये! केक वह जगत में रहते हुए बरे तत्त्वों पर चलता था तो अब वच् मख्रेता 
पागलपने से आचरण करता है। ओर जगत में के अपने आचरण करने से 
अधिक प्रागलपने से आचश्ण करता है। व्याकि बच अब स्वतन्त्र और बिन अटकाव 
हूं। छब बर जगत में रद्दता था तब बह अपने बाहरी भागों में अनन्मत्त था ओर 
बूछ पलथे वद एक चतन्य मनष्य का रूप घारण करता था। परंत जब बाइसे 
तु उच्च में इर लो ज्ातो हैं तब उस का परागलपन प्रगट दे ज्ञाता है। 








( इ९७ ). 

मनष्य जो भलाद का भेष धारण करता है एक ऐसे माजन से उपमा दिया जा 
सकता है जे बाहर से चमकोला ओर चिकना ओर ठपने से ढंपा हुआ है परंतु 
जिस में हर प्रकार का मल छिपा हुआ रहता है। ओर यह हाल प्रभु के इस 
बचन के अनुकूल है अधथात “तुम सफेदो फिरो हुईं समाधियों के समान दो जो 
बाइर से बहुत अच्छो मालम दोतो हैं पर भोतर मुर्दी को हृष्टियों ओर हर 
प्रकार को अशदुता से भरी हें??। (मत्ती पर्व २३ वचन २७) | 

४०६ । सब लोग जे जगत में भलाई में रहते थे ओर अन्तःकरणा के मारे 
पर चलते थे (जेसा कि उन की अवस्था हे जो इश्वरोय सत्ता के स्वीकार करते है 
और इंश्वरीय सचाइयों का प्यार करते हैं ओर विशेष करके उन को अवस्था है 
जा इन सचादयों के अपने जोवन के काम में लातें हैं) जब कि वे अपने भीतरी 
भागों की अवस्था में पहुंचने पाते हैँ तब वे अपनी सम में ऐसे दिखाई देते हैं 
कि मानों वे नॉंद से जाग पढ़े या छाया में से हाऋर॑ ज्योति में आ निकले। दे 
स्‍्वगें की ज्योति से ओर इस लिये भीतरी ज्ञान से ध्यान करते हैं और वे भलाई 
से और इस लिये भीतरी अनराग से आचरण करते हैं ओर इसी समय स्वगें उन - 
के ध्यानों ओर अनरागों में ऐेसे भीतरी सख ग्रोर आनन्द के साथ जिस से पहिले 
वे कछ भी परिचित न थे आप बरुकर जाता है इस वास्त कि अब दे स्वर्ग के दलों 
के साथ संसग करते हैं। अब बे प्रभ का भी स्वीकार करते हैं और अपने जोव के 
जीव से उस को पत्रा करतें हैं। क्याकि जब वे अपने भीतरी भागों को अवध्या में 
है तब वे अपने निज के जीव में होते हैं जेसा कि ऊपर न० ५०9५ व परिच्छेद में 
कहा जा चका है। थे स्वतन्त्रता से प्रभ का स्वीकार करके पत्रा करते हैं इस कारण 
कि स्वतन्त्रता भीतरी अनराग का होता है। ओर दस लिये वे बाहरी साधुता से 
हट जाते हैं ओर उस भीतरी साथता में प्रवेश करते हैं जिस की खरी पत्ञा 
सच मच बनी है। ऐेसी अवस्था उन लोगों की है जो जगत में धमंपुस्लक के 
नियमों के अनसार सिष्टीय चाल पर चलते थे। परत उन को अवस्था जे 
बराई में जोते थे आर जिन का कछ भी अन्त:क्रण न था ओर जा इस कारण 
इृश्वरीय सत्ता का होना अस्वीकार करते थे व्यासक्रम से विपशेत है। सब लोग 
जे बराई में जोतें हैं भीतर से एक इंश्वरीय सत्ता का होना आअस्वीकार करते है 
चाहे जितना थे जब कि थे बाहरी भागों में हैं यद्द बाध करते हों कि हम उस 
सत्ता के होने पर अप्रत्यय नहीं करते पर उस को स्वीकार करते हैं। क्योंकि ण्ऋ 
इेश्वरोथ सत्ता का स्वीकार करना और बरो चाल पर चलना विरुत बातें हैं। 
ऐसे मनुष्य परले!क में अपने भीतरी भागों को अवस्था में आते हैं तब मे बद्धिश्रष्ट 
देख पहले हैं क्योकि उन की बोली और क्रियाओं में उन की बरी लालसाएं सब 
प्रकार के ककमा के रूप पर फट निकलती है जेसा कि औओरों को निन्‍दा भंडती 
अपवाद ओए द्वेष करना पलटा लेना ओर कपटप्रबन्ध करना। उन में से कई एक 
मनुष्य इन प्रबन्धों के इतने कपट ओर द्वंष के साथ बांधते हैं कि किसी मनुष्य 
में इस प्रकार के बाधों का होना अविश्वास्प माज़म होता है। इस समय ये ब॒ण- 








( इद ) 

. इ्य वत्तेमान हें इस यास्ते कि अब थे ऐसी अवस्था में है कि वे अपने संकल्पशक्ति 
के घ्यानों के अनुसार स्वतन्त्रता के साथ आचरण कर सकते हें क्योकि वे उन 
बाहरी वस्तुओं से अलग है जा जगत में उन का शेकती और आड़ रखती हैं। 
संत्तेप में वे चेतन्यविहीन है क्याकि यद्षपि वे अपनी समझ में ओरों की अपेत्ता 
अधिक ज्ञानो दिखाई देते थे ता भी वह चेतन्यशक्ति जे। जगत में उन के पास थी 
उन के भीतरी भागों में नहों रहती थी पर उन के बाहरी भागों में। इस कारण 
इस दसरो अवस्था में वे जा ऐसे स्वभाव के हे कभो कभी थोड़े दिनों तक अपने 
बाहरो भागों को अवस्था में (जब कि वे अपने भोतरी भागों को अवध्या में थे ) 
लाठा दिये जाते हैें। उस समय कोई कोई लकज््जित हो जाते हैं ओर यह बात 
सच मानते हैं कि हम पागल थे। परंतु क्रिसो क्रिसो को कुछ भो लाज नहीं हे। 
और कोई कोई इस लिये क्रोध करते हैं कि वे अपने बाहरो भागों की अवध्या 
में नित्य रहने नहों पाते। परत उन के वह हाल जिप्त में वे हाते अगर वे इस 
अवस्था में रहते दिखलाया जाता हैं। आर शेसी अवध्या में वे& लब तक उस प्रकार 
क्री बराइयों का भोग छिपके से करते ओर भलाद खदई ओर न्याय के भेषों से उन 
लागे के जो कि हृदय आर श्रद्वा में भाले है लभाते जब तक कि वे अपने आप 
का सत्यानाश न करतें। क्योंकि अन्त में उन के बाहरी भाग उस आग के 
द्वारा े। उन के भीतरी भागों में प्रज्वलित है जल जावें ओर उन का सारा जोब 
नष्ट होगा 


४०७ । जब आत्मागण इस दसरो अवस्या में हे तलब उन का सच्चा हाल 
जब वे जगत में थे निष्कपट रूप पर दिखाई देंता है। क्योंकि वे चर ए्क बात 
का ऊंत उन्हों ने कछिपके से को या कहो थी प्रकाश करते है इस वास्ले कि उस 
समय बाचरो बातें उन का नहीं रोकतो। दस कारण वे अपनो सकोत्ति के उस 
संमान के विना जे! जगत' में उन पर प्रभाव करता था उस प्रकार को बातों को 
प्रगट रूप से कहते हैं ओर उस प्रकार को क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। 
इस लिये कि दतगण ओर भले आत्मागश उन का सतच्या गण देख सके वे अपनी 
बराइयों को बहुत सो अंबस्थाओं में भी पहुंचने पाते हे। ओर इस से छिपी हुईं 
बातें खाली जातो है ओर गप्त बाते उघाड़ो जाहों हैं प्रभ के दन बचनों के अन- 
सार अथात “कोाद बस्त ठंपो नहों जे! खल न जावे ओर न छिपी जो जानो न 
ज्ञावे। इस लिये कि जे कक तम्र ने अच्छेें में कहा हे उच्जालो में सनाया 
जावेगा। ओर जे! कछ तम ने क्राठरियों मे कानो कान कहा क्रोठों पर प्रका- 
शित किया जावेगा?। (लक ः परे १९ बचन २:३)। ओर फिर “में तम से 
कहता हूं कि दर एक अनथथेक बात जे कि लोग कहें विचार के दिन उस का 
विवरण करेंगे ?। (मत्तो पक्के १९ बचन ३६) ॥ 


हर 


४०८ । बर लोगों का गण दस अबस्था में थाड़ो बातों के द्वारा नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि उन में से हर एक मनष्य अपनी निज लालपा के अनुसार 


( देपट ) 


घागल है ओर ये लालसाएं भिच भित्र हैं। इस कारण में केवल कई विशेष 
उदाररणोां का बयान करता ड्ूकि जिन से बाकी सब उठाहरणों के विषय एक 
सिद्धान्त निकाला जा सकता है। जे लोग अन्य सब वस्तओः को आपेधा आपने 
आप के बहुत प्यार करते थे ओर अपने उक्ददा या व्यवसाय के काम करने में 
आपनी निज सक्गेत्ति को उचति की चेंप्ठा करते थे ओर जे न कि प्रयोजन हो के 
निर्मित्त और प्रयोग करने में आनन्द पाने के कारण परंतु सक्रोत्ति के नि्मित्त 
ग्रयोग करते थे ता कि थे ओरों को अपेला अधिऋ मान्यवर होवें ओर इस लिये 
आपनी ओए्टतर का भेतग करें वे इस दूसरी अवस्था में आरों को अपेत्ता अधिऋ मन्द- 

ति'होते हैं। क्योकि जितना केरई मनष्य अपने आप को प्यार करता है उत्तना 
हो बह स्वग से टूर किया जाता हैं आर जितना बह स्वगे से दूर किया जाता 
है उतना हो बह ज्ञान से भी अलग किया जाता हैं। वे लोग जे ज़गत में आत्म 
प्रेम ग्रोर कपटो के कारण विशेषित थे ओर जे घतेता के द्वारा अपने को ऊंचे 
यद तक पहुंचाते थे सब से बुरे आत्माओं के साथ संसगे करते हैं ओर जादगरी 
या भायाविद्या का सीखले हैं जा कि इंश्वरेय परिपाटी के कवप्पवहार हैं जिन के 
द्वारा वें उन सभो को जा उन का स्रमान नहीं करते हानि करके सताते हैं। बे 
उन के लिये फन्‍्दा लगाते हैं ओर उन के विरुदु द्वेष का प्रतिपालन करते हैं और 
उन से पलटा लेने की अभिलाय के साथ जलते हैं आर उग्र लालसा के साथ उन 
यर जे। उन के बस में नहों ऋाते अपने निर्देय करने को प्रसिद्व होने क्री 
इच्छा करते हैं ओर जितना उन के बरे साके उन को सहायता काना चाहते हैं 
'डतना ही वे इस अतिदष्टता के यथाथे करने में दोड़कर चलसे आते हैं। अन्त में 
थे आपने मन में यह सच विचार कऋरते हैं कि क्या हम क्रिस सैति से स्वगें पं 
चखठकर उस का नाश करें या वहाँ पर देवता द्ोऋर पणित दोजे। उन के पागल- 
थने के ऐसे ऐेसे अत्याचार हैं। रोमन क्रेयोलिक लाग जिन का शेसा शील है बाकी 
सब लेगा से अधिक पागल है क्येकि उन के मन में यह लहर हे कि स्व और 
नाक ठानों उन के कस है ओर उन को उन की अपनी इच्छा के अनप्तार पापों से 
छुड़ाने का सामथ्य हैं। वे दम्म करके हर शक इंश्वरोय मृण अपने आप को देते 
के और अपने का खिष्ट भो पकारते हं। आर वे इस बात की सत्यता पर 
इतना दूढ़ विश्वास रखते हैं कि जहां कहीं वह विश्वास बहकऋर प्रवेश करता 
है बच्धीं मन मलोन हो जाता है ग्रार पीहामय अन्धेत आ पहला है। इस प्रकार 
के आत्मा दानों आवस्थाओं में प्रायः एकसां हे परंत दसरी अवस्था में थे चैतन्य- 
क्‍क्हीन हैं। कई एक बातें उन के पागलपनों के बारे में इस अवस्था में होने के 
शीद्धे उन के भाग्यां के बारे में एक छाटो सी पससक में हें जिस का नाप “ प्रलथ- 
काल का विचार आर बेबिलन का विनाश ” रखा है। वे लाग जो प्रकृति को र॒ष्टि का 
कारण ठहराते हैं (आर इस लिये अपने मन में रकक इंश्वरीय सत्ता के और इस 
कारण कलोसिया को ओर स्वगे को सब वस्‍्तओं का स्वीकार करते हैं) इस अवस्था 
हें आपने ऊँसों से संसमे करते है ओर हर किसी के जे उन से अधिक घधत्े हैं 
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ु -( ई२० ) 
' ठेवता पुंकारतें है ओर देवकीय पृजा के साथ उन की प्रजा करते हैं। मेँ ने उन 
में से कई एक आत्मा एकट्ठे होकर किसी मायाबो की पूजा करते हुए देखे हैं। 
बे प्रकृति के बारे में तकवितक करते थे और अचैतन्य रूप से ऐसी चाल पर 
चलते थे कि मानों वे मनुष्यरूपी पशु थे। तो भी इन आत्माओं में कोई ऐसे आत्मा 
थे जो जगत में ऊंचे पद तक पहुँचे थे आर जो पाण्डित्य और ज्ञान के कारण 
प्रसिद्ू थे। ओर णेसे ऐसे हाल अन्य अन्य आत्माओं के थे। इन थोड़े उदाररणों 
से यह सिद्दान्त निकाला जा सकता है कि उन आत्माओं का क्या गण है जिन 
के भीतरी भाग जे मन के है स्वगें को आर बन्द ह॒ए हैं जेंसा कि उन का हाल 
हे जिन्हें। ने एक देंश्वशोय सत्ता के होने के स्वीकार करने के द्वारा और शद्वा को 
चाल पर चलने के द्वारा स्व को ओर से कुछ अआन्तःप्रवाह नहों पाया है। हर 
कोई अपने हो मन में बिचार कर इस बात का निणेय कर सकता है कि यदि 
मेरा ऐसा शोल हो ओर में नियमों से भय खाने के बिना या प्राण देने के बिना 
या अपनी स॒कोत्ति को हानि करने के विना या संमान के अपहार के जिन्ा या 
' लाभ के खोने के विना या उन सखेों के घटाने के बिना जो कि इन सब्व वस्तओं 
निकलते है स्वतन्त्रता के साथ अपनी इच्छा के अनसार आचरण कर सक॑ तो 
मेरे कान अवस्था होगो। ता भी ऐसे आत्माओं का प्रागलपन प्रभ से गका 
जाता है ता कि वे प्रयोजन को सीमाओं से बाहर दोडकर बढ जाने में सके 
जावे क्योकि हुए काद (कहा कि उस का शेसा शोल भो हो) किसी न फिसी 
प्रयोजन तो काम में लाता हैे। भले आत्मा उन में यह देखते हें कि बराई 
कया बसत है ओर बराद का क्या स्वभाव है ओर अगर प्रभ मनष्य का न ले चले 
तो मनष्य को कसी अवस्था होगो। उन बरे आत्माओं का यह भो ण्क प्रयोजन 
है कि वे अपने सरोखे आत्माओं के एकट्टा करके उन के भले आत्माओं से अलग 
कर दठें। ओर यह एक प्रयोजन भो है कि सचाइयें ओर भलादयें जिन का भेष 
पापी लोग कपट करके घारण करते थे उन पापी लोगो से दर की जावे और थे 
लाग अपने निज जीवन को बराइयों में ओर इन बरादयों की ऋठाइयों में लाए 
जावे ओर इस रोति से नरक के लिये प्रस्तत किये जावें। क्योंकि कोर म्रनष्य नरक 
का तब तक नहों जाता जब तक कि वच्च अपनी बुराई में ओर उस बराई को 
ऋठाइयों में न होा।। दस कारण से कि बहां पर कोई आत्मा विभित्र मन को 
रखने नहों पातें या एक बात का ध्यान कर दसरो बात बोलने नहों पातें। वहां 
हर एक आत्मा को ब॒राई से निकलो हुईं कूटो बात का ध्यान करना और उस 
झऋूठाईं की ओर से बोलना पड़ता है। परंत तो भी उस का ध्यान कश्ना और 
बोलना दोनों संकल्पशक्ति से ओर इस लिये संकल्यशरत्ति के निज प्रेम से इस प्रेम के 
आनन्द आर सख के साथ निकलते है जऊंसे के तेंसे वें सब जगत में उस समय थे 
जब कि बच मनपणष्य बनकर अपने आत्मा में यथा आपने मन में भीतरी अनराग के 
आधोन दोकर ध्यान करता था। इस का यह हेत है कि संकल्पशक्ति मनष्य आप 
है और जहां तक ध्यान संकल्प से संबन्ध रखता है वहां तक के ध्यान का छोड़ 
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( इश्क ) 
ध्यान आप मनष्य नहीं हे। ओर संकल्प मनण्य के स्वभाव का स्वभाव या सत्चा 
शोल है। इस लिये उस के संकल्प में पेठने पाना उस के सच्चे स्वभाव या सच्चे 
शोल में आर उस के निज्ञ जोव में भी पठने पाना हैं। क्याकि मनष्य ऐसे स्वभाव 
के पात्छ है जा उस के जोव के अनसार है आर बह सत्य के पीछे उसो गण का 
बना रहता है जेसा वह स्वभाव है जा उस ने जगत में जोने के द्वारा पाया था। 
मृत्य के पीछे पापी लोगों में यह गण या तो ध्यान करने के द्वारा या सत्य को 
समभने के द्वारा कभी नहीं सघारा या बदल दिया जा सकता 

४०८९ । इस दूसरी अवस्या में बरे आत्मा हर प्रकार के पापों में माथे के 
छल दाइकर चले जाते है आर इस कारणा वे बार बार खेंदजनकर ताड़न भुगतते 
छू। आत्मागण के जगत में तादन नाना प्रक्तार के ह। आर बहां चाहे एऋ आअप- 
शाधी जगत में नाकर था चाहें राजा था इस हेत से उस का कऋछ भी समान नहीं 
है। क्याकि हर भांति की बराई अपने साथ अपने ताइन का लाती है इस लिये 
कि बराई आर ताइन एक दसरे से संयक्त होते हैं आर इस कारण जो बराई पे 
है सो बराई के ताइन में भो है। ता भी वहां कोई मनष्य क्रिसी अपराध का 
कि जा उस ने जगत में क्रिया था ताइन नहों भगतता। वह केवन उन अपराधों 
का ताहन भगतता हैं जिन के बह उसी समय क्रिया करता हैं। चाहे हम 
कहे कि बरें लाग जगत में के अपराधां का ताइन भगतते है चाहे हम कहे कि वे 
परलोक में अपराधों का ताइन भगततें हैं यथाये में इन दा वाक्या के बीच ऋछध 
भी भिचता नहों है। क्येाक्रि हर काई मृत्य के पीछे अपने निज जीवन में ओर 
इस लिये समब॒राइयों में फिर जाता हे इस वास्ले कि आत्मा का गुग अविकृत 
घना रहता है (न० ४६० से ४८४ तक देखा )। ओर बा आत्मा इस लिये ताइन 
भुगततले हैं कि इस अवस्या में उन की बराइयों के बस कर लेने का अक्रेला उपाय 
साइन भागने का भय हैे। न ते उपदेश का न शिक्षा का न नियमों के भय 
क्रा न सुक्ोत्ति को हानि का कुछ उन पर बस आता। क्योकि आत्मा आपने 
स्वभाव को ओर से आचरण फरता हे ग्रार यह स्वभाव अगर लाइन का भय 
उस का न रोझे न लो शेक्रा जा सकता है न ताड़ा जा सकता हे। परंत यत्धपि 
भले गात्मा जगत में पाप करते थे ता भी थे कभी नहों ताइन भगतते है क्ंयाकि 
उन की बराइये नहीं फिर आतो हें। मर के यह भी बतलाया गया कि उन को 
बराइये आन्य भांति या स्वभाव को है ओर वे न तो किसी हेत से जा सवाई के 

रुढु है को जाती हैं न बरे हुदय की ओर से। परंत वे बराइय उप्त बएई की 
और से जे उन आत्माओं के मा बाप से बषाती की शरोतलि पर पाई जातो है की 
जाती हैं। और वे आत्मा अख्ये आनन्द के फंसाव के द्वारा पाप में गिर पड़ते हैं 
छलब कि थे ऐसे बाहरी भागों में हे जा भीवरी भागों से अलग है । 

. ४१० । हर कोई उस सभा में आता है जिस में उस का आत्मा था जब कि 
बह जगत में रहता था। क्याकि प्रत्येक मनष्य अपने आत्मा के विप्रय या तो 
स्‍्वगे की या नरक को किसो सभा से संयक्त हैं। बरा मनष्य नरक को क्िसो सभा 
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से सयक्त है ओर भला मनष्य स्वर्ग को किसो सभा से। ओर न० ४४८ बे परिच्छेद 
प्रें यह देखा जा सकता है कि हर कोई मृत्य के पीछे अपनो निज सभा को फिर 
जाता है। आत्मा इस सभा तक क्रम क्रम करके लाया जाता हे ओर अन्त में 
यथार्े उस सभा में प्रवेश करता है। जब एक बरा आत्मा अपने भीतरी भागों 
की अवस्था में है तब वह अपनो सभा को ओर क्रम क्रम से फिराया जाता है 
और अन्त में इस अवस्था के सिद्ु होने के पहिले ठोक ठोक उस के संमख खटड्ा 
होता है। तब वह अपने के उस नरक में गिरा देता हे जिस में उस के मरोस्ते 
अत्मा बसते हैं। ओर जब वह अपने के गिरा देता हे तब बच किसो मनष्य के 
समान दिखाई दता है जा पांव ऊपर को ओर उलठे माथे के बल गिर पडद्ा हो। 
यह दिखाव परिपाटो के उलटाने से नरकोय वस्तओं को प्यार करने के और 
स्वरगीय बस्तओं का उहटा देने के द्वारा होता हे। इस दसरो अवस्या में कोई 
कोई बरे आत्मा नरक में प्रवेश करते हे आर फ़िर उन से निकलते है। परत ये 
ग्ात्मा माथे के बल गिरते हुए नहों दिखाद देते जंसा कि वे देख पडते है जा 
संपण रूप से बिगाडे गये है। व्हों सभा कि जिस में वे मनष्य जब कि थे जगत में थे 
अपने आत्मा के विषय रहते थे उन के जब कि वे अपने बाहरी भागों को अवस्था 
मं हैं दिखलाई भी जाती है ता कि वे यह जान ले कि अपने शरोर के जोने के 
सम्रय भो वे नरक में थे। परंत वे उसी अवस्था में नहों है कि जिस में वे आत्मा 
हैँ के नरक में है पर वे ऐसी अवस्था है जे उन आत्माओं को अवस्या के समान हे 
ले आत्माओं के जगत में हें। जब उन को अवस्था नरकनिया सियां को अवस्या के 
साथ उपमा दो जाती हैं तब उन की जो अवस्या है उस के बारे में अधिक बयान 
आगे किया जावेगा । 

५१५ । इस दसरो अवस्था में बरे आत्मा भले आत्माओं से अलग किये जाते 
हैं क्याकि पहले अवस्था मे वे एकटठे होके रहते हू। दस हेत से कि जब तक कोइ 
आत्मा अपने बाहरी भागों में हे तब तक बह शेंसे हाल में हे जिस हाल में बह 
जगत में था जहां कि बरे लाग भले लागों के साथ संसग करते हैं ओए भले लाग 
बरे लागां के साथ। परत जब वचह् अपने भोतरी भागों में लाया जाता है और अपने 
निज स्वभाव या सकल्पश क्ति के अधीन होता हैं तब उस का हाल और हो है। भले 
लागों का बरे लागा से अलग करना नाना रोति से होता हे। प्रायः वे उन सभाओं 
के पास पहचाए जाते हे जिन के साथ वे अपनी पहिली अवध्या में अच्छे ध्यानों 
और अनुरागों के द्वारा संसगें करते थे। ओर इस कारण वे उन के पास भो पहुं 
चाए जाते है जो बाहरी आकृतियों से इस बात पर विश्वास करते थे कि हम 
बरे नहों हैं। प्रायः वे बड़ा चक्कर मारके चारों ओर चलले हैं ओर दस चक्र के 
प्रत्येक भाग पर उन का सच्चा शोल भले आत्माओं के दिखलाया जाता है। 
आश जब वे फिरकर चले जाते है बरे आत्मा भी उन की ओर से आप अपने मर्खों 
का उन से फिराकर उस दिशा को ओर देखते हैं जहां उस नरकोय सभा है जिस 
में बे पेठनेवाले हैं। अलग करने को बहुत सी अन्य रीतियों को जा सकतो है । 


( इेशह ) 
सत्य के पीछे मनष्य की तीसरी अवस्था के बारे 
में जे शिक्षा की वह अवस्था हे जो स्वगेनि 
वासियों के लिये प्रस्तुत की हु है। 


९२ । मृत्य के पीछे मनष्य क्रो था मनष्य के आत्मा को तोसरी अवस्या 
शिक्षा को एक अवस्था हे। यह अवस्था उन के लिये प्रस्तत को हुईं हे जो स्वगे 
के जाकऋर दत हा जाते हैं न क्रि उन के लिये ज्ञा नरक का जाने है क्याक्रि ये 
नहा, शित्ता किये जा सकते। इस ऋरणणा उन्हीं की दमरी अवप्या उन की तोमरी 
आअवस्या भी ते है। आर इस अवम्या का यह अन्स हें कि थे अपने निज्ज प्रेम को 
ओर झर इस लिये नरक्र की उस सभा की ओर ज्ञा उसी प्रम में हे संपण रूप 
से फिरे हुए हू। जब यह हाल आन पडता है तब वें उस प्रम की ओर से ध्यान 
करते हैं आर दच्छा करने हैं। ओर जब कि वह प्रेम नरक का है तो वे बरा- 
इयों का छाड कछ नहों चाहते ग्रार कठाइयां का छाड किसी वस्ल का ध्यान 
नहों करते। क्याकि ये बसस्‍्तएं उन के आनन्द हं इस वास्स कि ये उन के प्रम के 
विप्य हैं। इसो हेल से वे हर शक्क अच्छी आए सच्ची वस्त को जो कि पहिले 
उन्हों ने अपने प्रेम के अभिप्रायों के सिद्र करने के उपाय बनाऋर यहण को थी 
दर करते हैं। परंत भले आत्मा दसरी अवस्या से तीसरी अवस्या में लाए जाते है 
जे। कि स्‍्वग के निमित्त शित्ता के द्वारा प्रस्तत करने को एक अवस्था हे। क्याकि 
भलाई ओर सचाई के जानने के छाड अथात शित्ञा पाने का छोड़ कोई उपाय 
नहों है कि जिस से केाई आत्मा स्वगे के निमित्त प्रस्तत क्रिया जा सकता है इस 
धास्सले कि यदि काई आत्मा शित्ता न पावे लो वह न ते आत्मीय भलाई और सचाई 
के। जान सकेगा न यह इन के विरोधियों के अथात बराद ओर कठाई केो। जगत में 
यह जाना जा सकता है कि नीतिसंबन्धी ओर धमसंबन्धी भलाई ओर सचाईं जा 
कि न्याय ओआर खराई कहलातो है कान वस्सए हे। क्याक्ति नोतिसंबन्धी नियम 
न्याय की शिकत्ता देते हैं ओर परस्पर संसग धमसंबन्धी नियमा के माग पर जो 
कि हर एक भाग में खराई गऔ.्रार सत्यशीलता के साथ संबन्ध रखता है मनध्य के 
ले चलता हैं। परत आत्मीय भलाई ओर सचाई जगत को आर से नहों सी बी 
जाती है पर स्वगे की ओर से। सच तो है कि ये गण घरमपसलक को ओर से ओर 
कलीसिया के उस मत की ओर से जा घर्मपस्सक से निकाला हुआ हे जाने जा 
सकते है। परत यदि मनष्य अपने भीतरी भागों के विधष्रय जे कि उस के मन के हैं 

स्‍्वगे में न हा ता वे गण जीव में नहों बह सकते। ओर जब मनष्य एक इंश्वरीय 
सत्ता को स्वीकार करता है ओआर उसो समय न्याय ओर खरादई के साथ आचरण 
करता है दस प्रत्यय पर कि उस का उस रोति छा आचरण करना चाहिये इस 
इत से कि धर्मपस्तक में उस प्रकार के आचरण करने की आज्ञा हैं तब बच्द स्वगे 


कप. 


हें हे। क्याकि उस समय उस का न्याय और खराई इश्वरत्व को भक्ति करने थे 





( देर8 ) 

निकलती है न कि अपने आप ओर जगत के समान करने से। याँद कार मनष्य 
पहिलें पहिल परमेश्वर के होने को तथा स्वगे आर नरक को तथा गम्रत्य के पीछे 
जीवन को तथा मनुष्य को चाहिये कि वह अन्य सब वस्तओं को अपेत्ता परमेश्वर 
से प्रेम रखे ओर अपने पड़ोसी से उस प्रकार का प्रेम रखे जिस प्रकार का प्रेम वह 
अपने आप सें रखता हे इस को तथा जे कुछ चधमपस्तक में प्रकाशित तआ 
है तिस पर इस वास्ते कि धघमंपसतक परमेश्वर को है विश्वास करना चाहिये 
इस की शिक्षा न पावे तो वह न्याय ओर खराद के साथ आचरण नहों कर 
सकता। इन सत्यों के जानने ओर स्वीकार करने के बिना मनृष्य आत्मीय रीति 
से ध्यान नहों कर सकता। ओर यदि वह उन पर नहों ध्यान करें तो बच्च,उन 
को इच्छा नहीं कर सकें। क्योंकि मनष्य उस पर ध्यान नहीं ऋर सकता जिस 
का बह नहों जानता ओर जिस पर वह ध्यान नहों कर सकता उस की इच्छा 
भी वह नहों कर सकता। इस कारण जब मनष्य इन सत्यों को दच्छा करता है 
तब स्वग अथातल प्रभ स्व में सं पार होकर उस के जीव में बहकर जाता हे। 
क्याकि प्रभ संकल्पशक्ति में बहता है ओर संकल्पशक्ति में से होकर ध्यान में 
और इन दानों में से होऋर जोव में। ओर मनपष्य का सारा जोघ ध्यान ओर इच्छा 
से होता है। इस से स्पष्ट हे कि आत्मीय भलाई ओर सचाद जगत को ओर से 
नहीं सीखी जातो पर स्वगें की ओर से ओर केवल शिक्षा पाने के द्वारा कई 
मनष्य स्वगें के लिये प्रस्तत नहीं किया जा सकता। जहां तक प्रभ किसो मनष्य 
के जीव में बदता हे वहां तक बच उस को शिक्षा देता है क्याकि इस परिमाण 
तक वच्द उस मन्ष्य को इच्छा में सत्यों के जानने का प्रेम जलाता है ओर उस की 
ज्ञानशक्ति का उन सत्यों के मालम करने में उजला करता है। जब ये कार्य सिद्दु 
किये हुए है तब दन के परिमाण तक मनष्य के भीतरों भाग खले हुए है। स्वगे 
उन में गाहा हुआ है। और इंश्वरीय ग्रार स्वर्गीय तत्त्व धम्मंघंबन्धी जोव को 
खराद में ओर नोतिसंबन्धी जोव के न्याय में बहकर जाता है। ओर इस के द्वारा 
वें आत्मिक हो जाते है। क्याकि उस समय मनष्य दृश्वग्त्व को ओर से खराई 
जर न्याय के साथ आचरण करता हे दस वास्तले कि वबच्च इंश्वरत्व के निर्मित्त 
आचरणा करता है। धमसंबन्धी ओर नोतिसबन्धी जोव की खराद ओर न्याय जे! 
इस सेत से निकलकर बहते है आत्मीय जीव के कार्य हैें। ओर काय आपने 
कारणों से अपने सारे गुण को निकालते हैं। क्योकि जेसा कारण हो बसा 
कार्य होगा । 

४१३ । बहत सो सभाओं के दतगण से विशेष करके उन से जो उत्तर आर 
'दक्षिण दिशाओं में होते है शिक्षा दो जातो है क्याकि ये दत उस बंद्धिशक्ति ओर 
ज्ञानशक्ति से विशेषत है जे! भलाई ओर सचाद के ज्ञान से निकलतो ह। शिक्षा 
करने के स्थान उत्तर को ओर है ओर दे नाना प्रकार के हे जा कि स्वगोय भला- 
इयो को जातियों ओर परजातियों के अनसार शिक्षा क्रिया जावे। ओर ये शिक्षा 
करने के.स्थान वहां पर बचत हो दस तक चारों आर बढ जाते है। भले आत्मा- 


( इरए ) 


गण जे शिक्तापानेवाले हैं जब वे आत्माओं के जगत में अपनो दूसरी अवस्या में 
से हाऋर पार उतरे हैं तब वे उधर को प्रभ से पहुंचाश जाते हैं। परंतु सब भले 
आत्मागण उधर को नहों पहुंचाए जाते क्योकि वे भले आत्मा जा जगत में शिक्षा 
पाते हैं वहों प्रभु से स्वगे के लिये भी प्रस्तुत किये जातें हैं और दूसरे मार्ग पर 
स्वगे का पहुंचाए जाते हैं। इन में से काई काई मृत्य के पीछे साथ ही डघर 
जाते हैं आर कोई भले आत्माओं के साथ (जिन के साथ ध्यान ओर अनुराग को 
बह स्थलता जो संमान और घन के द्वारा उन पर लगाई हुडे थो दूर को जातो 
हे) थाड़े दिनों तक रहकर शहद हो जाते हैं। ओर कोई पहिले पहिल पांओं के 
तले'के नीचे कोई स्थानों तक जा नीची प्थिवी कहलाते हैँ पहुंचाए जाते हैँ और 
वहों वे बिगाड़े जाते हैं। वहां पर वे आत्मा जिन्हें! ने अपने के भ्ठाइयों में 
दुठ रूप से स्थापित क्रिया था बड़ी शेाक्रजनक यातना- भगतले हैं यव्यपि वे भली 
चाल पर चलते थे। क्योकि जब भूठाइयें दुठ रूप से स्थापित हुईं हैं तब वे हट 
से चिमटतो हैं। ओर सचाइयें जब तक बे छितराण न जाबें तब तक वें न तो देखी 
जा सकतो हैं न यहण को जा सकतो हैं। परंतु बिगाड़ों के बारे में आर उन नाना 
शेतियां के बारे में जिन से वे बिगाड़ किये जांते हें पाठकगण आकओना सोलेस्टिया 
नामी पोथी के बहुत से प्रमद्रे! का पढ़ेंगे। निम्न लिखित विवरणों में उस पोषी 
में से कई एक वचन छापे जाते हैं *१। 








८१ परलाक में बिगाड़ किये जाते हैं अरथात वे लाग जा जगत से उधर के जाते हें 
बिगड़ जाते हैं। न० &६€८ ०७९२२ + 3४9४ * €४८६। सुशील लाग भुठाइयेां के विषय बिगड़ जाते 
हैं श्रार कुर्शान्न लाग सचादयों के विघय। न० 28७8 - ७9५४१ * ७५४२। सुशील लागा के विध्य में 
बिगाड़ इस लिये भी किये जाते हैँ क्रि स्सी प्रार्थिव और सांसारिक वस्तुएं दूर की जातें जा उन 
सोगे। ने जगत में रहते डी ए ग्रहण की थीों। न० ७९८६* ८५६३। बुराइय ओर मुठाइय दुर की 
छा सकतो थे और इस लिये प्रभु की ओर से स्वर्ग में की भलादर्पा श्रार सचाइयोा के अ्न्तःप्रवात् 
के लिये ओ्रार उस्ती समय उन गुणां के ग्रहण करने को याग्यता के लिये शक स्थान प्रस्तुत क्रिया 
छा सकता है। न० ७९२२ * <३३९। व्यांकि झब तक गेसी वम्तुंएं दूर न को जायें तब तक जे 
स्‍्वग का नहीं उठाए जा सकते है क्यांकि व स्वर्गीय वस्तुओ्रां करे विरुद्ध हैं ओर उन से संमत नह्ों 
देते हैं। न० दसश८ - ०९४० "०१८६ - 9५४९ * 9५४२ ० २9६३। आर इस कारणा वे लाग जो स्वर 
के उठनेवाल हैं इसी रीति से प्रस्तुत किये जाते हैं। न० ४५२८० ७०६०॥। प्रस्तुत होने छे बिना 
हवगे में श्राना भय का स्थान है। न० ५३७ - ५३८। प्रक्राश श्रार आनन्द की उस अवस्था के बारे 
में जिस का थे भुगतते हैं जे बिगड़ने की अवस्था में से ग्राकर स्वगे का उठाए जाते हैं। ओर 
धहां पर उन के अ््लीकार करने के बारे में। न० २६८६६ - २००१ - २७०४। जा बिगाड़ किये जाते 
हुं उस स्थान का नाम निचली एथियां रख्या। न० ४७२८० ७०९२०। ओर वदघ्च पांशं के तले के 
नीचे नरक से घेरा हुआ चैे। उस के गुण के बयान के बारे में। न० ४८४० से ४२४९ तक * 
७०६०। उस का बयान परीक्षा करने से। न० ६८६। वे कान नरक्त में जे अन्य नरकों को अपेक्षा 
बहुत सताते हैं ओर खिगाड़ते हैं। न० 9३९७ + ७५०२० »प४५। वे जिन्हें न सुशीलां का सताधा 
बेर बिगाड़ा है पीछे सुशीलां से भय खाते हैं उन से अलग रहते हैं आर उन की घणा करते दें। 
न० ७७६८। यह सताना आर बिगाइ़ना भिन्न प्रकारों से बराइयों ओर भकुठाइयां के चिमटने के 
अनुसार फिपा जाता है और श्रपने गुण आर परिमाणा के अनुसार वह बना रहता है। न० ९९०६ 
से ९९५९३ तक। कलाई काई विगाड़ने की इच्छा करते हैं। न० ९९०७। क्ाई भयों से बिगाड़े जाते 
हैं। न० ४२४२०। कोड अपनी उन बुराइयों के सताने से जिन के उन्हें! ने जगत में किया था और 


्् 


( इश्८ ) 


५१४ । सब आत्मा जो शिक्षा के स्थानों में हे भित्र भिच जातियों में 
रहते हैं। क्योकि उन में से हर एक आत्मा भीतर से स्वगें को उस सभा के साथ 
संबन्ध रखता है जिस में वह थोड़े दिनों के पोछे प्रवेश करेगा। ओर जब कि 
स्‍्वगें की सभाए स्वग के रूप के अनसार प्रस्तत हुई हैं (न० २०० से २१२ तक 
दखो ) तो वे स्थान जहां शिक्षा दो जाती है उसो रूप के अनसार प्रस्तत हुए हैं। 
जब थे स्‍वगं की ओर से देखो जातो हे तब वे स्‍वग के समान एक छोटे से रूप 
पर दिखाई देती है। लम्बाद में वे पव से पच्छिम तक पसरतो है ओर चोडाइ में 
दत्तिण से उत्तर तक परंत देखने में उन की लम्बाद को अपेत्ता उन को चाडाई 
क्रम हे। उन का साधारण रूप इस शोति पर हे। आगे को वे रहते है के दघ्च- 
पन में मर गये और जा यावनकाल तक स्वग में सिखलाए गये है। जब याव- 
नावस्था का काल उन की उपदेशिकाओं के साथ गज़र गया तब थे प्रभ से इधर 
का ले जाकर सिखलाए जाते हैं। इन के पीछे वे स्थान है जहा वे शिक्षा पाते है 
जले। बयस्थ होकर मर गये ओर जे जब कि वे जगत में थे तब जोव को भलाई को 
ओर की सचाई के अनराग में थे। इन के पीछे मसलमानों के आत्मा है जे जगत 
में धार्मिक चाल चलते थे आर शक हो इंश्वरोय सत्ता का स्वीकार करते थे ओर 
प्रभ को बडा रसल मानते थे। जब वे महम्मद से इस वास्ले अलग होते है कि 
बच उन को सचद्दायता नहों कर सकता है तब वे प्रभ के पास जाकर उस को पत्ञा 
करके इस के इंश्वरत्व का स्वीकार करके उस समय खिष्टोय धर्म के विषय शिक्ता 
पाते हैं। इन्‍्हों के पीछे उत्तर को ओर आगे बठके उन जेंग्टाइल लोगों के शिक्षा 
करने के स्थान हैं जे जगत में अपने घमं के अनुसार अच्छी चाल पर चलते थे 
ओर इस से उन्हों ने एक्क प्रकार का अन्तःकरण पाया था कि जो उन की न्याय 
और खराई के साथ आचरण करने में उकसाता है। न कि वें केबल अपने देश 
के नियमों के अधीन हैं परंतु वे अधिक दुढ़ता से अपने धम के नियम के अधीन 
हैं। और वें इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम के इन नियमीा का पविन्र 
और अश्रष्ट रखना चाहिये। ये सब आत्मा जब वे सिखलाए हुए हें तब प्रभु के 
स्वीकार करने का अनायास से लाए जाते हैं क्योकि उन के हदयों पर यह बात 
छापी हुईं है कि परमेश्वर अदृश्य नहों हे परंत बह एक मानषक रूप पर दृश्य 
हैं। ये आत्मा अन्य सब आत्माओं को अपेत्ता बहसंख्यक हू ओर उन में से सब से 
श्रेष्चु आत्मा आफ्रिका देश से आते हे । 





अपनी उन भठाइयों के सताने से जिन का उन्हीं ने जगत में ध्यान क्विया था (जिस से अन्ताई- 
करण की चिन्तारं और पोड़ें निकलती हैं) बिगाड़े जाते हैं। न० १९०६: कोई अआत्मीय बन्धच 
शा से लो कि सचाई को श्रनज्ञानला ओर अटकाव सत्यों के जानने को इच्छा के साथ हे बिगाड़े 
छाते हैं। न० १९०६ * ४६६४। कोई नोंद से काई एक मध्यस्य अवस्था से जा जागत्ति ओर नींद 
के बीच है बिगाड़े जाते हैं। न० १९०८। वे जिन्हें ने क्रियाओं के गणवान माना डे अपनो 
समझ में लकड़ी काटने में लगे हुए दिखाई देते हैं। न० १५९०। अन्य लाग अन्य रीति से भिन्न 
भिन्न प्रदार से बिगाड़े जाते हैं। न० दर | 


( इस ) 
५४१५ । सब आत्मा एक ही तार पर नहीं सिखाए जाते और वे स्वगे के. 
समसभाओं के दतों से शिक्षा नहों पाते हें। वे आत्मा जो बच्चपन से लेकर स्वगे 
में शित्ता पाते है भोतरी स्वग के दतां से सिखलाए जाते है क्याकि उन्हें ने धरम 
के झठे तत्त्यां से कठाइयों का नहों पी लिया है ओर अपने आत्मीय जोव के 
उन स्थल तत्त्वों के द्वारा जो जगत में संमान ग्रार घन से निकलते हैं नहों दषित 
किया हें। वे जा वयस्थ होऋर मर जाते हू प्रायः अन्तिम स्व के दलों से सिख- 
लाए जाते हैं क्योकि ये द॒त उन के लिये भीतरी स्वगे के दर्तों की अपेत्ता अधिऋ 
घाग्यता रखते हैं इस वास्ले कि भीतरी स्वगे के दूत भीतरी ज्ञान में हैं और बे 
आत्या भीतरी ज्ञान का गरब लक नहीं ग्रहण कर सकते। परंत मपलमानों के 
आत्मा उन दलों से सिखाण जाते है जा पहिलें पहिल उस घम्म के मरीद थे पर 
घोछे खिप्ठीय आत्मा हो। गये। जेग्टाइल आत्मा भी उन दूतों से स्रिखाए जाते 
जा किसी समय जेग्टाइल थे । 


५१६ । यह सब शिकत्ता धमपस्तकऋ को ओर के सिद्दान्तों के द्वारा दो जाती 
है और घमपस्तक के द्वारा सिदान्तां के विना नहीं दो जाती। ख्िप्टीय आत्मा उन 
सिद्दान्ताों के द्वारा सिखाए जाते हैं जा स्वगें में यहण किये जाते हैं और ये 
घिद्ठान्त धमंपस्तकऋ के भौतरी अर्थ से संपणे रूप से मिल जाते हैं। मसलमान 
बोर जेगटाइल लोग ऐसे सिद्दान्ता के द्वारा सिखलाए जाते हैं जो उन कौ 
ज्ञानशक्ति के योग्य हैं। ओर ये सिद्दान्त स्वगे के सिद्ठान्तां से केवल इस प्रसहूः 
के विधय भिन्व हैं कि वे घम्ेसंबन्धी जीवन के द्वारा आत्मासंबन्धी जीवन 
सिखलासे हैं उस घ॒र्म के अच्छे तत्त्वों के अनुसार जिस से उन्हीं ने जगत में अपने 


जीव के! अन रूप किया था । 


१९७ ॥ स्वग में की शिता एथियों पर को शित्ता से इस बात के विषय 
सत्र हे कि वहां ज्ञान स्मरण में नहों रख छोड़ा जाता है पर जीवन में। कयाफि 
आात्माओं का स्मरण अपने जोवन में है इस वास्ते कि वें सच कछ यहण करते हैं 
और पी लेते है जा उन के जीवन के अनकन है आर जे कक उन के जोवन के 
अनकल नहों हे सो वे यहण ही नहों करते इस के पी लेने को तो क्या सचना 
है। क्योकि आत्मागण अनराग है ओर ऐसे मानपक रूप पर है जो इन अनरागों 
से प्रतिरूपता रखता है। इस कारण थे सचाई के अनराग के साथ जीवन के 
प्रयाजना के निमित्त नित्य सजोब होते हैं। क्याक्रि प्रभ ने यह नियम ठदच्राया है 
कि हर काई उन प्रयोजनों के जे! उस के निज शोल के योग्य हैं प्यार करे ओर 
वही प्यार दृत के यद तक पहुंचने को आशा के द्वारा उत्नत होता है। परंतु जब 
कि स्‍्वग के सब प्रयोजन साधारण प्रयोजन से अयात प्रभ के राज की भलाई से 
(क्याकि वह राज उन का स्वरदंश हैं) संबन्ध रखते हू आर जब कि जहां तक सब 
विशेष झ्र विविक्त प्रयाजन उस साधारण प्रयोजन के साथ बद्च रूप से ओर 
संपर्णरूप से संबन्ध रखते हैं वहां तक थे श्रेष्ठ हैं तो सब प्रकार के विशेष ओर 





कक 


( इश्द ) 


बिविक्त प्रयोजन कि जो असंख्य हे भले ओर स्वगीय है। इस कारण प्रत्येक मनष्य 
में सचाई का अनरग प्रयोजन के अनराग के साथ रेसे गाठेपन से संयक्त होता 
है कि वे एक के सदूश काम करते है। ओर इस लिये सचाई प्रयोजन में गाडी 
जाती है और वे सत्य जे सिखाए जाते हे प्रयोजन के सत्य है। इस रोति से 
द्रतविषयक आत्मा सिखाए जाते हैँ ओर स्वग॑ के लिये प्रस्तत किये जाते हैं। 
सचाद का अनराग जो प्रयोजन से सबन्ध रखता हे नाना उपायों के द्वारा धीरे 
धोरें पेठाला जाता है जा प्रायः जगत में अज्ञात है और जिन के प्रधान उपाय 
प्रयोजनों के प्रतिनिधि हैं। आत्मीय जगत में ये प्रतिनिधि सहख सोतियों से 
संपत्र होते हैं ओर ऐसे आनन्दों ओर सखों को उकसाते हैं जा भीतरी आगों 
“को ओर से (जे मनष्य के मन के हू) बाहरी भागों तक (जो उस के शरीर के हैं) 
आत्मा में घस जाते है आर इस लिये वे सारें मनष्य पर प्रभाव करते है। इस 
कारण बह शेसी रोति से बदल जाता हे कि मानों वह अपने निज प्रयोजन हो। 
जाता हैे। ओर इस लिये जब बच् अपनी सभा में कि जिस में वह शिक्ता पाने 
के द्वारा प्रवेश कराया जाता है पेठ जाता है तब वह अपने निज जोव में होता है 
जब कि बह अपने प्रयोजन का सिद्दु करता है **। इन घातों से यह स्पष्ट रूप से 
निकला है कि ज्ञान जे! बाहरी सत्य हे किसो को स्वगे में नहों प्रवेश करता परंत 
जोव अथात प्रयोजन का जीव जो ज्ञान के द्वारा गाड़ा जाता है आप किसी का 
स्‍्वगे में प्रवेश करता है । 


४५९८। कोद आत्माओं ने अपने पहिले बाधों के द्वारा जगत में इस बात 
पर प्रतीति को थी कि “हम स्वगे का जावेंगे ओर अन्य लोगों से पहिले ग्रहण 
किये जावेंगे क्योकि हम ज्ञानो लोग हैं आर ज्ञान को बहुत हो पंजी रखते हें जो 
धमपुस्तक से ओर कलोसिया के सिद्दान्ताों से निकली है ”। दस कारण वे अपने 
को ज्ञानी जानते थे और दस बात पर भी वे विश्वास करते थे कि वे ये हे लोग 
थे जिन के बारे में डानियेल को पोयों में के १२वें पर्व के ३ वचन में यह बात 
लिखी हे कि “वे आक्राश को चमक के समान ओर तारों के सद्ृश चमकेंगे”। 
क्या उन का ज्ञान स्मरण में है या जीव में। इस बात के निर्णय करने के लिये 
_ उन को परीक्षा को गई ओर वे जा सचाई के यथाथे अनशग में थे कि जे सचाई 
का प्रेम प्रयोाजनों के निमित्त हें ओर जा शारोरिक और जगतसंबन्धी प्रयाजनों से 





८० हर सक भलादे प्रयाजनां को ओर से और प्रयेजनोाों के अनसार अपने ग्आनन्द का 
आए अपने गुण के भी निकालती है ओर इस लिये जैसा प्रयाजन है बेसा ही भलाई है। न० 
३०४६ * ४६८४ * ७०३८।॥ दूतविषयक जीव प्रेम ओर अनुग्रह की भलाइयों का बना हुआ हे ओर 
इस लिये प्रयाग करने का। न० ४५४। श्रभिप्रैयों का छोड जो प्रयोजन भी हैं मनष्य का कछ 
प्रभु से आर इस लिये दृतगण से नहीं माना जाता। न० ९३९७ + १६४५ - १६४६। प्रभ का राज 
प्रधाजना का सक्र राज़ हे। न9 ४५४४ * दृस्द *११०३ + च६४५ + ४०५४ * ७०३८। और प्रभ की सेंवा 
करना प्रयाजनां का करना है। न० ७०३८। मनुष्य का गुण उन प्रयाजनों के गुण के अनुसार छे 
जिन के तह पूरा करता हैं। म० १४७० ५४०५४ »+ ६३७१ + ६६३५ " ६८३८० १०२८४ | 
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अलग ओर इस लिये आत्मिक है स्वर्ग में शिक्षा पाने के पीछे यहूण किये गये। और - 
इस समय वे दस बात का जानने पा कि इंश्वरोय सचाई वहीं वस्ल है जो स्वगें 
में चमकतो हें। क्योकि इश्यरीय संचाई स्वग को ज्योति है और वह्त प्रयाजन के 
रूप पर हे। ओर यह एक ऐसा समतल हे कि जिस से उस ज्याति की किरणों 
असिशेाभा की विचित्रता के साथ ग्रहण की जातो हूँ और फेर दी जाती हैं । 
परंत वे आत्मा जिन का ज्ञान केवल स्मरण हो में था ओर जिन्हें ने सचादयों के 
बारे मे केबल लकवितक करने क्री योग्यता आर उन बोधी को ( जिन को वे प्रधान 
सत्य जानकर मानते थे) प्रतीति करने की योग्यता पाई थी यर्ग्राप श्र उस व्यथे 
आभिन््नन के द्वारा जो प्रायः इस प्रकार को बदि के साथ है। लेता है इस बात पर 
विश्वास करते थे कि “हम ओरों स ज्ञानों हु आर इस लिये स्वगं का जाकर दत- 
गण से हमाशे सेवा को जावेगो ” तो भो बे स्व को कछ उज्याति में न थे। इस 
लिये कि बे अपनो बद्विविद्दोन श्रद्रा से बचाए जायें थे पहिले या ऑन्तिम स्वगे 
तक उठाए गये ता कि वे किसी दतविषयक सभा में प्रवेश करें। परंत द्वार ही 
पर उन को आंखें स्व को ज्योति के अन्तःप्रवाद के द्वारा धन्धली होने लगीं उन . 
को ज्ञानशक्ति घबराहट में पहली ओर अन्त में बे प्राण को न्‍्यनता के कारण ऐसे 
हफहफाते थे कि मानों वे मरने हो का थे। स्वग को गरमी ने भो जो स्वर्गीय 
प्रेम हैं उन के भीतरी यातना मारी और इस लिये वें फिर उत्तारें गये ओर उन 
वा यह शित्ता दो गई कि दतगशा ज्ञान से नहीं दहाते परंत उस जोव से जा ज्ञान 
के द्वारा पाया जाता ह दत होते हैं। क्योकि ज्ञान अपने आप के विष्य स्वर से 
बाइदर है परंत वच जोव छा ज्ञान के द्वारा पाया जाता है स्वग में है । 

४९८९ । जब आत्मा उन स्थानों में जिन का बयान है। चका है शिक्षा पाने 
के द्वारा स्वगे के नि्मित्त प्रस्तत किये हुए है (जा कि थोड़े दिनों में सिद्ठ॒ क्रिया 
जाता हे क्योकि वे आत्मोय बाधों में हूँ जिन में एक ही समय का बहुत हो बातें 
समातो हैं) तब वे दलदिपयक पोशाक पहिनते है जे प्राय: कतान सी सफेद 
है ओर वे उस मार्ग का पहुंचाए जातें हैं जा स्वगे को ओर ऊपर के पसरता है 
आर उस समय थे उन दतों के। सांप दिये जाते हैं जा उस माग की रक्ता करते 
हैं। पीछे वे अन्य टूर्तां से यहण किये जाते हे और नाना सभाओं में पहुंचाए 
जाते हैं जहां उन का बहुत से सुख मिल जाते हैं। आर अन्त में हर कोई अपनी 
सभा तक प्रभु से पहुंचाया जाता हैं। यह प्रथदशेन उन के नाना मार्गों पर ले 
चलने से सिद्द दाता है आर कभी कभी ये मागे उलमेडे से इस ओर उस ओर 
फिरकर जाते हैं तथा किसी दत को ज्ञात नहों हैं केबल प्रभ के ज्ञात हैं। जब 
वे अपनी सभा में प्रधेश करते हैँ तब उन के भोतरी भाग खले हुए हैं आर जब कि 
वे उन दतोा के भीतरोी भागों के समान हैं जा उस सभा में हे तो इस कारण जे 
एक साथ आनन्द से स्वीकार किये जाते हैं । 

५२० । एक अचरज को बात की सचना को जा सकतो है उन मांगों के 
बारे में जिन पर नवशिष्ट दतगण शिक्षा करने के स्थानों से उठकर स्वग में प्रवेश 
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, करते हैं। आठ स्थान हैं शिक्षा करने के प्रत्येक स्थान से दो मार्ग चलते हैं उन 

एक मा पर्व क्री आश चठकर जाता हे ओर दसरा मार्ग पच्छिम की ओर। 
बे आत्मा जो प्रभ के स्वर्गीय राज का जाते है “पत्र के मागं पर चलते हैं और दे 
जो आत्मीय राज का जाते है पच्छिम के मार्ग पर। चारों मागे जा प्रभ के स्वर्गीय 
राज के चलते है जलपाद के वृत्ती ओर नाना प्रकार के फलन्से तत्तो से संवार 
हुए दिखाई देते हे परंतु वे जा उस के आत्मीय राज को चलते हैं अंगर और 
लारेल के पेंडे! से। यह हाल प्रातिरूपता होने से उत्पन्न होता हे। क्याकि अंगर 
और लारेल के पेड़ सचाद के अनशाग से ओर उस क्रे प्रयाजनां से प्रतिरूपता रखते 
है परत जलपाद के वत्त आर फलन्ते क्ृत्त भलार के अनशग से और उस के-प्रयो- 
जनों से प्रतिरूपता श्खते है । 


काई मनष्य बिना होड किये दया ही के 
द्वारा स्वगे का नहों जाता | 


भ२१। वे लाग जिन्हें ने सवगे के विधय आर स्वगे के मागे के बारे में और 
प्रनष्य में के स्वगीय जोव के विष्रय कछ शिक्षा नहों पार यह जानते है कि स्वगें 
में प्रवेश करना उन के लिये जो प्रभ पर अदा लाते हैं ओर जिन के लिये प्रभ आप 
प्राथेना करता है संत मेंत दो हुईं दया का दान है। दस कारण वे दस बात पर 
विश्वास करते हैँ कि प्रवेश दया हो से दिया जाता है ओर यदि प्रभ चाहे ता 
सारे प्रनष्य सब के सब बचाए जा सके। कोाद लोग इस से भी बठकर यह गमान 
करते हैं कि सब लोग जे नरक में भो है बचाए जा सर्के। परंत यह गमान क्रेवल 
इस बात का प्रमाण है कि मनष्य के यथार्थ स्वभाव के बारे में उन की संपण अज्ञानता 
है। अथात कि जेंसा मनष्य का जोव हे बसा हो वच्द भी है ओर जेंसा उस का 
प्रेम हैं बेसा उस का जोव भो है न केवल भोतरों भागों के विषय जो संकल्पर्शाक्त 
और ज्ञानशक्ति के है पंत बाहरो भागों के विषय भो जा शरीप् के हैे। और 
शारीरिक मत्ति केवल एक बाहरी रूप है जिस में भोतरी भाग प्रकाशित होते हैं 
जेसा कादर कारण अपने काय में देख पहला है। ओर इस लिये सारा मनधष्य 
अपने आप का प्रेम हैें। ( न० ३६३ को देखे।)। ओर इस प्रकार के मनष्य यह भो 
नहों जानते कि शरीर आप से आप नहों जोता पर अपने आत्मा से। ओर 
ख्रात्मीय शरीर उस के मनष्यरूपी अनराग के सिवाए ओर करू नहों है जा 
मृत्य के पीछे प्रत्यन्ष देख पड़ता है। (न० ४४५३ से ४६० तक देखा)। जब तक 
कि ये सिद्वान्त नहीं जाने जाते तब तक एक मनुष्य दस मत, पर विश्वास करने 
को आए प्रवत्तित क्रिया जा सकता हैं कि मक्ति प्रभ की इच्छा की एक विना होड़ 
को क्रिया है जो दया ओर कृपा करलातो 


४२४। इस कारण उंचत है कि इश्वरीय दया का बयान किया जावें। 
इेश्वतेय दया प्रभु को वह निरालो दया ही हे जो सारी मनुष्यजाति को मुक्ति 


( बेर ) 


चाहतो हे। घह हर शक मनण्य के साथ इसी हेत से नित्य विद्यमान हे ओर 
उस से कभी नहों हट जाती है इस लिये प्रत्येक मनणष्य जिस की मक्ति हो सकती 
है मक्त दाता हैं। परंत काई केवल"उन इंश्वरीय उपायों से जो प्रभ से घम्मंपसतऋ 
में प्रकाशित किये हुए हैं मक्त नहों हे सकता। इेश्वरीय उपाय थे उपाय हैं जे 
इंश्वरीय सचादय्य कहलाते हैं ओर इंश्वरोीय सचादय मनष्य का वह शित्ता देती 
हैं कि जिस के द्वारा मनष्य मक्ति के मागे पर चल सके । उन के द्वारा प्रभ मनष्य 
को स्वगें तक्क ले चलता है ओर उस में स्वगे का जीव गाइड देता है। और प्रभ 
सभो में बच जोव गाइ देता है। परंत यदि काई बराई का न छोड़े ते उस में 
स्‍्वगे बक जोव नहों गाडा जा सकेगा क्याकि बराई दस गाइने के विरुद हे। इस 
कारण जहां तक कि मनुष्य बराई को छोड़ देता है वहां तक प्रभ डेश्वरीय 
उपायों के द्वारा निराली दया के कारण उस के बच्चपन से जगत में के जीव के अन्त 
तक और पीछे अनन्तकाल तक भी ले चजता है। यह तो इंश्वरीय दया है ओर 
इस से यह स्पष्ट हैं कि प्रभ की दया निराली दया हो हैं ओर वह न तो 
घिचवाइरहित हे न विना होड़ को ऐसी दया हे जा निसशी इच्छा हो से सभों की 
मुक्ति कर सके उन का कस्ता भी जोवन क्या न हो। 

५४२४ | प्रभ परिषाटो के विरुद्द किसी क्रिया को कभो नहों करता क्या 
वह परिषाटो आप हे। इंश्यरीय सचाई जा प्रभु से निकलती है परिपाटों के 
बनाती है ओर इंश्वरीय सचाइयें परिपाटो के नियम हें जिन के अनसार प्रभ मनपष्य 
के ले चलता हे। इस लिये विचवाश्रशित दया से मनष्य की मक्ति इंश्वरीय परि 
पाठी के विरुद्ू है आर जो कुछ देख्रीय परिपाटोी के विरुद्ठ है सो इंश्बर 
सत्ता के विरुदु भी हैे। मनष्य के विषय इश्वरीय परिषाटी स्वगे है परंत मनष्य ने 
परिपाटो क नियमों के विरुदु कि जा इश्वरीय सचाइयें हैं जोने के द्वारा उस 
परिपाटोीं के अपने में विपरीत किया है। ते भी प्रभ निराली दया के कारण 
परियाटी के नियमों के द्वारा उस को फिशाकर ले चलता है। और जितना वह 
फिर लाया जाता है उतना हो वह अपने में स्वगें को ग्रहण करता है ओर वह 
जे आपने में स्वगे रखता है मृत्य के पीछे स्वगे का जाता है। इस लिये फिर यह 
स्पष्ट है कि प्रभ की इंश्वरोीय दया निराली दया ही है परंत वह बविचवाइरहित 
ढया नहीं है" । 
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८३ डुश्वरीब सचाई लो प्रभु से निकलती दे परिषाटी का सात है ओर ईश्वरीय भलाई 
धरिषया्टी की ग्रावश्यकता है। न० ९७४८ * इण्घ८ " ८७०० - ८६८८। ओर इस लिये प्रभ परियाटी 
आप है। न० ९६९६ «२०१९ ०५०१० * ५७०३ "९०३३६ -९०४९६%। इंश्वरीय सचाइय परिपाटों के 
नियम हैं। न० २४४७ "ट्रंप सर्वेव्याप्री स्व प्रभु से अपने इंश्वरीय परिषादी के अनुसार 
प्रस्तुत किया हुआ कै। न० ३०३८० ७२९९ - ६९४८ ६ २३३८ * ६०९२५ - ९०९५९ - ९०९५७। आर इस 
लिय सवा का रूप रुक ऐसा रुप है जा इंत्रवरीय परिपाटी के ग्रनसार हे! म० ४०४० से ४०४३६ लक * 
68०9 * €८०७॥ जितना मनुष्य प्रिपाटों के अनुकुल जीना है आर छस लिये भलाई की चाल पर 
इंश्वरोयप सचादयों के अ्रनुसार चलता है उत्तना ही बच अपन में स्वर्ग के ग्रहण करता है। न० 
४८३६। व्ंयाकि मनुष्य वही सत्ता है जिस में इंश्वरीय परिपाटी की सब वस्तुएं एकठु, हुई हैं ओर 


( उेड्दैरे ) 


५२४ । यदि म॑नृष्य बिचवाइरहित दया के द्वारा मृक्ति पावे तो संब लोग 
और नरक निवासी भौ मुक्ति पर्वेगे और नरक्त आप न होगा। क्योकि प्रभु दया 
गैर प्रेम और भलाई आप है। यदि कोई कहे कि प्रभ सभों को बिचवबाई के 
घिना मृक्ति दें सकता है परंतु वह उन को मुक्त नहीं करता तो बह प्रभु के देश्वरीय 
स्वभाव के विरूुदु बालता है। क्योकि धर्मपुस्सतक की ओर से यह ज्ञात हैं कि 
प्रभु सभी को मुक्ति को इच्छा करता है ओर किसी के नरकगमन को इच्छा नहीं 
फरता । 

४२५ । उन में से जे सिष्टीय मण्डल सें परलोक में जाते हैं बहुत से 
अत्मा अपने साथ यह विश्वास ले जाते हैं कि वे बिचबाइरहित दया ले- मक्ति 
पावेंगे। क्योंकि वे उस प्रकार की दया को प्राथेना करते हैं। ओर परीक्षा करने 
के द्वारा उन में यह समझ पाई जावेगी कि केवल स्वगें में पेठने से उन के वहां 
रहने की योग्यता और स्वर्गीय आनन्दों के भागने का सामथ्य होगा। ये गुमान 
स्व के स्वभाव की ओर स्वर्गीय आनन्द को उन को अज्ञानता से उत्पत्र होते हैं। 
और इस लिये उन को यह कहा जाता है कि स्वगे में जाने से किसी को प्रभु से 
निषंध नहीं किया जाता ओर अगर सब लोग चाहें तो वे वहां जा सकते हैं ओर 
जितनी बेर वे पसन्द करते हो उतनो बेर वे वहां रह सकते है। वे जा पेठने की 
इच्छा करते हैं उस समय स्वगे में आने पाते हैं। परंत ज्यों ही वे डेवढ़ी हो पर 
खड़े हों त्यों ही स्वर्गीय गरमी को सांस लेने से जो कि बह प्रेम है जिस में दत- 
गण रहते हैं और स्वर्गोय ज्याति के अन्तःप्रवाह से कि जो इंश्वरोय सचाद है 
उन के हृदय में इतनी पीड़ लगतो है कि उन को स्वर्गीय आनन्द के बदले नर- 
क्रीय यातना आन पड़ती है। ओर वें अपने के माथे के बल गिश देले हैं। और 
इस रीति से वे यथाये परीक्षा करने के द्वारा यह शिक्षा पाते हैं कि कोई आत्मा 
बिचवाइंरहित दया के द्वारा स्वगें के आनन्द में पेठने नहों पा सकता । 

४२६ । कभी कभो में ने इस प्रसडू के बारे में दूर्तों के साथ बात चीत को 
और उन से यह कहा कि “ले! जगतनिवासी लोग ब॒राइयों में रहते हैं उन में से 





यह उ्ुष्ट से ले इंश्वरीय परिपाटी के सक्क रूप पर हे इस वास्ते कि वच् उस का ग्राहक्ष है। न७ 
४२९६ - ४२२० * ४२०३ *+ ४५४६ * ४५२४ * ५११४ - ५३६५८ *+ 60९३ *+ ६०५७ *+ दृद0०५ + दृद२६ * €9०६ * 
१०९५६ - ९०४७५। मनुष्य भलाई ओर सचाई में जन्म नहीं लेता परंतु ब्रा श्रोर कुठाई में। श्रथात 
चह ईश्वरीय परिपाटी में जन्म नहीं लेता परंतु उस के विरोधी में आर इस छेतु से वह निराजीं 
भ्रज्ञानता में जन्म लेता है ओर पीछे उस को प्रभु को ओर से इंश्वरीय सचाइयों के हारा फिर 
छन्‍्म लेना या पुनजात छवाना पड़ता हे ता कि वच् परिपाटो के अन्दर फिर लाया जाबे। न० ९०४७ * 
४३०७ » २३०८ *५ ३५४९८ *+ इृ८प४ * ८४८० * ८५५० * १०२८३ * ९०४८४ + ९००८६ * ९००३९। जब प्रभु 
मनुष्य का फिर बनाता है अथात पुनर्जात करता हे तब वच् उस की सब वस्तुओं को परिं- 
पाटो के अनुसार जा कि स्वर्ग का एक्त रुप है प्रस्तुत करता है। न० ५७०० * द्र६६० « ६६३१ * 
१०३०३। बुराइयें और भुठाइयें परिपाठी के विरुद्ध हैं तो भी वे जो उन में हैं प्रभु से न ता परिं- 
घाटी के श्रनुसार अनुशासन किये जाते हैं पर परिषाठी की ओर से। न० ४८६८ - ७८७५७ * ९०७७५। 
यदि कई मनुष्य बुराइयें में जीता है ता श्रसम्भव है कि वह केवल दया मात्र से मुक्त छेवे 
बंषांकि धहु इंश्चरोय परिपाटी के विरुद्ध हैं। न० ८७०० । 


( पैशेडे ) 


बहुतरपत्त जब ओरों के साथ स्वगे और अनन्तकालिक जोवन के विषय बोल रहे. 
हैँ तब वे स्वग में पठने के विषय इस बाध का छोड़ ओर कोई बाध नहों प्रमट 
फरते पर यह कहते है क्लि बह प्रवेश करना निशाजी ढया से होता है। आर यह 
विश्वास विशेष करके उन में प्रबल है जो श्रद्वा लाने का म॒क्ति का अक्रेला उपाय 
मानते हैं। क्याकि थे न तो उस जोवन पर जा धरम के मख्य तत्त्यां के अनकऋल 
है न प्रेम को उन क्रियाओं पर जिन का वह जोवन बना है न इस लिये अन्य काई 
छउपायों पर जिन के द्वारा प्रभ स्वगे को मनष्य में गाइता है और उस के स्वगीय 
ग्रानन्दा का याहक कर डालता हे इन सब बातों पर कछ भी ध्यान नहों घरते। 

जब कि थे इस रोति से स्वग के वास्ले प्रस्तत करने के सब यथाये उपायों 
के छुट्टा देते है ता वे यद्ध बात एक सवसाधारणसिद्वान्त कर जा उन के तत्त्वां 
से अवश्य बहऋर निकलता है प्रगट करते है कि मनष्य स्वग का केवल दया हो 
के द्वारा जाता है आर पितारूपों परमेश्वर बेटे को प्राथना करने से दया को ओर 
फ्काया जाता है ”। दलों ने जवाब दिया कि “हम जानते हे कि वसा सिद्वान्त 
खवश्य इस गमान से निकलना पड़ता है कि मनष्य केवल शदा लाने से मक्ति 
प्राता है। ओर जब कि यह सिद्दान्त का अन्य सिद्दान्तों में से मत्य सिद्दान्त है 
सच्चा सिद्दान्त नहीं हे तो वह स्वग को ज्योति का निसार देता हैे। ओर वह 
उस अज्ञानता का मल है जे आज कन प्रभ के आर स्वग के आर पमृत्य के पीछे 
के जीवन के और स्वगोाप आनन्द के ओर प्रेम आर अनग्रह के सारांश के बार मे 
बेर साधारण रूप से भलाई के ग्रार उस के सचाई से संयक्त होने के बारे में आर 
इस लिये मनधष्य के जीव के ओर उस के उत्पत्र होने के आर उस के गण फे बारे 
में कलीसिया में प्रबल है। इस लिये इस कारण से यह नहीं ज्ञात है कि मनण्य 
के ज्ञीव का गण ध्यान से नहों होता हे पर संऋलप से आर उस को प्रयक्त गले 
से। ओर यह भी नहों ज्ञात हे कि ध्यान क्रेबल यहां तक सहायता देता है जहां 
लक वह संकल्प से संबन्ध रखता हैं आर इस लिये श्रद्ा! भी केवल जहां तक कि 
बह प्रेम में स्थापित हा जोव का कछ भी गणा नहा देतो ”। दलगण इस ध्यान 
का खेद करते है कि बे जो क्रेवल अद्वा हो से मक्ति पाने पर विश्वास करते हे 
यह नहों जानते कि शा अकेली नहों हे। सकती क्योकि शअद्वा बिना अपने मल 
के कि जो प्रेम है क्रेवल विद्या हो हें। सच तो है कि कोई लेग इस विश्वास 
पे एक प्रकार की प्रतीति जोड़ते हैं जिस का अद्वा का भेष है (न० ४८२ के 
देखा )। परंतु बह प्रतीति मनुष्य के जोब के भीतर नहों हे पर उस से बाहर है। 
पंरयाकि अगर वह उस के प्रेम से संयक्त न है| ता वह मनध्य से अलग रहती हें। 
वें यह भी कहते हैं.कि “वे जो इस विश्वास पर प्रत्यय रखते हैं कि मनष्य में 
अठ्वा हो मक्ति का ग्रावश्यक उपाय हें अनिवारणोय रूप से बिचवाइरहित दया 
घर विश्वास करते हूँ। क्याकि थे प्राकृतिक च्येति के साथ ओर यथाय परोीत्ता 
करते से यह माजम करते हैं कि मनष्य का जोव थद्ा हो का नहीं बना हे जब 
कि बे को बसे चाल पर चलते हैं भले लोगों की रोति पर ध्यान कर सकते है 








( ३४३४ ) 


"” झैर आपने आप में वही प्रतीति उकसा सकते हैं ?। यहों बात ते यह विश्वास 
उत्पन्न करता है कि बरे लोग ओर भले लोग दोनों मुक्ति पा सकते हैं इस होड़ 
पर कि वे प्रभ के बीचबिचाव का और उस दया को जा उस बीचबिचाव से पैदा 
हाती है मृत्य के समय प्रत्यय के साथ अड्लीकार करते हैं। दतों ने यह कह 
दिया कि “हम ने कभो किसी मनुष्य के जा बरी चाल पर चला था बिचवाई.- 
रहित दया के द्वारा स्वगे में आता हुआ नहीं देखा चाहे जितना वच जगत में 
उस विश्वास या प्रत्यय की ओर से जे। उत्तम अथ के अनुकूल शअद्ठा माना जाता 
है क्रेसी केसी बातें क्या न कहे ”। जब किसी ने उन से यह कहा कि “क्या 
इब्राहीम इसहाऋ याकृब दाऊद ओर रसल लोग सब के सब स्वगे में अचवादे- 
रहित दया के द्वारा ग्रहण किये गये थे कि नहों” तब उन्हें ने जवाब दिया 
कि “उन में से एक भी उस रीति से नहीं यहुण किया गया?”। ओर उन्हें ने 
यह भो कहा कि “उन में से हर एक अपने चाल चलन के अनुसार जगत में 
यहण क्रिया गया। ओर वे अपने रहने का स्थान जानते हैं और ओरों को अपेत्ता 
उन का अधिक संमान नहीं किया जाता है ओर उन को धर्मेपस्तक में बड़ी 
कोत्तिकर सचना है क्योकि भीतरी अर्थ के अनुसार वे प्रभु का प्रकाश करते हैं 
और इब्बाहीम इसहाऋ ओर याक्ब से तात्पये प्रभु है उस के दंश्वरत्व और उस 
के इश्वरीय मनुष्यत्व के विषय। ओर दाऊद से तात्पय प्रभ हे उस के इश्वरीय 
राजत्व के विषय। ओर रस्तल लोगों से तात्पये प्रभु है इंश्वरीय सचादयों के विषय। 
और जब मनुष्य धमेपुस्तक का सुनाता हो तब द्वूतगण के उन सब लोगों का 
कुछ भी ब्रोध नहीं है क्योंकि उन के नाम स्वगे में आकर नहों पेटते हैं। परंतु 
उन के स्थान दूतों का प्रभु का कुछ बोध ऊपर लिखे हुए रूपों पर है। ओर इस 
कारण उस धमंपुस्तक में जा स्वगे में हे ( न० २४८ के देखो) कहां उन लोगों 
को कुछ भो स्चना नहों है। ब्येकि वह धर्मेपुस्सक दस जगत में को घमपुस्तक 
का भीतरी अर्थ है । 


८४ धर्मपुस्तक के भीतरी शअ्रथ के अनुसार बब्राह्दीम इसहाक ग्रार याकूब से तात्पय प्रभु है 
त्रावश्यक श्वरत्व आर इंश्चरीय मनुष्यत्व के विषय। न० एदर३ + ४8६९५ - 6०६८ + ६९८५ * 6२७६ * 
६८०४ *६८४७। इश्राहीम स्वर्ग में नहीं जाना जाता। न० १८३४ - ९८७६ * ३४२८। दाऊद से 
सात्पये प्रभु है उस के ईश्वरीय राजत्व के विषय। न० १८८८ + <€६५४। बारह रसूल कलीसिया 
की सब वस्तुओं के विषय श्रथात श्रद्धा आर प्रेम की सब वस्तुओं के विषय प्रभु के प्रतिनिधि हैं। 
ज० २१४८ + ३३५४ - इ४८८ - च्रृष५८ - 6३२७१ प्तरस रसूल श्रद्धा के विषय याकूब रसल अनुयह के 
विषय और यूहत्ा रसूल अनुयह की क्रियाओं के विषय प्रभु के प्रतिनिधि थे। न० ३७३० - १००८७। 
बारहें रसूल बारह गद्दियें पर बैठे हुए इस्राइंल के बारचद् काम का विचार करते हैं इस वाक्य 
से यह तात्पय है कि प्रभु प्रद्धा आर प्रम की सचाइयां आर भलाइयों के अनुसार विवार करने 
का उपस्थित है। न० २९०८ * द६३९७। घर्मपुस्तक में के मनुष्यों के ओर स्थानों के नाम स्वगे में 
नहीं शाते परंतु वे बदलकर वस्तुएं श्रार अवस्थायं हे। जाती हैं आर नाम स्व में आप नहों 
बाले भी जा सकते हैं। न० ९८७६ * ५२२५४ + ६५९६ * ९०२९६ * ९०२८२ * ९०४३३॥ अ्यांकि दूतगशथ 
मनुष्यों के देखकर विप्यव्रिविक्त रीति से ध्यान करते हैं। न० पद्ढ४३े - परंदघ - ६००७ | 


( इंद४० ). 


५२७ । विस्तीणे परीत्षा मर के इस बात का प्रमाण करने का सामर्थ्य . 
देता हैं कि स्वगे के जोव का गाइना उन में जे जगत में उस जोव को विरुद्ु 
चाल पर चलते थे असम्भव हैं। फाई कोई इस बाल पर विश्वास करते थे कि 
जब मृत्य के पीछे वे दतां की ओर से इंश्वरोय सचाइयों -का सने तब वे उन के। 
अआअनायास से ग्रहण करेंगे। ओर उस समय वे उन सचादयोां पर विश्वास करेंगे आर 
अपने चाल चलन के सधारेंगे आर स्वग में प्रवेश करेंगे। आर इस कारण उन में 
से बहुतें को परीत्षा को गई इस वास्ते क्रि वे इस बात पर प्रतीति करें कि पृत्य 
के पीछे पश्चात्ताप असम्भव हैं। काई काई जिन सत्यां क्षा वे सनते थे उन केा 
समभाझे थे ग्रार ऐसा मालम पडता था कि वें उन के यहरण करते थे। परंल ज्या 
ही वे आपने प्रेम के जोत की आर फिरते थे त्यां हो वे उन सत्यों का निसार 
देले थे ग्रार उन के विरुद्र सक्वितक भी करते थे। कलाई उन सत्यां के सनने को 
निरालोी अनिच्छता से उन के साथ हो निसार देलें थे। परंत काई यह चाहले 
थे फ्िप्रेम का बह जोव ऊँ वे जगत में पाए थे उन से दर किया जावे आर उन 
के स्थान दतविषयक जीव या स्वग का जोब उन में बठाला जाते। हाल के इस 
बदल के लिये आज्ञा दो गद। परत जब उन के प्रेम का जीव हर लिया गया तब 
बे ऐसे पड़े रहते थे कि मानों वे मर गये ओर संघर्गो रूप से अविहोन थे। इन 
परीक्षाओं से आर अन्य परीक्षाओं से भी निरे भले लागां ने यह शिक्षा पाई कि 
असम्भव हे कि मृत्य के पीऊ किसी का जोव बदला जावे। आर ब्रा जोव बद- 
लकर भला जीव कभी न हैं जावे न॑ नरक्निवासी का जीव बदलकर द्रतविषयक 
जीव है। जावे। क्योकि हर एक आत्मा सिर से पांव तकर अपने प्रेम के गुण का 
है ग्रोेर इस लिये अपने जीव के गण का। ओर इस कारण उस के ज्ञीव का आपने 
बिरुद्गर जीव हा जाना उस का स््नाश करना है। दुलगण कहते हें कि नरक्षीय 
झात्मा बदलकर स्वर्गीय दत है। जाने की अपेत्ाा चमगीदड का पिंडक्ो या उल्ल 
का हुमा हो जाना आसान है। मनुष्य मृत्य के पीछे इसी गुण का बना रहता हे 
जिस गण का जगत में उस का शरोर था। यह बाल न० ४४० से ४८७ सक के 
परिच्छेदा में देखी जा सकती है। और इस से स्पष्ट हे कि काई विचवाइरहित 
दया के द्वारा स्वग में ग्रहण नहों किया जा सकता | 


(.>नअशकाता 5 >कमि ९++- था ऊरसता/0. ++ फैन केकल धन जप १ 055२० ८-6 के +ब०५4३;कक ८ यमन भ+ २५ पल्‍ल+्भ५कात। #+ पे ४+५५००-१० अपर जम १ का पके शा सका). 


लस चाल पर चलना जो स्वग की ओर पहंचाती 


है सेसा दुष्कर नहीं हे जेसा बहुत 
. से लाग सममभते हं। 


४९८ । कोई लोग जानते हैँ कि उस चाल पर चलना जो स्वगें को ओर 
पहुंचातो हैं जा कि स्वगेसंबन्धी आचरण कहलाता है कठिन बात है क्योकि 
उन के यह कहा गया कि जयत के छोड़ना ओर अपने आप से उन' अभिलाषों 
के जे शरीर को लम्पटताएं कदलातो हें दूर करना ओर आत्मीय रोति पर कोना 


( इंडे६ ) हु 


'छन को पडेगा। ओर वे यह भी जानते है कि ऐसों चाल पर चलने के कारण 
सांसारिक वस्तओ को जो कि प्रायः धन को ओर संमान को बनी हैं निसार देता 
और परमेश्वर की ओर मक्ति को ओर अनन्तक़ालिक जोव को समाधि में मान 
हाना ओर परमेश्वर से, प्राथेना करने में ओर धमंपसतक आदि पवित्र पोधियों का 
पठने में समय बितीत कर देना उन के पडेगा। शऐेसा हाल बे जगत का ऊोइना 
और आत्मा के वासस्‍्तले जोना पकारतें हे न कि मांस के वास्से जीना। परंत यथाथे में 
सत्य तो ओर हो है और यह मुझ को बहुत सी परीक्षा करने के द्वारा और द्तों 
से बात चौत करने के द्वारा प्रकाशित हुआ। क्योकि इस से में ने यह शिक्षा पाई 
कि यवेजाउस रोति से जगत के छोडते हे ओर आमा के वास्ते जोते हैं जिम 
शेति का बयान अभो हो चक्का है शेसे शाकजनक आचरण को प्राप्त करते है जे 
स्वर्गीय आनन्द का याहक नहों हे। ओर हम ने पॉहले से यह बतलाया है कि 
हर किसी का आचरण मृत्य के पोछे उस के साथ बना रहता हे। इस हेत से कि 
मनपष्य स्‍्वगे का जीवनदान पावे अवश्य हें क्रि वह जगत में रहे आर उस के 
व्यवहारों ओर कमा में लगा रहे। क्योकि दस रोते से धमसंबन्धी ओर नीतिस- 
बन्धी आचरण के द्वारा बह आत्मीय जोव पाता है। ओर इन उपायों के बिना 
न तो आत्मीय जीव मनष्य में बनाया जा सआता हे न मनपष्य का आत्मा घ्वगे 
लिये प्रस्तत किया जा सकता है। क्याकि भीतरी आचरण करना और उसी समय 
बाहरी आचणश्ण भी करना ऐसा है कि जेसा काोद किसो घर में रहे जिस को 
करछ नेव नहीं हे ओर जे। इस कारण क्रम क्रम से भूमि में डब जाता हे या चोर- 
ऋर टट जाता है या डगमगाके गिर पड़ता हे । 

१२४। यदि मनष्य के आचरण को परीक्षा चेतन्य आन्तज्ञोन से को जावे 
तो वह तिगना प्रत्यक्ष देख पडता है ओर उस में आत्मासंबन्धी और घम्रसबन्धों 
ग्रोर नीतिसबन्धी आचरण है ओर तोनों आचरण ण्क द्सरें से सप्रणं रूप 
विविक्त हैं। क्योकि कद एक मनष्य नोतिसंबन्धी आचरणा करते है परंत धमसं- 
बन्धी ओर आत्मासंबन्धी आचरण नहीं करतें। कद लोग घमंसबन्धी आचरण 
करते हैं परंत आत्मासबन्धी आचरण नहों करते। कोई काद नोतिसंबन्धी आच- 
शणा धघमसंबन्धी आचरण ओर आत्मासंबन्धी आचरणा संयक्त करके करते है। ये 
लोाग स्वगसंबन्धी आचरण करते है परंत वे लोग स्वगंसंबन्धी आचरण से अलग 
करके ज़गतंसंबन्धी आचरण हो करते हैं। ओर इस से यह पहिले पहिल स्पष्ट है 
कि आत्मासंबन्धी आचरण प्रकृतिसंबन्धी आचरण से जा कि जगतसंबन्धी आच- 
श्ण है एथक नहों हे। परत आत्मासंत्रन्धी आचरण प्रहृतिसंबन्धी आचरण सें 
शेसी शेति से संयक्त हे जिस शोति से जोव शरोर से संयक्त हेै। ओर अगर यह उस 
पे अलग हो तो वह गरेसा है कि जेसा एक घर नेव के बिना हे। जंसा कि हम 
कपर लिख चक्के हैं। फप्रयाकि धर्मंसंबन्धी आचरण ओर नीतिसंबन्धी आचरण 
ग्रात्माप्ंबन्धी आचरण की फरत्तों है.बयाकि आत्मासंबन्धी आचरण अच्छी इच्छा 
कराने का ब्रना है ग्रार धर्मेसंबन्धी आचरण ग्रोर नोतिसंबन्धी आचरण से दर को 





( वेंइं ) 


जावे तो ध्यान और बोली का छोड़ कक भी न रहेगा। क्योकि इच्छा हट जातो 
है इस वास्ले कि उस का कोई अवलम्बन करने का स्थान नहों है। तो भी इच्छा 
मनष्य का आवश्यक आत्मासंबन्धी तत्त्व है । 

५३० । इस प्रकार के विचारों आर परीक्षाओं से यह देखा जा सकता है कि 
उस चाल पर चलना जो स्वगे को ओर पहुंचाती है ऐसा कठिन काम नहीं है 
जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। जब कि हर काई बच्चपन से लेकर नोति- 
संबन्धी ओर घमसंबन्धी आचरण करने को शित्ता पाता है ओर जगत में रहने सें 
उस आचरण के साथ सपरिचित होता है ता कान मनष्य उस प्रकार का आचरण 
नहीं कर सकता। हां हर कलाई क्या बरा क्या भला यथाये में उसो प्रकार का 
आचरण करता है। क्योकि कान मनुष्य अपने के! खराई और न्याय करने में प्रसिद्ध 
हे।ना नहीं चाहता। प्रायः सब लोग बाहर से खरा आर न्यायशोल हैं इस लिये 
वे हृदय में खरा ओर न्यायशील मालम देते हैं ग्रार यथाथें खराद ओर न्याय के 
साथ काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आत्मीय मनुष्य के चाहिये कि बच्द उस 
प्रकार का आचरण करें ओर वह जितने अनायास से प्राकृतिक मनष्य आचरण करता 
है उतने ही अनायास से वह भी आचरण कर सकता है। परंत उन मनथ्यों में 
यह भिचत्तता है कि आत्मीय मनष्य एक इश्वरीय सत्ता पर विश्वास करता हे। ओर 
न क्रेवल इस हेत से कि नीतिसंबन्धी ग्रार धमंसंबन्धी नियम खरे ओर न्यायी 
आचरणा करने को आज्ञा देते हैं परंत इस कारण से भी कि बच आचरण इंश्वरीय 
नियमों के अनकल हैं। क्ंयाकि हर एक्र क्रिया में आत्मीय मनष्य के ध्यान इंश्वरोय 
नियमों से संबन्ध रखते हैं ग्रार इस लिये बे स्‍्वगें के दलें से संसगे करते हैँ। 
और जहां लक वह संसगे स्थापित होला है वहां तक वह दूलों से संयुक्त होता है 
और उस का भीतरी मनध्य जे कि आत्मीय मनष्य है खल जाता है। जब वह 
इस अवस्था में हे सब मनुष्य प्रभ से यद्ण किया जाता है ओर पहुंचाया जाता 
है. यद्यपि उस को उस का ककू बोध नहीं है ग्रार उस समय उसके घमेसबन्धी 
और नीतिसंबन्धी आचरणा की खराद ओर न्याय किसी आत्मासंबन्धी मल से उत्पत् 
होते हैं। परत आत्मासंत्रन्धी मल की ओर से खरा ओर न्‍्यायी आचरण ऋण्ना 
हृदय में को यथाथे खराई ग्रार न्याय की ओर से आचरण करना है। आत्मोय 
मनष्य का न्याय और खराई बाहर से प्राकृतिक मनपष्य के न्याय ओर खराई के 
समान ओर नरकीय आत्माओं के न्याय और खराई फे समान भी दिखाई देती 
है। परत भीतर से वे इन से संपण रूप से असद्श हे। क्याकि बरे लाग केवल 
आपने आप के वास्ले ओर जगत के वास्स न्याय ओर खराई के साथ आचरण करते 
हैं। ग्रार इस लिये अगर नियमा से ओर उस के दणटडां से या सओत्ति समान 
और लाभ की हानि से ओर पृत्य से वे भय नहों खात्रे तो वे अत्यन्त छठ ओर 
आत्याय के साथ आचरणा करें। क्याक्ति वे न तो परमेश्वर से भय खाते हैं न 
इंश्वरीय नियमों का मान करते है ग्रार इस लिये किसी भीतरी बन्धन से दे नहीं 
शेके जाते। अगर बाहरो प्रतिरोध दूर किये जायें लो वे लोग अत्यन्त अत्याकांचा 





( इइंद ) 


से ग्रार आनन्द के साथ ओरों का धोखा देव और लटे आर डाका डालकर लेवें। 
उन को देखने से जे परलोक में बरे लोगों के समान हैं जहां बाहरी बस्तर दर 
को हुई हैं और भीतरोी भाग कि जिन में मनुष्य अनन्तकल तक रहते हैं खले हीए 
हैं यह विशेष करके स्पष्ट है कि बरे लोग भोतर से उस प्रकार के स्वभाव के हैं. 
( न० ४८८ से ५९१ तक देखो )। क्योंकि उस समय नियमों से भय के ओर सकीत्ति 
ओर संमान ग्रोर लोभ को हानि के ओर म्रत्य से भय के न होने से (जा कि वे. 
प्रतिरोध हैं जिन का बयान अभी हो। चका है) बे पागलपन के साथ आचरण करते. 
हैं ग्रेर खराद ओर न्याय पर हंसते हैं। परंत जब उन से जो इेश्वरीय नियमो के 
प्रभाव के द्वारा खरादई और न्याय के साथ आचरण करते थे बाहरो वस्तए-डर को... 
जाती हैं और वे अपने भीतरी भागों में रहते हैं तब वे ज्ञान के साथ आचरण 
करते हैं। क्योकि बे स्वगे के दूतगण के साथ जिन से वे ज्ञान पाते हैं संयुक्त हुए | 
हैं। इस से यह स्पष्ट है कि नीतिसंबन्धी ओआर घमंसंबन्धी आचरण के व्यवहारों 
में कोई आत्मीय मनुष्य ठोक ठोक एक प्राकृतिक मनुष्य के समान क्राम कर सकता. 
है इस होड़ पर कि वच अपने भीतरी मनुष्य के विषय (जा कि उस को इच्छा 
और ध्यान है) इंश्वरत्व के साथ संयुक्त हो। (न० इ५८ - ३४९ - ३६० को देखो )। 
४३९ । आत्मासबन्धा आर नॉंतसंबन्धोी ओर धमंसबन्धी आचरण के. 
नियम डीकालाोग के दस विधानों में प्रकाशित हैं। पहिले चार विधानों 
में आत्मासंबन्धी आचरण के नियम हे दसरे चार विधानों में नीतिसंबन्धो आचरण - 
के नियम हैं ओर अन्तिम दो विधानों में धर्मेसंबन्धी आचरण के नियम हैं। 
निराला प्राकृतिक मनष्य आत्मीय मनषण्य को रीति पर बाहर से इन विधानों के. 
अनक़ल आचरण करता है। क्योकि वह भी इंश्वरीय सत्ता की पजा करता है. 
कलीसिया को जाता हे पन्दों का सुनता हे भक्ति का रूप घारण करता हे न तो. 
हत्याई करता है न छिनाला करता है न लट लेता हे। बह न तो कठ गवाहो 
 ठेता है न अपने पड़ोसी को धोखा देकर उसका घन लट लेता है। ता भी वह 
केबल आपने आप के वास्‍्ते आर जगत के वास्ले दन पापा से अलग रहता हे ता. 
कि बह भले मनष्य के सदूश माजम देवे। आर इस कारण वह भोतर से उस रूप. 
के संपर्ण रीति से विरुद्र हे जिस रूप पर वह बाहर से दिखाई देता है। क्योकि. 
बह अपने हृदय में इंश्वरीय सत्ता का अस्वीकार करता है ओर पज्ञा करने में बह. 
- दम्भी हे ओर जब बह तन्‍्हा होकर अपने हो मन में ध्यान करता हें तब बह. 
 ऋलीसिया को पवित्र वस्तुओं पर हंसता है ओर उन पर वह यह विश्वाप्त करता है 
कि वें केवल अचंतन्य सर्वेताधारण लागों के लिये बन्धनों के काम में उपयोगी ह। 
. दस प्रकार का मनष्य स्वरगग से संपण रूप से अलग डे। ओर जब कि वच्ठ आत्मा- 
. संबन्धी मनष्य नहों हे तो वह न ता धमंसंबन्धी मनपष्य हे न नीतिसंबन्धों मनब्यव 
क्याकि यत्मपि वह हत्याई नहों करता लो भो वह हर किसों को जे! उस का 
विरोधी हे घृणा करता है ओर उस बेरप्रतिकार से जलता हे जो बह द्वेष मचाता 
है। इस लिये यदि नोतिसंबन्धी नियम ओर बाहरो बन्धन जे कि भय हैं उस को - 


कब 





( डेदेए ) 


न रोके तो वह हत्याई करेगा। ओर जब कि बह नित्य पलटा लेने की लॉलसा 
करता है ता बह नित्य हत्यादे करता है। फिए यक्षपि वच् छिनाला नहीं करता 
लो भी इस हेत से कि बच इस बात पर विश्वास करता है कि छिनाला करना 
स्वीकरणोय हैं ग्रार यदि वह भयातीत समय पावे ते वह छिनाला भो करें इस 
लिये वह नित्य छिनाल है। ऋदाचित बह न लटे ता भी जब कि वह आओरों के 
घन का लोभ करता हे ओर छल ओर कपट के यथाथ में विधिविरुद्द नहों सम- 
भरता तो बह अपने मन में नित्य चोरी का काम करता है। ओर घमसंत्रन्धा 
आचरण के तत्त्वां के विधय वही हान है जे यह शिक्ता देते हैं कि हम को भूठ 
गवाही-दिना न चाहिये न ग्रारों के धन का लाभ करे। हश शक मनष्य का जा 
हश्वरीय सत्ता का हाना नठता है ओर जो धमम से निऋले हुए कुछ भी अन्त:करण 
को नहों रखता वही स्वभाव हैं। जसा कि जब परलोक में उस प्रकार के मनष्यों 
से बाहरी वस्त॒एं अलग क्ले हुईं हैं ओर वे अपने भीतरी भागों में प्रवेश करने पाते 
हैं तब वह स्वभाव प्रत्यत्त मालम पड़ता है। क्याक्रि उस समय वे नरक के साथ 
मिलकर काम करते हैं इस वास्ते कि वे स्‍्वगें से अलग हैं ओर इस लिये वे नरक- . 
निवासियों से संसग करते है। परंत उन का जो आपने हृदय में इश्वरोय सत्ता के 
स्वीकार करते थे ग्रार चाल चनन में इंश्वरोय नियमों के मानते थे ओर डोकालेग्ग 
के दस विधानों के ओर शेष विधानों के आज्ञाकारी होते थे और ही हाल हैं। 
जब ये लोग अपने बाहरी भाग अलग होके अपने भोतरी भागों में प्रवेश करने 
पाते हैं तब वे उस समय को अपेत्ता कि जिस में वे जगत में थे अधिऋ ज्ञानी है 
जाते हैं। ब्याक्रि उन के लिये यह बदल ऐसा है क्रि जेसा काई छाया से ज्योति 
में जाये या अन्ञानता से ज्ञानता में या दुख से सुख में इस वास्ले कि जे इंश्वरत्व 
में हैं ग्रेर इस लिये स्वगे में। ये बातें इस वास्‍्से लिखी जातो हैं कि जे आवबर- 
श्यक भिच्नता इन दो प्रकार के मनुष्यों में हैं सा समकाई जा सक्के। परंतु वे मनुय्य 
बाहर से एक दसरे के सदुश है। 

५३२ । हर कोई यह जान सक्रे कि ध्यान बहकर अपने विषयों पर इच्छा 
के अनुसार जा लगते हैं। क्येंकि ध्यान मनुष्य को भीतरी दृष्टि है जो बाहरो 
दृष्टि के सदूश इच्छा के द्वारा फिराई ज्ञाती है आर लगाई जातो है। इस कारण 
यदि ध्यान अथात भीतरी दृष्टि जगत को ओर फिरो हुईं हा ओर जगत में लगी 
हुईं हो तो बच सांसारिक हो जावेगी। यदि बच आत्म को ओर ओर आत्मसं- 
मान की ओर फिटी हुईं हो तो वचद शारीरिक हा जावेगी। ओर यदि बह स्थवगे 
की ओर फिरो हुईं हो तो वह स्वगे सी हो जावेगी। इस से यह भी निकलता है 
कि याँदि ध्यान स्व को ओर फिरा हुआ हे ते बद्द उठाया जावेगा। यदि वह 
आत्म को ओर फिरा हुआ हो ते वह स्वगें को ओर से नोचे खोंचा जावेगा। 
शोश शारोरिक बस्तओं में मस्त दहोगा। ग्रार यदि वह जगत की ओर फिर हुआ 
हो लो वह स्वगे को ओर से कक हुआ भी होगा ओर उन वस्तओं में जा आंखों 

के आगे दृष्टि आतो हैं व्यापा जावेगा। अभिप्राय प्रेम से उत्पन्न होता है और 








( हैे8० ) 


इस लिये मनष्य का प्रेम मनष्य को भोतरो दुष्टि या ध्यान को उस के विषयों पर 
लगाता है। आत्मप्रेम उस को आत्म को ओर ओर स्वायथो विषयों को ओर फिराता 
है। जगतंप्रेम उस का सांसारिक विषयों को और फिराता हे ओर स्वगेप्रेम उस 
के स्वर्गीय विषयों की ओर फिराता है। इस लिये अगर मनुष्य का प्रेम जाना 
जावे तो उस के भीतरी भागां को अवस्था भी जानो जा सकेगी। क्योकि स्वगेप्रेम 
उन भीतरोीं भागों को जे मन के हैं उठाता है ओर उन को सवग को ओर ऊपर 
के खोलता है। परंत जगतप्रेम ओर आत्मप्रेम अपने भीतरी भागों को ऊपर को 
ओर बन्द कर देते हैं और नोचे को ओर खोल देते है। इस से यह अनुमान 
निकाला जा सकता है कि अगर मन के उत्तम तत्त्व ऊपर को बन्द किये हुए हों 
ते मनष्य उस समय से लेकर सस्‍्वग को ओर ऋलीसिया की वस्तओं को नहों देख 
सकता और वे घन अच्धरं के समान दिखाद देंतो हैँ। परत जञा“कछ घन अच्धेरे 
मरे हे सो या तो अस्वीकार क्रिया जाता है या समझा नहीं जाता ओर इस लियें 
बे लाग जे सब वस्तओं को अपेत्ता अपने के और जगत को प्यार करते हैं आपने 
हृदय में इेश्वरीय सत्यों का नटते हे इस वास्तले कि उन के मन के उत्तम तत्त्व 
बन्द हुए है आर यक्मपि वें उस प्रकार को बस्तआओं के बारे में स्मरण के द्वारा बात 
चोत करते है ता भी वे उन के नहों समभते इस लिये कि जिस शसोति से के 
सांसारिक ओर शारीरिक्क दस्तओं को मानते है उस रोति से बे उन वस्तओं को 
भो मानते है। सच तो हे कि वे जिस वस्त का छोड कि जा शारोरिक इन्द्रियों 
वे हाकर प्रवेश करता हे किसी वस्त पर ध्यान नहों धर सकते ओर क्िसो ओर 
बस्त पर प्रसन्न नहों करते। परत इन वस्तओं में से बहत सो वस्तएं मलीन 
निलेज्ज धमंद्वेषी ओर पायो हे। ओर वे दर नहों को जा सकतों क्योंकि उन 
लागा के विषय स्वगें की ओर से मन में कछ भी अन्तःप्रवाह नहों बहता परंत 
बह ऊपर को बन्द हुआ हे जेसा कि हम अभी कह चफके हैं। मनष्य का अभिप्राय 
जे। उस की भोतरी दृष्टि या ध्यान ठच्दराता है उस को इच्छा है। क्योकि 
जिस किसो को इच्छा बेड मनष्य करता हे उस का अभिप्राय भी वच्द करता है 
श्रोर जिस का अभिप्रायथ वह करता है उस का ध्यान भी वह करता हे। इस 
लिये अगर उस का अभिप्राय स्वगे को ओर फिरा हुआ है उस का ध्यान भी वहां 
प्र ठच्रता है आर उस के ध्यान के साथ उस का सारा मन भी जा इस रोति 
से स्व में हे वहां पर ठहरता हैं। इस कारण वच्च जगत को वस्तुओं पर जा 
उस के नोचे हें उस रोति से दुष्ठि कर सकता है जिस रोति से कोई मनुष्य घर 
क्रो छत पर खड़ा होकर नीचे दुरष्ट्र करता हैं। ओर यह वही कऋरणण है कि जब 
मन के भीलरो भाग खले हुए हैँ तब बच अपनी बरादयें ओर ऋठादय देख सकता 
हैं कंग्राक्ति थे आत्मासंबन्धी मन के नीचे है। परत जब मन के भोतरों भाग खलें 
हुए नहों है तब बद अपनी निज बराइयें ओर ऋकऋठादयें नहीं देख सकता है क्योकि 
उस समय वर उन के मध्य में हे न कि उन के ऊपर है। इस लिये ज्ञान का आदि 
कारण ओर प्रगलप्रन का आदिकारण प्रत्यक्ष मालम है ओर मत्य के पीछे जा गरण 





( हे ) 
मनष्य का होगा उस के समभने में कक कठिनता नहों पहली जब कि वह अपने 


भीतरी भागों के अनसार दच्छा करने ध्यान करने काम ऋरने ओर बोलने पाता है। 
ये बातें यह अनमान भी जताती है कि मनष्य जा देखने में एकसां हैं भीतर से 
बचुत हो भिच्च हो सके । 

४५३३ । यह भी स्पष्ट है कि इस चाल पर चलना जो स्वगे को आर पहुंचाती 
है ऐसा कठिन काम नहों है जेसा कि बहत से लोग समभते हैं। क्योकि जब 
काई बात जिस को असरलता ओर अन्याय मनष्य जानता हे आर जिस को ओर 
उस की इच्छा माइल है उस के आगे आ जातो है तब इस से अधिक कोई 
आवश्यकेता को बात नहीं है कि वह मनुष्य यह ध्यान करें कि यह बुरा काम 
करने के याग्य नहों है क्योंकि वह इश्वरीय नियमों के विरुद्ध हे। अगर वह 

मनष्य इस रोति से ध्यान किया करें आर उस का दस व्यवहार का बान पड़ जावे 
ता बच क्रम करके स्वगे से संयक्त हागा। परंत जितना वंह स्खग से संयक्त होता जाता 
है उतना हो उस के मन के उत्तमतर तत्त्व खलले जाते है आर जितना वे तत्त्व 
खलते जाते हैं उतना हो वह मनष्य असरलता ओर अन्याय देख सकता है ओर 
जितना वह इन को देखता है उत्तना हो वे दूर करने के योग्य हं। क्योकि जब 
तक कि कोई बराई देखो न जावे तब तक उस का अलग करना असम्भव है। 
यह शक ऐेंसी अवस्था हे कि जिस में मनष्य किसी स्वतन्त्र तत्त्व से प्रतेश कर 
सके। (क्योकि उस रोति से कि जिस का बयान हम अभी कर चके हैं कान 
मनुष्य स्वतन्त्रता के एक तत्त्व से ध्यान करने के अयोग्य है)। परंतु जब वह इस 
का आरम्म करता है तब प्रभ हर प्रकार की भलाई के उत्पन्र करने के वास्ले उस 
के अन्दर प्रभाव करता है ओर वह उस मनष्य का न केवल बराइयों के देखने का 
सामथ्ये देता है पर उन बराइयों का उस मनष्य की इच्छा से निकाल देने का 
सामथ्ये भी देता है और अन्त में वह मनष्य उन बराइयों की घणा करता है। 
यह प्रभ की दन बातों का अथ हे कि “मेरा जुआ अनकल ओर मेरा बराक हलका 

?। (मत्ती की इउंजील पव ९१९ बचन ३०)। परंत यह बात कहनी चाहिये 
कि जितना मनपष्य मनभावन से बरा करता है उतना हो उस प्रकाश का ध्यान करना 
और बरादयों का विशेघध करना कठिन होता जाता हैं क्याकि उतना हो वह 
अपने को बरादयों से तब तक संयोग करता है जब तमह् कि वह उन को नहों 
देख सकता ओर उन को प्यार भी करने लगता हैं ओर प्यार के आनन्द सें 
उन की ज्ञमा करता है ओर सब प्रकार के मिथ्याहेतुओं से उन की न्‍्यायता ओर 
भलाई का प्रमाण करता है। यह उन की अवस्था है जो वयस्थ होकर विनां 
रुकाव बरा करते हैं ओर उसो समय हृदय से देश्वरोय वस्तुओं का निकाल 
देते है 

५३४ । शक बेर में ने उन दा मार्गों का जो स्वगे ओर नरक सक चलते हैं 
एक प्रतिरूप देखा। पहिले पह्चिल शक्क चोड़ा मांगे जे! बाई ओर या उत्तर को 
और चलता था दिखाई दिया ओर उस पर बहुत से आत्मा चलते थे। प्रश्तु 


( छेहेशे ) 


कछू टरी पर एक बचत बडा पत्थर था ओर वहां पर उस चाड़े मागे का अन्त 
था। ओर उस पत्थर से दो मार्ग एक बाद ओर दसरा उस के विपरोत्त दहिनी 
ओर पसर जाते थे। बाद आर का मार्ग सकहा ओर सकेत था जो पच्छम में 
होकर दक्खिन तक चलकर अन्त में स्वग को ज्योति तक पहुंचता था। परंत 
दहिनी ओर का मांगे चाडा और विस्तोणं था ओर तिका करके नीचे को नरक 
कभी ओर जाता था। पहिले पहिल सब आत्मा एक हो मार्ग पर तब तक चलते 
थे जब तक्र कि वे उस बडे पत्थर तक न पहच जो उन दा मांगा के सिर पर थे 
परत वहां पर थे विलगाए जाते थे। भले आत्मा बाई हाथ का फिरकर उच्त 
सीधे मागे पर चलते थे जा स्व के जाता था परंत बरे आत्मा पत्थर की नहीं 
देखते थे इस लिये उस में लग गिरके घाव खाते थे ओर जब वे उठके खड़े थे 
तब वे दहिनी ओर के चोड़े मार्ग पर जे नरक को ओर भ्ुका हुआ था दोड़के 
चले जाते थे। इन सब घस्तओं के अथे का बयान पीछे मेरे लिये इस रोति पर 
किया गया कि चाडा मार्ग जिस पर भले आत्मा और बरे आत्मा दोनों साथ 
होकर चलते थे और मित्र बनके आपस में एक ढसरे के साथ बात चोतत करते थे 
उन की अधघस्था का प्रकाशन था जो बाहर से खराद ओर न्याय के साथ एक्क हो 
तार पर आचरण करते हैं ओर जे आंख से विशेषित् नहों किये जा कसलतें। जो 
पत्थर दो मांगों के सिरे पर या कोने पर था ओर जिस पर बुरे आत्मा ठोकर 
खाके पीछे उस मार्ग पर जा नरक को जाता है दाड़के चले जाते थे वह इंश्वरोय 
सचाई का प्रकाशन था (जो कि वे जे नरक को ओर देखते हैं अस्वीकार करते है) 
और परमाणय के अमसार प्रभ का इंश्वरोय मनष्यत्व का प्रकाशन था। वे आत्मा जा 
उस्च भागे पर पहंचाए जाते थे जी स्वगे का जाता था इंण्चरोय सचादई ओर प्रभ 
का इंश्वरत्व भी स्वीकार करते थे। इन प्रकाशनों से अधिक भो स्पष्ट हुआ कि बरे 
लोग ओर भले लाग दोनों बाहर से एक ही तार पर काल बिताते हैं अथात ण्कहो 
चाल पर चलते है और जेसे अनायास से एक ते चलता हो अनायास 
से दूसरा भी चलता है। परंतु वे जा हुदय से इेश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते 
हैं और विशेष करके वे कलीसिया के मण्डल में जे प्रभ के इंश्वरत्व का अड्रीकार 
करते है स्वगे का लाए जाते है ता भो दे जा इन सत्यों को नहों स्वीकार करते 
हूं नरक के पहंचाए जाते है। मनष्य के ध्यान जो उस के अभिप्राय आर इच्छा 
से निकलते हें परलाक में ऐसे मार्गों के प्रतिरूपों के द्वारा (जा अभिम्राय से 
धान के विकारों के अनसार विचित्रता के साथ दिखाई देते है) प्रकाशित है 
और इसी रोति पर हर कार्ड चलता है। इस लिये आत्माओं के शील ओर उन 
के ध्यानों के गुण उन मांगों के द्वारा कि जिन में थे चलते हैं जाने जाते हैं ओर 
इस से प्रभ के इन बचनेों का अय॑ स्पष्ठ हैं अथात “सकडे द्वार में होके पंठा 
क्योंकि चाड़ा हैं बह द्वार ओर खला है बच मागे जे! स्बेनाश के पहुंचाता है। 
और उसी में हाके बहुत पेटठनेवाले होते हैं। क्योकि वह द्वार सकेत ओर वह 
म्रागे सकड़ा जे जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जे उसे पाते हैं ”। (मत्तो 





( देढे३ ) 


पे ७ वचन १३ * १४)। जो मागे जीवन को पहुंचाता है वच्द सकड़ा है न कि 
इस वास्ले कि वह दर्गम है पर इस लिये कि वे थाहे हैं जो उस को पाते हैं 
जेसा कि अभी कहा गया है। पत्थर के द्वाण जा में ने उस काने पर जहां चोड़ा 
ओर साधारण मागे का अन्त था पड़ा हुआ देखा था और जिस से दो मागे विप- 
रोत दिशाओं को ओर जाते थे प्रभ के इन बचनों के अये का अनमान स्पष्ट 
रूप से किया जा सक्रता है अथात “यह क्या है जे लिखा है कि वह पत्थर 
जिस को राज़ों ने तक्छ क्रिया वही काने का सिरा हुआ। हर शक जे उस पत्थर 
पर गिरें चर होगा”। (लक्रा पे २० बचन १७ - १८)। पत्थर से तात्पये 
इेश्वरोय सचाई है ओर इस्तछाइल का पत्थर या चटान इस वाक्य से तान्पय प्रभ 
है उस के ईश्वरीय मनष्यत्व के विषय। राजलाग कलीसिया के मेम्बर हैँ। कोने 
का सिश वहां हैं जहां दा माग अलग हो जाते है। ओर गिरने आर चर इोने 
से तात्पयं नटना आर नप्न हाना हू १ । 


५३४ | मे परलाक में कई शक्कर आत्माओं से बात चोत करने पाया 
जिन्हें! ने जगत के व्यवहार को छोड़ा था ता कि वे अपने आप को घर्मे 
ग्रेर पवित्रता पर लगावें। ओर में ने ओरों से बात चीत को जिन्हें! ने अपने 
का नाना प्रकार को पीड़ा दो थो क्योकि वे यह गमान करते थे कि बह 
जगत को छोाडने को ओर मांस की लालसा का स्वबश करने की रीति है। 
परंत उन में से अधिकांश दें से संसग नहों कर मकले क्याकि उन्हें! ने अपनों 
सपस्या करने के द्वारा दखो जीव के पाया गए अपने का अनग्रह के जोब से 
जा फ्रेव्ल जगत में रहने से पाया जा सकता है दर क्रिया। परंत दलगण का 
जीवन आनन्द का जीवन है जे पर्मसख से उत्पत दहोता है आर भलाई के 
काम (जा अनग्रह् के काम हें) करने का है। लिस पर भी थे जा जगत 
संबन्धी व्यवहारों से अलग रहऋर अपना काल काटले थे अपने सगणों पर 
आसक्त होते हे आर दस लिये स्वगे में प्रवेश होने को चेष्ठा नित्य करते हे आर 
सस्‍्वगीय आनन्द पर प्रतिफल ज्ञानकर ध्यान करते डे आर उस के स्वभाव के बारे 
में संपर्ण रूप से अज्ञान ह। जब अन्त में वे दूतां के मध्य में पहुंचकर उन के 
आनन्द का देखते है जो गगणहोन है आर कतेब के प्रत्यत्त ऋरने का बना है ओर 
उस परमसख का बना है जा भला करने से उत्पत्र होता हे तब वे ऐसे चक्रित 
होतें है कि मानों थे अविश्वाश्य बस्तओं की देखते थे। आर जब कि थे उस 
भांति का आनन्द ग्रहण नहीं कर सकते ते वे चले जाऋर आपने सरोवे आत्माओं 
के साथ जे जगत में उन क्री सो चाल पर चलते थे संसगे करते हूँ। जे लाग 
लगत में बाहर से पवित्र हाकर पत्ञा के मन्दिरों में बार बार उद्योग से जाऋर 
प्रत्यत्त परमेश्वर्पाथंना आर तपस्या किया करते हं आर ले उसी समय नित्य इस 








८५ पत्थर का अथ सचाड है। न० ९९४ *+ 6४३ - ९२९८* ३७२० + ४०६ * ८ढ८&०€ * १०३५६॥ 
इस छेत से नियम पत्थर को परटियाओं पर लिखे हुए थे। न० ९०३७६। इस्राईल के प्रत्थर वा 
चटान का श्रर्थ प्रभ छठे उस को ईश्वरीय सचादे ओर इंश्वरोय मनुष्यत्द के विषय। न० दृधर६। 


( ३४४ ) 


बोध को आश्रय देते हैं कि वे दस रोति से औरों को अपेत्ता श्रेष्ठ समकाए ओर 
संमान किये जावेंगे और मृत्य के पीछे साथु लोग बनकर माने जावेंगे बे लाग 
स्‍्वगे का नहीं जाते दस हेत से कि वे अपने वासस्‍्ले इन सब कामों को करते थे। 
क्योकि वे इंश्वरीय सचादरयों का उस आत्मप्रेम से कि जिस में वे उन सचादइयों 
को ड्बाते हैं अपवित्र करते हैं। ओर उन में से कड़े एक्त लोग णेसे पागल हैं कि 
बे अपने का देवता समझते हैं। ये लोग अपना भाग नरक में पाते हैं उन आत्माओं 
के मध्य जो उन के सदुश हैं। अन्य लोग छली ओर कपटो हैं ओर कपदटियों के 
नरकों में गिरा दिये जाते हैं। ये वे दे हैं जे छलो चतुराद और घत्तेता के साथ 
पुणयशीलत्व से और पवित्रता से अपना काल बिताते थे ता कि सर्वेतलाधारश लोग 
इस बात पर विश्वास करें कि उन में इंश्वरीय पवित्रता थो। रोमन क्रेथालिऋ 
साध लोगों में से बहुलों का वही शील था। में उन में से कई एक से बात चौत 
करने पाया और उस समय उन के जीवन का गण जगत में ओर मरने के पीछे 
दोनों का बयान प्रत्यन्च किया गया। ये बातें इस लिये लिखी हुईं हैं कि यह 
माज़म होवे कि जो जीवन स्वगे को पहुंचाता हे जगत से अलग रहने का जोवन 
नहीं हे परंतु जगत में काम करने का जीवन है । ओर पुण्यशील जीवन विना 
अनुयह के जा केवल जगत में पाया जाता हैं स्वगें का नहीं पहुचाता। परंतु 
आनुयह का जीवन स्वगे को पहुंचाता है आर यह जीवन एक भोतरी तत्त्व स अथात 
शक इंश्वरीय मल से प्रत्येक स्थान और व्यवहार ओर काम में खरादे और न्याय के 
साथ काम करने का बना हैं। ओर ऐसा मूल तब उस जोवन में है जब मनुष्य 
खरादे और न्याय के साथ इस लिये काम करता है कि इस प्रकार का काम करना 
इंश्वरीय नियम के अनुकूल है। इस प्रकार का जीवन दुष्कर नहों है परंत पुण्यता 
हो का जोवन विना अनुयह के दुष्कर है यव्यपि वह वहां तक स्वगे से पहुंचाता 
है जहां तक लोग बहुत करके स्‍्वगे को ओर उस के पहुंचाने पर विश्वास 
करते हैं *६ । 
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८६ पुण्यता का जीवन अनुग्रह के जीवन के विना कुछ काम का नही है परंतु जब दोनों एकट्टे 
ए हैं तब वे हर प्रकार के काम के हैं। न० ८२५० * ८०५३। हमारे पड़ोसी पर अनुयह करना 
प्रत्येक काम में ओर प्रत्येक ध्यवह्वार में भलाई ओर न्याय ओर चर्म करने का बना डे। न० ८९२० * 
८९२९ * ८९२२। श्र बह अपने आप का सब से सूच्म वस्तुओं तक जे मनुष्य ध्यान करता है या 
इच्छा करता है या काम में लाता है फेलाता है। न० ८९२४। श्रनुग्रह का जीवन रेसा ज़ीवन दे 
लो प्रभु के नियमों के अनुकूल है। न० ३९४६। प्रभु के नियमों के श्रनुकूल जीना प्रभु से प्रेम रस्बना हैं। 
न० १०९४३ - ९०९५३ * १०३९० - ९०५७८ - १०६४८। यथाथे अनुग्रह प्रतिफल योग्य नही है व्यांकि 
बह भीतरी अनुराग से आर उस श्रानन्द से जो अनुराग से उत्पन्न हाता हे निकलता है। न० 
(४३४०) * २३७९ * (२४०० ) ३८८७ - ६३८८ से ६३८६३ तक। मनुष्य मत्य, के पीछे उस्च गुण का 
बना रहता है जे गुण जगत में उस के अनुग्र्ल का था। न० दश्घ६। और प्रभु की ओर से 
स्वर्मोय परमसुख शनुग्रह के जीवन में बहकर जाता है। न० ०६६३। कोई मनुष्य केवल ध्यान 
धरने से स्व में पेठने नहीं पता परंतु ध्यान ओर इच्छा के संयोग से भला करने के हारा वह 
पठने पाता डे। न० २४०९० ३४५१९। इस कारण अगर भला क्ररना भली इच्छा करने ओ्रार भले 
करने से संयुक्त न हा ते न तो मुक्ति होगी न भीतरो मनुष्य का बाहरी मनुष्य से कुछ 
स्ंग्राग दागा । न० ३८७ । 
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नरकों में प्रभ के राज करने के बारे सें । 


ध३६ । इस पोथो के पहिलें भाग में ओर विशेष करके न० २ से € तक 
के परिच्छेदां में यह बतलाया गया कि प्रभ स्वगे का परमेश्वर हैं ओर इस लिये 
स्‍वग में सब राज्य प्रभ का हैं। परत जब कि सस्‍्वग का संबन्ध नरक से आर नरक 
का संबन्ध स्वग से दा विशेधियों के संबन्ध के समान है जा परस्पर एक दसरे के 
बिरुद्द काम करते हैं आर जिन का प्रभाव ओर प्रतिप्रभाव सब प्रकार को वस्तुओं 
में समतालत्व उत्पन्र करते हैं तो इस लिये कि सब वस्तुओं में समतोलत्व रहे 
अवश्य है कि बह जो स्वंगां का राज करता है नरकों का राज भी करें। क्याकि 
अगर एक हो राजा नरक के चढ़ाव को न रोओे ओर वहां के उच्चण्ड पागलपन 
न थाम्मे ता समतोलत्व नष्ट होगा और उस के साथ सर्वेजगत जाता रहेगा ॥ 


५३७ । यहां समतेोलत्व के बारे में कक करू बयान करना उपयोगों हे 
सके। यह भी भली भांति जाना जाता हैं कि जब दो वस्तए आपस में परस्पर 
शक दूसरे पर प्रभाव करतो हैं आर एक का प्रतिप्रभाव ओर प्रतिरोध दसरे के प्रभाव 
बोर प्रर्गत्ति के तल्य है तब उन में से न ता एक की कुछ शक्ति है न दूसऐ की। 
बंयाकि शक्क गति दसरो गति को थाम्भती है। ओर इस वास्ते कोई तोसरा बल 
उन पर स्वतन्त्रता के साथ रेसे अनायास से प्रभाव कर सकता है जेसा क्रि उस 
पर कुछ भी विरोध नहों लगता। स्वगे ओर नरक के बीच इसी प्रकार का सम- 
' ज्लोलत्व है। यह दो शारीरिक योद्वाओं का समतोलत्व नहीं है जिन का तुल्य 
बल है परंत यह आत्मासंबन्धी समतेलत्व है जिस में कुठाई सचाईं के विरुद्ध 
गैर बराई भलाई के विरुद्ध है। नरक से बराई को निकली हुईं कुठाई का एक 
नित्य भाफ उत्पच्र होता है ओर स्व से भलाई को निकलो हुई सचाई का शक 
नित्य भाफ उत्पच होता है ग्रार इस से आत्मासंबन्धी समतेालत्थ होता है लिस 
में मनष्य ध्यान ओर इच्छा के स्वतन्त्रता का भागता हैं। क्योकि जिस किसी का 
ध्यान और इच्छा कोई मनणष्य करता है सो या तो बराई से ओर उस की निकली 
हुडे कुठादे से या भलाई से ओर उस को निकलो हुड सचाई से संबन्ध रखता है। 
आर दस #ंल से जब वह मनष्य समलोलत्य को अवस्था में हे तब बच या ता नरक 
की ओर से बराई का ओर उस झठाई को जो बुराई से निकलतो हैं या स्व को 
ओर से भलाई को ओर उस सचाई का जा भलाई से निकलती हे स्वतन्त्रता के 
साथ यहरण क्रर सकता है। हर ण्क्र मनष्य समतेोलत्व को इस अवस्या मे प्रभु से 
सखा जाता है क्योकि प्रभ स्व॒गं आर नरक दाना का राज करता ह€ं। प्रतु कुछ 
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आगे बठके एक बाब में इस का बयान किया जावेगा कि क्रिस ऋश्ण मनष्य सपम्र- 
तालत्व की इस अवस्था में स्वतन्त्रता के साथ रखा जाता है ओर क्या बराई ओर 
भटाई मनष्य से दर नहों को जाती ओर क्यो प्रभ से मनष्य में भलाई ओर सचादे 
नहीं गाडी जाती हे । 

ध८ । भें बार बार बराद की ओर की कठाद के उस मण्डल का जो भाफ 
के आकार में नरक से उड़ निकलता हे देखने पाया। वच ण्क ऐसे नित्य प्रयत्न के 
समान है जा सब प्रकार को भलाई ओर सचाद के विनाश कस्ने को चेष्ठटा करता 
है ओर जिस के साथ क्रोध ओर एक प्रकार का उय पागलपन इस वास्ले मिला 
हुआ है कि बच भलाई ओर सचाई का विनाश नहों कर सकता। यह प्रयत्र प्रभ 
के देश्वरत्व के विरुदु मुख्य करके उद्योग करता है ओर वचह् इस दइेश्वरत्व का 
विनाश ओर सत्यानाश इस हेत से करना चाहता हैं कि सब प्रकार को भलाद ओर 
सचाद उस से निकलतो है। परंत भलाई को आर से सचाद का एक मण्डल स्वगे 
से धारा बांधके निकलता हे आर नरकों की उग्रता का रोकता हे। ओर इस से सम- 
लोालत्व उत्पन्न होता है। यद्यपि यह दिखाई दिया कि स्वगे का यह मण्डल स्वर्ग 
के दतगण से निकलता था तो भी यह मालम किया गया कि वह प्रभ हो से उत्पन्र 
होता था। वह प्रभ हो से होता है न दतगरण से इस वास्से कि हर शक द्॒त स्वर्ग 
प्र इस बात को स्वीऋर करता है कि मर से भलाई ओर सचाद का कछ भो नहों 
होता परत सब का सब प्रभ हो से होता है । 

५३८ । आत्मीय जगत मे सारे प्रबलता उस सचाद को हे जा भलाई से 
निकलती हे क्याकि स्व में आवश्यक इंश्वरत्व इश्वरीय भलाई ओर इंश्वरोय 
सचाई का होता है ओर सारों प्रबलता दृश्वरत्व की हे। परंत उस भठाद को 
जा बराद से निकलतो हे कछ भो प्रबलता नहों है। क्याकि सारो प्रबलता उस 
सचाई की है जा भलाद से निकलतो हे ओर उस भटाई में जो बराद से होतो 
है सचाई का कछू भो नहों है जा भलाई से होता है। इस कारण सारी प्रबलता 
स्‍्वगें में हे आर नरक में कक भो प्रबलता नहीं हे। क्याक्रि स्व में सब कोई 
उस सचाई में हे जो भलाई से होती है ओर नरक में सब कोई उस झठाई में है 
जो बराई से होतो हैं। इस हेत से कि कोई तब तक स्वगे में पठने नहीं पाता 
लब्व॒ तक कि वह उस सचाद में हे जो भलाद से निकलती हे और कोई तब तक 
नरक में नहों गिया दिया जाता जब तक वह उस झठाई में है जा बराई से निकलतों 
है। उन परिच्छेदा में जे। मनष्य को मृत्य के पीछे को पहिली द्रसरी ओर तोसरों 
अवस्थाओं के बारे में है (न० ४९८१ से ४२० तक) यह देखा जा सकता हें कि वहों 
बात सच है । और उस बाब में ज्ञो स्वगे में के दतगण की शक्ति के बारे में है 
(न० शुरू से २३३ तक) यह भो देखा जा सकता है कि सारो प्रबलता उस सचाईं 
को है जे! भलाई से निकलती है। 

४४० । सवग और नरक का समतेोलत्व तो ऐसा हो है। आत्माओं के 
जगत के सब निवासी उस समतेलत्व में रहते हैं क्योकि आत्माओं का छगत 


( हे )' 

स्‍्वगे ओर नरक के बीचों बीच है। ओर प्राकृतिक जगत में सब्र मनष्य बेंसे सम- 
तालत्व में उसो हेत से रखे जाते है क्याकि प्रभ उन पर आत्माओं के जगत में के 
आत्माओं के द्वारा राज करता है। परंत इस विचवाइंसहित राज्य का कछ अधिक 
बयान आगे बठकओे होगा। यदि प्रभ स्व ओर नरक दोनों पर राज न करता और 
उन को विरुद्गुता परिमित न करता तो वह समलेोलत्व जिस का बयान अभी हे। 
चक्रा है कभी न होता। नहों तो बराइयों से निक्लनेवाली कूठाइयें अधिक है। 
जाबें और भोले भले आत्माओं पर जा स्वगे की सीमाओं पर रहते है प्रभाव करें 
श्र ये आत्मा दतगण की अपेत्ता अनायास से बच्काए जाते आर इस से समर- 
तेलत्वें और इस के साथ मनष्य को स्वतन्त्रता भी नष्ट होती। 


५४१ । नश्क स्वगं की रोति पर सभा सभा का होता है आर उन सभाओं 
को संख्याएं ठीफझ ठीक एकसां हें क्याकि स्वर में की हर एक सभा की नरक में शक 
पबिपशीत सभा है। यह परिपाठों समतोलत्व के निर्मिच्त होती है। ओर नरम में 
सभा सभा बराइयों के अनक़ल ओर उन भझठाइयों के अनकल जिन से बरादकें 
निकलती हैं प्थक एथक होतो है। इस वास्ते कि स्वगे में सभा सभा भलाइयों 
के अनकल ओर उन सचादयों के अनकन जिन से भलादयें निकलती हैं एथक 
एथक होती है। यह स्पष्ट हे कि हर एक भलाई को एक विपरीत बराई है आर 
हर एक सचाई की शक्कर विपरीत भठाई हे। क्योकि इन में से एक भी अपने 
विशेधी से संबन्ध रखने के विना कछू भी वस्त नहों हैं इस वास्ले कि प्रत्येक 
विरोधी अपने अपने विशेधी के गण का आर उस विशेधी को प्रचणडता के अंश के 
भी प्रकाश करता है। ओर यह सब प्रकार के बोध गऔ्रर इन्द्रियज्ञान का मल है। 
इस कारण प्रभ ने यह बन्दोबसस्‍्स किया कि स्वगे की प्रत्येक सभा अपना विशेधी 
नरक में को किसी सभा में पावेगा ओर दोनों के बीच समले।लत्व होगा । 


१४२ । जब कि नरक में इतनी सभाएं हे जितनो स्वग में हू ता इतने 
नश्क होते हैं जितनी सभाएं स्वगे में हैं। क्योकि जब क्रि स्वगे को हर एक सभा 
शक्कत स्वर्ग किसी छोटे से रूप पर है (न० ४१ से ४८ तक देखो) ते! नरक को हर 
एक सभा शक्त नश्क किसी छेटे से रूप पर हे। ओर जब कि सर्वेताघारण रूप से 
मीन स्वगे होते हैं ता तीन नरक भी दोते हैं। सब से नीचे नरक सब से भोतरी 
या तीसरे स्वगे के विरुदु है मकला नरक मभझकने या दूसरे स्वगे के बिरुदु हे ओर 


सब से ऊंचा नश्क सब से नीचे या पहिले स्वगे के विरुद् है। 


१४३ । उस शैति का बयान कि जिस करके प्रभ नरके पर राज करता है अब 
पंत्तेप में कर सऋतो है। नरकेों का राज्य साधारण रूप से स्वग को ओर की इंश्वरोय 
भलाई और इंश्वरीय सचाई के सामान्य प्रवाद के द्वारा क्रिया जाता हे इस करके 
बह सामान्य प्रयत्न कि जे नशकों से निकलता है हटाया आर रोका जाता हैं। परतु 
उन का राच्य प्रत्येक स्वगे के ओर स्वगे के प्रत्येक सभा के एक विशेष प्रवाह से भी 
क्रिया जाता है। ओर किसी विशेष रोति से उन का राज्य दूतगण से किया जाता 


“( छहेहैय ) 


'है जा उन की परीक्षा करने के लिये ओर उन पागलपनों ओर इल्लड़ों के दबाने के 
लिये ओआ कि नरक में बाहल्‍य रूप से पाए जाते है नियक्त किये जाते हैं। कभी कभी 
दतगणा अपनी विद्यमानता हो से उन पागलपनों ओर हज्नड़ों के दबाने के लिये उचर 
का भेजे भी जाते है परत बचत करके नरक्र के सब निवासियों का राज्य भयो से 
किया जाता है। किसी किसो का राज्य ऐसे भयों से किया जाता है जा जज दे 
आत्मा जगत में थे तब उन में गाडे गये ओर जो अभो तक उन पर प्रभाव करते 
हैं। परंत जब कि उन भयों का परा बल नहों है आर इस हेत से भो कि उन 
का बल क्रम क्रम से घटता जाता है उन भयों से ताड़न का भय भी जञाड़ा जाता 
है। ओर यह भय उन को बा करने से निवारने के लिये मुख्य उपाय है / नरक 
के ताड़न नाना प्रकार के हैं आर बरादयों के स्वभाव के अनुकूल जिन का निवा- 
सना पड़ता है वे या तो करुणामय हैं या उग्रतामय। बहुत करके अत्यन्त हिंसाशील 
आत्मा जे ओरों की अपेत्ता अति कपटो ओर छली हैं और जे ताड़न करने के 
द्वारा और यातना के भय से ओआरें को दास करके अपने बस कर ले सकते हैं 
अपने साथियां के दमन करने में नियक्त किये जाते है। परंत ये अधिकारोे कोई 
परिमित अवधियां के पार जाने का साहस नहीं कर सकते। यह बात फिर कहने के 
याग्य है कि ताडइन का भय नरकनिवासियों की उयता और प्रचण्डता के निवारने 
का आक्रेला उपाय है। और कोई उपाय नहों है । 

५४४ । इस समय तक जगत में यह मत्त प्रचलित हो रहा है कि काई डेंविल 
या रा्षस है जा नरकों पर राज करता है ओर बह ज्योति के एक्क दत के रूप पर 
उत्पन्र हाकर अपने साथियों के संग दस वास्ले नरक में गिरा दिया गया कि उस 
ने परमेश्वर के बिरुदु राजद्राह किया था। ओर यह मत इस कारण प्रचलित हुआ 
कि धर्मपसतक के कद बचनों में डॉंबल को ओर शेतान को ओर लसिफ़र को भो 
सूचना है ओर दन बचनों का तात्पय शब्द हो के अनुकूल समका जाता है। 
परंत डेविल ओर शेतान का तात्पयं नरक हे नाना प्रकार के रूपों पर। डेविल से 
तात्पयं बह नरक हे जा पीछे की ओर पर है ओर जिस के निवासी सब से बरे 
आत्मा हैं जे बरे जिच कहाते हैं ओर शैतान से तात्पयं बह नरक हें जे आगे 
को ओर पर है ओर जिस के निवासी बचत बरे नहीं हैं ओर उन का नाम बे 
आत्मा रखा। ओर जसफ़र से तात्पये वे आत्मा हैं जो बेबिल या बेंबिलन नगर 
के हैं आर जा यह अभिमान करते है कि हम स्वग॑ में भी राज करते है। कोइ 
अकेला डेविल नहीं हैं जिस के अधोन नरक होते हैं। यह बात इस हेत से भी 
स्थष्ट हैं कि सब आत्मा जा नरक में हैं ग्रेर सब आत्मा जो स्वगे में भी हैं मन 
ध्यजात के हैं। (न० ३१९ से ३१९७ तक देखो)। और यह बात इस कारण से भी 
स्पष्ठ है कि रूष्टि के आरम्भ से लेकर इन दिनों तक उन आत्माओं को संख्या 
क्लेटि कोटि है ओर इन में से रह एक आत्मा एक डेविल है जिस का शेसा गण है 
जेसा कि उस ने जगत में इंश्यरत्व के विरुद्ू रहने से पाया। परंतु इस प्रसढ़ के 
बारें में न0 ३११९ « ३९२ को देखे । 


( छह )' 
प्रभु किसी आत्मा के नरक में नहीं गिरा देता 
परंतु बुरे आत्मा अपने के गिरा देते हैं। 


४४४ । कोई लोगों ने इस बात पर हठ करके प्रतोति को है कि परमेश्वर 
अपने चिहरे का मनष्य से फिराता है ओर मनष्य का दर करके नरक में गिरा देता 
हू। ओर वह मनष्य पर उस को बरादयों के कारण क्ोप करता हेै। अन्य लोग 
का मत इस से भी आगे बठता है ओआर वें कहते हैं कि परमेश्वर मनष्य को 
ताइन करता है ग्लार उस को दुख देता हे। वे इस मत का दूढ प्रमाण घमेप्स्सकऋ 
के शब्दों के अथे से निकालते हैं जिन में कद एक बाते है जा इस मत का सहारा 
करतो हुईं मालम देती हैं। क्योकि उन लोगों को विदित नहों है कि घमंपुस्तक 
का आत्मोीय अर्थ जा शब्दों के अथें का विवरण करता हे और ही है। ग्रार इस 
लिये कलीसिया का यथा तत्त्व जो घर्मेपस्सक के आत्मीय अथे से दाता है और 
ही मत सिखाता है। यथाय तत्त्व यह प्रचार करता है कि प्रभ मनणष्य से अपनां 
चिहरा कभो नहों फिराता उस का कभो नहों दर करता किसो को कभो नहों 
गिरा देता ओर किसी पर कभो नहों काप करता *। और जिस किसी का मन 
प्रकाशमान अवस्था में है जब वह धर्मपसलक का पढठलता है तब वह वहो बात 
मालम करता है। क्योकि परमेश्वर भलाई हो हे प्रेम ही है ओर कृपा ही है। परंतु 
भलाई किसी को आप बरा नहों ऋर सकता ओर प्रेम ओर कृपा मनष्य को नहों 
निकाल दें सकता। व्येकि ऐसी गति इन गयों के सारांश हो के विरुद्द है ओर 
इस लिये बह इंश्वरोय स्वभाव के विरुद् भी हे। इस कारण जब शेसे मनुष्य 
धरममपुस्तक को पढ़ते हैं तब वे स्पष्ट रूप से मालम करते हैं कि परमेश्वर अपने को 
कभी मनधष्य से नहों फिराता। ओर जब कि वह अपने को कभो मनपण्य से नहीं 
फिराता तो वच् उस के साथ भलाई से ओर कृपा से आर प्रेम से आचरण करता 
है। अथात वह मनुष्य को भलाई को इच्छा करता है वह उस से प्रेम रखता है ओर 
वह उस पर कृपा करता हे! ये सिद्दान्त उन पढ़नेवालों के यह प्रत्यय देते हैं कि 
धर्मपस्तक के शब्दों में ऐसा आत्मीय अथे होगा जिस के अनकल ऊपर लिखित बातों 
का विवरण करना सम्भव है। आर उन का तात्पये शब्दा के अर्थ के अनुसार मनुष्य 
के पहिले प्रवोध के ओर उस के सामान्यतम ध्यानों का उचित है । 








८७ चर्मपुस्तक में क्राप ओर क्राध प्रभु से संबन्ध रखते हैं परंतु वे मनुष्य के हैं ओर 
वेसल नमता के कारण जब मनष्य अपराधी ठहराया जाता दे ग्रार दण्ड खाता है तब दिखाऊ 
रीति से क्राण और क्राध प्रभ से संबन्ध रखते हैं। न० ४७८५८ - दृह€७ * दश्८४ - प४८प३ पए८का 
€३०६ - ९०४३९। बराई भो प्रभु से संबन्ध रखती हे ते भी भलाई को छोड़ कुछ भो प्रभु 
से नहीं निकलता। न० २४४७ + ६०9६ * ६२€२ * ६द६₹७ * 9४३३ + 3६३४ * ७८७७ + अररढ * एर२७ * 
८रघ८ » ८द्रच॑३ * €३०६। यह बात धर्मपस्तक में किस कारण इस रोति पर है। न० ६०७३ * 
दृशरुए + दृधरु७ - 368३ "७०६३२ ० ७६०9६ "७9१९० ७६२६ + ८५८२ * €००६ - €९४५८॥। प्रभु निरालों कण 
और दयालता है। न० द८€₹७ « ८८७प५। 


-( इश० ३ 


५४८ । वे लोग जो प्रकाश की अवस्था में है इस से अतिरिक्त ये बातें भी 
इखते हैं कि भलाई ओर बराई आपस में एक दूसरी के विरुदु हे ओर वे यहां 
तक विरुद्ठु हैं जहां तक स्वगे नरक से दूर हे ओर सब भलाई स्वग से होती हे 
ज्ञर सब बरशाई नरक सें। गऔ्लोर जब कि प्रभ के इेश्यरत्व से स्व बना हे (न० ७ 
से १९ तक) तो मनष्य में प्रभ से भलाई का छाड़ आर नरक से ब॒राद का छोड़ कुछ 
भी नहीं बहता। ओर दस कारण प्रभ मनष्य को बराद से नित्य खींच लेता है आर 
उस के भलाई की ओर ले चलता है परंत नरक उस को बशद में नित्य पहंचाता 
है। यदि मनष्य उन दोनों के बोच न होवे ता उस का न तो ध्यान करने को 
शक्ति हो न इच्छा करने को शक्ति। स्वतन्त्रता ओर वरण को ते क्या सूचना है। 
क्ंदाकि ये भलाई ओर बरशाई को समलेोालता से सब के सब बचहते हं। इस कारण 
यदि प्रभ अपने के मनष्य से फिरावे आर उस का बराई हो के साथ मं छाड दे 
तो मनष्य उस समय से लेकर मनष्य न रहे। ओर इस से यह स्पष्ट है कि प्रभ 
भलाई के साथ हर एक मनपष्य में (चाहे वह मनष्य भला हो चाह बरा ) बहकए 
जाता है। पशस्त तो भो बरादई ग्रोर भलाई के बीच कछ 'भिन्नता हे। क्याक्र बे 
मनष्य में प्रभ का अन्त:प्रवाह उस मनष्य का बराद से ले चलने क्री आर भले 
मनष्य भें भलाई को ओर ले चलने को चेष्टा नित्य करता रहता हं। परत इस 
पिवता का ऋषण्ण मनष्य आप हे क्याकि वह ग्राहक हैं । 


५४७ । इस कारण यह स्पष्ठ है कि मनष्य नरक की ओर से बरा करता है 
और प्रभ की ओर से भला करता है। परंत जब कि वह इस बाल पर विश्वास 
करता है कि जो काम में करता हैं सो मे आप से करता हू तो जा बराद वह 
करता है सो उस पर ऐसा लगतोी है जेंसी कि वह उस को अपनो बराद हे ओर 
इस लिये मनष्य अपनी बराद का कारण हे न कि प्रभ। मनष्य में बराई उस में 
का नरक है। क्योकि चाहे हम बराई को बात कहें या नरक को बात दोनों 
शक हो बात हैं। अथ जब कि मनपष्य अपनी निज बराई का कारण है तो यह 
निकला कि वह अपने को नरक में गिरा देता है न कि प्रभ। क्योकि प्रभ मनुष्य 
का नरक में गिरा देने से ऐसा विमख है कि बच जहां तक मनष्य अपनो निज बराई 
होने की इच्छा नहीं करता ओर उस को प्रेम नहीं ऋरता वहां तक प्रभु मनुष्य का 
नसक से बचाता है। परत न० ४५७० द॑ से ४८७४ बे तक के परिच्छेदों में यह बात 
बसललाई गई कि मनष्य की इच्छा और प्रेम मृत्य के पीछे उस के साथ रहता है 
और इस लिये वह जे जगत में बराद को दच्छा ओर प्रेम करता है परलोाक में 
भी इसी बराई को इच्छा और प्रेम करता रहता है ओर उस समय से लेकर वह 
उस से आअलग होना नहों चाहता। यह वह्ठी कारण हे कि जिस से जो मनुष्य 
बराई में है वह नरक से जकड़के बांधा हुआ है ओर यथाय में वह अपने आत्मा 
के बिषय बहों है। ओर प्ृत्य के पोझे वह इस से अधिक ओर कुछ बात नहों 

चाहता छि वह वहां स्हने पावे लहां उस को अपनी बराई हे। इस कारण यह 





( ३४९ ). 
स्पष्ट रूप से दिखाद देता हे कि प्रभ मनष्य को प्रत्य के पीछे दण्ड नहीं देता पर 
मनष्य अपने आप का नरक में गिरा देता हे । 

प७८ । अब हम उस चलने का बयान क्रि जिस से मनष्य अपने को नश्क 
गिश देता है करते हें। जब मनष्य पहिले पहिल परलेक का जाता है तब वह 
दृतगण से ग्रहण क्रिया जाता हे आर ये दत उस का सब्र प्रकार का शिष्टाचार 
करके प्रभु आर स्वग आर द्रतविषयक्र जीवन के बारे में उस से बात चीत करते 
हू आर सचाइयों आर भलादयों के विषय उस को शिक्षा देते हैं । परंतु यदि 
बचह् मनष्य उन मनष्यां में से एक हा जा सच मच जगत में दन बालों का जानता 
भी थाआर जो अपने हृदय में इन का अधघ्वीक्षार ओर अबज्ञा करता था ते बह शीघ्र 
हो उन दूतों का छाड़ने को चेष्टा करता हैं आर छोड़ जाने के आवसर को ढुंढ़ 
” रहा है। जब दतगण उस का अभिप्राय मालम करते हैं तब वे उस का छोइले 
हू आर बह ओरों से संसग ऋरता है जा उसी कारण से उस को तब तक छो हले 
भो हैं जब तक्र कि वह ऐसे आत्माओं से संयक्त न हो जा उस के साथ शक ही 
बराद में हं। (न० ४४४ से ४४२ तक देखे )। ज्यों ही वह अपने निञज्ञ साथियों 
से संसग करता हे त्यों हो वह अपने को प्रभु से फिराता है और उस नरक को 
ओर कि जिस से वह जगत में संयुक्त था ओर जिस में वें आत्मा बसते हैं 
जा उस के संग बराई के एक हो प्रेम में हाले है। ये बाते इस का प्रमाण 
देता है कि प्रभु दतगण को सेवा के द्वारा ओर स्वगे के अन्तःप्रवाह के द्वाशा 
अपनी ओर हर एक गत्मा खींचता हे। परंत जे आत्मा बराई में हें वे अपने 
बल पयन्त उस खिंचाव का विरोध करते है ओर या कहे। वे अपने को प्रभु 
से चीरकर अलग कर देते है। क्याक्रि वे अपनी बराई से और इस लिये नःकऋ 
से घसीटे जाते हैं कि मानों वे रस्से से खींचे जाते हैं। आर जब कि बराई से उन 
का प्रेम उन का खोींचे जाने क्रा चाव देता ह ता प्रत्यक्ष है कि वे अपने के स्थेव्का 
परवेक नरक में गिरा देते है। परत नरक के स्वभाव के विषय उस बोध के फास्ण 
जा जगत में प्रचलित है इस बात पर विश्वास नहीं क्रिया जा सकता। परलेाक 
में केवल उन आत्माओं को ह। यथाये में नरक का जाते है उस बाघ के विपफरोत 
कुछ भी देखने में आता। क्योकि ओआर आत्मा उन को गिरते हुए देखते हैं कि 
मानों वें गिरा दिये जाते हे)! आर सच मच उन में से काह काद जा उच्ताप से 
बराइ के प्रेम में हे ऐसे दिखाई देते है कि मानों वे सिर के बल गिरा दिये जाते हैं। 
ओर यह दिखाव इस सिद्दान्त को सचना करता हे कि वे इंश्वरीय शक्ति से 
नरक में गिरा दिये जाते हैं। परंतु इस प्रसद्ू के बारे में आगे बढके (न० ४७४ ) 
आअधिक बयान होगा। परत ता भी जो बातें हम अभी लिख चक्के हैं इस का प्रमाण 
दने के लिये बचत हू कि प्रभ किसी का नश्क में नहों गिरा देता। परत जे 
कोई वहां जाता है जब वह जगत में जोता भी हे आर जब मृत्य के पीछे वह 
आत्मा होकर ओर आत्माओं के साथ रहता भी हे तब वह अपने को नरक में 
गिराता है । 


“( देश्३र ) 


ध४८ | प्रभ अपने दइश्वरीय सारांश के कारण (जा कि भलाद ओर प्रेम ओर 
छापा है) हर एक मनपष्य के साथ एक हो तार पर आचरण नहों कर सकता। 
बंयाकि बराइयें और वे कठादय जे! उन बराइयों से निकलतो है न कफ्रेवल उस के 
ईश्वरीय अन्तःप्रवाह का रोकतों हैं आर थाथला करती हैं पर उस को संप्ण रूप 
से अस्वीकार करती हैं। क्योकि बराइयें आर वे कठाइये जे उन से निकलतो हैं 
ऐसे काले बादलों के समान है जो सययं ओर मानप्क आंख के बीच पड़ते हैं। 
यर्द्याप सयय नित्य प्रयक्ष करके उन को उड़ाने की चेष्ठा करता हे और नाना टेठे 
छिद़्े। में से कछ कछ घन्धली ज्योति का चलाता हें ता भो वे बादल दिन को 
चमक ओर स्वेच्छता को नष्ट करते हैं। आत्मीय जगत में बेसा हो हाल होता है 
क्योकि वहां सयय प्रभ ओर इंश्वरीय प्रेम भी हे (न० १९६ से १४० तक)। 
ज्योति इंश्वरीय सचाएई हे (न० १२६ से १४० तक )। काले बादल वे कठारयें 
हैं जे बराई से पेदा होती हैं ओर आंख ज्ञानशक्ति है। इस कारण आत्मीय 
जगत में जितना कोई आत्मा उन रठादयों में हे जो बरादयों से निकलतो हैं 
उतना हो वह किसी ऐसे बादल से घेरा हुआ है जा बराद के परिमाण के अन- 
सार काला और घना है। ओर इस उपमा से यह टठेंखा जा सकता हे कि प्रभ 
हर किसो के साथ नित्य विद्यमान है परंत वह नाना शेति से ग्रहण क्रिया 
जाता हैं । 

१५० । आत्माओं के जगत में बरे आत्मा कठोर्ता से ताडन किये जाते 
हैं इस हेत से कि वे बराई करने से बचाए जायें और मालम होता है कि यह 
गति प्रभ को आज्ञा से है यव्मपि प्रभ से कछ ताडइन नहों होता। क्याकि बराई 
सताड़न का म्रल आप है दस वास्ले कि बराई ओर बराद का ताड़न इतनों दूद्ता 
से संयक्त हे कि वें अलग नहों हो सकते। ओर नरकोय समाज इस काम से 
किसी काम को अधिक इच्छा ओर प्रेम नहों करते कि वे बराद करें आर विशेष 
करके कि वे ओरों का ताडइन ओर यातना दें। इस कारण वें यथा में हर किसी 
को जा प्रभ से नहीं बचाया जाता हिंसा ओर ताडन करते हैं। ओर जब कि सब 
आत्मा जा बरे हृदय से बराद करते है प्रभ को रक्षा का अघ्वीकार करते है तो 
नरकोय आत्मागण उन पर दाड़कर ताडन करते है। यह बात जगत में के अप- 
राधों आर ताड़नों के द्वारा (जहां कि वे संयक्त भी है) कक कछ प्रकाशित हो 
सकती है। क्योकि नियम हर एक अपराध के लिये कोई निश्चित ताडन निर्देश 
करते हैं ओर इस कारण जे काई अपराध में दोड़कर जाता है ताड़न में भा 
दोड़कर जाता है। केवल यह भिचता है कि जगत में अपराध छिपाया जा सकता 
है परंत परलाक में कछिपाना असम्भव है। इन सब बातो से यह निकलता है कि 
प्रभ किसो को बराद नहों करता और बरा करनेवाले से प्रभ का संबन्ध राजा के 
'था स्थोयाघधोश के या नियम के संबन्ध के समान हें उन में से काई लाडन का कारण 
. नहीं है क्याकि उन में से किसो ने अपराधो को बल से नहों अपराध कराया । 


क्र 





( इ३ ). 


नरक के सब निवासी बुराइयें में हैं आर उन 
झरूठाइयों सें जे! बराइयोां से निकलती हैं 
ओर जे आत्मप्रेम आर जगतप्रेम 
से पेदा होती हैं । 


५५९ । सब् आत्मा जे नरक में हैं बरााइयों में और उन कठाइये। में हैं जो 
उन घरादयों से निकलती हे परत कराई आत्मा बराइयां में ओर उसी समय सचा'- 
इयों में नहीं है। जगत में प्रायः सब बरे मनपष्य आत्मीय सचादयें से जा कि 
कलोसिया की सचादये है परिचित हैं। क्याकि वे उन को बच्चपन में सोखते है 
ओर पीछे थे सचादये उन पर धर्मापदेश से घमपस्लकऋ के पढने से आर उन सचा- 

#इयों के बारे में उन लोगों की बात चीत करने से लगाई जाती हैं। काई कोई 
औरों के मन में यह विश्वास लाते हैं कि वें अपने हृदय में ख्रीष्टियन हैं क्यीकि 
बे द्रतवाक्य से सचाइयों से आर कृत्रिम अनराग से बाल सकते हैं ओर इस हेतु 
से भी कि उस का आचरण आत्मीय शद्वा कौ खराई से निकलता हुआ दिखाई 
देता है। परंत उन में से ऐसे मनष्य जे भीतर से उन सचादयों के विरुदु ध्यान 
करते हैं और केवल नियमों के डर से या सकोत्ति ओर संमान और लाभ के निमित्त 
बरें आचरण से उन के यथाये ध्यानों के अनकल नितत्त होते हे सब के सब हृदय 
में बे हैं आर वे सचादयां और भज्तवर्थों में आत्मा के विषय नहों हैँ पर फेवज 
शरीर के विषय। इस कारण जब परलोक में उन से बाहरी वस्तएं दर को गई हैं 
और उन की निज भीतरी वस्तुएं प्रकाशित हुई तब वे संपर्णे रूप से बृराइयों और 
कठादये में हैं। और स्पष्ट होता है कि भलाइयें और सचाइ्ये उन के स्मस्णों में 
केवल विद्या के रूप पर हुईं थीं। ओर बे जब भलाई का भेष घारण करते थे कि 
मानों वे उस का आत्मीय प्रेम और श्रद्ठा के निरमित्त धारण करते थे तब वे कपट 
के निम्ित्त अपनी बात चोत करने में उन गणों को प्रकाशित करते थे। जब छेंसें 
जात्मा अपने भीतरी भागों में ग्रार इस लिये अपनी बरादयों में पेटने पाले तब दे 
उस समय से लेकर सच्च बातें नहीं कद सकतें पर केवल कटी बातें। क्याकि उस 
समय वे अपनो बरादयों से बोलते हैं ओर बरादयों से सच्च बातों का कहना अस- 
म्भव हैं। परंत ऐसा आत्मा अपनी निज बराई के छोड़कर और कोई वस्त नहीं है। 
और जे बराई से निकलता है सो भटाई है। दर एक आत्मा नरक में गिर जाने 

पहिले इस अवस्था तक उतरता है। (न० ४८९८ से ४५१२ तक देखो )। ओर यह 
हाल सचादयों और भलादयों के विषय बिगड़ा हुआ कहलाता है +। परंतु विगाड़ना 





८८ बुरे लोग नरक में गिरा देने के पहिले सचाइयों पश्रेर भलाइयें के विषय बिगड़े 
हुए हैं श्रेर जब सचादयें ओर भलाइयें उन से श्रलग हुईं जब दे लाग श्राप से नरक क्या 
जाते हैं। द्र० ६६99 - ७०३६ - ७७६५ - ८२९० * दर३२ "६३३०॥ प्रभु उन के नहों ब्िगाड़ता परंतु 
वें अपने का बिगाड़ते हैं। न० ७६४३ -०€घ६। हर एक खुराई अपने भीतर काई भूठा तत्त्त 
रखता है ग्रौर इस कारण वे जो बुराई में हैं कुठाई में भी हैं यद्मपि उन में से क्षाई उस के 

$0 


( ३५४७ ) 


भीतरी भागों में या आत्मा के आत्मत्व में (जा कि आत्मा आप है) पेठने को छोड़ 
ओर बुछ नहीं है। इस प्रसड़ के बारे में अधिक बयान न० ४२४ व परिच्छेद में है। 


भधध२ । जब मनपष्य प्ृत्य के पीछे इस अवस्था में लाथा जाता है तब बह 
उस समय से लेकर मनपष्यात्मा नहों है जेंसा कि वह अपनी पहिले अवस्था में था। 
( न० ४८१ से ४८८ तक देखे )। परत वच सच मच आत्मा हे। क्योकि जो सच 
मच आत्मा है तिस का भीतरी भागों के अनकल (कि जो मन के है) चिहरा और 
शरोर है ओर इस कारण उस का बाहरों रूप उस के भोतरो भागों की उपमा हे। 
पहिलो ओर द्सरो अवस्था के पीछे जिन का बयान अभी किया गया यह अवस्या 
पाद जाती है। ग्रेर उस समय किसी आत्मा का स्वभाव देखते हो न केवल उस 
के चिहरे से परत उस के शरोर से और उस को बोलो ओर गति से भो जाना जाता 
है। और जब कि वच् इस समय अपने में हैं अथात अपनी निज यथाये पहचान ७: 
में हे ता वह ऐसी जगह को छोड जहां वे रहते हैं जा उस के समान है ओर 
किसों जगह में नहों रह सकता। क्योकि आत्मीय जगत में अनरागों और ध्यानों 
का स्वव्यापी सम्प्रदान हे आर इस लिये एक आत्मा अपनी समता को पहुंचाया 
जाता है कि मानों वह आप से आप लाया जाता हे क्याक्ि बह अपने निज 
अनशग से ओर उस अनराग के आनन्द से उन को ठंठता है। वच् अपने को उन 
को ओर फिराता हे क्योंकि वह उस समय अपने निज जोव के सांस ले रहा हे 
यथा अनायास से श्वास लें रहा हे ओर जब वह और किसी दिशा को ओर फिरता 
है तब वह अनायास से सांस नहों लें सकता। यह बात स्मरण में रखना चाहिये 
कि आत्मीय जगत में ओऔरों से संसगें रखना चिहरे के रूप पर अवलम्बित है। 
और हर किसो के संमुख वे नित्य खड़े रहते हैं जे उस के साथ एक हो प्रेम 
में हैं। यह भी न० ९४१ वे परिच्छेद में बतलाया गया कि शेर चाहे जितनी 
दिशा को ओर फिरे क्या न हो तो यह विद्यमानता बनी रहती हैे। ओर यह 
वही कर्ण है कि जिस से नरकोय आत्मा अपने को घने अन्धेरे की ओर ओर उस 
अन्धेरे को ओर जे आत्मोय जगत में प्राकृतिक जगत के से ओर चांद को जगह 
प्र है प्रभ से पीछे फिराते हें। ओर स्वग के सब दतगरा प्रभ की ओर जेसा कि स्वगे 
के सूये आर चांद को ओर अपने को फिराते हैं। (न० १२३ * १४३ * १४४ १४१) 
इन बातों से यह स्पष्ट हे कि सब आत्मा जो नरकेो में है बराइयों में आर उन 
झुठाइयों में जे ब॒राइयों से निकलतो है रहते हैं ओर यह भो स्पष्ट हे कि वे अपने 
विज प्रेम को ओर फिरे हुए हे। 


४५३ । नरक में सब आत्मा जब स्वगोय ज्योति के किसी अंश पर देखे 
जाते | क. रू ०. दिखाई ० 
जाते हे तब वे अपने निज बराद के रूप पर दिखाई देते हैं। क्याकि वहां दर 





नहीं जानते। न० ७५७७ .८०६४। जो बराद्े में हैं जब वे अपनी ओर से ध्यान करत्रे हैं तब वे 
बिना उपाय भूठो बातें ध्यान करते हैं। न० ७४३७॥ सब आत्मा जो नरकों में हैं बराइये से 
खुठाइय बालते हैं। न० १६६४६ ७३४९ * ७३५२ * ७३५७ * 9३८२ +9द५८ ॥ 





( दंशंप 
कैद अपनी निज बराई को प्रतिमा है। इस वास्ते कि भीतरी और वा हसे भाग एक दूसरे | 
साथ हल मंल काम करते है आर भोतरी भाग बाहरो भागों में जे कि घिदरा 
बोली ओर इड्ल्ति ह प्रत्यत्त प्रकाशशत हैं। इस लिये उन का गण देखते ही पह- 
चाना जाता हे। प्रायः वे ओआरों को निन्‍्दा करने के रूप है ग्रार उन की हिंपा 
करना जे उन का संमान नहीं करते ओर नाना प्रकार के द्वेष के आर नाना प्रकार 
के बदले के रूप हे। आर इन रूपों में उपद्रतव ओर करता भीतरी ओर से पारद- 
शेक हैं। परत जब अन्य आत्मा उन को प्रशंसा उन का संमात ओर उन की पञ्ञा 
करते है तलब उन के चिहरे ऊपर को खींचे जाते हूं आर आनन्द से निकलनेवाला 
हफे उन्र पर फैला हुआ है। उन रूपों का (जेंसा कि वे सच म॒च देख पढ़ते हैं) 
सत्तेप बयान करना असम्भव है क्येाक उन में से क्राद दा आपस मे एक दसर के 
समान नहों हैे। ता भी उन में जा सम बराई में आर इस लिये एक हो नरकीय 
सभा में हू सामान्य समता पाद जाती है। ओर बह सामान्य समता सामान्य 
प्रल के एक समतल को भांति हर शक चिहरें का मल है ओर एक प्रकार को 
सदूृशता कर डालतो हे। प्रायः उन के चिदहरे भयानक आर जीवहीन ओर लाश 
के समान है। परंत उन में से काइई काले हैं ओर काई छोटे डामर के समान आम 
हैं काद फंसियों मस्सों फोड़ों से विरूपित होते हैं। बहुधा बाई चिदरा बहों 
दिखाई देता परंतु चिदरे के बर्दले कुछ बालों सी या द॒ह्ढी सी वस्तु देख पड़तो हैं 
और कभी कभी दान्‍्ता का छोड़ आर कछ दृष्टि नहीं आता। उन के शरोर भी घाररूषी 
« हैं और उन को बोली क्राध ओर द्वंष ओर बेर लेने की वाणी है। क्योकि हर 
काई अपनी निज कटाई से बोलता है ओर उस की वाणी का शब्द उस को निज 
बराई से पेदा दोतो है। संत्तेप में वे सब के सब अपने अपने नरक की प्रतिमा है। में 
सर्वेव्यापी नरक के रूप के देखने नहों पाया परंत मर के यह बललाया गया कि 
जेसा कि सर्वेव्यापी स्वगे को समष्टि एक मनुष्य के सदूश है (न० ४८ से ४६ तक) 
बसा हो सर्वेव्यापी नरक को सर्माष्ठ एक देत्य के सदुश है ओर इसी रूप पर भी 
प्रगट को जा सकती हे (न० ५४४ का देखा)। परंत नरक ओर नरक्रीय सभाओं 
के विशेष रूप बार बार मेरे लिये प्रकाशित हए है। परंत उन के छिद़े पर जो 
नरक के फाटक कहलाते है बचहधा एक देत्य देख पड़ता है जा उन का सामान्य 
रूप प्रगट करता है जा उस नश्क के अन्दर है। वहां के गहनेवालां के उच्चयड 
मनोराग भयहुर ओर उपद्रवी वस्तुओं के द्वारा भी जिन के विशेष रूपा के वणन 
करने से में बाज़ रहता हूं प्रकाशित होते हँ। परंतु नरकोय आत्माओं का जब 
कि बवेसस्‍्वगकोज्यातिर्म ठोखते है कसा हो रूप क्या न हो ता भी आपस मे वे 
मनपष्यों के समान दिखाई देते हैं। ओर यह हाल प्रभ की दया से होता हैं ता 
कि वे आपस में एक दसरे को ऐसे घणाजनक रूप मालम न दे जेसा कि वे दतगण 
का देख पड़ते हेँ। परंत यह दयाल दिखाव माया है क्याकि ज्यों हो स्वग से 
ज्योति को एक किरण भीतर जाने पातो है त्यों हो वें बदलकर मानपक रूपों 
अत्यन्त घोर रूप हो जाते है जा उन के यथाथ स्वभाव के प्रतिनिधि हं.। क्योकि 


( इशंट ) 


. सब कक स्वगे को ज्योति में अपने यथा रूप पर दिखाई देता है। दस कांश्ण 
दे स्‍थगग की ज्योति सें अलग रहते है आर अपनी निज स्थल ज्योति में जा जजत 
हुए काण्ले को ज्योति के समान है और कभी कमी जलते हुए गन्धक के सदूश 
है अपने को गिरा देते हैं। यदि स्वर्ग से ज्योति को एक भी किरण उस. ज्यात्ति 
पर पड़े तो वह बदलकर घोर अच्धेरा हो जावेगा। ओआर दस लिये कहते है कि 
नरक घने अच्धेरे में आर अच्धेरे में ह। ओर घने अन्धर से आर अन्धेर से तात्पय 


कह ०... 


बे कठाइयें हैं जे ऐसी बराई से निकलती हैं जेसा कि नरक में प्रबल हे। 


५५४ । जब कि नश्क में आत्माओं के घोर रूप ओऔरों को निन्‍दा करने के 
रूप ओर उन के विरुद्व जे उन आत्माओं का संमान और आदर नहों करते घम- 
काहट के रूप ओर उन के घिरुदु जो उन आत्माओं का उपकार नहीं करते द्वेष 
और बदले के रूप होते हैं तो यह स्पष्ट है कि वे आत्मप्रेम और जगतप्रेम के 
सामान्य प्रतिरुप है और वे बराइये जिन के विशेष रूप वे ह अपना मल उन दो 
प्रेमो से लेते हैं। स्वगे को ओर से मझ से यह बात कहो कि वे दा प्रेम अथात 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम नरको पर राज करते है ओर नरकेों का निमाण भो करते 
है। ओर प्रभ को ओर का प्रेम ओर पडोसो को ओर का प्रेम स्‍वगां पर राज करते 
हैं ओर स्वंगा का निर्माण भो करते हैे। ओर नरक के दो प्रेम स्वगे के दो प्रेम 
आपस में एक दूसरे करे व्यास क्रम से विरुदु है । 


५५५ । पहिले पहिल में ने अचम्भा किया कि आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम . 
घंयाकर ऐसे पेशाचिक हा ओर वे आत्मा जो इन प्रेमों में हैं क्याकर देखने में इस 
प्रकार के देत्य हों। क्योंकि जगत में लोग आत्मप्रेम पर थोड़ा ही ध्यान घरते हैं 
और अभिमान हो जो फले हुए मन का बाहरी दिखाव है आत्मप्रेम कहलाता है 
क्याकि वह प्रत्यक्ष में अप्रीतिकर है। आत्मप्रेम जब बह इस रोति से नहों फला 
हुआ है तब लाग इस बात पर विश्वास करते हैँ कि बह जोव को आग हे जिस 
क्रके मनष्य अधिकारपद तक पहुंचने के ओर अभिप्रायों के सिद्दु करने को उकक- 
साया जाता है। ओर लोग कहते है कि यदि मनुष्य सकोत्ति और यश को चेष्ठा 
सें उकसाया न जावे तो उस का मन ठिठरा सा हो जावे। जगत के लोग यह 

ते है कि “किस व्यक्ति ने कोई मान्य उपकारक प्रसिद्गदु क्रिया इस आशा के 
बना कभी को है कि में ओरों करके या ओें के मन में विख्यात ओर यशस्वी 
होऊं। ग्रेर यश ओर समान के प्रचण्ड प्रेम का छोड़ (जा आत्मप्रेम है) यह क्या 
वस्तु है ””। इस लिये जगत में विद्वित नहीं है कि आत्मप्रेम वह प्रेम हे जे! नरक 
राज करता है ओर इस कारण मनष्य के लिये नरक का निर्माण करता है। इस 
लिये उस का बयान करना अवश्य है और यह भी दिखलाना चाहिये कि सब बरा- 
इये और बे कुठादयें ले। उन बरादयों से निकलतो हैं उस प्रेम में जड़ पकड़तो हें । 
भेध८ । आत्मप्रेम यह है कि काई मनष्य अपनी हो भलाद को इच्छा करता 


:... है आर बह अपनी भलाई के निमित्त को छाड़ ओरों को भलाई को इच्छा नहों 


( देशं$ ) 


करता यतद्मप्रि वें कलोसिया के या उस के देश के यथा सारी मनष्यजाति के भी. 
हो। केवल हमारो निज सख्याति संमान और यश ही के निमित्त परापकार करना 
भी एक्र प्रकार का आत्मप्रेम हैे। क्याक्रि यदि ये फल ग्रोणं की भलाई करने 
से पाए न जा सके तो स्वायो मनष्य अपने मन में कहता हे कि “ मेरा यह क्या काम 
हूुं। मर का यह काम किस वास्से करना चाहिये। मेश दस्त से क्या फन्न 
होगा !। ओर इस लिये वदह कुछ भी नहीं करता। इस ऋारण यह स्पष्ट हे कि 
कार मनष्य जे आत्मप्रेम पर स्थापित हो न ते ऋलोसिया के न अपने देश केए 
न सर्वेताधारण लोागां का न किमी प्रयोजन को प्यार करता है। बह फेवल अपने 
आप को प्यार करता है। उस का आनन्द केवन आत्मप्रेम हो का आनन्द है 
ओर जब कि वह आनन्द जो प्रेम से होता है मनष्य का जोब है तो इस लिये 
उस का जीव सवार का जीव है। ओर स्वायें का जीव बद जोव है जे मनष्य के 
आत्मत्व से पेदा होता है। ओर मनष्य का आत्मत्व सारांश से ले बराई ही है। 
बह जो अपने को प्यार करता है उन को भी प्यार करता है जिन से वह संबन्ध 
रखता हें जेसा कि अपने बालबच्चे अपने पोते पोती ओर प्रायः वे सब जो उच्च से 
मिले कले रहते हैँ ओर जिन को वह अपने मित्र पकारता है। उन को प्यार 
करना अपने आप को भी प्यार करना है। क्याक्रि वह उन का शेसा संमान करता 
है कि मानों वे उस में थे ओर वह उन में था आर वह उन सभें का जे उस की 
प्रशशा ओर रंमान ओर उस को सेवा भी करते हैं अपने मित्रों म॑ गिनता है ॥ 





४५७ । आात्मप्रेम का स्वभाव स्वर्गीय प्रेम से उपमा देने के द्वारा भली भांति 
विन्नात होता है। स्वर्गीय प्रेम प्रयोाजनों का उन के अपने निर्मित्त हो से प्याश 
करने का बना है। अथात वह प्रेम उन्हों काम्तो का जो मनष्य ऋली पिया की या 
आपने देश की या सर्वेशाधारण लोगों क्री या स्वनगरनिवासियां की भलाई के 
लिये करता हैं प्यार करने का बना हे। क्याकि इस प्रकार का प्यार करना परमे 
श्वर का ओर पढ़ेसी को प्यार करना है इप्त वास्ते कि सब प्रयोजन ओर सब 
अच्छे काम परमेश्वर की ओर से हैं आर वे [ विषयविविक्त रीति से ] वह पढ़ोसी 
है जि छा प्रेम किया जाता है। परंत जा कोाई अपने निर्मित्त उन को प्यार 
करता है केवल उन के ऐसा प्यार करता है कि मानों वे सेवऋ हैं जो उस के 
लाभ उठाने और सख भेगने के बार में उपकाष्क हैे। ओर इस लिये बह जो 
आंत्मप्रेम पर स्थापित है यह चाहता है कि कलोसिया आर उस का देश और 
उस के नगरनिवासी श.॥आश सारे मनष्यज्ञाति भो उस को सेवा करें न कि वह उन 
की सेवा करे। क्ये/कि वह अपनी उच्ति करता है ओर अपने नोचे उन को रख 
देता है। इस कारण जहां तक का मनष्य आत्मग्रेम में हे वहां तक बह अपने 
को स्वगे से दर करता है। क़्याकि बह अपने का स्वगीय प्रेम से दर करता दे ॥ 


४५८ । फिर जहां तक्त कद मनपष्य स्वगाय प्रेम में हे वहा तर बह प्रभ 
से पहुंचाया जाता है। क्याकि बछ प्रेम प्रयोजना ओर अच्छे कामों को. प्यार कहने 


कफ 


( देधंद ) 


का बना है ग्रोर बह उन कामों के कलोसिया के या देश के या स्वनगरनिवा सिर्यों 
के या मनष्यजाति के निमित्त हृदय के आनन्द से करने का भो बना है। इस हेत 
से कि प्रभ दस प्रेम में आप है ओर बह प्रेम उस की ओर से उतरता है। जहां 
तक कोई मनष्य आत्मग्रेम में हे वहां तक वह अपने आप को भो लें चलता है। 
क्योंकि वह प्रेम प्रथाजनों ओर अच्छे कारमी का स्वाय के निम्मित्त करने का बना 
है। परत जहा तक कोई मनण्य अपने को लें चलता हे वहां तक वह प्रभ से नहों 
परहचाया जाता हे। ओआर दस से यह निकलता हे कि जितना कोई अपने आप को 
प्यार करता है उत्तना हो वह अपने को दश्वरत्व से दर करता है और इस लिये 
स्‍्टूग सें। मनष्य अपने का तब ले चलता हैँ जब वह अपने आत्मत्व से पहुंचाया 
जाता है। परंत मनपष्य करा आत्मत्व निशाली बराइ है। क्याकि परमेश्वर को अपत्ता 
स्वार्थ का ओर स्वगे की अपेत्ता जगत को अधिक प्यार करना उस के बपोती का 
बरा स्वभाव है **। जितनी बेर मनष्य अच्छे कामों का अपने निर्मित्त करता है 
उतनी हो बेर वह अपने आत्मत्व में आर इस लिये बपातों को बरादयों में पेठने 
पाता है। क्योंकि उस समय वह आच्छे कार्मी को ओर से अपनपा देखता हे न 
कि अपनी ओर से अच्छे कामोी के। ओर दस लिये उस के प्रयोजन भी उस की 
एक प्रतिमा हैं ओर न इंश्वरत्व को। इस का प्रमाण परीक्षा से मझ को दिया 
गया। स्वगे के नोचे उत्तर ओर पश्चिम के बोच मध्यस्यित दिशा में बरे आत्मा 
रहते हैं जे सशोल आत्माओं को उन के आत्मत्व में ओर दस लिये नाना प्रकार 
को बराइये में प्रदेश करने को विद्या से सपरिचित है। और वे बरे आत्मा सशोल 
आत्माओं के ध्यानों में अपने विषय अन्य ध्यानों का ला मिलाने से या तो प्रगट 
रूप से प्रशंसा आर संमान करने के द्वारा या गप्न रूप से उन आत्माओं के अनरागों 
के। उन को ओर भकाने के द्वारा बरा काम करते हैे। ओर जहां तक वे इस काम 
के सिद्दु करते है बहां तक वे उन सशील आत्माओं के चिहरों को स्वग से फिराते 
हैँ ओर उन की ज्ञानर्शक्ति का धन्धला करते है ओर उन के आत्मत्व से बरादयें 
पदा करत हैं । 

५८ । आत्मप्रेम पड़ोसी से प्रेम रखने के विरुद है यह बात उन दो प्रेमों 
के मुल ओर साराश से प्रत्यत्ञ हैं। उन लोगों के विषय जो आत्मप्रेम में हैं पड़ोसी 





८६ वहच्ध आत्मत्व जा मनुष्य अपने मा बाप से ग्रहण करता है निरो घनी बुराई है। न० 
४९० + ४१५ * 93९ * ८७६ - ६८७ * १०४9 « २३०७० एड्३े०८ * द५१८ ३७०१९ + ३८९४ + दछ्टध८० * ८५४० « 
१०२८३ * १०४८४ * ९०२८६ - ९१०७३२। ओर बच्ठ परमेश्वर की अपेत्ता सवा का ओर स्वग को 
अधेतज्षा जगत के प्यार करने का बना है । ओर स्वाय की अपेच्ता पडोसी का तच्छ मानने का 
' बना है इस के छेाड़ कि जब कई मनष्य अपने सवा के निमित्त पड़ोसी की प्रशसा करे। ओर 
छूस लिये आत्मत्व स्वार्थ का प्यार करने का बना है। इस कारण आआत्मत्व स्वार्थ वा और जगत 
के प्यार ऋषना हैं। न० ६८४ - ७३१ - ४३१७ - १६६०। ओर इस से सब बराइये तब बहकर निक- 
छाती हैं. जब त्रे प्रबल है। न० ९३०७ - ९३०८० ९३२५ - ९५६४ १६२९ - ३४९३ - ७३५५ - 93७६ 
(8859) - ७४८८ ५ ८३९८ * ६३३५ » ६३४८ ५ ९००३८ * १०७४२। वे बरादयें ये डे हैं अथान औरों को 
नन्‍्दा बर दठूप बदला क्ररता श्रार कपट। न0 द्वद्ध६9 - 9३9२ - 989४ *€३४८ * ९००६८ * १०७४२ ॥ 
औरें उंच में हुए एक भूठ तत्व का मूल है। न० १०४७ - ९०४८३ - १०ए८४ + १०श८६ । 









(, इश्ट ) 


के 


का प्रेम आत्म से ले चलता हैं। क्योंकि वे लोग हठ करके कहते हैं कि कोई ' 
मनुष्य आप अपना सब से निकटस्थ पड़ोसी है। ओर इस लिये आत्म से जेसा कि 
शक केन्द्र से उन मनुष्यों का अनुग्रह उन लोगो को ओर जो उन से मिले कुले रहते 
58 7 ३००५ ०० आर, के... 4५२. वकथ कह बक जब न्ने 
हूं बाहर चला जाता ह आर चलत चलत उन लागा क प्रमयुक्त सयाग के घट जा 
के अनुकल क्रम क्रम से घठता जाता है ओआ्रार उन लोगों पर जे उस संयोग से 
अं ५ # का वा कक 2] कक... विश. का « (४७०, । 
बाहर है संपर्ण रूप से विनाश को प्राप्त होता है। ओर वे लोग जा उन के और 
उन के तत्त्वां के विरुद्द हैं शत्र गिने जाते हैं यद्यपि वे विद्वान या घेशील या खरा 
या न्‍्यायी हों। परंत प़ासी की ओर का आत्मीय प्रेम प्रभु को आर से ले चलता 
0... ६8, ही ००५ कम अ्भ७ न मी ००] कल... कब | कक" 
है और-“टम से जेसा कि एक केन्द्र से उन सभों के जे उस से प्रेम ओर श्रट्दा के द्वारा 
संयक्त हैं चला जाता है आर उन सभों को उन के प्रेम आर श्रद्वा के गुण के अनु- 
कल पसरता है*"। इस से स्पष्ट हें कि वह पढ़ेसीविधयक प्रेम जे! मनुष्य की ओर 
से लेकर चलता है उस प्रेम के विरुद्ध हैं ज्ञा प्रभ्की ओर से ले चलता है। आर 
पहिला प्रेम बरादें से चलता है क्याक्रि बच मनुष्य के आत्मत्व से निकलता है 
परंतु दूसरा प्रेम भलाई से चलता है क्योकि वह प्रभु से जे। भलाई आय है निक 
लता है। यह भी स्पष्ट है कि वह पड़ोसीविषयक प्रेम जो मनुष्य से आर उस के 
आत्मत्व से निकलता है शारोरिक है परंतु वह प्रेम जे प्रभु से निकलता है 
स्वर्गीय है। संत्तेप में जहां आत्मप्रेम प्रबल है वहां मन॒ष्य का सिर उस प्रेम का 
बना है ग्लोर स्वरगाँय प्रेम केवल पांव हो हैं जिन पर (यदि स्वर्गीय प्रेम उस मनष्य 
का सेवा करें) आत्मप्रेम खड़ा रहता है परंत यदि वह प्रेम उस को सेवा न करें 
...................................«--ननन+++नननननननननान॑न न लीननननननननिनिनननिननननननननननननननननननननिनननननननननननन किन गिगिनगगिनिनिननिनन नितिन न नकल गम भला मिल 
&० थे लाग जे यह नहों जानते कि उन को पढ़े।सी के प्यार करना क्या वस्तु लें यह 
सममते हैं कि हर एक मनुष्य उन का पड़ोसी दे और उन का कर्तव्य यह दे कि वे हर किसी को 
भलाई करें जिस को उपकार लेने को अवश्यक्ता हे। न० ६५०४। थे इस बाल पर भी विश्वास 
करते हैं कि हर एक मनुष्य अपना सब से निक्रटस्थ पड़ासी दे ग्रार इस से जानते हैं कि पड़ासी विषयक 
प्रेम आत्म से लेकर चलता है। न० ६२३३। थे लाग जा श्रपने का सब्र वस्तुओं की श्रपेज्ञा प्यार 
करते हैं ग्रार जिन में इस कारण से आत्मप्रेम प्रबल है इस बात पर विश्वास ऋरते हैं कि पढ़ासी- 
विषयक प्रेम शत्म से लेकर चलता है। न० ६9९०।॥ वेश्वांकर हर काई गअपना सत्र से निकटस्थ 
पड़ोसी है। न० ६६३६३ से ६९३८ तक। वे लाग जा खिप्टाय हैं आर सब वस्तुओं को अपेक्षा पर- 
मेश्वर के प्यार करते हैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि पड़ेसीविष्रयक प्रेम प्रभु से ले चला 
है व्वे।कि सब वस्मुत्रों को श्रपत्षा उस का प्यार करना चाहिये। न० &9०6 - 699९ * ६८९६ - मे 
ह८२४ तक। ये आश जिन के अनुसार मनुष्य हमारे पड़ासोी हाते हे इलने # जिरनी भलाई ब्वो 
भिन्नतारं हैं जो प्रभु से नकलती हैं। आर चाहिये कि धर किसी की भलाई उस की अवस्था के गुण 
के अनुसार विवेकता के साथ की जावे। क्यांकि यद् रक्त प्रकार की खिप्टीय सावधानता हैं। न० 
हु५09 + 69०६ » ६५९० » दृ८९८। ये भिच्रताएं असंख्य हैं। आ्रार इस हेतु से प्राचीन लागा न जा 
पड़ोसी की बात के यथार्थ तात्पय का सभभते थे अनुग्रद्द के कामों के बम वग कर्क यधाक्रम 
रखा ओर उन वर्मा का एथक एयक नाम से विशेषित किया। ओर इस क्रारणा वे जानते थ कि 
काहे के विषय चर काई उन का पड़ासी था ओर क्ंधांकर किसी को भलाई सावधान के साथ क्कीः 
जावे। न० २४१७ + दृदर८ - ६७०५ * ७०५८ से »पद्टर तक। प्राचोन कर्लीसियाओं में तत्त्व पड़ेसरे 
की ओर के श्नुफ्ह का तत््य था ओर इस लिये उन लागा का ज्ञान था। न० ४२४१७ * रदृ८५ « 
३४९६ *३४८० * ४८४४ * द्वद२€ ६ 


( ३६० ) 


तो वह रूदके उस को घर में मिला दे। यह बात अकस्मात इस का विवरण 
करती है कि वे आत्मा जे नरक में गिर जाते है क्योकि सिर के बल गिरते हणए 
गांव ऊपर को स्वर को ओर दिखाइई देते हूं।" (न० ४४८ को देखा) । 


५५९ । आत्मप्रेम भी ऐसे गुण का है कि जहां तक उस को स्वतन्त्रता 
मिलती है अथात जहां तक बाहरी रुकाव दर किये गये बहां तक वह प्रचण्ड 
लालच के साथ न केवल पाथिव गाल पर राज करने के लिये परंत सबव्यापी 
स्‍्वगें पर और इृश्वरीय सत्ता पर भो राज करने के लिये दाहकर चला जाता है। 
क्योकि वह न तो सीमा को जानता हे न आन्त केा। यक्रपि यह प्रर्गात्ति जगत के 
साम्हने (जहां कि बह नियम के भय से आर नियम के ताइनों से या सर्व्थाति या 
संमान या लाभ या नाकरों या जोव की हानि के भय से जा कि ऊपर लिखित 
बाहरी रुकाव हैं रोका जाता है) दिखाई नहीं देती तो भो वह हर एक में जा 
आत्मप्रेम पर स्थापित हैं छिपी रहती है। महापजाओं और राजाओं के आचरण 
से जा कि ऊपर लिखित रुकावों ओर बन्धनों के अधीन नहीं हे प्रत्यत्ष हे कि यह 
- बात ठोक हे क्याकि बे अत्यन्त बेग से देश प्रदेशों के जोतने के लिये दाड़कर चले 
जाते हैं और असोमिक प्रभुता और यश को चेष्टा करते हैं आर उन की अभिलाषा 
सफलता के द्वारा बढती जातो है। ओर आधुनिक बेबिलन के आचरण से यही 
बात अधिक भो स्पष्टता के साथ मालम देंती। क्योकि वह बेबिलन अपना बस 
सस्‍्वगें पर चलाता ओर प्रभ की सारी शक्ति अप्रने हाथ में ले लेता है ओर अधिऋ 
भी प्रभता की लालच बराबर करता रहता है। जब दस प्रकार के लोग प्र॒त्य के 
योछे परलाक में प्रवेश करते है तब वे इंश्वरोय सत्ता के ओर स्वगे के संपर्ण रूप 
से विरुद् हे ओर नरक के अनुकल होते हैे। जेसा कि उस छेाटो सी पोथो में 
. देखा जा सकता हे जो अन्तिम विचार के ओर बेबिलन के सत्यानाश करने के बारे 

म्रहे। 


क्‍ ४६० । यह बाब समको कि एक सभा स्थापित हो जिस के सारे मनुष्य 
केबल आपने आप को प्यार करें. ओर जे केवल वहां तक ओरों को प्यार करें जहां 
तक ये लोग उन से मिले भले मिलावें। स्पष्ट हे कि उन का प्रेम चोर लोगों के 
प्रेम के सदृश हैे। क्योंकि जब वे किसी परस्यर लाभ के द्वारा मिलाए जाते हैं तब 
वे एक दसरे को छाती से लगाते है ओर एक दसरे को मित्र कर पक्तारते है। परंत 
जब वे अलग होते हैं तब सारी अधीनता तच्छ मानकर एक दसरे का मारा डालता 
है। यदि ऐसे म्रनष्या के भोतरों भागों या मनों को परीक्षा को जावे तो वे एक 

दूसरे के विरुद् प्राणघालक द्वेष से भरे हुए दिखाई देले हैं और वे अपने मन में सारे 

न्याय ओर खराद ओर इंश्वरोय सत्ता पर भी हंसते हैं क्योकि वे उस का असत्प- 
द्वायें मानते हें। जब हम नशक में को सभाओं का जो ऐसे आत्माओं की बनी हे 


लिन का प्रधान प्रेम आत्मप्रेम हे बयान करूंगा तब यह अधिक स्पष्टता के साथ 





( इृ६९ ) 

५६१ । जो लोग सब वस्तुओं को अपेत्ता अपने का प्यार करते हैं उन के 
भीतरी भाग जो ध्यानों के और अनुराग के हैं अपनी ओर और जगत की ओर फिरें 
हुए हैं ओर इस लिये बे प्रभु ओर स्वगे की ओर से फिरे हुए हैं। इस कारण उन 
में सब प्रकार का बुददयें भरो हैं ओर इस से इश्थरत्व की कुछ भी उन में नहीं 
बच सकता है। क्योंकि इंश्वरीय अन्तःप्रवाह अपनी पहिलो पेठ के समय उन 
के स्वायों ध्यानों के द्वारा मलीन हो जाहा है और उन बराइयां से भी जिन का 
प्रल आत्मत्व में है मिलाया जाता हैं। इस हेतु से परलाक में स्वाथा आत्मा प्रभ 
को ओर से पीछे का उस घने अन्धेंं को ओर छऊे। वहां प्राकृतिक जगत के सथ के 
स्थान पट है ओर जो स्वगे के सयये के कि के प्रभु हे व्यास क्रम से विरुदु है देखते 
भालते हैं। (न० १२३ को देखा )। जब धमेपुस्तक में घने अन्धरं को सचना है 
तब कै से तात्पयें बृगइयें हैं ओर प्रार्इतक जगत के स्॒र्य से तात्पये आत्म- 
प्रेम है *१। 


धद्ट२। वे बराइयें जो आत्मप्रेमी लोगों के विशेष लत्नण हैं प्रायः ये हैं 
अधात ओरों की निन्‍दा डाह शत्रता ओर इस से द्वंष उन के विरुद्द जे उन के 
अनुकंल नहों है नाना प्रकार का द्वाह बदला लेना कपट छल निर्देयता ओर 
क्ररता। धर्म के विषय वे न केबल इेश्वरोय सत्ता ओर इेश्वरीय बस्लुओं को जा 
कली.सया को सचाइये ग्रोर भलाइयें हैं निन्‍दा को प्रतिपालन करते हैं परंतु वे उन 
पर काप भी करते हैं। ओर जब वे आत्मा हो जाते हैं तब वह काप बदलकर 
द्राह हा जाता है। क्योकि उस समय वे न केवल कलोसिया को सचाइयों ओर 
भलाइयें का सुनना नहों सह सकते पर वे उन के विरुद्व जा इंश्वरीय सत्ता के 
स्वीकार और प्रजा करते हैं अति द्वेष से जलते हैं। शक्क बेर में ने शक 
ग्रात्मा से बात चीत को जो जगत में उच्चपद्धारी था ओर अपने आप को अति- 
शय करके प्यार करता था। ओर उस का द्वोह जे काप से पेदा हुआ इंश्वराय 
सत्ता को निरालो मचना ही से ओर विशेष करके प्रभु के नाम से इस रीति से 
जलता था कि वह प्रभु को हत्या की लालसा से जलता था । जब उस क्का प्रेम 
बिना रुकाव के था तब वह यह चाहता था कि हां में नरक का राजा हैं ता 
कि में आत्मप्रेम से स्वगे का नित्य सताऊं। ओर जब परलोक में रोमन केघोलिक 
धरम के लोग देखते हैं कि प्रभु को सारी शक्ति है और उन का कुछ भी बस नहीं 
चलता तब उन का भी बहों चाव है । 


धृ८३ । शक बेर कई एक आत्मा पश्चिम दिशा में दक्तिण की ओर दिखाई 
दिये जिन्‍्हों ने यह कहा कि हम जगत में उच्चपद्धारी थे ओर हम ओर लोगे 
की अपेत्ता अधिकानुरक्त होने के योग्य ओर उन पर राज करने के उचित हैं। परंतु 











€९ जगत के स्रर्य से तात्पये श्रात्मप्रेस दै। न० २४४९। श्रार इस अथ्थे के अनुकूल सूर्य की 

ध्रूजा करना उन सब व्स्तुश्रों की प्रजा करना है जो स्वर्गोय प्रेम के ओर प्रभु के विब्छ हें। न० 

४४४९ + ९०४८४ । सूर्य के गरस हे जाने से तात्पय बुरा को बढ़ती हुईं कामारिन है। न० ८४८७ ॥ 
$9 है 


+क 


( इधर .) 


जब द्॒तों ने उन कौ परीक्षा की थी और उन का भीतरी गुण प्रकाशित किया था 
तब यह देख पड़ा कि जब वे जगत में अपने अधिकारपद के काम करते थे तब 
उन्हें ने प्रयोजनों पर ध्यान नहीं धरा केबल वें अपने को मानते थे और इस से 
बे प्रयाजनों क्री अपेत्ता अपने का अधिकानुरक्त करते थे। तो भो जब कि वे औरों 
पर राज करने की अत्यन्त अभिलाषा करते थे तब आज्ञा हुई कि वे उन के साथ 
रहें जिन पर भारी बात्शें का प्रस्तुत करना अवलम्बित था। और उस समय यह 
मालम हुआ कि बे न तो वत्तेमान व्यवहार पर ध्यान घर सकते थे न अपने आप 
में अन्य वस्तुओं का भीतर से देख सकते थे। ओर वें उस प्रसड्ढः के प्रयोजन के 
विषय जिस का वादानवाद क्रिया जाता था नहों बोलते थे परंत केक्ल किसी 
स्वार्थों अभिप्राय के विषय। ओर वे विशेषव्यत्तिसंबन्धी अनरशग के कारणा स्वच्छन्द 
आनन्द के अनसार काम करते थे। इस कारण वे आपने अधिकारपद से छडा 
दिये गये और वे बिदा होकर ओर कहीं जाकर नाोकरो के खोज में हंठने लगे॥ 
इस समय वे पश्चिम को ओर आगे बठके जाते थे और पहिलें एक स्थान पर 
स्वीकार किये गये तो दूसरे स्थान पर। परंतु हर कहों उन को यह बात कही 
गड्े कि वे केवल अपने आप पर ध्यान करते थे या स्वकोय प्रभाव के अधीन होकर 
अन्य बसतओं पर ध्यान धतले थे आर इस लिये वे मर्ख थे ऊंसा कि विषया शारे 
रिक आत्मा है। इस हेत से दें सब दिशाओं से निकाल दिये गये ओर अन्त मेँ 
अतिक्षेशी कड्टालता के धीरे धीरें गिर्के उन के भीख मांगना पड़ा। दस परीक्षा 
ने अत्यन्त स्पष्ठ रूप से यह बात प्रकाशित को कि यत्मप्रि दे जो आत्मप्रेम में हैं 
जगत में उस प्रेम की आग से ज्ञानी मनष्यों के समान बोलते हुए मालम होवे ता 
भो उन की बोली केवल स्मरण हो से हे न कि चेतन्य ज्योति से। परंत परलोक पें 
जाने से लेकर प्राकृतिक स्मरण को बस्तर फिर उत्पन्न होने नहों पातीं ओर इसे 
लिये बे आत्मा अन्य आत्माओं को अपेत्ता मर्ख है क्याकि वे इंश्वरत्व से अलग है ४ 
५६४ । राज्य दा प्रकार का हे। एक ता प्रडोसो को ओर के प्रेम से उत्पक 
होता है दसरा आत्मप्रेम से। ओर इस लिये वे अपने सारांश में विरेध हे। वह 
मनष्य जा पडोसोविषयक प्रेम के तत्त्व से अधिकार करता है सभा को भलाइ को 
उचति करना चाहता हे आर वह अन्य किसो वप्स का इतना प्यार नहों करता 
जितना प्यार वह प्रयाजन करने से रखता है। परंत ओरों की सेवा करना उन की 
भलादइ को इच्छा करना है ओर वच्द कलोसिया के ओर देश के ओर सब्ंसाधारण लोगों 
के और समनगरनवासियों के प्रयोाजनों का करना भो हे। इस कारण यह प्रेम 
उसी का प्रेम हे जे। अपने पड़ाोसों का प्यार करता है और वह प्रेम उस के हृदय 
को परमानन्द है। इस लिये जब वह ओरों के ऊपर उच्चपद तक उठाया जाता 
है तब उस के न निरे उच्चपदों हो के निर्मित्त हे हे पर वह उन प्रयाजनों के 
लिरमित्त आरनान्दत है जिन के सिद्दु करने का सामथ्यें वह उत्क्ृष्टता उस मनुष्य को 
बहुतरायंत से ओर उत्तम शेति से देती हे। ओर यह वहो अधिऋआर है जा स्वग में 
शज् ऋंप्ता है। परंत वचद जो आत्मप्रेम की ओर से राज करता है अपनी भलाई केः 








(, देदई ) 


छोड ओर किसी को भलाई करना नहों चाहता ओर इस लिये थे सब प्रयोजन 
जा बह सिद्दु करता हैं उस के अपने संमान ओर यश के निर्मित्त हैं क्योकि उस 
की समझ में केवल दें ई प्रयाजन हैं। जब बच ओरों की सेवा भी करता है तब 
उस का गुप्त अभिप्राय यह है कि उस को अपनी सेवा ड्और संमान ओर बढ़ाई 
की जावे। ओर इस लिये वह न अपने देश ओर कलोसिया की भलाई करने के 
* निमित्त उत्छृष्टता को चेष्ठा करता है पर इस लिये कि वह प्रधानता और यश 
पावे ओर इस से अपने हुदय के आनन्द का भोग करे। प्रभता का प्रेम हर किसी 
के साथ जगत में जोने के पीछे रहता है। परंत क्ेत्रल उन का जा पढ़ोासी को 
ओर के प्रेम से अधिकाई करते हैं स्वगे में प्रभता दो जातो है। क्योकि उन की 
अधिकाई न केवल उन को अपनी अधिकाई हे पर वे प्रयोजन जिन को वे प्यार 
करते हैं उन में राज करते हैं। ओर जब प्रयोजन राज करते हैं तब प्रभ राज करता है। 
इस करे विपरोत वे लोग जे जगत में आत्मप्रेम के अधीन होकर अधिकाई करते हैं 
नरक में नीच दास हो जाते हैं। में ने एथिवो के प्रतापी लागों का जे स्वार्थों अधि- 
कार के साथ राज करते थे सब से नीच आत्माओं में गिरा दिये हुए आर उन में . 
से कई एक रोगकारी और गृह भरे गड़हों में डुजे हुए देखा है । 

५६५ । जगतप्रेम ऐसी सीधी रीति से स्वर्गीय प्रेम के विरुदु नहों है जिस 
रीति से आत्मप्रेम स्वगीय प्रेम के विपरोत है। क्योंकि उस में बहुत भयानक 
'बराइय नहों छिपी रहतों। जगतप्रेम ओरों के घन के हर प्रकार के छत से ले 
लेने की इच्छा करने का आर धन पर हृदय लगाने का आर जगत को इम आत्मीय 
प्रेम की ओर से जो कि पडोसी की ओर का प्रेम है खींचने देने का और इस लिये 
हमे स्‍्वगें से ओर इंश्वरीय सत्ता से अलग करने देने का बना हुआ है। परंतु यह 
प्रेम नाना प्रकार के रूप घारण करता है। एक तो वह घन का प्रेम है जो 
उच्चपद तक बढ जाने के निर्मित्त है ओर इस में केबल उच्चपद हो का प्रेम है । 
दसरा बह उच्चपद ओर प्रधानता का प्रेम है जा धन: के बढाने के निमित्त है । 
'शक प्रेम धन का है जो उन प्रयाजनों के निमित्त हे जिस से जगतसंबधों आनन्द 
पैदा होता है। घन का एक प्रेम हे जे घन हो के निरमित्त हु आर यह प्रेम लाभ 
है इत्यादि इत्यादि। वह अभिप्राय कि जिस के लिये धन का खोज है घन का 
प्रयोजन कहलाता है ओर प्रत्येक प्रेम अपने गण को आपने अपभिप्राय से निकालता 
है क्याकि सब बस्तएं उस आभिप्राय के बस में रदती हैं । 








नरक की आग का ओर दानन्‍्तपीसने का 


क्या तात्पयें है । 
भट्ट८ । इस समय तक बहत हो थोड़े लागा ने अनन्त आग ओर दानन्‍्त- 
पीसने की बातों का तात्यय समझा जिन बातों को सचना घर्मपसलसक में नरकनि 
वासियों के विभाग के नाम से पाद जातो है। क्याकि मनष्य धमंपस्तकऋ के बारे 


( देदह , ) 


' छू आत्मिक अथे के न जानने के कारण माौतिक भाव से ध्यान करते हैं। और इस 
लिये कोई लोग यह जानते है कि आग से तात्पय भोतिक आग है कोई जानते 
हैं कि उस से तात्पयें साधारण रूप से यातना है कोई लोगों का यह बोध है 
कि उस का तात्पये अन्तःकश्ण का दख है ओर कोई यह समभते हैं कि वह बात 
केवल भय के उकसाने के लिये और दष्ट लागों का अपराध करने में रोकने के लिये 
काम में आतो है। इसो शोति से कोई लोग जानते है कि दान्तपोसने से तात्पयें , 
क्षेवल दान्त का पीसना हे काइई लोगों का यह बाध है कि वच केवल घृणायक्त भय 
है जेसा कि वह है जो दान्तपीसने के ध्वनि से उत्पन्न होता हे। परंत धर्मपस्तक 
के आत्मीय अथ के जानने से अनन्त आग को ओर दान्तपोसने को बातों का यथाथे 
तात्पय प्रकाशित होता है। क्याकि घमंपस्तक में के प्रत्येक वचन में ओर बचनों 
के अथा की प्रत्येक श्रेणी में कोई आत्मीय अर्थ है। क्याकि घधमंपस्तक अपनी 
छाती में आत्मिक है ओर जे। आत्मिक है से किसो प्राकृतिक रोति का छोड़ 
ग्रन्य किसी रोति से मनष्य का प्रकाशित न हो सकता हें। इस वास्ते कि मनपष्य 
प्राकृतिक जगत में हे आर जगत की वबस्तओं की ओर से ध्यान करता है। इस 
कारण अब हम अनन्त आग को ओ.र दान्तपीसने को बातों का विवरण करते है 
जब कि ये वाक्य मृत्य के पीछे आत्माओं को अवस्था के विषय काम में आते है। 
५६७ | गर्मी दो मलों से उत्पन्न हातो है एक तो स्‍वगें का सय हे का 

कि प्रभ हे दसरा जगत का सय्य है। बह गरमी जो स्वगे के से से निक- 
लती है आत्मीय गर्मी है जा कि सारांश से ले प्रेम हैे। (न० १९२६ से १४० तक 
देखा )। परंत वह गर्मी जे जगत के सथे से निकलतो है प्राकृतिक गरमी है जा कि 
अपने सारांश में प्रेम नहों हे परंत वह आत्मीय गरमी या प्रेम के लिये एक उचित 
पात्र होने के योग्य हैे। कई एक स्विज्ञात बातें भली भांति प्रत्यक्ष दिखातों हैं 
कि प्रेम अपने सारांश में गरमी है। क्योकि मन ओर इस से शरोर भी प्रेम के 
द्वारा गरम हो जाता है। ओर वह गरमी प्रेम को तोक्ष्णता ओर गुण के अनुरूप 
हैे। प्रनष्य जाडे आर गर्मी के माप्समा में वह हाल भगतता हे। लह् का गरम 
होना उसी बात का अधिक प्रमाण है। प्राकृतिक गरमी जे जगत के स॒य से 
निकलती है आत्मीय गरमी का एक पात्र होकर काम में आती है यह बात शरौर 
के गश्म होने से प्रत्यत् है। क्यांकि शरोर को गरमी आत्मा को गरमी से उत्पन्र 
हे।तों है ग्रोर शरीर में वह इस का प्रतिनिधि है। परंत वसन्‍त ओर योदष को 
गरमी का जो प्रभाव हर प्रकार के पशओं पर हे उस से वह बात अधिक स्पष्टता 
के साथ प्रत्यत्त होती कि उस सम्रय वे पश् बरस बश्स अपना अपना प्रेम 
नयथा किया करते हैं। न कि उन ऋतओं की गरमी पशओं के चित्त में प्रेम डालती हे 
पर बह उस गरपी का जा उन के अन्दर आत्मीय जगत से बहती दे ग्रहण करने 
हे पर उत्त के शरीर लगाती है। क्योंकि आत्मीय जगत प्राकृतिक जगते में बच्दता है 
जेसा कि कोई कारण अपने कार्य में बहता है। यदि कोई मनष्य यहं समझे कि 

. प्राह्नतिक गरमी पशुओं का प्रेम उत्पन्त करती हैं बच बड़ा मिथ्याबाध करता है। 


हे 











( , देश ) 


क्याकि आत्मीय जगत प्राकृतिक जगत में बहता है न कि प्राकृतिक जगत आत्मिक _ 
जगत में। ओर सारा प्रेम आत्मिक है इस वास्ले कि बह जोव हो का है। यदि 
कोई मनुष्य इस बात पर विश्वास के कि प्राकृतिक' जगत में कोई वस्तु आत्मीय 
जगत से अन्तःप्रवाद के बिना स्वतन्त्रवबत दोतो है वह भी मिय्यातराघ करता है। 
बयाकि प्राकृतिक वस्तुएं संपर्णे रूप से आत्मीय वस्तुओं के द्वारा होतो हैं ओर 
बनी रहतो हैं। शाकसंबन्धो राज को वस्तुएं भी आत्मीय जगत में से एक आन्लः- 
प्रवाद के द्वारा उगती हैं। क्योकि बसन्‍त ओर ग्रोष्म ऋतु को प्राकृतिक गर्मी 
केबल बीज के चोड़ाने और खोलने के द्वारा (ता कि वे अपने भोतरी भाग 
पर उस ह₹ाज़्तःप्रवाह का प्रभाव अंखआने का कारण होकर करने दे) बीत का 
प्राकृतिक रूपों पर प्रस्तुत करती हैं। ये बातें यद् दिखलाने के लिये लिखी जाती 
हैं कि गरमी दो प्रकार को हैं। एक तो आत्मिक है ओर दूसरी प्राउऊतिक। और 
आत्मिक गरमी स्वगे के सये से होती है ओर प्राकृतिक गरमी जगते के स्॒ये से। 
और आ त्मिक अन्तःप्रवाह का प्राकृतिक वस्तुओं में बहकर जाना ओर पोछे आ- 
त्मिक ओर प्राकृतिक बस्तर दोनों का सहोत्येग भी जगत के दृग्विषय उत्पन्र 
करता है *।__ 

भद्ट८। बह आत्मीय गरमी जे मनष्य में हे उस के जोव की गरमोी है। 
क्योकि ( जेसा कि हम अभी कह चुके हैं) वह गरमी अपने सारांश में प्रेम ड्ढे। 
और यह वहीं तात्पये है जे घमेपुस्तक में आग को बात का है। स्वरगीय आग से 
तात्पयें प्रभ ऋ और पड़ोसी का प्यार रखना है और नरकौय आम से तात्पर्य 
आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम है। 
.... धृद्ट८। नरक की या नरकौय आग उसो मल से उत्पच होतो है जिस से 
स्‍्वगें की या स्वर्गीय आग दोतो है। दोनों आग स्वगे के स॒ये से जो प्रभु है 
होती है परंतु इंश्वरीय प्रस्ताव अपने यहण करनेवालों के द्वारा नरकोय प्रस्ताव हो 
जाता है। क्योंकि आत्मीय जगत से सारा अन्तःप्रवाह ग्रहण करने के अनुकूल या 
उन रूपों के अनुकूल कि जिन में वच् बचहकर जाता है विशेष गुण घारण करता 
है ठीक जैसा कि जगत के सये की गरमी ओर ज्योति अपने ग्रहण करनेवालों के 
द्वारा रूपान्तर भुगततो है। जब प्राकृतिक गर्मी भाड़वारियों और फूलवाड़ियों में 
बचहकर जाती है तब वह उद्विज्ज उत्पत्र करती है ओर रमनीय ओर मनोहर सुगन्धों 
को निकालतों है। परंतु यदि बची गरमी गरहभरों आर मृतशऐरवत वस्तुओं मन 
बहकर जावे तो वह सड़ावट येदा करेंगी ओर रोगकारो ओर घृणेत्पादक क्ुग- 


६३२ आत्मीय जगत का शक अन्‍्तःप्रवाह प्राकृतिक जगत में बहता है। न० ६०५४३ से ६०५८ 
तक्र * ६१८८ से ६२९५ तक * 8६३०७ से ६३२७ तक * ६४८६८ से ६४२५ तक * ६४८८ से ६द्वशद्ठ तक । 
और वह पशुओं के जोचों में भी बहता डै। न० ४८४०। ओर वह शाकसंबन्धी राज की वस्तुश्रों 
में भी बहता है। न० ३६४८। ओर वह अन्‍्तःप्रवाह ईश्वरीय परिपाटी के अनुकूल काम करने छो 
शक नित्य चेष्दा है। न० ६२९१ थें परिच्छेद के अन्त पर ॥ * 


( छेद ) 


है तब बह सन्दर ग्यार मनोरज्जक रंगों का पेदा करती है परंत यदि वह दससे 
वस्त पर पड़े तो वह असन्दर ओर अतणष्टिकर रंगों को पंदा करेगो। और स्वगे के 
सये की गरमी ओर ज्योति का वहों हाल भी हे। क्योकि जब गरमोी या प्रेम किसी 
भले कम्मंपद में बहकर जाता है जेसा कि भले मनष्यों में या भले आत्माओं मे या 
भले दलों में तब वह उन को भलाई को सफल कर देता है। परंत जब वह बरे 
लोगों में बहकर जाता है तब विपरोत फल उत्पन्न होता हे। क्याकि उन लोगों 
को बराइये उस प्रेम का या तो बक्कातो है या बिगाड़ती है। इस शेतति से भी जब 
स्‍्वगें की ज्याति भलाई को सचादयों में बहकर जाती है तब वच् बद्धि और ज्ञान 
उत्पन्त करती है। परंत जब वह बराई को झठादयों में बदकर जातो है” तब वह 
बदलकर नाना प्रकार के पागलपने आर लहरें हो जातो है। इस लिये हर एक 
अवस्था में किसी वस्तु का फल यहण करने पर अवलम्बित हे । 

५४७० । जब कि नरक को आग आत्मप्रेम ओर जगतप्रेम है तो उस में हर 
एक लालसा जो उन प्रेम्म से पेंद्रा होती है समाती है। क्याकि लालसा प्रेम है 
प्रेम के नेरन्तयें में। क्योंकि मनष्य उस को नित्य चाहता है जिस का प्रेम वह 
करता है। लालसा आनन्द भो हे क्योंकि जब कोई मनष्य किसी वस्त का पाता 
है जिस का प्रेम या जिस को इच्छा वह करता हे तब वह मनष्य आनन्द भगतता 
है। ग्रेर हृदयजात आनन्द का अन्य कोई मल नहों हैे। इस कारण नरक को 
आग बह लालसा आर आनन्द हे जो आत्मप्रेम से ओर जगतप्रेम से उत्पन्न होता 
है। ओर जो बरादय इन प्रेम से उत्पन्न होती है ये दे हैं अथात ओरों को निन्‍दा 
ओर द्वेष और शत्रता उन के विरुदु जो हमारा साम्हना करता हे ओर डाह ओर 
दाह और दस लिये निर्देयला और कऋरता। ग्र इंश्वरोय सत्ता के विषय वे बराइये 
थे ई हैं अथात उन के होने का नटना'ओर दस से उस को निन्‍दा ओर गअवबजन्ना 

और कलोसिया की पवित्र बस्तओं को निन्‍दा करनी। जब मनपष्य मृत्य के पोछे 
बदलकर आत्मा हो जाता है तब इन बरादयों का क्राघ और द्वेंप सब पवित्र वस्तओं 
के विरुदु हो जाता है। (न० ४६२ को देखा)। ओर जब कि बरे लागों मे को ब॒रा- 
इये उन के विरुद्व जो वे शत्र कहलाती हैँ आर जिन के विरुदु वे द्वेण ओर बदला 
लेने से जलती हैं सत्यानाश ओर हत्या की धमकी सदा देती हैं इस लिये उन के 
हृदय का आनन्द उन शत्रओं के नष्ट करने को आर उन को हत्या करने को इच्छा 
हैं। ओर जब वे उन का सत्यानाश भो नहों कर सकते तब वे उन को हिंसा 
ओर सताने को दच्छा भी आनन्द भोगतो हे। येंवे दे बस्तणए हू जे आग 
को बात से प्रकाशित ह जब कि घमंपसतक में बे लोगो का और नरक का बयान 
ज्ञेता हूं। प्रमाण देने के वास्ते कई एक बचन यहां दिये जाते है अथात “उन 
में हर शक दम्मी और ककमों हैं और हर एक मंच मर्खता को बात बोलता है। 
बंयाकि दघता आग की भांति जलातो है। वच्द कंटेले काड और खार-इस्तान को 

खा जावेगी और जंगल को भाड़ो में आग फंक देगा कि वे धंबें के सदुश उड़ते 
छिरिंगें। और लोम आग के इन्धन के समान होवेंगे। काई मनष्य अपने भाई को 


क्र 





( दे ) 


ज्षमा नहीं करेंगा”। (इंसादयाइ पत्ने ८ वचन १७ - १८ - १९)। “ आस्मानों में 
और एथिवो पर अन॒ठो शर्क्ति प्रकाश करूंगा अधात लह्ू आर आग ओर घध॒र्वे के 
खम्भ। स॒र्य अच्येरा हो जावेगा?।"(याण्ल पर्व २ बचन ३० » ३९)। “उस को 
एथिवी जलता हुआ राल होगी। यह रात दिन कभो न घकेगी। उस से धंओआं 
अनन्तकाल तक उठता रहेगा” । (इंसाइयाह पर्व ३७ बचन ८ « १०)। “देखा वह 
दिन आता है जा चल्हे के समान तापक होगा। तब सारे अभिमानी लोग ओर 
हर शक जा बराई करता है खोंठो के सदृश दोंगे। आर बच दिन जे आता है 
उस के जलाबवेगा” । ( भलाको पर्व ४ वचन १)। “बेबिलन देवों का घर हो गया। 
और उस के जलने का घंआं देखकऋर यो पक्रार उठे। ओर उस का घंआं अनन्सकाल 
सक उठता रहता है”!। ( एप्रोफकलिप्स प्र १८ बचन २* १८। पं १८ वचन ३)। “उस 
जे उस गडहे का जिस को थाह नहों खाला तो उस गड्डहे से बहें चल्हे का सा 
धंञआं उठा ओर उस गड्हे के धंवें से स॒ये और बाय आअश्धेरा हा गया?। (एपोक- 
लिप्स पर्व « वचन २)। “घोाड़ों के मन्तों सें आग और धंआं आर गन्धक् निकलती 
थी। इन तोनों से अथात आग से आर घंब से ओर गन्धक से तिहाई मनपष्य मारे . 
गये”!। (एपाकऋलिप्स पत्र ८ बचन ९७ - १८)। “यदि कोद मनपष्य उस पश को पता 
करे ते वह परमेश्वर के क्राध को मदिरा को जा उस के क्राध के पियाले में बिना 
भस्िलाए ठाली गई पीवंगा। और बह आग ओर गन्धक में यातना उठावेगा”। 
( एपोकलिप्स पर्व ९४ वचन € - १०)। “चाथे दत ने अपना पियाजा स्ये पर उंडेला 
और उसे सामथ्य दिया गया कि मनुष्यों को आग से फकुलसाए। ओर मनुष्य उम्र 
गरमी से कलस गये”। (णएपोकलिप्स पर्व ९६ बचन ८ - ८)। “थे आग को एक 
फ्ील में जा गन्धक से जल रहो है डाले गये !। (शपोऋलिप्स पर्व १८ बचन 
ये २० बचन १४ - ९४५। पे २९ बचन ८-)। “हर एक तृत्त जो अच्छा फल नहीं 
लाता काटा और आग में डाला जाता हे”। (मत्ती पर्व ३ बचन १०। ज़का पन्ने 
३ वचन €)। “मनष्य का पत्र अपने दलों को भेजेगा आर वे सब ठोऋर खिलाने 
घाली वस्तओं ओर बदकारों को उस के राज में सें चनकर उन्हें जलते चलें प्र 
डाल दठेंगे?। (मत्तों पर्व ९१३ वचन ४१० ४२० ५०)। “तब वह उस से जा बाएं हाथ 
पर खडे हे कहेगा कि हे शापाहो मेरे साम्हने से उस अनन्तकालिक आग में जाओ 
छा शेत्रान और उस के देत्यां के लिये प्रस्तत की गई हे”। (मत्ती प्वे २४ बचन 
४१)। “बे अनन्तकालिक आग में अथात नरक को आग में डाले जावेगे जहां कि 
कोड़ा नहों मर जाता हे ओर आग नहों बुकाई जातो”। (मत्ती पर्व १८ वचन 
८ - 6। मार्केस पर्व « बचन 8४३ से ४८ तक )। घनों ने नरक में से दब्नहीम से यह 
कहा कि “में इस टेम में यातना उठाता हू”। (ज़का पर्व ९६ बचन २४)। इन 
बचनों में आर कई शक अन्‍य बचनों में आग से तात्पयें वह लालसा हे जो आत्म- 
प्रेम से ओर जगतप्रेम से पदा होतो है ओर उस के निकलनेवाले घृंव से तात्पये बह 
फुठाई है के ब॒राई से निकलतो है । 

५७१ । जब कि नरकोय आग का तात्पय उन बराइयों के करने को -लालसा 


क्‍ ( देटू८ ) 

'है जो आत्मप्रेम और जँगतप्रेम से उत्पन्न होतो है ओर जंब कि बच लालसा नरक 
क्षे सारे निवासियों पर प्रबल है (जेसा कि हम अगले बाब में लिख चक्े है) जे 
जब नरक खोले जाते है तब उन में से बहुत सी आग और धंआं देख पडता है उस 
आग ओर धंश के समान जे जलतें हुए घरों से उठ आता है। उन नरकों में से जिन 
प्र आत्मप्रेम प्रबल है घनी आग सी बस्त आन निकलती है और उन नरकों में से 
कि जिन में जगतप्रेम प्रबल है ठेम सो वस्त निकलतो है। परंत जब नरक बन्द 
हुए हैं तब कोई आग सी वस्तल नहों देख पड़तो। इस के स्थान दकटदे हुए अवि- 
रल धंए का एक काला राशि दिखाई देता है। ता भी नरकों के अन्दर आग अभी 
उय तेज से भंफलाती है ओर उस गरमोी के द्वारा जे उन में से निकलती है मालम 
देती है। वह गरमी किसी घर के जलाने के पीछे जले हुए खण्डहर को गरमो के 
समान है। और कोाद स्थानों में वह जलती हद भट्टी के सदुश हे। ओर अन्य 
स्थानों में वह गश्म नहानघर को गोली गरमी के समान हे। ओर जब वच्द मनपण्य 
में बहती हे सब बह उस में लालसा उत्पनत्र करतो हे। बरे मनष्यां में बह गरमी 
द्वेष और बदला लेना पेदा करतो हे ओर रोगय्रस्तों में पागलपनों को उत्पत्र करतो 
है। ऐसी आग या ऐसी गरमी सभों में विद्यमान हे जो आत्मप्रेम आर जगतप्रेम 
पर स्थापित है। क्योकि इन के आत्मा उन नरकों के बस में हैं जहां कि बे प्रेम 
प्रबल हैं ओर दस लिये वे शरर में जोते हुए भी उन नश्ओं से संसर्ग रखते हैं। 
ते भी यह कहना चाहिये कि नरक के निवासी यथाथे में आग में नहा जोते। 
बच आग केवल माया है। क्याक्ति उन पर कुछ दाहन नहीं लगता परंतु केबल 
गरमी लगती है उस गरमी के समान जे वे पहिले जगत में भुगततें थे। आग को 
यह माया प्रतिर॒पता होने से पेंदा होती है। क्योकि प्रेम आग से प्रतिरूपता 
रखता है। ओर सब वस्तुएं जे आत्मीय जगत में दिखाई देती है प्रतिरूप हैं । 


५९२ । जब जज स्वगे की गर्मी नरक की गर्मी में या नरकोय गरमी में 
हकर जातो है तब तब नरकीय गरमी बदलकर अत्यन्त ठंडाई हैा। जाती है। ओर 
उस समय नरव्यीय आत्मा शीतज्वस्यस्त मनष्य के समान कांपतें हे ओर भीतर से 
यातना उठाते हैे। यह हाल उन के इंश्वरत्व से संप्ण विशेध करने से उत्पन् 
हाता है। क्याकि घ्वगे को गरमी जो इंश्वयरोय प्रेम हे नरक को गरमी के जो 
आत्मप्रेम है बकाती हे ओर इस लिये उन के जोव को आग को बक्काती हे। ओर 
इस से अत्यन्त ठंडाई ओर कांपना ओर यातना निकलती हैें। इस के पोछे घना 
अन्धेरा चलता है ओर इस से मोर ग्रार अन्धता होतो है। परंत ये अवध्याएं कभो 
नहों पेदा हातों केवल उस समय के कि जब नरकोय व्यतिक्रम के अत्यन्त उप- 
ढरवा का दमन करने को आवश्यकता हो । 


5»: . शैधे३ । जब कि नरकोय आग ब॒राद करने को हर एक लालसा को जो 
आत्मप्रेम मसे बहतो हे प्रकाशित करतो है तो श्रद्द नरक को यातना भी प्रकाशित 
करती है।. क्योंकि बच लालसा जे उस प्रेम से निकलती हे स्वार्थों लागों को 
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उन समभों को हिंसा करने की इच्छा से जे उन का संम्रान और सत्कार और पत्र 
नहों करते उकसातो है। और जितना क्राध उन का है ओर जितना द्वेंष और 
बदला उन का हे जो उस क्राध से निकलता है उतनी हो लालसा उन लोगों पर 
निर्देयता करने की उन की भी है। जब वह लालसा किसी सभा के प्रत्येक मेंम्बर 
में प्रबल है जे! सभा काईे बाइरी बन्धनों से ( जेसा कि नियम के भय से या सुख्याति 
या संमान या लाभ या जोव के विनाश से ) नहीं रोकी जातो है तब हर कोई अपनी 
निज बराईं के प्रभाव से अपने साथियां पर चढ बेठता है ओर जितना बन पढ़ें 
उतना ही वचह् उन को अपने बस कर लेता है ओर उन पर जो उस को बस नहों 
आते निरेयता करने में आनन्दित होता है। निर्देयता करने का आनन्द प्रधानता 
के प्रेम से इतने गाठेपन से संयक्त है कि जहां कहों वे विद्यमान है वहां वे समान 
तीक्षणता के होते हैं। क्योकि हिंसा करने का आनन्द द्वेष डाइ द्वार ओर बदला 
लेने में जे कि उस प्रेम को बरादयें हैं गड जाता है। सब नरक इस प्रकार को 
सभाओं के हैं और इस लिये हर एक नरकोय आत्मा ओर किसी आत्मा के विरुतु 
आपने हृदय में द्राह का घालन करता है। और जहां तक उस को सामथ्ये पड़ते! 
है बहा तक वह उस टद्रोद्द की ओर से उन की यातना उय निर्देयता के साथ 
करता है। ये निर्देयताएं और बच् यातना भी जो उन निर्देयताओं से उत्पन्न होती 
है नरक की आग से प्रकाशित हैं क्योंकि वे नरकीय लालसाओं का फल हैं। 

५५४ । न० ४४८वें परिच्छेद में यह देखा गया कि बरे आत्मा आप से आप 
अपने के नरक में गिरा देते हैं यत्मपि वहां अत्यन्त यातना मिलतो है। और अज 
थह उचित हो सके कि हम संतेप में इस का बयान करें कि यह हाल क्याकर दोते। 
है। ह॒श एक नरक में से उन विशेष लालसाओं का जिन के द्वारा उस नरक के निवासी 
विशेषित हैं एक्क मसहल भाफ के आकार में उड़ता जाता है। ओर जब वह मणडंल 
किसी से जे। उसो लालसा में है माज़म किया जाता है तब उस के हुदय पर अस्तर 
लगता है और वच आनन्द से भरपर हो जाता है। क्योंकि लालसा का आनन्द एक 
ही वस्त है। इस वास्तें कि जिस किसी को लालसा कोई मनुष्य करता हैं सो उस 
प्रनष्य को आनन्दकारी हैं। इस कारण आत्मा अपने का उस नरक को ओश 
फिराता है जिस से बच मण्डल निकलता हे ओर उधक के उस हृदयजात आनन्द 
के कारण जे! बह मण्डल उस के चित्त में डालता है जाया चाहता है। इस लिये 
कि बच उस जगरह की यातना का अभी नहीं जानता। परंत वे भी जे उन छे 
होने से सपरिचित हैं उसी चाव से भी उकसते हैं इस हेतु से कि आत्मोय जगत 
मं कार अपनी निज लालसा का विरोध नहीं कर सकता। ब्ंयाकि लालसा प्रेम 
की हे और प्रेम मनंभावन का है और मनभावन मनष्य के स्वभाव हो का है ओर 
वहां पर हर कोई आपने स्वभाव से काम करता है। इस कारण जब कोई आत्मा 
आप से आप या अपनी निज स्वतन्त्रता से अपने निज नरक को ओर चला जाता 
है और उस में प्रवेश करता है तब वह पहिले पहिल मित्रतापर्वेक रीति से बेठने 
धाता है और इस विश्वास पर वह यह गुमान करता है कि में मित्रों की संगत 
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में हं। परंत यह हाल केवल थोड़े घण्टों तक बना रहता है ओर उस समय अप 
उस को यरोत्ता उस के कपट के गण के विषय आर इस लिये उस के सामयण्ये के 
गया के विषय को जातो है। जब यह परीक्षा सिद्दु हुईं तब उस के नये मित्र उस 
का नाना शेतियों से आर बठतोी हुई उय्यता ओर प्रचणडता के साथ सताने लगते 
हैं। यह सनन्‍्ताय उस आत्मा को नरक में अधिक भोतरी स्थानों में और अधिक 
गहरे ठारों में पहचाने से किया जाता हैं। क्याकि आत्मा बहां तक हिसाशील 
हैँ जहां तक वह नरक जिस में वे रहते है भीतरों ओर गहरा है। पहिले सन्ताप 
के पोे जब तक कि वचह दास को अवस्था में न हो तब तक वे बरें आत्मा उस 
आत्मा का उय साडनों के साथ सताते है। परंत वहां उपद्रतवी हलचल नित्य 
हुआ करते हैं क्योकि हर कोई ओरों को अपेत्ता सब से उत्तम हुआ चाहता है 
ओर ओरों के बिरुद्॒ द्वेपष से जलता हे आर इस से नया उपद्रव पेदा होते हैं जो 
सारी गति के बदलाते है। क्यांकि वें जो दास हो गये दासता से निकाले जाते 
हैं ता कि बे औरों के पराजय करने में किसी नये शेतान की सच्दायता करें। उस 
समय वे आत्मा जा नये उपद्रयों स्वामी के बस में होकर घिना आगा पीदधा किये 
उस के आज्ञाकारी नहीं होते फिर नाना शोतियों से सताए जाते हैं। और ये 
अदल बदल नित्य हुआ करते है। ये बे ३ नरक को यातनाए है ज्ञा नरक को 
आग कहलातो है। 


४७५ ॥ द्वान्तपोसना भठाइयों का ओर जो आत्मा ऋठाइयों पर स्थापित 
हूं उन का नित्य भगड़ा ओर संग्राम ओआरों को निन्‍दा द्राह हसो उपहास ओर देव- 
लिनन्‍्दा से सयक्त हैे। ये बराइय नाना प्रकार को हत्याओं के रूप पर फट निक 
लतो हैं। क्योकि हर एक आत्मा अपने निज मिथ्यातत्त्व के उपकार करने में टाई 
करता हे। ओर वह उस मिथ्यातत्त्व का सचाई पक्कारता हैे। ओर जब वे करें 
और संयाम नरकों में से सनाई देले हैं तब उन का तमल दानन्‍्तपीसने के समान 
है। और जब स्वगे से सचाइयें उधर के बचहफर अन्दर जाती हैं तब उन का सच 
मच दान्तपीसना हो जाता है। सब आत्मा जो प्रकृति का स्वीकार करके इंश्वरीय 
सत्ता को अनड्रोकार करते हूँ उन नरकों में हैं। और वे जिन्हों ने उस स्वीकार 
ओर अनडूगेकार करने में अपने को दृढ़ किया सब से गहरे नरकों में हैं। प्रायः 
वे विषयो शारीरिक आत्मा हैं अथात उस प्रकार के आत्मा जो किसी वस्त को 
आपनी आंखें से देखते है ओर अपने हाथों से छूते हैं इस का छाड़ और किसी 
वस्तु पर विश्वास नहों करतें। क्याकि थे स्व से ज्याति का यहण करने के योग्य 
नहीं हैं और इस से वे अपनों में किसी वस्त को भीतर से नहीं देख सकते। इस 
लिये इन्द्रियों को सारे मिथ्यामतियें उन को समक्त में सचादये हैं ओर उन के प्रभाव 
के बल वादान॒वाद करते हैं। और यह बहों कारण है कि जिस से उन का बादा- 
नुवाद दान्तपोसन के समान सुनाई देता हैे। क्योकि आत्मोय जगत में सघ झुठा- 

इूझ किशेकरातो हू आर दान्त प्रकृति को अन्तिम वस्तओं से ओर मनष्य को उत्त 


€ देर ) 


मे दान्तों का पीसना है। इस बात का बयान इन बचनों में है अथात मत्ती पे 
८ वचन ९२। पर्व १३ बचन ४२ * ४०। पते २२ बचन १३। पे २४ बचन ४९। 
घवें २५ बचन ३०। लका पे १३ बचन १८ ॥ ' 











नरकीय आत्माओं की अगाध दुष्टता और 
भयदूर चतुराई के बारे में । 


« ३७६ । हर कोई मनध्य जो भीतर से ध्यान करता है ओर झपने निज मन 
को प्रर्त्ति का कक जानता है आत्माओं की उत्तम शअ्रेष्ठता को मनष्यां की अपेत्ता 
देख सकता है ओर समझता है। क्योकि मनणष्य पल भर में तकंवितके करके उतने 
सिद्दान्तां का निणेय कर सकता है जितना वह अधघण्टे भर में न तो बाल सकता 
है न लिख सकता है। ओर इस उदाहरण से यह बात स्पष्ठ होती है कि जब 
मनधष्य आपने आत्मा में हे और इस लिये जब वह आत्मा दो जाता है तब वह अपने 
जाप से केसा ओरेष्ठ होता है। क्योकि आत्मा वह है जो ध्यान करता है और शरीर 
वह यन्त्र हे कि लिस से आत्मा अपने ध्यानों को बाली से ओर लेखन खझे प्रगट 
करता (है। यह वही कारण हे कि जिस से जब मनुष्य मृत्य के पीछे दूत दो जाता 
है तब उस की ऐसो बद्धि ओर ज्ञान हे जे उस बद्धि ओर ज्ञान को अपेत्ता कि जे 
धह जगत में रखता था अकथनीय है। क्यांकि जब वह जगत में रहता था तब 
बह शरोर से संयक्त था आर शरीर के द्वारा प्राकृतिक जगत में था। इस कारण 
उस आत्मीय ध्यान प्राकृतिक बोधों में बहकर जाते थे। ओर वे बोध एक एक करके 
साधारण ओर स्थल ओर अस्पष्ट बोध हे ओर इस लिये वे आत्मीय ध्यान के असंख्य 
अस्सओं का यहुण करने के योग्य-नहों हैं। प्राकृतिक ध्यान आत्मोय ध्यानें के 
घनी छायाओं से जे कि जगत को चिन्ताओं से उत्पत्र दे।तो हें घेरते हें। परंतु 
ये प्राकृतिक ध्यान तब थम्भ जाते हें जब आत्मा शरोर से छट जाता है और प्रा- 
कृतिक जगत से अपने जीव के यथायें मगडल में अथात आत्मीय जगत में जाक 
अपनी आत्मोय अवस्था में प्रवेश करता है। क्योंकि उस समय उस के ध्यान ओर 
अनराग को अवस्था उन की पहिली अवस्था से बहुत हो उत्तम है और जे बयान 
अभो हो चुका है उस से बच बात स्पष्ट रूप से माज़म हुआ। ओर यद्द वहो देतु 
है कि जिस से दतविप्रयक ध्यान अऋनीय ओर अनिवंचनीय बातों तक पसरता 
है। और ये बाते मनष्य के प्राकृतिक ध्यानों में कभी नहीं प्रवेश कर सकतों यदापि 
हुर एक दत मनष्य भी बनकर जन्म लेता डा ओर मनष्य के तार पर आचरण 
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€३ दान्त के प्रतिरुपता रस्ने वक्े बारे में। न० ५५४६५ से ५४६८ तक। निराले विषय 

कं वह प्रायः कक भी आत्मीय ज्याति नहीं रखते दान्त से प्रतिरुषता रखते हैं। न० ४५६५॥ 
झे दान्त से तात्पयं विषयो तत्त्व हे जा मनुष्य के जोव का अन्तिम है। न० र०प४* 
€०६२। परलोक में दान्तपीसना उन से होता है जे इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रकृति 
सब कुछ है ओ्रार ईश्वरत्थ न कुछ ख्रात हैं। न० ५५६५८ ॥ 





६ छेऔरे ) 


करता हो। और उस की अपनी समझ में बह ओर मनुष्यों को अपत्ता कुछ अधिक 
ज्ञान रखता हुआ न मालम भो होता हो। 

४४७ । जितना उत्तम आर अकथनोय द्रूतों का ज्ञान ओर बंद हो उतनां है 
अपरिमित ओर तोत््ण 'नरकीथ आत्माओं को दुष्टता ओर कपठ होगा। क्योकि 
जब मनष्य का आत्मा शरोश से छठ जाता हे तब वह अपनी निज भलाई में या 
अपनी 'निंज बंराद में है। दृतविषयक आत्मा अपनो निज भलाड़ें में है ओर नर- 
कोय आत्मा अपनी निज बंराई में हे। क्योंकि हर एक आत्मा अपनी निज भलाई 
या अपनी निज बराह में हे इस वास्ले कि वच्द अपना निज प्रेम में हे जेसा कि हम 
बार बार कह चके हैे। ओर दस कारण जब कि द्रतविषयक आत्मा अस्नी निज 
भलाई से ध्यान ओर संकल्प करते हैं आर बालते हैं आर आचरण करते हैं बेसा हो 
नरकीय आत्मा अपनी निज बराई से ध्यान और संकल्प करते हैं और बोलते हैं ग्रार 
आचरण करते है। परंत निज बराद से ध्यान ओर संकल्प करना ओर बोलना ओर 
खग्राचरण करना उस बराद मे को प्रत्येक बसस से वहो आचरण करना हे। जब वे 
आत्मा शरोर में थे तो उन का ओर हो हाल था क्योकि उस समय आत्म को बंराद 
नियम के भय से आर लाभ संमान ओर सख्यांति का मान रखने से रोकी जातो 
थी। ये बन्धन हर एक मनष्य का बच्ध करते हैं और उस के आत्मा को बराई 
उस के यथार्थ रूप पर फ़ठ निकलने से बचातें हैं। इस से अतिरिक्त उस समय 
मनष्य के आत्मा को बराई बाहरो सत्यशोलता खराई ओर न्याय से और सचाई 
आर भलाई के अनराग से जिस का वह जगत के निर्मित्त कपटरूपी भेषधारण 
करता है लपेटो हुईं ओर ओटो हुईं है। इन बाहरो सदुशताओं के नीचे बराई 
शेसो रेति से छिपी हुई ओर अस्पष्ट रूप से पडो रहती है कि मनष्य अपने आत्मा 
को दुष्ठता आर कपट का आप कष्टता से जानता है। न कि वह आप से आप 
ऐसा देत्य है जेसा कि वह मृत्य के पीछे हो जाता है जब कि उस का आत्मा 
अपन आप में ओर अपने स्वभाव में आता हे। उस समय रेसो अति दृष्रता प्रका- 
शित होतो हे कि वह विश्वास करने से बाहर हे। क्योकि सहस्रों बराइयें प्रधान 
खराद से फूट निकलतो हैं ग्लार उन में से कई एक बरादयें हें जिन का बयान किसी 
भाषा के शब्दों से किया नहों जा सकता। बहत परोत्ता करने से मे यह सामथ्ये 
आया कि में उन बरादयों का गण जाने ओर उस के मालम करूं। क्योकि प्रभ 
ने मुंके यह सामथ्य दिया कि में एक हो समय आत्मा के विषय आत्मीय जगत 
प्रें हों और शरोर के विषय प्राकृतिक जगत में। ओर इस कारण में इस का प्रमाण 
दे सकता हूं कि उन को इतनो बड़ो बराद है कि उस के सहसखतें भाग का बयान 
किसी न किसी रोति से किया नहीं जा सकता। और यदि प्रभ मनष्य की रत्ता 
से करता तो असम्भव है कि मनष्य नरक से बचता। क्योंकि दत स्वगें से ओर 
आत्मा नरक से मनुष्य के पास उपस्थित खड़े रहते हैं ( जेसा कि हम न० रटरवें 
आर रइ थे परिच्छेदों में बयान कर चुके हैं)। ओर यदि मनप्य इंश्वरोय सत्ता 
“को स्वीकार न करे और श्रदा ग्लोर अनयह अनुकल आतन्रण न करें तो प्रभु 





( देथई ).: 

उस को रत्ता न कर सके। क्योकि यदि वह ऐसा आचरण न करें जे उस स्वी- 
कार पर स्थापित हो ते वह अपने आप को फिराबे ग्रोर इस लिये उस के आत्मा 
में दन आत्माओं को बराई भर जावेगी। तो भी प्रभ मनष्य के उन बरादयों से 
जिन का मनष्य उन आत्माओं से संयोग करने के कारण अपने पर लगाता है और 
यों कहा अपनी ओर खोंचता है नित्य अलग कर देता है। क्योकि थदि बह 
भोतरो बन्धनों से (जे कि अन्तःकरण के बन्धन हैं ओर जिन को मनपष्य यदि वह 
डेश्वरीय सत्ता को अस्वीकार करे यहण न कर सकता है) अलग न हो तो वह बाइसे 
बन्धनों सें रोका जावे जा कि ( जेसा कि हम अभी कह चके हैं) नियम और उस के 
ताडनों का भय हे ओर लाभ समान ओर सख्याति के नष्ट हो ने का भय है। ऐसा 
मनष्य तो अपने प्रेम के आनन्दों के द्वारा ओर उन के नष्ट होने के भय के द्वारा बरा- 
इयों से खींचा ता जा सकता है परंत वह इसी रीति से आत्मीय भलाइयों में नहीं 
लाया जा सकता। क्योंकि जब वह उन को ओर खोंचा ज्ञाता है तब बच चल 
रादे ओर कपट पर ध्यान घरता हे ओर भलाई खराई ओर न्याय का भेष घारण 
करता हे दस अभिप्राय पर कि ओर लोग उस का संमान करें ओर इस से वह उन के 
घोखा खिलावे। यह चलराई उस के आत्मा की बराई से अपने का जाड़तो ओर 
उस में अपंना सा गण भर देता है। 





भध८ । सब आत्माओं मे से वे सब से बरे है जा आत्मप्रेम के कारण ब॒रा- 
इयों में थे आर जिन को गति भीतरी छल से उत्पच्र हुईं थी। क्योंकि छल ध्यानों 
ओर अभिप्रायों में ओर किसो बराई को अपेत्ता अधिक संपर्ण रूप से प्रवेश करता 
' हैं और उन में विष्र भर देता है और दस से मनपष्य का सारा आत्मोय जीव के 
नष्ठ करता है। प्रायः वे सब नरकों के पीछे को ओर बसते हैं ओर वे जि्र ऋछ- 
लाते हैं। उन का यह विशेष आनन्द है अथात वे अपने का अदृश्य कर डालले 
हैं और ओरों के आस पास प्रेत के रूप पर इधर उधर उड़े फिर्ले हैं ओर छिपके 
स्रें ब्राइयों का जा कि वे इधर उधर बियराते हैं जेसा कि सांप विष के छिट् 
काते हैं चित्तों में डालते हैं। वे आत्मा ओरों को अपेत्ता अधिक भयदहुर रूप से 
यातना भुगतते हैं। ओर वें आत्मा जे छूली नहों ओर द्वराही चतरहद से 
न थे परंत तो भी उन बराइयों में थे जा आत्मप्रेम से निकलते हैं पीछे को ओर के 
ऋरक्ो में भी है पर उन के नरक कम गररे हैं। इस के विपरीत वे आत्मा जे उन 

इयों में हैं जा जगतप्रेम से निकलती हैं आगे की ओर के नरकेों में हें ओर के 
आत्मा कहाते हैं। ये ऐसी बरादयें अथात सो द्वेघताएं आर पलठे नहीं ह 
जैसा कि वे आत्म हैं जे आत्मप्रेम को बराइयों में हैं ग्राेर इस लिये वे कम छली 
और कम द्वेाही है ओर कम तीक््ण नरकों में बसते हे । 















४९८ । जो जिब्र कहलाते हैं उन को बुराई का विशेष गुण मु का परीत्ता 
करने से प्रकाशित हुआ। जलिच ध्यानों में बहकर उन पर असर नहों करते घश 
आनुरागों में जो कि थे देंखतें हैं आर सृंघते हैं। जेसा. कि कुत्ते बन में जप्रने 
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शाखेट को संघकर अहेर करते हैे। जब वे किसी में अच्छे अनरागों को मालप्र 
करते हैं तब वे कट पट उन अनरशगों का बश करते है ओर उन को उस मनत्य 
के आनन्दों के द्वारा अद्वत रोति से खींचते हूँ आर भुकाते हैँ। ओर यह झेंसे 
छिपके से ओर ऐसी द्वे।ही चतराद से किया जाता हे कि यह उस का कर भी 
नहीं जानता। क्याक्ति वे अत्यन्त निपण सावधान काम में लाते है कि करों कछ 
“न कछ ध्यान में पंठने न पायें क्याकि यह उन को प्रकाश करेंगा। वे मनपष्य के 
विषय सिर के पिछले भाग के नोचे बेंठे हुए हे। ये जिबर मनष्य थे जि 
मनपष्यां के अनरागों ओर लालसाओं के द्वार खोंचने आर समभाने से ओरों के 
मना का कपठ से मोहित किया। परंत हर एक मनपष्य से जिस के सलाप्ने की 
कदर भी आशा रहती है ऐसे आत्माओं को प्रभ दर करता है। क्योकि उन का 
शेसा बल हे कि वे न केवल मनष्य के अन्त:ःकरण के नष्ट कर सकते है परंत 
उस को बपाती बरादय भो प्रकाश कर सकते है जो कि अन्यथा छिपी रहतो हैं। 
इस काश्ण प्रभ ने यह बन्दोबस्सत किया है कि जिल्नों के नरक संपरण्ण रूप से बन्द 
रह ता कि मनष्य उन बराइयों में खोंचा न ज्ञावें। आर जब कोद मनपष्य जो 
समस्वभाव का है परलाक में आ जावे बच रूट पट जिम्रों के नरक में गिरा दिया 
जाता है। जब वे जिच्र अपने कपट ओआर चतराइई के विषय परसखे जाते हे तब ये 
सांप के समान दिखाई देते हू । 

४८० । नरकोय आत्माओं की अत्यन्त दुष्ठता अपनी भयदुःर कपठों से 
प्रकाशित हद है। वे कपठे ऐसी बहसंख्यक हे कि केवल उन को गणना करना 
साशे पौधों को भर देंगे ओर उन का बयान बहुत ही पोधियों को भर देगा। . 
परंत प्रायः ये सारो कपटे जगत में विन्नात नहीं है। एक भांति की कपट प्रति- 
रूपों के बिगाड़ने से संबन्ध रखती है। ट्रसरोी कपट इंश्वरीय परिपाटो के अन्तिमों 
के बिगाडने से संबन्ध रखतो हे। एक कपट परिवत्ते से अयात जो वस्त सताद 
जाती है उस को ओर फिरने से ओर उस पर दृष्टि लगाने से और अन्य आत्माओं के 
द्वारा जा उन आत्माओं से कुछ दूरी पर है आर ओरों के सहाय जो उन आत्माओं 
को ओर से भेजे हुए हे आचरण करने से ओर ध्यानों और अनरागों के सम्प्रदान ओर 
अन्तःप्रवाह के बिगाड़ने से संबन्ध रखती है। एक कपट लहरों के द्वारा आचरण करने 
सें संबन्ध रखती हे। एक कपट ध्यान ओर अनराग उन आत्माओं की ओर से निकाॉ- 
सते से सबन्ध रखतो हें कि जिप से वे किसी अन्य स्थान में विद्यमान है उस स्थाने 
झे कि जिस में वे सच मच रहते हैं। एक कपट छमों ओर समभकानों और भठों 
में. संबन्ध रखतो है। जब किसो बरे मन॒ष्य का आत्मा शरीर से छूटा हुआ 









वभाष दी में गड़ जातो है ओर इस लिये नरकोय देत्य नरकों में आपस में एक 
डुसरे का समाते हैं। परंत जब कि ये सब कपदें छलों ओर समभ्कानों और कठों 
को कपठों का छोड़ जगत में विज्ञात नहों हैं ता उन का विशेष बयान न फरूगा 
बस 


वास्से कि थे समझी नहों जावेंगी क्योकि वे बहुत हो भयदुर हैं । 
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४८५॥ प्रभु नरक में यातना करने देता है क्याकि वहां बुराइयें ग्रेर किसी 
रीति से रोको ओर दबाद नहों जा सकती। क्योकि उन के राकने ओर दमन 
करने के लिये आर इस से नरकोयं समह को बन्धनों में लिये ताइन का 
भ्रय एक हो उपाय है। ओर कोई उपाय नहों है। क्योकि ताइन ओर यातना के 
भय के बिना बराद पागलपने के साथ फट निकलेंगी ओर सब सर्वेव्यापी जगत 
सलित्तर बित्तर होगा जेंसा कि एथिदोी पर का कोई राज जिस में नियम और 
ताड़न न हो तित्तर बित्तर होगा द 


»  नरकोां के दिखाव ओआर स्थान आर 
बचुसंख्या के बारे सें । 

ए८२ | बे बसतएं जा आत्मीय जगत में (जहां आत्मागण और द्वतगंण 
रहते हैं) दृष्टिगोचर हैं उन वस्तुओं के जो प्राकृतिक जगत में (जहां मनुष्य 
रहते हैं) विद्यमान है ऐसो रोति से समान हैं कि उन दो प्रकार को वस्तुओं में 
कक भी भिचता नहों देख पड़ती । वहां पटपड़ पहाड़ पव्रत चट्टान खड नदों और अन्य 
अन्य बस्लएं हैं जा एथिवी पर दिखाई देती हैं। ला भी सब को सब आत्मीय मल को 
हैं ओर इस लिये वे केवल आत्माओं ओर दतों को दृश्य हें न कि मनुष्यों को 
इस वास्तले कि मनष्य प्राकृतिक जगत में है। क्योकि आत्मोंय लोग उन वस्तुओं 
के देखते हैं जा आत्मीय मल के हैं ग्रोर प्राकृतिक लोग उन को देखते हैं जे 
प्राकृतिक मल के हैं। इस देतु से यदि मनुष्य आत्मा को अवस्था में होने न॑ पाक 
.. ल्ली,जब तक वह मृत्य के पीछे आत्मा न हो लब तक बह उन वस्तुओं के ञ्जैा 
. झह्मील्न जगत में हैं किसो न किसो रेति से नहीं देख सकता। न कोई दूत 
भ्रात्मा याद वह एक ऐसे मनष्य के पास विद्यमान न हो जे! आत्माओं और दूलों 
से बात चोत करने पाया प्राकृतिक जगत को किस्नी वस्तु के देख सकता हैं$ 
बंयाकि मनष्य को आंखें प्राकृतिक जगत को ज्योति का यहण करने के योग्य है 
बेर दरों ओर आत्माओं को आंखे आत्मीय जगत को ज्याति को बदहण करने के 
योग्य हैं। तो भी दोनों को आखें देखने में एकसां हैं। प्राकृतिक मनुष्य और बहुत 
हो थोड़े विषयी मनुष्य (जे उस वस्तु का छोड़ कि जिस को वें अपनी शारौरि 
आंखों से देखते हैं ओर अपने शारोश्कि हाथों से छूतें है किसो अन्य वस्तु पर 
विश्वास नहीं करते) यह बात नहीं समझते कि आत्मीय जगत का बेसा स्वभाव 
है। क्योकि दुष्टि ग्रार स्पश के इन्द्रियविषयक प्रभाव उस मनुष्य के विश्वास कौ 
अकेली नेंव दोकश्वक्ट इन प्रभावों की ओर से ध्यान करता हें ओर इस कारण 
उस का ध्यान भौतिक है और न आत्मिक। आत्मिक जगत को वस्तओं में प्राछू- 
तिक जगत को वस्तओं के साथ जे सदुशता पाई जातो हैं वह उन लोगों के मन 
में ला सैतन काल में मरे हुए यह संदेह उपजातो है कि क्या हम अब भो 
उस जगत में हें कि जिस में हम ने जन्म लिया था ओर जिस को हम ने छेाहा 
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है। और इस कारण बे मृत्य को एक जगह से दुसरी जगह में जे पहिली जगह 
के सदूश है स्थानान्तरकरण हो पुकारते हैं। उस बाब में जो प्रतिमाओं ओर रूपो- 
के बारे में है (न० ९७० से ९७६ तक) यह देखा जा सकता हे कि दोनों जगतों 
में इस प्रकार को सदुृशता तो हे । 


भू८३ । स्‍्वग आत्मीय जगत के बहत ऊंचे स्थानों में हे। नोचे स्थानों 
आत्माओं का जगत है। और इन दोनों के नीचे नरक पाए जाते हैं। यदि आ- 
त्माओं के जगत में के आत्माओं के भीतरी भाग खले हुए न होवे तो उन को स्वगे 
दृष्टिगाचर नहीं है यत्मपि थे स्वगें कभो कभी कुद्ासे या सफेद बादल के रूप पर 
दिखाई देते हैं। क्योकि स्व के दरत बद्ि और ज्ञान को एक भीतरी अविस्था में 
हैं ओर दस लिये वे उन के दुष्टिगाचर के ऊपर हैं जो आत्माओं के जगत में 
रहते हैं। परंत वे आत्मा जो मेदानों आर दररियों में रहते है एक टूसरं का तब 
लें देखता है जब लो वे अपने भीतरी भागों में पठने पाने के द्वारा एक टदूसर से 
बलग होते हैं। क्योंकि उस समय यद्यपि भलाई बराई को देख सकती है ता भी 
उस समय से लेकर बराई भलाई को नहों देख सकती। परंतु भले आत्मा अपने 
को बरे आत्माओं से फिराते है ओर इस कारण वे अदृश्य हो जाते है । (आत्मा, 
के जगत की ओर से) नरक दृष्टरिगाचर नहीं है इस वास्ते कि वे बन्द हुए है। 
परंत उन के महाने जे नरक के फाटक कहलाते हैं तब दृश्य हो! जाते हैं जब व 
बरे आत्माओं के प्रवेश करने के लिये खोले जाते हं। नरक के सब फाठक आत्मा- 


अड्क.२ के 


औ के जगत की ओर से खुलते है न कि स्वर्ग को ओर से । 


५८४ । हर कहीं नश्क आत्माओं के जगत के पहाड़ टोलों चट्टान मेदान 
और दरस्यि के नीचे हैं। नरकों के महाने-था फाटक कि जो पहाड़ टोल) ओर 
चट्टानों के नोचे हैं चट्टानों के गड़हों ओर छिद़ों के सदूश दिखाई दंते है। कोई 
कोद चाडे ओर बडे है काद तंग ओर सकरे है ओर बहतेरे अड़बड़ आर बेहड़ हैं। जब 
कई व्यक्ति उन में देखती है तब वे आन्धरे और धन्धले देख पड़ते है। परंत वे नर- 
कोय आत्मा जो उन में रहते हैं ऐसे प्रकार की जलते हुए काण्ले सरोखी ज्योति 
प्र है जिस का उन की आंखें ले लेने के योग्य हैं। क्योंकि जब थे जगत में जोते थे 
तब वे इंश्वरीय सचाई के विषथ घन अन्धेरें में थे इस कारण कि वे उन सचादया 
को अस्वीकार करते थे। और वे कटठादयों के विषय दिखाऊ शोति से ज्योति में थे 
इस वास्ले कि वे उन भुठाइयों का अड्गेकार करते थे। इस लिये उन के आत्माओं 
को आंखों को दृष्टि ने ऐसा रूप पाया कि जे। उस ज्योति के अनुकूल है। ओर 
इस काश्ण उन के लिये स्वमें को ज्योति घन आन्धेरा हे। इस वास्से जब वे अपने 
गड़हे। में से निकलते है तब वे कछ भो नहीं देख सकते | ये बातें स्पष्ट रूप से 
इस का प्रमाण देतो हैं कि जितना मनष्य शक्र इेश्वरीय सत्ता के स्वीकार 
कंरंता है ओर स्वगे और कलोसिया को सचाइयों जोर भलादयों के अपने आप में 
दूढ़ करता है उतत्रा हो बच स्वर्ग को च्येर्तत में प्रवेश करता है। और जितना 


( दे ) 


मनुष्य एक इंश्वरीय सत्ता को अस्वीकार करता है और स्वगें और कलीसिया की 
उन बस्तओं के जा भलाई ओर सचाद के विरुद्ु हैं अपने आप में दृढ़ करता हैं 
उतना हो बच्द नरक के घन अन्धेरं में प्रवेश करता है। 





ध८४ । नरको के महाने था फाटक जो मेदान ओर दरियों के नोचे हैं 
नाना प्रकार के रूपों के हैं। उन में से कोई कोई उन के सदूश हैं जे पहाड़ 
टोलों और चट्टानों के नीचे हैं। कोई कोई गफों ग्रार गड़हों के सदूश हैं। कोई 
बढ़े दरारों और भंवरों के समान हैं। काई दलदलों के समान हैं और कोई पानी 
के अचल तड़ागों के सदृश। परंतु मुद्दाने सब्र के सब ठके हुए हैं आर उस समय 
के छोड़े कि जिस का बरें आत्मा आत्माओं के जगत से उन नरकों में फंक डाले 
जाते हैं आन्य किसी समय को वे महाने खजे नहीं रहते। ओर उस काल को उन 
म॑ से ऐसे प्रकार का भाफ निकलता है जे या तो अग्निमिश्चित धर के समान है 
कि जे। उस दिखावट के सदृश है जा जलते हुए घरों से आकर बायुमण्डल । 
दिखाई देता है या वह धमरहित टेम के समान हैं या उस काजल के सदभश है. 
जे किसी अन्तज्वाली धंकारे से निकलता है या कुहासे ओर घन बादल के समान 
है। में ने यह सना है कि नरकोय आत्मा आप उन वस्तुओं को न तो देखते हद 
न छते हैं। ब्याकि जब बे उन के मध्य में हैं तब वें अपने निज वायुमण्डल में 
हैं और इस लिये अपने जीव के आनन्द में। परंतु बैंसे दिखाव उन बुराइयों और 
भठादयों से जिन प्रर बे स्थापित हैं प्रतिरूपता रखते हैं अथेत आम द्वुंब और 
पलटा लेंने से प्रलिख्पता रखती है धंआं और काजर उन भुठाइयों के साथ जे 
' से निकलतो हैं। टेम आत्मप्रेम को ब्राइयों से और कुहासा 
॥ उन कठाइयों से प्रतिरुपता रखते हैं जे उन बराइयों से निफ- 
















, में नगकों के अन्दर ठेखने पाया और में ने देखा कि उन के भौतरे 
भाग ९ प्रकार के हैं। क्योकि जब प्रभ पसन्द करे तो कोई आत्मा या दूत को 
दृष्टि. रखकों के ऊपर है उन के फन्‍्दों सक पहुंचती हे ओर साथ होने इस 
बात. +£ नरकों के ठकने हैं उन की सब वस्तओं को देख सकतो हैं। ओर इसी 
शंति उन के आन्दर देखने पाया। कोई कोई नरक भीतर को ओर के कुक छु्ट 
चटां. के गड़रे और गुफे के समान दिखादे देते हैं और पीछे ये चट्टान तिरद्धा 
साल ३ से नीचे की ओर कुककर जाते हैं। काई नरक रेंसे गड़हों ओर गुफों 
केसः हैं लिन में जंगली पश वन में रहते हैं। तो फिर कोई कोई नरक ऐेसे 
गम्बः. हें और गप्स क्ेठरियों के समान हैं जेंसे कि उन खानों में देख पड़ते 
है£१ः. ; गफे भीतर की ओर भुके हुए हैं। प्रायः सब नस्क तिगुने हैं ऊपसे 
भाग. त्त अन्येश देख पड़ते हैं क्योकि उन में आत्मागण बसते हैं जग बुराई को 
आठा में रहते हैं। परंत निचले भाग आग के सरोखे देख पड़ते है क्याकि उत्त 
में. ण.बसते हैं ले! फठाइयों हो में रहते हैं। क्योंकि घन आत्थेंरा बुराई क्रो 
40 हे 














ही 


॥/ 


शक 


( देशथद ,) 


'ऋटठादयों से प्रतिरुपता रखता है ओर आग बशइयों ही से। थे लोग हो बटाडें 
के द्वारा भीतर सेआचरस्ण करते थे बहुत गछिर नरकों में ह॑ ओर कम गरिटें 
नरकों में बे लोग रहते हैं जो बराई के द्वारा अथात बराई को भुठाइयों के दास 
घाहर से आचरण करते थे। काद नरकों में ऐसे खंडरहर देख पड़ते है कि मानों 
घर ओर नगर जल गये थे। ग.्ओश नरकोय आत्मा इन खंडहरों में रहकर वे 
अपने के छिपाते है। अतीक्ष्ण नरकों में अनगढ कपडे दिखाद देते है जो करों 
लगातार होते हैं और एक नगर के गलीकचों के सरोखे मालम देते है। घरों के 
अन्दर नरकीय आत्मा नित्य झगड़ा द्वेष मार पीट ओर हत्याओं में प्रदत्त होते हैं 
और गलीकचों में बहतेरी जठपाठ ओर डकेतियां हुआ करश्तो है। कोइ मरकों में 
बेश्यालय हो वेश्यालय है जन को घृणात्पादक आकृतियें ओर प्रकार के मल ओर 
गह से भरी हुई हैं। वहां पर घन बन भी है जिन में नरकोय आत्मा जंगली 
पशओं की भांति घमते फिश्ते हैं और जब अन्य आत्मा उन के पींछे दोडके चले 
आते हैं तब वे भमि के नोचे के गफे में जाकर अपने को छिपाते हें। कहों उजाड़ 
स्थल हैं जहां सारी भमि ऊसड़ ओर रेतोली है ओर करों खरखरे चट्टान है जि 
मे गए है ग्रोार और कहों फाॉपडियां हैें। आत्मागण जिन्हें ने अत्यन्त ताड़न 
भगता हैं नरको से इन उजाडों में फंक डाले जातें ह॑ विशेष कश्फे वे आत्मा न 
जगत में रहते हुए कपट और छल को बनावटों के बांधने में ओआरों की अपेत्ता 
अधिक घतते थे। उस प्रकार का जीवन उन को ऑन्तिम्र अवस्था हे ॥ 

ध८७ । नरकों की विशेषक स्थिति किसी से नहों जानी जाती न स्वगे 
के दृतगण से भी जानी जाती है। क्योंकि यह ज्ञान प्रभ छू ".हे.). परंत 
नरको को साधारण स्थिति इन दिशाओं के द्वारा कि जिन में वे स्थः क, £जानो 
जाती है। क्यांकि नरक स्वगा की रोति पर दिशाओं के अनसार खल.. 
हैँ और आत्मोय जगत में दिशाएं प्रेमों के अनसार ठह्राद हेद-क 
दिशाएं प्रभ से कि मानों एक सयये से ओर पते से लेकर प्रस्तत हद . 
कि नरक स्वगी के विरुद हैं ता उन की दिशाएं पश्चिम से लेकर कि 
विरुद्दु है प्रस्तत हुए हैं। (उस बाब को देखे जो स्वगे को चारों " 
बारे में है। न० १५१ से १५३ तक)। ओर इस लिये जो नरक पच्छिम 
में हैं वे सब से बरे और सब से भयानक है। जितना वे पत्र से दर 
हैं उत्तना ही उन को बराद और यातना बढती जाती है। इन नः 
आत्मा बसते हैं जो जगत में रहते हुए आत्मप्रेम पर ओर इस लिये 
फनिन्‍्दा पर ओर द्वुंप पर उन के विरुद् जो उन का उपकार नहों करते 
पलिये द्रोंड ओर पलटा लेने पर उन लोगों के विरुदु जो उने का 
शैला नहों करते स्थापित थे। इस दिशा के सब से दरत्य नरकों में, 
'खसलें हे हा रोमन केयोलिक नामो धर्म के मेम्नर थें:औओर, जे। ये 
लेश्ग उन के देवता कर उन कोः पजा करें ओर इस का 
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(, इकह )., 
कार करते थे द्राइ् और पलटा लेंने से जलते थे। नरक में भी दे अभी उस - 
शोल का प्रतिपालन करते हैं जिस करके वे पथिवी पर रहते हुए विशेषित 
और उन के विरुद्र जे उन को विरुद्ुत्ता करते हैं द्रोह और पलटा लेने से भरे 
हुए हैं। उन का सब से बड़ा आनन्द क्ररता को क्रियाओं में है। परंतु यह 
आनन्द परलोक में उन के विरुद्र फिर्ता है। क्योकि उन के नरकों में लिन 
से पच्छिम को दिशा भरप्र है हर कोई हर किसो के विरुदु अति क्रोध से. 
भंभलाता है जे। उस के इंश्वरोय प्रभाव को नहों स्वीकार करता है। परंत इस 
प्रसड़ का पूरा बयान एक छोटो पोधी में किया जावेगा जे अन्तिम विचार और 
बेबिलन "के विनाश के बारे में होगा। बह रोति कि जिस के अनऋल उस दिशा 
के नरऊ प्रस्तुत हुए हैं किसो से जानो नहों जातो इस बात को छाड़ कि सब से 
भयहुःर नरक उन अलंगों पर हैं के! उत्तर को दिशा को सीमा पर हैं ओर घट 
भयडुर नरझू दक्षिण को ओर हैं। इस लिये नरकों को घेरता उत्तर से दक्तिख 
तक क्रम करके घटती जातों है ग्रेर वह पर्व को ओर भी घटतो जाती है बहा 
पर ऐसे अहद्गरी आत्मागण बसते हैं जो इंश्वरीय सत्ता का होना नटते हैं परंत - 
उन में इतना द्वोह पलटा लेना ओर कपट नहीं हैं जितना उन में भरा हे लो 
पंच्छिम को दिशा के बहुत गहिरे स्थानों में रहते हैं। इन दिनों में पत्र की दिशा 
में काई नरक नहों है। दे नरक जो पर्व को दिशा में थे पच्छिम को दिशा करें 
अग्रभाग का हटाए गये है। उत्तर को ओर दत्तिण को दिशा में बचुत से नरक 
हैं ओर उन में ऐसे आत्मा बसते हैं जे एथिवों पर रहते हुए जगतग्रेम प्ें शेर 
इसे लिये नाना प्रकार को बरादयों में स्थापित थे जसा कि द्वेंप विशेधी चोरों 
डकेली कपठ लोभ ओर क्ररता। सब से बरें आत्मा उत्तर को दिशा में हैं और 
* घट बरे आत्मा दत्षिण को दिशा में। जहां तक वें पच्छिम की ओर जाते हैं और 

दक्षिण से टूर होते हैं वहां तक वें अधिक भयहुर होते जाते हैं आर जहां तक 
थे पवे और दक्षि+ की ओर जाते हैं वहां तक वे घट भयदुर होते जाते हैं। 
बच्छिम की दिशा में पहाड़ों के पोछे अन्धरें बन हैं जिन में द्राही आत्मा जंगली 
बशुओं के समान दधर उधर घमते फिरते हैं ओर इसो प्रकार के बन उत्तर को 
दिशा में के नरके के पीछे भो हैं। परंत उन ररको के पोछे जो दक्तिण को दिशा/ 
पे हैं वे उजाड़ स्थल हैं जिस को सूचना पहिले दो चुको थी। नस्का को स्थिति 
के बारे में हम ने यहां तक बयान किया है । 

..... धृष्य । आब हम नरक्षों की बहुतायत का बयान करते हैं। उन को संख्य 
स्‍्वगे में को दतविषयक सभाओं को संख्या के तुल्य है। क्याक्ति किसी नस्कोंय 
सभा में हर एक स्वर्गोंय सभा की शक विराधी हे जिस से वह प्रतिरूपता रखती 
है। उस बाब में जे स्व को सभाओं के बारे में है ( न० ५७ तक) ओर 
उस बाब में जो स्वगें के अपरिमाणत्व के बारे में है (न० ४९४ से ४२० तक) इन 
बातों का यद बयान था कि स्वर्गीय सभाएं असंख्य हें ग्रार सब को सब प्रेम 
आनुयद ग्लोर श्रदा को भलाइयों के अनुसार विशेषौित हें। इस कारण नरकोय 


है. 
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( इडैद0 - ) 


सभाएं स्वर्गीय सभाओं के तार पर प्रस्तत है परंत वे उन बरादयों के अनसार विशेः 
पित हैं जा प्रेम अनयह ओर अठ्ा को भलाइयों के विरुद्" हे। हर एक बराई मेँ 
हर शक भलाई के सद्ृश असंख्य भिचतारं है। परंत यह बात उन से जिन का 
हर शक बराद के विषय (जसा कि निन्‍दा द्वेष दवा पलटा लेना कपट आदि 
शेसी ऐसी बरादयों के विषय ) केवल एक असामासिक बोछ हे अनायास से नहीं 
“समझो जा सकतो | तो भी यह बात जानना चाहिये कि उन बरादयों में से हर 
शक बराद मे इतनी एयकऋ एथक भित्नताएं हे ओश इन भित्ननाओं में से हश् एक 
भिन्नता में इतनी एथक या विशेष भिच्चताएं हे कि उन सभो के बयान करने के 
लिये सारी पाथों बहत न होगो। नश्क हर एक बराद की भिचलाओं के अनसार 
शेंस शथक रूप से प्रस्तत हुए है कि इस परिपादी को अपेत्ता केह अधिक यथानक्रम 
और एथक परिपाटो समझो नहीं जा सकती। इस से भी यह स्पष्ट हे कि दे 
अआसंख्यक है ओर वे अपनी बरादयों को साधारण विशेष और एथक भिचत 

खनसार एक दसरे के पास हें या कछ दशणे पर। नरक नरको के नोचे भी होते 
हैं। कोई कोई मांगों के द्वारा संसगे रखते हैं ओर बहुतेरें नरक भाफों के द्वारा। 
शरंत सब संसग बराद को एक जाति के अन्य जातियों से संबन्ध रखने के अनसार॑ 
परिमित होते है। इस बात से मर्के प्रतीति हद कि नरकों को संख्या बहत बड़ा 
है अथात आत्माओं के जगत में हर एक पंत ठोले आर चट्टान के नोचे नरक 
हैं और हर एक मेदान और दरो के नीचे भी नरक हैं। संतलेप में सारा स्वगें और 
आत्माओं का सारा जगत शेसा हे कि मानों वें खदें हुए हे ओर उन के नीचे एक 
हो लगातार नरक पड़ा रहता है। यहां तक नरकां को बहतायत का बयान हैं 4 





सवगे ओर नरक के समतेलत्व के बारे में । 


इष्ट । सब वस्तुओं के समतेोलत्व के विना कुछ भो नहीं होश सकता ४ 
क्योकि समतेलत्व के बिना न तो क्रिया होती है न विरुदुक्रिया। क्योकि समतेोः 
लत्व दो शक्तियों से पंदा होता है एक तो क्रिया क्रो पेंदा करती हे दससे 
बिरूदुक्रिया का। प्राकृतिक जगत में सब बस्तओं का समतोलत्व है ओर हर एक 
एथक एथक वस्त का भो। साधारण रूप से वायमण्डल समतेलत्व की अवस्यां 
में हैं और उन में जितना ऊपरो बस्तर निचलो बस्तओं पर दबाकर प्रभाव करतो 
कै/उतना ही निचली वस्तुएं विरुद॒र्किथा और प्रतिरोध पेदा करतो हैं प्राकृतिक 
जगत में भी गरमी ओर ठंडाई के बोच ज्योति ओर काया के बीच और सखाव् 
और  गिलाई के बोच समतेालत्व हे। प्रकृति के तोनों राजों में अथात घातः+ 
विषयक शाकंघिषयक ओर जोवजन्तविष्यक राजा में सब पदाथों का समलो* 
लत्ख हे। क्याकि इन राज़ों में समतोलत्व के विना कोई वस्त नहीं हें 
सकता:न बना शह सकता हे। व्रयाकि शक्कर प्रकार का स्ेय्यापी प्रयन्न विद्यमान 

है के एक ओर क्रिया प्रेदा करला: हे और दूसरी ओर विरुदुक्रिया। सांखे 


ड 














(. जकेणप ) 

सत्ता अथात हर एक कांये समतोलत्व में पेंदा दाता है और वह धसतेलत्व एक 
शक्ति के प्रभाव करने से ओर दूसरी शक्ति के प्रभाव पाने से या एक शक्ति क्रिया 
के द्वारा भीतर बहने से ग्रोर दसरी शक्ति उस अन्तःप्रवाह पाने से और उस के 
अनंकल हट जाने से पेदा होता है। प्राकृतिक जगत में वह प्रभाव जे काम 
करता है ओर बह जे। विरुदृुक्रिया पेंदा करता है दानों शक्ति कहलाते हैं और 
छे प्रथत् या प्रयोग भी कहाते है। घरंत आत्मीय जगत में वह प्रभाव जे! काम 
करता है ओर बह जो विरुदक्रिया पेंदा करता है दानां जीव और संऋलए करलातें 
हैं। उस जगत में जोव एक जोतो हुईं शक्ति है और संकल्प एक जोता हुआ प्रयत्न 
है ग्रार तनका समतोालत्व स्वतन्त्रता कहलाता है। इस कारण आत्मोय समते- 
ज़त्ब अथात स्वतन्त्रता शक ओर से भला करने के द्वारा आर दसरी ओर से 
विरोधी बरा करने के द्वारा या एक भाग घर बराई प्रभाव करने से और दूसरे 
भाग पर भलाई विरोधी प्रभाव करने से होतो है ओर बनो रहती है। भें 
आत्माओं में भलाई कारक होकर ओर बराई प्रतिकारक होकर समतेोलत्व होता 
है परत बरे आत्माओं में बराई कारक हे और भलाई प्रतिकारक। आत्मीय 
समतालत्व भलाई ओर बराद को तलासमता है क्याकि मनष्य का सारा जोत 
भलाई ओर बराई से संबन्ध रखता है इस लिये कि मनप्य को संकल्पशक्ति दोनों 
का शक पात्र है। सचाई और कठाई का भी समतेलत्व है जे भलाई और बराईं 
को तलासमता पर अवलम्बित है और यह ज्योति और छाया को तलासमता के 
सदूश हैं जे जितनो गरमी या ठंडाई ज्योति ओर छाया में है उतना ही वह 
करविषयक राज को वस्तओं पर प्रभाव करतो है। क्योकि ज्योति और छाया 
आप से आप कक भी प्रभाव नहों करतों परंतु उन के द्वारा गरमी उत्पादक है| 
जाती है और यह हिम ओर वसनन्‍्त कोी' प्याति और छाया की समता से प्रमेय 
है। ज्योति और छाया से सचाई ओर भुठाई को उपमा देना प्रतिरूपता में 
स्थापित है। क्योंकि सचाई ज्योति से प्रतिरूपता रखतो है ओर कूठाई छाया से 
और गरमी प्रेम को भलाई से। आत्मोय ज्योति ते सचाई है आत्मीय छाया 
कुठाई हे ओर आत्मीय भलाई प्रेम को भलाई है। परंतु उस बाब में के स्वगे 
को ज्योति और गरमो के बारे में हैं (न० ९२६ से ९४०) इस प्रसह का बादानुवाद 

क्िस्तीण रूप से किया गया | 
४८० । स्वगे और नरक के बोच नित्य समतेालत्व है क्योकि नरक से बश 
कश्नें फी एक नित्य चेष्टा भाफ के आकार में उड़कर उठ जाती है ओर स्वगे से 
भला दरने की एक नित्य चेष्डा भाफ बनकर उतरतो है। ओर उन चेंश्राओं के 
ब्रीच आत्माओं को जगत तल्यभार रहता है। ऊपर लिखित परिच्छेदां में (न० 
४२१ सें 8३१ तक ) यह देखा जा सकता हें कि आत्माओं का जगत स्व और 
नरक के बोचों बोीच हे। आत्माओं का जगत समतेलत्व को अवस्था मं है क्याकि 
हुस शक्क मनष्य मरते हो उस जगत में प्रवेश करता हैं और वहां उसी अवस्था में 
सखा दझेोडता हें जिस आबस्या में वह प्राकृतिक्क जगत में था। परंत यदि कहाँ 
































( इेद१ 0) 


हीक ठीक समतालत्व न हो तो वह हाल सम्भाव्य ने होगा। कंयाकि आत्माओं के 
स्थतन्त्रा की एक अवस्था में रखने से जे उस अवस्था के सदृश हे कि जिस में थे 
जगत में सरतें हुए होते थे उन सभों के गण का निर्णय किया जाता है। और 
मनपष्य और आत्मा दोनों में आत्मीय समतोालत्व स्वतन्त्रता है जेसा कि हम कहें 
चके हैं (न० ५८८)। हर किसो मनष्य को स्वतन्त्रता का गण उस मनध्य के आने 

गो के और उस के उन ध्यानों के जे उन अनरागों से निकलते है सम्प्रदान करने 
के द्वारा स्वगे में के दू्तों को वित्ञात है। ओर वच गुण आत्मिक आत्माओं को 
उन मांगों के द्वाश कि जिन में बह चलता हे विज्ञात हे। क्योंकि भले आरात्मा 
शेंस मांगा में जाते है जा स्वगे को ओर चलते है परत बरे आत्मा उन भागों मेँ 
जाते हैं जे नरक को ओर भकते है। आत्मीय जगत इस प्रकार के मार्ग यथायरें 
पे दोखते हैं ग्रेर इस कारण घर्मपसतक में मार्ग से तात्पयें बे सचादय हैं जा 
भलाई को ओर ले चलती है ओर विपशेत शेति पर वे कटठाइयें भो जो बराद की 
ओर चलती है। इस लिये जाना परों चलना और यात्रा करना जब उन बातों को 
सचना धमपुस्तक में हे तब उन का तात्पयं जोब का प्रगमन है ** बार बार में इन 
मांगा को ओर इन में आत्माओं को भी जाते ओर परों चलते हुए उन के अनरागों के 
अनसार ओर उन ध्यानों के अनसार जे उन अनरशागों से मिकलते है देखने पाया। 


ध८९ । बराई नरक से भाफ के आकार में नित्य उड़कर उठती है और 
भलाई स्व से भाफ बनकर नित्य उतरतों हे। क्याकि हर किसी मनष्य के आस 
घास एक आत्मोय मण्डल घेरता हे और वह मण्डल उस मनपष्य के अनरागों और 
आानों के जोव से बहकर जाता है **। ओर जब कि हर किसी से जोव का ऐसा 
भण्डल बहकर जाता हे ला वह हर एक स्वगीय सभा से भी बहता हे ओर हर 
शक नरकोीय सभा से ओर दस लिये इन सब सभाओं से मिलकर अथोत सर्वेव्यापी 
स्वगे और सर्वेव्यापी नरक से बहता है। स्वगे से भलाई बहकर जाती है क्याकिं 
सखगं के सब निवासो भलाई में है ओर बराद नरक से बहकर जाती है क्याकि नस्क 
के सब निवासी बराई में हैं। वह भलाई जो स्वगें से बदती है सब की सब प्रभ से . 








४ चमएुस्तक में यात्रा करने क्री बात से आर जाने की बात से भी तात्पय जीव का प्रममन 
है। न० इेचेच्ेध - 8३०५ - 8५५४ + ४प८प + ४८८४ + ५४६६ *+ प६०५ * परत्द्ध * ८१४५ * ८३८9 * ८४१७० 
द४४० * ८५५७॥ प्रभु के साथ जाने से या हो लेने से तात्पयं आत्मीय जीव का पाना ओर प्रभु के 
साथ रहना है। न० १०५६७। पेरों चलने से तात्पय जीना है। न० ४९८ * १७६४ - ८४९७ * ८४४० ॥ 
४! हप शक आत्सीय मगडल जे जोव का एक मगडल है क्र एक मनुष्य श्रात्मा ओर दूत से 
अहता. हैं आर उस का घेरता है। न० ४४६४ ५४९७६ * ७9४५४ *+ ८६३०॥। टह् मण्डल अनुराग 
और च्यानाों के ओव से बच्चता डे। न० ४४८८० ४४६४ * ६४०६ । ओर इस के द्वारा आत्माओं का 
शुण कुछ दूरी पर जाना जाता हैं। न० ९०४८० ९०५३ + ९३९६ - ९५०४। बुरे मनुष्यों के मण्डल 
अले मनुष्यों के मण्डलों के विरुद्ध हैं। न० ९६८४० ९०९८७ ० १०३९२। ये मण्डल भलाई के गुण 
आर पॉरिमाण के अनुसार अपने के दृतविषयक सभाओं में दर तक पसारते हैं। न० ६५८८ से 
दद्॑ं५३ तक * ८०६३ * ८७४२४ * ६५६७। और वे बुराई के गुण ओर परिमाण के अनुसार अपने के 
नरकीय संभाओं में पसांरते हैं। न० ८६७६४ - ८६७६७ । 








( छेद ) 
छोतो है। क्योकि स्वग में दतगण आपने आत्मत्व से अलग हाकर फेश रखे जाते है 
ऋऔर प्रभु के आत्मत्व में कि जे भलाई आप है रखे कूटते हैं परंत वे आत्मा जो नरकों 
हे हें सब के सब अपने निज आत्मत्व हें हें। परंत हर किसी का आत्मत्व बराई 
का छोड़ और कुछ नहों हे और जब कि वह बराई को छोड और कोई वस्त नहों 
है ता बच नरक है *। इस से यह स्पष्ट है कि वह समतोलत्व कि जिस में दतगण 

में ओर आत्मा नरक में रखे जाते हैं उस समतोलत्व के समान नहीं है जेो- 
आत्माओं के जगत में हैं। क्याकि स्वर्ग में दतगण का समतेलत्व वह परिमाण 
है कि जिस दुत जब कि वें जगत में थे भलाई में रहना चाहते थे। या 
छह भलाहह का वच्द परिमाण है कि जिस में वे यथाथ में जोते थे और इस लिये 
चह्द वही परिमाण भी हे कि जिस में बे बरादे की छणा करते थे। परंत नरक 
में आत्माओं का समतोलत्व वह परिमाण है कि जिस में वे आत्मा कराई में 
हुआ चाहते थे या वह ब॒रादे का वहो परिमाण हे कि जिस में वे जगत में यथाशें 
जोते थे ओर दस लिये बह वही परिमाण भो है कि जिस में उन के हृदय और मन 
भलाई के बिरुद्ु थे । ह 














५५ 


धूट२। यदि प्रभ स्वगे ओर नरक दोनों का शज न करे तो कछ भी 
समतेोलत्व न हो सके ओर यदि कक समतेलत्व न हो तो न सो स्वगे हो सके 
लू नश्क। क्योंकि सर्वेजगत में क्या प्राकृतिक क्या आत्मिक जगत में सब कुछ 
समतेलत्व के द्वारा बना रहता हे। हर एक चेतन्य मनष्य इस बात पर प्रतोलि 
कर सकता हे क्योकि याद किसी ओर पर अधिक्रमार लगे और विरुद् ओर 
घर कछ भी प्रतिरोध न लगे तो दोनों जगतों का विनाश दोगा। इस क सी ण् 
सरदि भलाई बराईं के विरुद्व प्रतिरेधन ज़्॒ करे ओर उस के आक्रमणे 





शंका न रोके 
से। अवश्य करके आत्मीय जगत का विनाश करना पड़ेगा। और यदि इेश्वरत्व 
हो इस रुकावट के न करे तो स्वगे ओर नरक दोनों नष्ट हो जावे ओर उन के 
साथ सारी मनुष्यजाति भी नष्ट होवे। में यह कहता हूं कि “यदि इंश्वरत्व हो 
इस रुकावट को न करे” क्याकि हर किसो का विशेषभाव (क्‍या दस क्या आत्मा 
क्या मनप्य) बराई को छोड़ ओर कोई वस्त नहों है। (न० ४८१ को देखो)। 
और इस कारण कोई दत या आत्मा उन बरादयों को जो नरकेों से भाफ के 
आकार में नित्य उड़ती है किसी रीति से नहों रोफ सकता हे। क्यांकि दे अपने 
आत्मत्व से नरक की ओर नित्य कुकते हैं। ओर इस कारण यह स्पष्ट हे कि 
यदि प्रभ ही स्वगें और नरक दोनों का राज न करे तो कोई मनष्य मक्ति न पावें। 
इस पर भी सब नग्क एक ही शक्ति बनकर काम करते है क्याकि नरकों में बराइये 
(और स्वगें में भलाइय ) आपस में एक दसरो से संयक्त हें। ओर वह इंश्वसत्थ ही 
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( इष्छ ) 


- जो प्रभु से निकलता हे सब ररकों के संयुक्त हुए आक्रमणों को स्वगे के विरूदु 
सभो के विरुदु जो स्वगे में हैं रोक सकता है। ब्याकि नरक असंख्य हैं । 


क्‍ ध८ट३ । सवंगा और नरकों का समतेालत्व उन आत्माओं को संख्या के अन- 
कल जो उन में प्रवेश करते है (कि जो प्रत्येक दिन हज़ारों तक पहुंचती है) 
घटता या बठता जाता है। परंत किस ओर तलासमता भूकतो है इस बात का 
जानना ओर मालम करना आर तलासमता का टोक ठोक व्यवस्थापन और समान 
करना भो किसी दत के बस नहों आता परंत केवल प्रभ हो के बस में है। 
 क्याकि बह इश्वरत्व जो प्रभ से निकलता हैं सबंत्र विद्यमान हे और चारों ओर 
. देखकर इस को निशेत्षा करता है कि कहीं ककू भो असमता हे कि नहों। इस 
के विपशेत काद द्त आसपासवाली वस्त के छोड ओर कोई वस्त नहों देखता 
ओर जो दत्तान्ल उस को अपनो सभा में भी गज़रता हे तिस का उस के मन में 
कछ भो बोध नहीं है । 


५८४ ) बह रोति जिस के अनकल स्वगा ओर नरको की सारी वस्तएं इस 
तार पर प्रस्तत हुई है कि सब निवासो समदाय में ओर एक एक करके समतो- 
लत्व फो अवस्था में रखे जावें उस का प्रमाण सवंगा ओर नरक्ोां के बारे में उन 
बातों का देखने से जिस का बयान हम ने पहिले किया है कछ कछ मालम 
होगा। अयात स्व को सब सभाएं भलाइयों के बर्गं और जाति के अनपार ओर 
नरक को सब सभाएं बरादइयों के वर्ग ओर जाति के अनकल प्रत्यक्ष हो प्रत्यत्त 
प्रस्तुत हुईं हैं। ओर स्वगे को प्रत्येक सभा के नीचे नरक की एक प्रतिरूपक सभा है 
जी स्वग को सभा का विशेधो है ओर उन को विरेधो प्रतिरूपता से समतेलत्य पेदा 
हाता है। ओर प्रभु ने यह नित्य नियम किया है कि कोई नरकोय सभा किसो 
आमनो सामनी स्वरगोय सभा पर प्रबल न होते ओर यदि बह प्रबल होने लगे ते 
नाना प्रकार के रुकाव उस को समलोलत्ख के यथायोग्य परिमाण तक घटाकर नन्‍्यंन 
करेंगे। ये रुकाव बहसख्यक हैं परत हम केवल थोड़े से रुकावों का निर्दिष्ट 
करेंगे। कोई कोई प्रभ को तेजस्वी विद्यमानता से संबन्ध रखते हैं। कोई कोई 
शक सभा के यथा कई एक सभाओं के अन्य सभाओं के साथ गाठे संसगें और संयोग 
करने से सबन्ध रखते हैं। काई काई प्रथाजनातिरिक्त नरकीय आत्मा उजाड़ स्प्लें 
# फेक डालने से संबन्ध रखते हैे। कोद उस प्रकार के आत्माओं के एक नरक सें 
दसर नरक में ले जाने से सबन्ध रखते हैं। कोई नरकों के निवासियों के यथाक्रम 
ग्खने से (कि जो नाना प्रकार के उपायों से किया जाता है) संबन्ध रखते हैं। 
कोई कोई नियत नरकों के अधिक घन और अधिक स्थल ठकनों के साथ ठांपनें 
से और उन नरकों के अधिक महिरे गडहों में उतार देने से संबन्ध रखते हैं। आन्य 
जपायों की (जिन में वे उपाय हैं जो नरकों के ऊपर रखे हुए स्वंगां में प्रस्तुत हुए 
हैं समाते हैं) सचना करने कौ कछ आवश्यकता नहीं है। हम दन बातों को 
. बतलाते हैं इस लिये कि यह कछ कछू माजम हो कि प्रथ हो सर्वेत्र भलाई और 


(, इष्छ ) . 
घराद के बीच और इस लिये स्वगें और नरक के बीच समतलेलत्य बना रखता है। 


क्याकि स्वगें ओर एथिवों के सब निवासियों का सरक्तितत्व उस समतेलत्य पर 
स्थापित है । 


४५८४। नरक स्वंग पर नित्य आक्रमण करके उस का विनाश करने कौ 
चंष्टा करत हैं। परत प्रभ दरों को उन बराइयों से फेर रखने के द्वारा जे। उन 
के आत्मत्व से निकलती हैं ओर उन के उस भलाई में लगा रखने के द्वारा जो ' 
प्रभ आप से निकलतो हें नित्य स्व को रत्ता करता है। बार बार भें उस मण्डल 
के! जा नरकों से बहता है कि जो प्रभ के इंश्वरत्थ के और इस से स्वगे के. 
विनाश करने के लिये प्रयत्रों के एक मण्डल के छोड़ ओर कोई वस्त नहीं है 
मालम करने पाया। और में ने कभी कभो कोई नरकों के उद्याल मालम किये 
और ये निकल आने ओर विनाश करने के प्रयत्न हैं। इस के विपशेत स्वगे नरके पर 
आक्रमण कभो नहीं करता क्योंकि बह ईश्वरीय मण्डल लो प्रभु से निकलता हैं 
सभों को रक्ता करने का एक नित्य प्रयत्न है। ओर जब कि वे आत्मा जो नरक 
में है मंक्ति नहों पा सकते क्योकि वें सब के सब बराई में ओर प्रभ के इेश्वरत्स 
के विरुद्रु हैं तो उन के उपद्रव अधीन किये जाते हैं और उन को क्ररता जितना 
बन पड़े उत्तना हो रोको जातो है। ता कि वे एक दूसरे के विरुद्दु अत्यन्त प्रवण्ड ता 
से दाड़कर न धावा करे। यह रुकाव इंश्वरीय शक्ति के असंख्य बिचवाइयों के द्वारा 
भी किया जाता हे । 


.... धूट६। स्वगे दो राज बनकर विशेषित होते हैं एक तो स्वर्गोय शाज है और 
संरा आंत्मीय राजा (इन के बारे में न० २० से २८ तक देखो)। और नरक 
है भो दो राज हैं एक तो स्वर्गोय राज के विरुद्दू है और दूसरा आत्मोय राज के 
विरुदु। वह नरकोय राज जो स्वर्गोंय राज के आमने सामने है यच्छिम में है 
और उस के निवासी जिच फहलाते हें। परंत वह राज जे आत्मोीय शज के 
सामने है उत्तर ओर दत्तिण में हे ओर उस के निवासी आत्मा कहाते हैं। सब 
के सब जो स्वर्गीय राज में हैं प्रभ की ओर के प्रेम में हैं। परंत सब के सब जे 
उस राज के आमने सामने नशको आत्मप्रेम भें हूं। आर सब्र के सब जे 
आात्मीय राज में हैं पडोसी की ओर के प्रेम में हैं और सब के सब जे। उस राज के 
आमने सामने नरकों में हैं जगत प्रेम में हें। इस से स्पष्ट है कि प्रभु को ओर 
का प्रेम ओर आत्मप्रेम विरोधी हैं और पढेासी को ओर का प्रेम और जगत प्रेम 
विरोधी भो है। प्रभ यह सदा प्रस्तत करता हे कि उन नरकों से जे उस के 
स्वरगगीय राज के सामने है कोई प्रवाह आत्मीय राज के दतगण को ओर नहीं 
चलेंगा। क्योंकि याद यह अनमति दो जावे तो आत्मोय राज उस्च हेत से 
नेष्ट होगा जिस का बयान ऊपर लिखित ५७८ थें ओर ५४८ वें परिच्छेदा में 
हुआ। ये वे ई दा साधारण समतेलत्व हैं जिन को रक्ता प्रश्न सदा कराता 


श्हता' है ॥ 
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( इहइैद्द ,) 


स्वगे ओर नरक के समतेलत्व के कारण 


मनुष्य स्वतन्त्रता की अवस्था में हे । 


धर७ । पिछले बआाब में स्वगें ओर नरक के समतोलत्य का बयान था ओर 
वहां यह बतलाया गंया कि वह उस भलाई का जो सस्‍्वाेगे से होती है और उम्र 
बराई का जो नरक्त से होती है समतेलत्व है झेोर इस कारण वह आत्मोय 
समतेालत्व है जे अपने सारांश से लेकर स्वतन्त्रता है। आत्मोय समतोलत्व 
साशंश से ले स्वतन्त्रता है क्योंकि वह भलाई और बराद का और सचाई ओर 
भठाई का भी समतेलत्व है ओर ये आत्मीय बस्लएं हैें। ओर इस कारण भर्लाई 
या बशाई की इच्छा करने को शक्ति ओर सचाई यथा झठाद के ध्यान करने को 
शक्ति और एक को अप्ेत्ता दहसरे का अधिकानराग से बाछ लेंने को शक्ति ये सब 
शक्तियं वह स्वतन्त्रता है जिंस की सचना हम अब करते है। और यह स्वतन्त्रता 
हुर शक मनपष्य को प्रभ से दो जातों हे ओर मनष्य से कभी नहीं हर ली जातो 
है। यह स्वतन्त्रता अपने मल को काश्ण मनष्य को नहों हे पर प्रभ को क्योकि बच 
प्रभ की ओर से है। परत ते भी वह मनष्य का उस के जोव के साथ उस को 
निज स्वतन्त्रता बनकर दो जाती है ता कि मनष्य सधकर मक्ति पावे। क्याकि 
स्वतन्त्रता के बिना न तो सधारना हो सकता हे न मक्ति। हर कोई चेतन्य 
अन्तज्ञान से देख सकता हे कि मनष्य स्वतन्त्रता के साथ बराद या भलाई से 
खरादे या कपट से न्याय या अन्याय से ध्यान कर सकता हे ओर वह स्वतन्त्रता 
के साथ भलाई खराई और न्याय से बोल सकता ओर आचरण कर सकता है। 
परंतु वह बराई कपट ओर अन्याय के साथ बोलने और आचरण करने से आत्मा- 
विषयक धमंविषयक और नीतिविषयक “नियमों के द्वारा (कि जा उस के भीतरो 





भागों को बन्धनों में रख छोड़ते है) फेर रखा जाता हे। इस से स्पष्ट है कि मनुष्य 
का आत्मा जो बह वस्त है कि जो ध्यान झौर संकल्प करती हे स्वतन्त्रता को 
अवसध्या में है। परंत बाइहरोे मनष्य जो बसत हे कि जो बोलती हे ओर आचरण 
करती है यदि वह उन नियमों से सम्मत न हो तो वबच्द स्वतन्त्रता को अवस्था में 
नहों है । 

' धर । थदि मनष्य स्वतन्त्र न हो तो वह नहीं सघर सकता है। क्याकि 
धह सब प्रकार की बराइयों में जन्म लेता हे और उस समय के पहिले कि जिस 
मेँ बच मक्ति पा सके अवश्य है कि वे बरादय उस से दृश को जावें। परंत यदि 
घँह उन बरादयों का अपने आप में न देख ले ओर उन का अडुगेकार नकर दें 
पीछे उन की इच्छा करने का न छोड़ दे ओर अन्त में उन की' घृणा करे तो उन 

दृश् करना असम्भव है। उस समय तो थे पहिलें पहिल दर को जातो है। परत 
आदि मनुष्य भलाई और ब॒राई दोनों में न हो तो यह दर करना नहों हो सकता। 
ब्रयाकि वर भलाई को ओर से बराई देखने के याग्य हैं परंत बच बराद को ओर 
से भलाई का नहों देख सकता। वे आत्मीय भलाइये जे मज़ष्य ध्यान करने के 






ू (0 
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योग्य हे बच बच्चपन से ले धमपुस्तक के पढ़ने से ओर पन्द सनने से सोखता हैं 
ग्रार जगत में जोने से वह घमसंत्रन्धी ओर नोतिसंबन्धी भलाइये सीखता है। यह 
बह मख्य कारण हे कि जिस से चाहिये कि मनणष्य स्वतन्त्रता की अवस्था में जीवे। 
दसरा कारण यह है कि उस का छोड कि जिस को मनप्य प्रेम के अनराग से 
करता है अन्य काई वस्त मनष्य का उपयक्त नहों है। अन्य वस्सण तो प्रवेश कर 
सकती है परंत वे ध्यान से आगे बढ नहों सकतीं ओर संऋल्पशक्ति तक नहीं, 
पहुचतों। परंतु काइ वस्तु मनुष्य को निज वस्त नहीं हातो जे अपनी संकल्पशकक्ति 
में नहीं प्रवेश करतो। क्योकि ध्यान अपने सामान को स्मरण से ले लेता है परंत 
सब ककछू-जेो संकल्पशक्ति जीव से उपज आता हे। काइई वस्त स्वतन्त नहों 
है जा संकल्पर्शक्ति से पेदा नहीं हाती या (और यह उस से एक हो बस्त है) उस 
अनराग से पेटा होती हे को प्रेम से निकलता है। क्योकि जो कछ कोई मनष्य 
संकल्प या प्रेम करता है सो बह स्वतन्त्रता के साथ करता है। ओर इस कारण 
मनष्य को स्वतन्त्रता ओर वह अनराग जा उस के प्रेम या संकल्प का हैं एक ही 
है। ओर मनध्य स्वतन्त्रता का दान पाता है ता कि बह भलाई और सचाई के . 
प्रभाव पाने के या उन के प्यार करने के याग्य हा। ओर उस से वे उस की निज 
वस्तुएं हो जावें। संत्तेप में जे कुछ मनुव्य में स्वतन्त्रता के साथ नहीं प्रवेश करता 
सा नहों बना रहता क्योंकि वह उस के प्रेम या संकल्प का नहों है। ओर इसे 
बास्‍्तलें कि जले कछ मनष्य के प्रेम या संकल्प का नहीं है से उस के आत्मा का भी 
नहीं है। क्योकि मनष्य के आत्मा की सक्ता प्रेम या संकल्प है। हम ये दोनों बालें 
काम प्र लाते हैं क्योकि जब कोई मनप्य प्यार करता है तब वह संकल्प भी करता 
हैं। ये वे ई कारण है कि जिस से यदि एक मनष्य स्वतन्त्रता को अवस्था में न 
है! ही बच नहों सघर सकता। परंस॒ मनुष्य को स्वतन्त्रता के बारे में बहुत से 
बचनेों को आकाना सोलेस्टिया पोथो से निकालकर हम कछू आगे बठकर लिखेंगे । 











पूट॒८ । इस वास्से कि मनष्य अपने सधारने के लिये स्वतन्त्रता को अवस्था 
म्रे हा। वह अपने आत्मा के विषय स्वगं ओर नरक दोनों के साथ संयक्त हाता 
है। क्याकि आत्मा नरक से ओर द॒त स्वगे से हर शक मनष्य के पास उपस्थित 
खडे रहते हैं। नरक में से आत्माओं के द्वारा बह अपनी निज बराई में हे ओर . 
स्‍्वमे में से दतों के द्वारा वह प्रभ की अर को भलाई में हे आर इस लिये बह 
गत्मीय समतेलत्य को अवस्था में है वेग स्वतन्त्रता है। उस बात में जो स्वगें 
के मनष्यजाति से संयक्त होने के बारे में है (न० २८१ सें ३०२ तक) यद्द बतलाया 
गया कि दत स्वगे से ओर आत्मा नरक से हर एक मनुष्य के साथ संयुक्त 
हात हव। 


६०० । मनष्य का संयोग स्वगें ओर नरक से बिचवाइंशहित नहों हे परत 
उन आत्माओं के द्वारा जा आत्माओं के जगत में हें वह बिचवाईसहित हेै। 
कंयाकि दे आत्मा मनष्य से संयक्त है ओर किसों से नरक में या क्रिसो से स्वगे में 


फ् 


( देधद ,) 

संयक्त नहां हैं। परंतु मनुष्य आत्माओं के जगत में के बरे आत्माओं के द्वास 
नरक से संयक्त हें ओर वहां में के भले आत्माओं के द्वारा स्वगें सें। इस कारण 
आत्माओं का जगत स्वगे ओर नरक के बोचों बोच हे और उन के समतोलत्व का 
विशेष स्थल हे। उस बाब में जे जगत के बारे में हे (न० ४२९ से ४३९ तक) 
यह बतलाया गया कि आत्माओं का जगत स्वगं आर नग्क के बीचों बीच है। 
शोर पिछले बाब में हम ने अभी यह करा ( न० ५८८ से ४८६ तक) कि बह जयत 
स्‍वगे आर नरक के समतेलत्व का विशेष स्थल हे। इस कारण मनपष्य को स्वत- 
न्त्रता का म्ल अब स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष है। 


६०१ । ऋरषाचित थाड़ी सी आर बातें उन आत्माओं के बारे में ज्ञोा मनप्य 
से सयक्त हे उपकारक हो। कोइ संप्ण सभा दसरो सभा से या किसी व्यक्ति से 
जहां कहों वह व्यक्ति हो रहतो हो किसी आत्मा के द्वारा (जे। उस सभा में से 
भेजा जावे) संसगे रख सकती है। ओर उस प्रकार का आत्मा “बहतेरों की प्रजा” 
कहलाता है। मनष्य के (उन आत्माओं के द्वारा जे आत्माओं के जगत में उस 
के साथ संयक्त है) स्‍वग॑ मे को ओर नरक में को सभाओं से संयोग होने के बारे 
में भी बह्दी बात ठोक है। परंतु इस प्रसड़ के विषय आकोना सोलेस्टिया पोथो 
में से उन बचनों का जो इस पोथो के अन्त पर हे देखिये । 


&0२। अन्त में उस आन्तज्ञात बोध के बारे में जो हर एक मनपष्य अपने 
'भीतर स्व के आन्तःप्रवाह के कारण पाता हैं (अथात कि वह झृत्य के पीछे फिर 
जोबेगा ) कुछ कुछ बयान होगा। कोई कोई नीच जाति के भोले आत्मा जे जमत 
में शरद्ा को भलाई में जोते थे ऐसी अवस्था में उततार दिये गये कि जिस में वे थे 
जब कि वे जगत में रहते थे (ओर यह उतार देना प्रभ को आज्ञा से फिसो को 
यड़ सकता हे) ओर उस समय यह प्रगट हुआ कि उन को मनपष्य को मरने के पोछे 
को अवस्था के बारे में कोन सा बोध होता था। उन्हें ने कहा कि “कोई 
बंद्विमान मनुष्यों ने जगत में उन से यह सवाल पका कि क्या तम्हारो समझ में दस 
आधनिक जीव के पीछे आत्माओं की कंसो अवस्था होगी। और हम ने यह उत्तर 
दिया कि हम नहीं जानते कि जोव तो आप क्या वस्त है। तब किसी ने हम 
से पद्धा कि क्या मृत्य के पोछे तम्डारो अवस्या के बारे में तम किस मत पर 
विश्वास करते हा।। ओर हम ने जवाब दिया कि हम इस मत पर विश्वास करते 
हैँ कि हम आत्मा बबकर जोवेंगे। इस के पीछे किसो ने पछा कि तम्दारो समझ 
हे आत्मा क्या बस्तु हे। ओर हम ने जवाब दिया कि आत्मा तो मन॒ष्य है। ओर 
जब किसी ने हम से पा कि क्या तम उस बात को क्येोकर जानते हो तब हम 
में कहा कि हम जानते है कि वच वहो हे। ओर उन बद्धिमान मनुष्यां ने अचम्भा 
किया कि भोले लोगों का दस प्रकार का विश्वास हो जब कि उन्हों का ऐसा 
अविश्वास नहों हे”?। इस से स्पष्ट हे कि हर एक मनष्य जा स्वगें से सयक्त है झक 
आन्तंजाल प्रतोति रखता है कि वह म्रत्य के पीछे फिर जोवेगा। और शहर आन्ल 





६, झेप्ॉे ). 


जात प्रतीति स्वगे से अन्तःप्रवाह के द्वारा अथात स्वग में होकर प्रभु से उन आ- - 
त्माओं के द्वारा जे आत्माओं के जगत में मनुष्य से संयक्त हैं निकलतो है। और 
वह उन में रहतो है जिन्हें ने अवचारमति के द्वारा मनुष्य के जोव के बारे में 
ध्यान को स्वतन्त्रता के। नहों बकाया। क्योकि उस प्रकार के मनुष्य कहते हें कि 
जीव या तो निराला ध्यान है या कोई सजोव तत्त्व जिस के स्थल का पता बे शरो 
के किसी भाग में लगाने को चेष्टा करते हैं। तो भी जोव मनुष्य के जो के छोड़. 
अन्य कोई वस्तु नहों है परंतु आत्मा मनुष्य आप है। ओर बह पार्थिव शरीर जो 
घर जगत में अपने साथ दधर उधर लें जाता है निराला साधन हैं जिस करके 
आत्मा अऋधेात मनुष्य आप ऐसे तार पर आचरण कर सकता है जो प्राकृतिक 
जगत फी अवस्या के योग्य है। 








६०३ । इस पोथो में स्वगे आत्माओं का जगत ओर नरक तोनों के बारे 
में जे बातें हैं वे उन लोगां को जे आत्मीय सचाइयों के ज्ञान में कुछ आनन्द 
नहीं पाते अस्पष्ट माज़ूम होंगी। परंतु उन के जे। उन आनन्द में हें ओर विशेष 
करके उन के जे। सचाई हो के निर्मित्त सचाई के अनुराग में हैं वे बातें स्पष्ट 
होंगी। क्योकि जे कुछ प्यारा है सो मन के बोधों में ज्योति के साथ प्रवेश 
करता है। ओर जब जो वस्तु प्यारो है सो सचाई हें तब यह बात अतिशय रूप 
सें ठोक है क्याकि सारी सचाई ज्याति में है ** | 








€७ कुछ संग्रहीत वचन आकाना झीलेस्टिया नामक पेथो से प्रमु के ओर उस 
को डश्वरीय मनुष्यत्व के बारे में । 

स्वतन्त्रता के बारे में । सारी स्वतन्त्रता प्रेम था श्रनुराग छी हे व्यांकि जो कुछ कार्ड 
मनुष्य प्यार करता है सा वह स्वतन्त्रता के साँध करता है। न० २८७० * ३९५८ * ८६८७ * ८६६७ * 
€५८५ से €५६१ तक। ओर जब कि स्वतन्त्रता प्रेम की दे ते वच इर किसी का जीव दे । न० 
४८०३। जे स्वतन्त्रता से पैदा दाला है उस को छोड़ अन्य काई वस्तु मनुष्य को निञ्ञ वस्तु सालम 
नहीं देती। न० २८८०। परंतु स्वर्गीय स्वतन्त्रता और नरकीये स्वतन्व्रता दानां होती हैं। न० 
झ८७० + घ८७३ * घ८७४ - स्थ८८ - ६५२० । 

स्वर्गोय स्वतन्व्ता स्वर्गीय प्रेम की डे जे। भलाई ओर सचाई का प्रेस है। न० ९६8७ * 
ध८७० » ६८७०। और जब कि भलाई और सचाई का प्रेम प्रभु से दाता है ते यथाथे प्रेम प्रमु से 
ले चलने का है। न० ८€२* €०५ - ४८७२ * रप्दहव * श्यह० * र८€९ * घृ८र२- ६०८६ * €४८६ "६४८७ * 
हृ५८६ रुध६० - €५६९। मनुष्य पुनर्जन्म के द्वारा प्रभु से स्वर्गीय स्वतन्त्रता में पहुँचाया जाता है। 
न० ए८७४ - घ८७५ + ४८८०। परंतु ता कि मनुष्य सुधरने के योग्य दे चाहिये कि बच स्वतन्त्रता 
में ह। न० १६३७० १६४७ * प्रषट्व * भप८१ * ३९४४ *उ१४६ * ३९४८० ४०३९ ० ८७००। नहीं ता भलाई 
श्र सचाई का प्रेम मनुष्य में गाड़ा नहीं जा सकता श्रार उस से देखने में उस का अपना प्रेम 
अनकर अपनाया नहीं जा सकता। न० २८७७ - ४८७६ * ४८८० * शप्प८। व्यांकि कोड वस्तु जला- 
त्कार की अवस्था में मनुष्य से संयुक्त नहीं ाती। न० २८७४ ०८७००। यदि मनुष्य बलात्कार के 
द्वारा मुक्ति पा सके ते। सब के सब मुक्ति पार्वे। न० २८८९। परंतु सुधारने में बलात्कार हिंसक 
है। न० ४०३५। सारी पूजा स्वतन्वता से यथाथे पूजा हे न कि वह जो बलात्कार से छाती हे। 
न० १६७४ ०- ए८८० + ७३४६ - ९००६७। पश्चात्ताप को उत्पत्ति स्वतन्चता में देना चाहिये व्यांकि 
बलात्कारी पश्चात्ताप कुछ भी काम का नहों है। न० ८३८२। बलात्कार को श्रवस्याओ्रों का 
बअयान-। न० उम्न८२)।  - ई न्‍) 


( हऐेट० ) 


मनुष्य चैतन्तशक्ति से स्वतन्त्रता के साथ श्राचरण करने पाता है ता कि उस के लिये 
भलाई प्रस्तुत हो आर इस कारणा जहां तक कि नियम उस का निवारण नहीं करते वहां तक 
मनुष्य बुराई के ध्यान करने ओर संकल्प करने श्रार बु॒ग्गा करने की भी स्वतन्त्रता रखता है। न०- 
१०७७७। मनुष्य प्रभु से स्वगं और नरक के बीच और इस लिये समतेलत्व छी श्रवस्या में रखा 
छाता है ता कि उस को स्वतन्त्रता सुधारने का उपाय हा। न० ४८८२ + 6४७७ * ८द२०६-८६०७५॥ 
बंदांकि जे स्वतन्त्रता में बाया हुआ है से। बना रहता परंतु जो बलात्कार से जाया हुआ है सो 
बना नहों रहता। न० स्पृ८८। इस कारण स्वतन्वता किसी के पास से कभी नहों हर लो जाती। 
“न० २८७६ * र८८९। कोई मनुष्य प्रभु के हारा बलात्कार से आचरण नहों करता। न० 
९६३७ * १६४७ । 


मनुष्य श्रपने श्राप का स्वतन्त्रता के एक तत्त्व से बलद्वारा काम करा सकता है परंतु 
बच्द स्वतन्त्रता के साथ बलद्वारा काम कराया नहों जा सकता। न० ९६३७ - ९६४७। चाहिये कि 
मनुष्य अपने आप के बलात्कार से ब॒राई का निवारण करावे। न० ९६३७ - १९४७ - ७₹९४। चाहिये 
कि वह रेसे तार पर भला करे कि मानों वह भला करना उस की अपनों ओर से निझला था ते 
भी चाहिये कि बच्द इस बात के भी स्वीकार करे क्रि उस का बल प्रभु से है। न० २८८३ » श८८९ « 
शपरु२ -७९१४। उन विमोहसंग्रामों में कि जिन में मनुय जीतता हे उस की बड़ी बलवान स्वत- 
न्त्रता हे व्यांकि उस समय वच् अपने श्राप के अधिक भीतरी रीति से बलद्वारा साम्हना करता 
है। यद्यपि यह हाल आर हो रीति पर दिखाई देता है। न० ९६३७ - १६४७ + ४८८९ । 


नरकीय स्वतन्त्रता आत्मप्रेम से जगतप्रेम से आर उन के रतार्थित्व से पहुँचाए जाने को 
कि 

बनी हुड्डें है। न० २८७० * २८७३। और नरक के निवासी ओर किसी स्वतन्त्रता का नहीं जानते। 
न० २४८७१। जितनी दूरी पर स्वर्ग नरक से है उतनी डी दूरी पर स्वर्गोय स्वतन्त्रता नरक्तीय स्वत- 
न्त्रता से है। न० २८७३ - १८७४। नरकीय स्वतन्त्रता जो श्रात्मप्रेम से श्रेर जगतप्रेम से पहुंचाए 
जाने की बनी हुई है स्वतन्त्रता नहों हे। वह दासत्व दे) न० २८८४ *+ २८९०। व्यांकि दासत्व 
नरक से पहुंचाए जाने का बना है। न० ट्पृ८६- ६५८८ - <४६० * ६५६१ | 

श्रन्तःप्रवाह के बारे में । सब बातें जिन का ध्यान श्रार संकल्प मनुष्य करता है उसी 
मनुष्य में बच्दतो हैं। यहां कद एक उदाहरणा परीक्षा करने से संग्रहीत हैं। न० ०४ + श८८६ * श८८७ « 
ज्प८८ ५ ४९५९ ०४ ९६ *४३२० * ५८४६ * ४८४८ - ६९८६ - 6९८९ - ६९८६४ + ६९६७ « ६९६८ - ६९६६ « 
६२९३ * ७९४७ - १०५१९९। वस्तुओं पर देखना प्रार ध्यान करना ओर परिच्छेदक सिद्धान्तों का 
निकालना तीनों के विषय मनुष्य की योग्यता श्रन्तःप्रवाचह से छाती है। न० ९२८५० ४३६१८ - ४३२० । 
और ग्रदि मनुय्य के णस से श्रात्मीय जगत का शन्‍्तःप्रवाह् दूर किया जावे तो वच्च रक्त पल भर 
नहों जी सकता | इस के बारे में कई एक उदाहरण परीक्षा करने से संग्रहीत । न० घदद८ » प८छ४८ « 
८५४ * ६६३०९। वह जीव जो प्रभु की ओ्रेर से अन्दर बच्ता है मनुष्य को श्रवस्था के अनुसार और 
मनुष्य से उस जीव के ग्रहण करने क्र अनुछ्तार बदलता हे। न० २०६८ - ५६८६ - 6४०२ * ७३४३ ॥ बुरे 
लागों में वह भलाई जो प्रभु की श्रार से श्रन्दर बहतो है बदलकर बुराई हे जातो है श्रेर सचाई 
बदलकर भुठाई हो जाती है। परीक्षा करने से। न० ३६४२ - ४६३२। बह भलाई ओर सचाई का 
प्रभु को श्रेर से नित्य बहकर भ्रन्दर आती है उस परिमाण तक ग्रहण की जाती है जिस परिमाण , 
लक भूलाई ओर सचाई का विरोध बुराई और भ्ुठाई से नहीं किया जाता। न० २४११ ० ३९४५ * 

ज्जै ै। १४७ *शैफशे८ || 


सारी भलाई प्रभु की ओर से अन्दर बहती है और सारी बुराई नरक की ओर से। न०, 
' ९०४» ४९५९। परंतु इन दिनों में मनुष्य इस बात पर बिश्वास करता है कि सब वस्तु मनुष्य 
में और मनुष्य की ओर से हैं परंतु ता भी सब वस्तुएं उस के अन्दर बहतो हैं। श्र मनुष्य यही 
सत्य कलोसिया के उस घार्मिक तत्त्व से जान सकता है जो यह शिक्षा देता है अर्थात सारी भलाई 
पत्र हक द्वातो हे श्रार सारो बुराई शेतान से। न० ४२४६ - ६९६३ - ६२०६। परंतु यदि मनुष्य 
मिक तत्त्व के अनुकूल विश्वास करे तो वह न ते सारी बराद अपनावे न सासे भलाई।॥ 
पढ़ १ दव्॒२४ " 83२५। यदि मनुष्य इस बात पर विश्वास करे कि सारी भलाई प्रभु की. 
हन्दए जहतो है श्रार साले बुराई नरक क्रो शओ्रेर से उस की कैसी सुखमय श्रवस्था 


४ 









(, इैलकू ) 


हो। न० ६३२५ थे लाग जो स्व का छ्वाना अस्वीकार करते हैं या वे लाग जे स्वर्ग के विधय 
कुछ भी नहीं जानते यह भी नहों जानते कि वहां से शअन्‍्तःप्रवाह होता थै। न० दृश६७« 
६८० * €४०७ | हे 


झोव की समष्ठि जीव क्षे प्रथम सोत से श्रन्दर बहती है व्थांकि वच इस सेल से जो 
प्रभु हैं निकलती है। श्रार वह अन्तःप्रवाह सदेव बहता क्ै। न० ३००९ « ३३९८० ३३३७ - इ३ट्े८ » 
ब्ेवे8४ * ३४८४ - उध५९९ « ३७४९ - ३७४४२ * २१७४३ - ४३९८ - ४३९२८ - 8३२० - ४ह९७ * पपदक * हंध८र « 
४८४७ + ५९८८६ * द३२५ + दृ४६८ * ६४६६ - 689० * ६४७६ - ६२७६ - ९०१८६६। अ्न्तःप्रवाह आत्सिक दे , 
नहीं पंचभृतात्मिक इस लिये बह श्रात्मीय जगत से प्राकृतिक जगत में जाता है न कि प्राकृति हू 
छागत से आत्मीय जगत सें। न० ३२१६ - १९१६ - प्र5५६ - १४२७ - प्षठर८ » प४७9 - ६३२२० ६११७० - 
र९९९। अनन्‍्तःप्रवाह भीतरी मनुष्य में से होकर बाहरी मनुष्य में या आत्मा में से होकर शरीर में 
चलता है। ्वस से विपरीत नह्ों चलता। व्यांकि मनुष्य का श्रात्मा आ्रत्मीय जगत में डै और 
शरोर प्राकृतिक जगत में। न० ९७०२० ९७०७ - ९६४० + (८५४ - प९९६- प्रश्ध€ - १७७६ - ६३२३ « 
€९१०॥ भीतरी मनुष्य आत्मीय जगत में है ओर बाहरी मनुष्य प्राकृतिक जगत में। न० रद « 
९०९५ - ३६७६ - (४४५९ ) - ( ४५२३ ) - ( ४४५२४ )- 60५७ - ६३०८ - ६७०९ से €००६ तक - ९०१५६ * 
९०४७२। सेसा माज़म होता है कि मानों श्रन्तःप्रधाह मनुष्य के बाहरी भागों से भीतरी भागों में 
चलता है परंतु यह हेत्वाभास है। न० ३७२९। मनुष्य में अन्तःप्रवाह उस की चेतन्यश्रक्ति क्यों 
वस्तुश्रों में बहता है ओर घह इन वस्तुश्नों में ढ्डता है श्रार बच इन वस्तुओं में से होकर दि- , 
व्याओं में चलता छडे। इस से विपरीत वह नहों चलता। न० ९४९५ - ९७०७ - ९६४०१ अन्‍्त:प्रवाद 
की परिपाटी के स्वभात्र का बयान) न० 9७५ - ८८० - ९०२६ * १४६५ - ७२७०। प्रभु की ओर से 
बिचवाईरहित अन्तःप्रवाह होता दें श्रार आत्मीय जगत या स्वर्ग में होकर बिववाईंसहित अन्तः- 
प्रवाह भी दाता है। न० ६०६३ *+ ६३०७ » ६४७२ + रद्ध८४ + रदव८३। प्रभु का श्रन्त:प्रवाह उस भलाओदे 
में है जा मनुष्य को हे ओर भलाई में छाकर सचाई में चलता है। इस से विपरीत बच्च नहीं 
चलता । न० ५४४८४ - (५६४२९) « ६०२७ *+ ८६८५ - ८०७०५ * ९०९५४३। भलाई प्रभु को ओर के अन्तः- 
प्रधाह के ग्रहण करने फी शक्ति देतो है परंतु सचाई भलाई के बिना वह्द शक्ति नहीं देती। न० 
८३०९। कोई वस्तु जे केवल ध्यान दी में बच्चती दे छिंसक नहीं है परंतु जे। वस्तु संकल्पर्शात्त 
में बंहसी है वद् हिंसक दे। क्योंकि जो कुछ संकल्पर्शाक्त में बहता दे सो मनुष्य अपनाता दे। 
न०0 दव३०८। ई 

साधारण या सामान्य अन्तःप्रवाह द्वाता है। न० १८४०। जो कि परियाटी के अनुसार 
आचरण करने का एक नित्य प्रयत्र है। न० 6२९९। ओर अन्‍्तःप्रवाह पशुओं के जीवों में बहता 
है। न० ५८५०३ ओर शाकविषयक्र राज के विषयों में भी बहता छहे। न० घ६४८५ इस साधारण 
या सामान्य श्रन्तःप्रवाह के कारण ध्यान बोली में पड़ता है श्रार छंकल्प मनुष्य की क्रियाओं ओर 
इड्नितों में पड़ता हैं। न० ५८६४* ४८८० - ६९६२ * ६२११॥। 


प्रजाओं के बारे में | श्रात्मा जे आत्माओं की सभाओं में से अन्य समाओं के और 
अन्य श्रात्माओं का भो भेजे हुए हैं प्रजा कहलाते हैं। न० ४४०३ * १८५६। ओर परलोाक में ऐसे शेसे 
मेजे हुए श्रात्माओं के द्वारा संसगें किये जाते हैं। न० ४४०३ - पद - ध६८३। कोई आत्मा जो 
प्रजा बनकर भेज दिया जाता है अपनी ओर से ध्यान नहों करता परंतु उन की ओर से जिन्हें! 
ने उस के भेज दिया था। न० प्रट८५ « पर८६ * ४८८७। कई शक बातो का बयान ऐसे आत्माओंई 
के कारे में। न० ५८८८ - परु८८ ॥ 


आंगर वे खेत से तात्पय आत्मीय 
के ओर इस कलोीसिया की सचादइयें। | 


(* देरओई 


॥ 


स्वगे और नरक नामक पाथी की 


अनुक्रमणिका । 





कु अं, को... बाबर, क्र 


इस आनुक्रमणिका को संख्याएं परिच्छेदां के अंकों से संबन्ध रखतो दे। 





आंगर का पेंड। २९९। श्राकाना सोलेस्टिया। 


घेथो का ९०६८ वां परिच्छेद। 


छप€। अगर के एंड सचादह क आर सचाड़े 


के प्रयाजनां के अ्नुरागों 
रस्तते हैं। ५४०॥ 


आंश या अवस्यथा। अवस्थाएं दे। प्रकार की । 
हैं। ३८॥ संबध्यमान अवस्यारं। च८*- | 
४९९। पृथक एथक अवस्थारं। घ३ "३४ * | 


३८ - २९९३ हर किसी की (क्या दूत क्या | अन्त । किसी भली वस्तु का काई अन्त नहीं 


आत्मा क्या मनुष्य) भीतरी भागों के 


विषय तोन अव्स्यारं हैं। मनुष्य में रत्यु | 
के पीछे वे अवस्थारं चाल चलने को अनु- | 


सार स्वाली जातो हँ। ४३। 


प्र तिरुपता | 


प्रत्येक व्यवहार में भलाई खराडे और न्याय 
करने का बना हुआ है। ३६० « ५४५ नोट १ 


कलोीसिया | अनराग प्रेम का लगातार तक्ता दै। ४४७ नोठ। 


मनुष्य ध्यान का अनुराग के साथ बना 
हुआ हे। ४४५) सचादह का सच्चा अनु 
राग सचाई से सचाईे हो के निमित्त अनु 
राग रखना है। ३४७। अनुराम आत्मिक 
ओर शारोरिक है। ४८८। प्रयोजन से 
आअनराग रखने के बारे में। ४५९७। हर शक 
मनुष्य में अनुराग नाना प्रकार के दें। 
२३४। ध्यान के देस्के। 


ठच्राया जा सकता व्यांकि वह असोमत्ल 
से पैदा डाोती छै। ४४९। प्रलयकाल के 
घचषय मिथ्या मे के बारे में । ३९०। 


जँ 


अन्तःकरणा। उन को श्रन्तःकरण दै जे परमे 
अर को ओर के प्रेम में और पड़ोसी की 


ओर के अनुयद् में हैं परंतु जे उन तत्त्वों 
घर स्थापित नहीं हैं उन को अन्तःकरण 


अततरों (इब्रानो) के रूप। र६&० * ४४१। । 
अज़ानी। मनुष्य क्यां संपूर्ण रूप से अज्ञानो | 

* जन्‍म लेना है। १०८॥ | 
आनगमन। जेसा जगत में वस्तुश्रों के अनुगसन | 


और अग्रममन होते हैं वेसा लो स्वथग मे | 
सब वस्तुओं के अनुगमन और श्रग्रगममन 


कहु। क्र १६३*०१९१। 


आऋनय॒ह डर एक व्स्तु ढे जे जीवन से संबन्ध 


रखती है। वह चर शक्त काम में न्याय 
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नहीं है। जिन को अन्तःकरण नहीं हे ले 
नहीं जानते कि अन्तःकरण कान वस्तु 
#। सच्चा अन्तःकरण छतजिम अन्तःकरण 
और भूठा शन्तःकरणा तोनां होते दें। 
रह नाठ! 


(अन्तः ०98 वथें परिच्छेद को देस्वा। 
ओर स्वराई की इच्छा करने ओर शनुस- प्रवाह 7 कक 
खन करने का बना हुआ है। ३6४। भनु- | 
यह का कीव प्रभु की श्राज्ञाओं के अनुकूल | 
जीना हैं। ४७३५। यथाथे अनुग्नह् पुणय- 
शोल नहीं है। ४३५। पड़ोसी की ओर 
का श्रनुयह्त अपने का सब से सूच्स वस्तुश्रा 
तक ज्सारता है जिस का मनुष्य ध्यान | 
चइच्छा और अनुसेवन करता है। ४९७ * 
४८९ * प्रृदध नोट। वहच्द हर रक्त काम और | 


अ्राकाना सीलेस्टिया पाथी में से अन्तःग- 
वाह के बारे में कई एक संग्रहीत वचन । 
न० २६ + ३७० ९१० - १९४* ९६३५ * ९४३ « 
इक * ४४०५5 * 06 * आकछ * खाए न धर ० 
छह9 « शट८ * ३०७ * ३६९८ * छेंड्े३ * 8५५ * 
५१७६ - ५६७ का भी देस्लेा। 


आन्तस्तम्। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक अन्‍्त- 


रतम या परम अव्या हे कि जिस के द्वारा 


. ६ छेद .) 


मनुष्य आर पशुओं के बीच भित्रता है 
ओर जिस में पहिले पहिल प्रभु का इंश्व- 
रत्व बचहकर जाता है ओर मनुष्य की प्रभु 
के पास उठाता है। ३६ * ४३५। 


आन्तजाल॥। ०४ ० ८४ *२६० * ६०२ को देग्ले। 


अन्तिम ॥। ३९ *०४३०४। प्रथम के देखो । 


॥ 00०१ 


अत्धेरे से प्रतिरुषता होने के दाश्ण सात्पय 
भुठाइयें हैं आर घन शअन्धेरे से ताल्यय 
बुराइयों क्री कुठाइये। ४८७ - ९२३। 
अन्येरे (घन) से तात्पय बुराई छी कुठादयें 
हैं। ४८० नाठ। स्वग को ज्याति बुरे 
लोगों के लिये घन अन्धेरा है। ४८० नाोठ। 
आन्यों की बात से घर्म्मपुस्तक में उन की सूचना 
है जा भुठाइयों में हैं ओर शिक्षा पाने 
के नहो पसन्द करते हैं। ४८७ नाठ। 
आअपरिप्राशत्व । स्वर्ग के अपरिमाणत्व के बारे 
में। ४९५ से ४९८ तक। 
अपविच्र करना। पहिले सचाई पर अदा 
लाना और पीछे उस्त का नटना अपवितच्र 
करना है। ४१६, अपवितन्र करना मनुष्य 
में भलाई और बुराई या सचाई ओर 
कुठाई का मिलाव है। ४प६। 
आंपविच करना (सचाई का)। वे किस 
“ ग्रतिरुपता रखते हैं। ४८८। 
आभिप्राय। प्रभु से आर इस लिये दूतों 
अभिप्रायों के छोड़ जो कि प्रयोजन 
काई वबस्तु-नहीं माना जाता। ९१२। 
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किक 


सं 


3. 


ह्ह 


आधिप्राथ प्रेम से उत्पन्न हाता है ओर इस लिये 


मनुष्य के प्रेम सनुष्य को भीतरी दृष्ठि या 
ध्यान के उस के विषयों पर लगाता है। 
धू३४) 


धघरममपुस्तक का। धममपुस्तक के शब्दों 
मात्र का तात्पय जगत की वस्तुओं का 
है घरंतु आत्मीय तात्पयय ऐसी वस्तुओं का 
हैं जे स्वग में हैं ओर पहिली वस्तु 
पिछली वस्तुओं से प्रतिरुपता रखतो 
हूं। ९५९४। घर्मेपुस्तक_ की सब बातों 
में और प्रत्येक बात में भी भीतरी 
था आत्मीय अर्थ समाता है। ९ नाठ। 
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चाय 


५ ः 
अमेपुस्तक का भीतरी अर्थ धर्म पुस्तक का | 


जीव है और शब्द मात्र का अर्थ उस ६] 
शरीर है। ३०७। 


अलग कऋरना। भले और बुरे श्त्माओं का 


अलग करना किस समय और व्यांकर 
हुआ करता है। ५४१९। 


आअवस्थाओं का होना जीव की और उन व्स्तु 
श्रे। की जे जीव से संबन्ध रखती हैं कहा 
जाता है। प्रेम ओर अद्धा को अवस्यार 
ज्ञान ओर बुद्धि की अवस्थाएं। ५५५। 
सत्य के पीछे मनुष्य की पहिलो श्रवस्या । 
४९९ से ५९९ तक। दूसरी अल्स्या के बारे 
मं। ४८८ से ५९५९ तक। तीसरी अवस्था 
के बारे सें। ४५७ - ५९५ से ५२० तक। 
विकारों को देखेा। 

असोमक। प्रसीमक में ओर सीमक में कुछ 
भी श्रन्यान्य परिमाण नहीं है। ४७३॥ 


असर या असोरिया: से तात्पय चैतन्य तत्तत 
है। ३०७। 

अस्तलि नित्य सत्त्त है। € «३७० १०६*३०३। 

आंख से तात्पय ज्ञानशक्ति है व्येकि ज्ञान 
शक्ति भीतरी द्वष्टि है। €७*१४५। आंख 
छी दृष्टि से तात्पय वह बुद्धि है जो 
अछा की हे ओर बत्तठ श्रद्धा भी है। ४७९॥ 

आंखे ज्ञानशक्ति से प्रतिरुषता रखती है। 


१४५। में उन सचादयों से प्रतिरुपता 

रखती हें जा भलाई से निकलती हैं। 

२३४ नोटठ। प्रधान पुरुष में वे दृतगण 

जो आंग्ो के स्थान मे हैं ज्ञानर्शाक्ति में श्रेष्ठ 

हैं। €&६। किस वास्ते स्वर्ग में वे सब 
बालबच्चे आंग्वां के स्थान में हैं। ३३३॥ 
अआंगखे का उठाकर देखना इस वाक्घ से 
तात्पयं समभना माल़म करना और देखना 
हैं। ९४५। 

आग। धममपुस्तक में श्राग से तान्पये प्रेम कहे 
क्या स्वर्गोय प्रेम क्या नरदब्धीय प्रेम। पवित्र 
ओर स्वर्गीय गआ्राग से तात्पय इंश्वरोय 
प्रेम है आर नरक्कीय आग से तात्पये आऑऑ- 
त्मप्रेम ओर जगतंप्रेम छेै। १३ *१५९८* 
१३४। नरकीय आग के बारे में। ४६६ से 
प७५ तक्क। शी 

आज से तात्पय शअनन्तकाल है| १६५। आ- 
काना सीलेस्टिया पाथो के ३६६८ वे परि- 
च्केद में गतदिवस और कल को देखेा। 


(. 


आधत्मत्व। विशेषभाव को देख्े। 


औजे हैं अपने निज रूप पर द्वगष्टिगांचर 
हैं। ४५३। वे मनुष्य जे शरोर से अलग 


छेाकर विषयविविक्त रूप से ध्यान करते | 


# कभी कभी आत्माओं के साथ दिखाई 


देते हैं ओर उन को दृष्टिगाचर माज़म | 
देते हैं। ४६८। सरगरम श्रात्मा। शष्ट८। | 
प्राऊतिक | 
और शारोरिक श्रात्मा। २४४०५। नरकीय | 


सन्देशहर  श्रात्मा। २५५॥ 


झआात्मा। ९श३ * ९४४। 


आत्माओं का जगत। एक मध्यस्य अवस्या 


या स्थान स्वर्ग और नरक के बीच हे 


जिस में मनुष्य रत्य के पोछे एक साथ 
घैठ जाता है। ४५५ से ४४९ तका इस | 
छगत का रझूप। ४२६। आत्माओं का। 
जगत समतेलत्व को अवस्था में स्वर्ग | 


और नरक के बोच है। ४८०। 


जे वस्तुएं जो स्वर्ग के सूर्य से छाती 
का आयी घर हहलाओी हैं।: बगल मत आवक घमेपुस्तक 
ले श्रत्मिक है सो आत्मिक वस्तुओं के | 
देखता है। ४५३। जा कुछ आत्तमिक हैं 0 व किम 
से। किसी रीति से मनुष्यों का प्रक्राशित आफ़िका के लाोग। स्थग मं जयटाइल धात्मा 
नहीं हा सकता उस रीति की छाड़ जे 
प्रकृतिक हैं। प६६। जब आत्मीय व्य- 
क्‍क्तियं आत्मीय वस्त्र का छूतो हैं आर | 
आकओीना (श्रथात रहस्य) उस भलाई और 
इन्द्रियों। पर ठीकों ठीक रेस लगता दे | 
जेंसा कि प्राकृतिक वस्तुओं का प्रभाव 
लगता है जब कि प्राकृतिक व्यक्तियें | 
इन्हों व्हे। छूतों हैं श्रार देखती हैं। ४६१॥। 


श्रात्मीय सचौइयें को ओर से प्राकृतिक आहार अत्मोय अर्थ के अनुसार शर कोई 


देखती हैं तब उन बस्तुत्रों का प्रभाव 


मनुष्य के विद्यागगा में प्रवेश करना 


उचित है परंतु इस रीति से विपरीत प्रवेश | 
करना अनुचित हे क्यांक्ति अध्यात्सत्व | 
प्रकति में बचा है परंतु प्रकृति शऋध्या 


त्मत्व नहीं बहता। चइ६५ नाठ। 











पेट ) 

आत्मीय जगत स्वर्ग दे श्रार इस जगत को. 

आत्मा । प्रत्येक मनुष्य अपने भीतरी भागों के | 
विषय शक शआत्मा दै। ४३४ से ४४४ तक। | 
शत्मा सनुष्य आप हैं व्येंकि शरीर श्रा- | 
त्मा के द्वारा जीता है। ७६। शात्माओं | 
का मनुष्य से संयेग होना। २€२। बुरे: 
अ्रात्मा और भले आत्मा। ४४३। मनुष्य | 
के आत्मा का रूप मानुषक रूप दे ४५३। | 
वे आत्मा जे आत्मीय जगत में हैँ और | 
मनुष्यां के आत्मा भी जब कि ये शरीर में 

आनन्द । स्वर्गीय आनन्द के बारे सें। ४६५ से 


वस्तुएं सब की सब डेसी बस्तुरं हैं जे। 
स्वग में हैं। ८६। आत्मीय जगत में ( जहां 
खात्मागण और प्ग्ण रहते हें) जा 
वस्लुश ठृष्टिगाचर हें यहां सक्र उन बचत 
ओर के समान हैं जे प्राकइतिक जगत में 
विद्यमान हैँ कि देना वस्तुओं में 

भी भिन्नता नहीं देख पड़ली। का 
भी वे सब की सब आत्मीय मृल्त से 

हूँ। ५८४१ 






४१४ तक। जब कोई मनुष्य अपने निज 
अनन्द व्ये सब से भीतरी भाग के पाता 
है तब वह अपने निज स्वर्गीय आनन्द 
में है ओर वह इस शअानन्द से काई 
आअधिक भीतरी आनन्द नहीं सह सकता। 
वंधांकि वच इस से दुखद उठावेगा। ४९०१. 
आनस्‍्दों के बारे में ( स्वगे के ) ३६७ इत्यादि। 
आत्मप्रेम और जगतप्रेम के शानन्दे के बारे 
में। ४०० इत्यादि। हर किसी मनुष्य 
के जीव व्ते आनन्द मत्य के पीछे बदल 
कर वे आनन्द हो जाते हें जा उन से 
प्रलिरुफता गखते हैं। ४५४ से ४६० तक। 
सब आनन्द प्रेम से जहते हैं व्श्राकि के 
कुछ कोई मनुष्य प्यार करता सै से। उस 
के आनन्ददायक्र मालम दाता है। इ€६॥ 


में प्रभु की विद्यमानला और उस पुस्तक 
के द्वारा प्रभु का प्रकाशित दाना दें। ९॥ 


करा की अपेक्षा बहुसंख्यक्र | आर उन 
में से सब से श्रेष्ठ आत्मा आफ़िका देश 
से आते हैं। ५९४ - ४ए६। 


सच्चाई के विषय जे प्रभु को ओर से 
स्रकलती है। ४६०। हर शक शात्मा 
आर प्रत्येक दृत के शरोर के विघया। देद्वंदे ॥ 


वस्तु है जा प्रभु के मुख से निऋ्लतो दे 
आत्मीय श्राहार विद्या बदछ्धि आर ज्ञान 
है ओर इस लिये वह वहो भलाडे ओर 
सचाई हे जिस से वे वस्तुएं निकलतोी है। 
३४० नाठ। 


“ ( छल ) 


आहार अांहार के सदृश श्नुरागों से कि जे 
ब्रात्मोध जीव का पालन पराषण करते हैं 
प्रतिब्पता रखता है। ९१९ * २७४। 

क्षति । मनुष्य के मन के सिद्धान्त शरोर छी 
गतियों था इद्डितों में इन्द्रियगाचर हेा 
जाते हैं। <५- ४४४५ । 

इच्छा ऋरना कास करने के प्यार करना है। 


'१ृ६। इच्छा कंरना श्रार जब काम करना 
सम्भव है तब काम न करना यथा में 
इच्छा करना नहीं है परंतु वह केवल 
ध्यान की रक्त लक्तदर है। ४७५॥% 
डब्रानी भाषा द्भूतेबिषयक बाली से कुछ कुछ 


मिलती है। २३७। इब्रानी अक्षणें के बारे 
में। २६० * ४४९। 

इब्रलाहोम। धर्मपुस्तक में इब्राहोम इसहाक 
और याकब से तात्पय प्रभ॒ है उस के 
डइंघध्चरत्व श्रार उस के इंश्वरीय मनष्यत्व 
के विषय। ५४६। 

इसहाक। धरम्मंपुस्तक में इब्राहम इसहाक 
शेर याकूब से त्यत्यय प्रभु हे उस के 
ऋंघ्वरत्स शेर उस के इंघ्वसेय मनुष्यत्व 
को विधय। ४घ६। 

इस्छाइल से तात्पर्य आत्मीय तत्त्व है। ३०७१ 


इस्राईल के पत्थर या चद्दवान से तात्पये 
हैं उस के ईश्वरीय सचाई ओर 

हे ैश्वरीय मनष्यत्व के लिषय। ५६३४॥। 
दुश्वस्त्ख स्क ही है और वह द्ेश्वरीय एकाई 


प्रभ में है। २। जो इंश्वरत्व किसी बाच- 
से द्वष्टिगांचर नहों है वच श्रद्धा का को 
विषय नहीं हे! सकता। ३॥ प्रभ्न॒ का 
दष्व्रत्व स्वग आप हं। ७५ स ९४ तकक। 
सवा में प्रभ का इंश्वरत्व प्रभ को ओर का 
प्रेम आर पड़ोसी की श्रेर का अनुग्रह है। 
९३ से ९६ तक। द्वृश्य ईेत्रवरत्व ओर 
अदृश्य इंश्वरत्ख | ७६ » ८०। इंभवरीय स्थ- 
गत्व आर इश्वरीय आत्मत्व शेर इेश्वरोय 
प्रकतत्व। ३११ 
(सारांशडूप)। प्रभु का इंश्वरोय 
रक्षत॒ प्रभु के स्व में के इश्वरत्व से 
कहीं बढ़कर ऊंचा हे। १९८ नाठ। जो 
जीव प्रभु ने पिता से पाया वच् इश्वरत्व 
आप था सद्दी। ३९६। 
श्वशीय प्रेम सर्प बनकर स्वर्ग में चसकता 






भाव और तोह्णता। ९४०१ डेश्वरीय 
प्रेम जा प्रभु सर्य हराकर है बच सत्ता है 
जिस के हारा इंश्वरीय भलाई और इंश्व- 
शीय सचाहईे स्वगा में विद्यमान हैं। १३६१ 
प्रभ का देश्वरोय प्रेम सारो मनष्यजाति 
की ओर का प्रेम जे कि मनुष्यां के 
मक्ति देना चाहता है। ९२० नाोठ। 


इश्वरीय मनष्यत्व। आकाना सोलेस्टिया 
नामक पांथो के बचनों को प्रभु के विषय 
ओर प्रभ के इश्वरोय मनष्यत्व के विषय 
देखा। ८६ नाठ। ७८ से दद्ध त॑के -९०९। 

इंश्वेंगीय सचाई प्रभु की ओर से निऋलने- 
वाला इंध्वरत्व हैे। ९३ *९४०। वच्द वही 
ज्याति हे जे प्रभु खे कि मानों स्ंसे 
निकलती हैे। ९९७ * ९४४ * ९२७ - ९४८ * 
१३६ -१३३। इेषश्वरीय सचाईे ने सत्र 
वस्तुओं को बनाया और रचा था। १३७। 
इंचवरोय सचाऊ प्रभु स्वगं सें हे। २७१। 

इंश्वशेप सचाई स्वर को वह् गरमे हे जा 
प्रभ से कि मानों सूंथ से निकलती है। 
९१७ ९४७ * १६३४* ९३९। जो इश्वरोय 
सचाह प्रभु से निकलती हे वह इंश्वरीय 
परिप्ाराटी आप है। १०७। 

उच्चारण (धुनि के )। घुनि (बाल की ) के 

$ देखे । 

उत्तर से तात्पय ज्ञान ओर बुद्धि भ्रस्वच्छ 
ज्योति में। यह ज्योति छी एक अवस्या 
या ज्ञान आर बद्ध की शक अवस्था 
ग्रध्पष्टप्ता में हें। १५०। स्वग में वे उत्तर 
की ओर रहते हैं जे ज्ञान की अस्पष्ट 
ज्योति में हैं। ९४८ - ९४८९। नरक में वे 
ग्रात्मा जे बुराई को भुठाइयों में हैं 
दक्तिण से उत्तर तक रहते हैं। ९४१॥ 

उद्गुब श्रार जनन से तात्पय बच सुधारना प्र 


पुनरजन्म है जा शरधा और प्रेम से होता 
है। उच८४० दा बेर। 

उच्चनति। ज्ञानशक्ति का व्वर्गीष ज्योति तक 
उच्चल हाना। ९३० * ९३९। जब मनुष्य 
बद्धि में उठाया जाता हे तब यथाथ में 
ज्ञानशक्ति की उन्नति स्वर्ग की ज्याति में 
हाति है। १६० नाठ। 


ज्ले। ९९७० ९४०। ईश्वरीय प्रेम का स्व- | उपबन से तात्पय बुद्धि है। ४८८ * ९९९॥ 


६ दे ). 
उप्राज़ से ( पक्के अनाज को) तात्पर्य भजाई | कपद ( भगड्ुर) नरकीय आत़्माओं के। पड - 


की सचाई का यहणा कस्ना ओर बढ़ | 


लाना है। ४८८ नाछ-.। $ 


पर चल सके। ४८०२! 


ऊंचे को बात से तात्पयं बच वस्तु है जल भी- | 


तर को हैं ओर इस का तात्पर्य स्वर्ग श्री कम नित्राह। स्व में ( ऊेसे कि एथिवी पर) कई 


है। एप्८ नाठ ए६७। * 


ऊंट से शात्पयं साधारण रूप से ज्ञान ओर 


विद्या का तत्त्व है। घधप॥ 


क्रिस प्रकार से वे शक्र हो बन जाते हैं। 


साथ शक ही बन जाता हैए ४०३॥ 


०. चाआलोस » सचाडयों । 
शक्कर सो चाआलोस छो उंख्या सब सचाइयों | 
४५ ५» और भलाइयें के समुदाय में प्रकाशित | 


करतो है। ७३ नाठ *३०७॥ 


एकता । हर शक शकाई भिच्र भिन्न भागा की 
बनी हुई है। ५६ *४०५। इउर एक सकाई | 
अपने भिन्न भिन्न भागों के आपस में के 
हेल प्रेल होने से उत्पन्न हातो है। नहों | 
ते उस में कलाई गुण न द्वोगा। ५६ नाठ। | 


ओपधी से तात्यय विव्याविधयक सचाड़यें 
हूँ। ४८८। 

औगर। यह बात क्यों ध्र्मपुस्तक में बार बार 
हाती है। ४४९१ 

कटो से घमंपुस्तक में तात्पय विवाहलिषयक 
प्रेम हैं। €७। प्रधान युरुष में वे जे कटो के 
घ्थान में हैं विवाहविषयक प्रेम में हैं। €द६॥ 

कतान प तात्पर्य बच सचाई है जो स्वर्गीय 
जड़ से निकलती है। ३६४ नेठ। 


जे जल | कपोतिका या पिय्डकी लुद्धिलिबयब् 
उपाय। ईश्वरोथ सचाइय म॒क्ति के उपाय हैं। | 


ये सचाइयें मनुष्य का बच शिक्ता देह हैं | 
कि जिस के द्वारा मनुष्य मुक्ति के मार्ग 


से ५८९ तक। 





से प्रतिरुणता रखती है। ९९०॥ 
कमरबन्द (चमकोले) स्व के स्य के चारों 


ओर। ९२०। घुन्धचला सा कमस्लन्द स्घर्म 
के सूर्य के चारों श्रेर। ९४६। हु 


शक कलोसियासंबन्धी नोत्विंसंबन्धी और 
गहसंबन्धी कर्मानवाह होते हैं। ३८८॥ 


| ऋल से तात्पय अनन्तकाल है। ९३५ नेट | शा 
शक।, स्वमं में सब रहनेवाले प्रभु की ओर के | 

प्रेम से एक दो बन जाते हैं। ४० नाट। | 
६४। जअआात्मीय जमत में बाहरी ओर कलीयिया हाय हाय इर जा का डे 
भोतरी भागों के। सम्मततिः से सकाश्नचित | 
छह्वाकर काम कस्ना पड़ता है ओर उन के | 
शक दूसरे के साथ प्रतिरुपता रखना 
णड़ता है। ४६८।॥ उन के विषय जो मलाई | 
में है भीतरी ध्यान बाहरी ध्यान क्े।| 
साथ प्रतिरुपता होने के द्वारा सम्मति से 
काम करता है। ४२२। भले आत्मा के | 
विय्य मत्यु के बोछे की दूसरे अबवेस्था में 
ध्यान उसी आत्म की झंकल्पर्शाक्त के | 


काना सीलेस्टिया पाथी के ३८६८ वे परि- 
च्छेद में। गतदिवस आर आज को देग्ते।। 


५७। कलीसिया मनुष्य के अन्दर ले 
मनुष्य के बाहर नहीं है। ५७। कली- 
प्विया समुदाय में उन मनुष्यां की बनी 
हुई हे जिन के अन्दर कलीसिया है। ४७ 
नाट। प्रभु की कलीसिया सकंव्याथो-है ओर 
उस में वे सब लाग समाते हैं जो इंणश्च- 
सैय सत्ता को स्वीकार करते हैं और तु नु- 
यह करने में प्रवृत्त हैं। ३०८। तह सारे 
एथिवोगेल के ऊपर फेली हुई से। इछ८॥ 
४४ बी के श्रागे एथिवी पर की सलेब्याथी 

एक ही मनुष्य खनऋर रहतो 
है। ४०५ नाट। जदां घर्मपस्तक है और 
प्रभु धमंपुस्तक क्ले द्वारा प्रकाशित दे 
बहां कलोसिया स्वभाव से विद्यमान है। 
३०८ नाट *३९८। ते भी वे लाभ जो 
वहां जन्म लेते हैँ जहां धर्मपुस्तक हे 
ओर प्रभु प्रकाशित है इसी कारण कली 
छिया के मेम्वर नहीं हैं परंतु थे कलो- 
प्विया के मेम्बर हैं जा अनुयक्ठ और अद्धा 
की चाल पर चलते हैं। ३९५। बंदि 
एथिवो पर कलोीफिया वहां न है। जहां 
धर्मपुस्तक ले ओर प्रभु घमेपुस्तक छे 
द्वारा प्रकाशित है ते सनुष्पजाति नष्ट 
हागोी। ३०५ नेठ। यदि भलाई कली- 
सिया का लक्षण आर आवश्यकता हे न॑ 
कि सचाई भलाई के विना ते कलीसिया 
शक हो हेागो। ५४७ नाठ+ प्रभु के आगे 
सब कलोसियारं भलाई के कारण शक 
की हातो दे। ५७ नाठ। 





* 
कलोसिया (सब से प्राचीन )। एथिवी पर 


की सब से प्राचीन कलीसिया का बयान 
सष्ठि नामक पाथोी के पहिले पवे में 
किया ज्ञाला है और वह ओरों दी अ्रपेत्ता 
अधिकतर स्वर्गोष थी। ३२७ नाठ। 


कलपान्त। कलोसिया का अन्तकाल कल्पान्त 
. हैं। ९। ह 
क्ाज्लल उन भकरठाइयों से प्रतिरुषता रखता है 


जे हुए ओर पलटा लेने से निऋलतो 

हूँ। ५८५। 

से तात्ययं वशता है। €७। प्रधान प्रुरुष 

में जा दूत कानों के स्थान में हैं वे 

चाकसी ओर वशता में हैं। €६। कान 

ज्ञानशक्ति आर वशता से ओर सचादइयों 

के यहण करने से भी प्रतिरुषता रखत्ती 

कै। २४०१। 

काम्र अपनी सत्ता ओर प्रकाशन का श्रार अपने 
गंगा के! मनुष्य के भीतरी भागों से जे 
मनुष्य व्ते ध्यान आर संकल्पर्शक्ति के हैं 
निकालते हैं इस लिये जैसे भीतरी भाग 
७. श ० 2356 छू को... कान... 
हैं बेसे हो काम भी हैं। कामों में प्रेम 
और अदा के विषय भीतरी भाग समाते 
हैं ग्रेर काम तो प्रेम ओर श्रद्धा हैं इन 
के अपने कार्यो में। ३५८ नोट - ४९४। 


कान 


क्ाये अपने सारे गुर का अपने कारण से 
निकालते हैं। व्यांक्ति जेसा कारण हे 
तैसा ही काय भी होागा। ५९२। 
क्राज़ें से चमंपुस्तक से तात्पय अवबस्यारं हैं। 
१६५। स्वग में काल के बारे सें। ९६२ 
से १६८ तक। द्रुतगणा काल और फेलाब 
के ग़क बाोच के व्रिना ध्यान करते हैं। 
९६५ नाढ। मनुष्य काल के एक बाच 
के बिना नहों ध्यान करता। १६८ नाट। 
मनुष्य का काल के साथ अनन्तक़ाल का 


शक बाच है परंत दतें का तह बाच 


काल के व्िना ले। ९६७ नेठ। काल 
अपनी उत्पत्ति के विषय अवस्था हैं। 

पदव८। प्राकृतिक जगत में काल क्यां 
' हाता हैँ। ९६४ - ९६८। 


कंजियों से जे पतरत रसल का दी गई थीं 


 जेग्ॉल्पण बच शक्ति है जे ग्रद्धा के द्वारा 
इस से निकाली जाती है। २३९। 





इहद ) 


कमारी से तात्यर्थ भलाई का प्रन॒शाग है और 
... कलीसखिया भी है। ३६८ नाठ। 
केन्द्र। #भु सामान्‍य केन्द्र हे जिस की ओर सब 
टूल अपने का फिराते हैं। १२४ - ९४२। 
काठरियों से (भोतरी) तात्पयं मनुष्य की 
भीतरी वस्तुओं हैं। ९८६ नाठ। 


क्रिया और विरुद्धुक्रिया। प्राकृतिक जगत 
में बच प्रभाव जा काम करता है और 
बह जेः विरुद्धक्रिया पेदा करता है दोनों 
शक्ति कहलाते दे और थे प्रयक्त या प्रयोग 
भी कहाते हैं। परंतु श्रात्मीय जगत सें 
वह प्रभाव जा काम करता है और वह 
जो विरुद्धक्राया पेदा करता हे दानां जीव 
आर संकल्प कहलाते हैं। उस जगत में 
जोव एक जीती हें शक्ति हे और संकल्प 
एक जीता ह॒श्ना प्रयत्न हैं। ५४८८। 
क्रोध। व्यांकर धर्म॑पुस्तक में क्राघ प्रभु से घंबन्ध 
रखता है। ५१४५ नोट! 
लघधाहजोे। धमपुस्तक में जा लाग चधात्ते 
कहाले हैं वे भलाई ओर सचाद के ज्ञान 
ह नहीं हें परंत वे उन गणों का अभी 
लक चाहते हैं। ४४०। द 
खिड़की से तात्पय बुदधिविषयक तत्त्व डे जे 
भीतरी दृष्टि का है। ४८८ नाटठ। ः 
ख़ल जाना। भीतरी भागों का खुल जाना * 
३३ * ४०९ * ४७४ - ३५९ * घट्द्ध * ४६५३ 
५३४। बाहरी भागों के बारे में। चट्द। 
मन की अलस्थाओं को बारे में। ४६८। 
जी खेतन्य मन को ऊपर है और जो नोचे 
है उस के बारे में। ४३०। आत्माओं की 
ग्रासत्रिं॥। के बारे में। ९०१। नरबक्त के. 
मुहानां या फाठकों के बारे में। ४८३। 
की उगती हुई खेती से तात्परय सचादं 
का अनुभव करना है। ४८६। 
खेलों से तात्पय खेतों के सहृश वस्तुएं हैं जे 
अवस्था से छेबन्ध रखती हैं। ९६७।॥ 
खिष्ट। ओइश्वरोय-आत्मत्व के कारण प्रभु का 
यह नास रखा। यीश को देखे।। 


खेल 


गतदिवस से तात्पय अनन्तकाल से लेकर 


हाना है। ९६५। आक्ाना स्ीलेस्टिया 
पाथो के ३८८८ वां परिच्छझेद। गश्राज ओर 
कल वक्ता देखेा। 


५ 

गतियों से तात्पये वे वस्तुएं हैं जे प्रवस्था से 
संबन्ध रखती हैं। ९६७। | 
गरमी। स्व में छो गरमी के बारे में) १४६ | 
से ९४० तक। घ्वर्गोय गरमी सारांश से 

लेकर इेश्वरीय भलाई या ईंष्रवरीय प्रेम | 

है। २६६। वच गरमी जो सूर्य बनकर | 

प्रभु की ओर से निकलतो है वह अनुराग | 

है जा प्रेम का है ओर बह सारांश से ले | 

प्रेम है। ९३३ नोठ। स्वर्ग को गरमी डेश्व- | 

रोय प्रेम है ओर नरक की जरमी आत्मप्रेस | 

है % ४७२। जब जब स्व छो गरमी नर- | 

कोय गरमी में बच्दती है तब तब नरक्ीय | 

गरमी बठलकर शअत्यन्त ठंठाई हो जातो | 

है। ५७२। धर्मपुस्तक में गरमी से तात्पय | 

प्रेम हैे। ९५५॥ 

गोत गाने छी शक्ति नाना प्रकार के ध्यानों | 
ओर अनुरागों के प्रकाश करने में कहां | 

से पैदा हुईं। २४९। ' 
शहनिमाणशिल्प को सुन्दरता स्वर्ग में। 
सहनिमाणशिल्य स्वर्ग से आप होता 

है। ९८५। 


गेाबराह । जे लोग सुख्व विलास ही में अपने ल्‍ 
दिन काठते हैं ओर सुन्दर पाकीज़ा कपड़ा 


पहिनकोे घटरस का भेालजन शेसे करते हैं। 
कि सानों बह जीवन का परमा्थ हे वे | 


लेग परलेक में गाबराहों को प्यार | * 


किक: 


करते हैं और उन में 
हँ। ४८८। 

घटाई। स्वर्ग में ज्ञान छो घटाई केन्द्र से ले | 
दूरी पर हाने के अनुसार शेसी हे कि। 
जसी ज्याति की घटाई चमकाई से ले।| 
छांद्र तक हाती जाती है। ४७५। 

घचण्टा या घड़ी से तात्पये अवस्था हे।। 
१३५। आक्लाना सीलेस्टिया नामक णेोथी | 
में का ४३३४ वां परिच्छेद 

घर (दूतों के)। दूतों के बारे में । ९८३ से | 
१६० तक। दूतों के नगर सक्रान ओर 
घर हैं। ९८४ नाठ। 

घर (स्वगे में )। स्व में के घरों के बारे 
में । ए८४ « ९८०। घर और उन में जो 
कुक है इस वाक्य से तात्पर्य मनुष्य को 
वे वस्तुएं हैं जेह॥ उस के मन छी अथात 
उस के भीतर छो हैं प्र इस कारण वे 


आनन्द पाते | 





हेए ). 


भलाई ओर सचाई से पंबन्ध रखते हैं । 
१८६ नाट। लक्षड़ी के घर से तात्पर्य बच 
वस्तु जा अच्छी है और प्रत्थर के घर से 
तात्पय बच वस्तु दे जे सच्ची है। ९८६ 
नोट! परमेश्वर का घर उत्तमतम अमि- 
प्राय के अनुसार प्रमु के ईश्वरीय मनु- 
घ्यत्व का इेह्वरीय भलाई के विधय प्रका 
शित करता हे और उस के सापेक्ष अभि 
प्राय के अनुसार स्वग और कलीसिया के 
भलाई ओर सचाई छे अनुसार प्रकाशित 
करता है। ९८०७ नोट *« ४०३४ । बच 
मकान ७हां कि ब्याह हुआ इस वाक्य 
से तात्पय स्वर्ग ओर कलीसिया हैइस 
वास्ते कि प्रभु अपनी ईश्वरीय सचाई 
के द्वारा उन से संयुक्त हैं। ९८० । 






घरानों से तात्पर्य सचाइयों और भमलाइये 


की सघमष्ठि है श्रार इस लिये अदा और 
प्रेम की सब वस्तुएँ। ९ । | 


घासों से तात्पय विद्या्सबन्धी सचाइयें 


हैँ। ४८६। 


(कक 


 घ्ाण। इस इन्द्रिय के बारे से न० 8०४ 


४६२ के देखे । 


चट्टान मे तात्पय प्रभु को श्रार से निकलने- 


वाली प्रद्धा है। 8८८ * एद८॥। 


चमकौली (वस्तु) सचाई से प्रतिरषत्ा 


रखती हे ओर चर्मपुस्तक में उस का 
तात्पय सचाई देै। ९७८ 


| चलना इस बाल से तात्पर्य पेदा छाना और 


किसी 'रेसे ऋप पर विद्यमान होना जे 
साज़म किया श्रार समझा जा सक्रता है। 
४७४। चलने से तात्पय किसे सत्ता से 
हाना हे। १३८। जे कुछ किसो वस्तु 
से चलता हैं सो उस वस्तु के अधीन 
है। ४७४ 


चलने से तात्पर्य जीना है। ४६० नोठ। 


प्र के साथ चला जाना आत्मीय जीव 
के पद्ण करने को प्रकाश करता है और 
प्रभु के पास बास करना भी। ५४६० नोट | 
चान्द से तात्पये प्रभु है श्रदा के विषय ओर 
इस लिये प्रभु पर श्रद्धा लाना। १ नाद * 
फ्ष्ष। 
चित्त में डालना। प्रहु ने भावीवक्ताओं के 


घाथय कि किन्‍्दें ने घमंपुस्तक के बचनों 


का 


( ४०० 


को प्रकाश किया व्यांकर बात चीत 
की । ४५४ । 


चिन्ता। मनुष्य में चिन्ता कहां से पेदा हेलो 


है। २८६। 
चिह॒रा णेसे रूप पर बनाया जाता है कि वहच्द 


भीतरी भागों से प्रतिरुषता रखता है। 
_ १४३। दूतों में चिहरा मन के भीतरों 

गो के साथ शक हो बन जाता है। 
१४३ * ४५७। बह उन के श्रनुरागों का 
रूप हैे। ४७। मनष्य के आत्मा का 
चिह॒रा शरीर के घिहरे से बहत हो मित्र 
है। ४५७। शरीर का चिहरा मनपष्य के 
मा बाघ से होता है परंत आत्मा का 
चिह्॒रा श्रनुराग से होता है और श्रन 
रागों को प्रतिमा भी है। ४५७। चर्मप- 
स्‍्तक में चिहरा मनष्य के भीतरी भागों 
से कि जा ध्यान आर श्रनराग के हैं प्रति 
रूपता रखता है। ४५१९ - ४५७। 


देश के लाग। ३४५। जेगटाइल को 
देखे 
चैतन्यत्व ) परलाक म॑ वे 


चीन 


आत्मा चेतन्यद्धीन 


हैं जिन के भीतरी भागों में चैतन्य तत्त्व 


नहों रहता था पर बाहरी भागों में। 
पृ०६ * ४६४। 

चैतन्य मन। मनुष्य का चैतन्य मन अपना 
होना स्वर छी उ्योति के अन्तःप्रवाह से 
निकालता हे। ३०८। चैतन्य मन दो 
उन्नति ब्येंकर की जा सकती है। ४६८ 
४६६० ४८८। जहां तक मनपष्य जगत में 
बालियों और विद्याश्रों के द्वारा चेतन्य हे। 
जाता है वहां तक वह मत्य के पोछे 
चंतन्धच रहेगा न कि जहां तक उस की 
कंबल पाणिइत्य या विद्या मात्र है वहां 
तक वह चेतन्य होगा। ४६४। 

चोटों से (पंत की ) तात्पर्य स्वर्ग की उत्त- 

 मता है। १८८। 

चोर। वे लोग चार कहलाते हैं जो प्रभ से 
उस की अपनी वस्तुओं के चुराते हैं। ९०। 

चाहाई से सचाई की एक अवस्था समझाई 
जातो दे। ९६७ + ९८८ नोंठ। 

छात्रों से .तात्पय अनुगह् है। €७। प्रधान 

.. पुरुष में वे दूत जा छात्रों के स्थान में 

रहते हैं अनुयद्द ओर श्रद्धा क्रो भलाई 


छायाधोन लाग। छायाधीन लोग कान हे 
आर बे क्‍्यां छायाधीन हो जाते हैं। २४६। 
छठद्ग (चद्धान का )। छिट्र से तात्पर्य अद्धा 


का शक अस्पष्ठ आर भमिथ्या तत्त्व है। 
४८८ नाठ। 


छिद्ग! (चद्दवान में )। छिट्टू होने के वाक्य से 


अछा का का शस्पष्ठ और भूठा तत्त्व 
है। ४८८। 


छिनाला करने से धमपुस्तक में तात्पय सचाई 
का खेाटा करना है। ३८४ नाठ। 

छिनाले। धमंपघुस्तक में छिनालों से तात्पर्य 
भलाई और सचाई का स्वेटा करना है। 
३४८४ * ३८५। स्वर्ग छिनालों के विरुद्ध 
बन्द हुआ हे। वे निदय है ओर उन कह 
कोई भी घम नहों है। ३८४॥। 


जगत (प्राकृतिक )। जो कुछ स्य॑ के नीचे है 


ओर स्थ को गरमी और ज्योति पाता है 
" सो प्रारुत्नक जगत ऋच्लाता है और 
प्राकृतिक जगत की बस्तर वे बस्तर हैं 
जा सूथ की गरमी और ज्याति के द्वारा 
बनी रहती हैं। ८८। प्रारुततक जगत 
आत्मीय जगत से होता है और बना 
रहता हे जेसा कि कोई काये प्रपने 
कारण से होता है। ८६ « ९०६। दोनों 
जगत इेश्वरत्व से होते हें। ९०६। 
जनन से तात्पय श्रद्धा आर प्रेम के हारा पुना 
जॉनन है। ३८५ (दा बेर) नोठ। 
जननों से तात्पर्य उन जननों के सद्बश वस्तुरे 
हैं जे भलाई ओर सचाई की तथा प्रेम 
ओर श्रद्धा को हैं। ३८२ (दे। बेर ) नाठ। 
जन्त्‌ से तात्पये अनुराग है। ९९०। पशु श्पने 
जीवन की प्ररिपाटी में हें। शट्द। 
पशुओं का आत्मीय तत्व उस गण का 
नहों है जिस गण क्या मनृष्य का आत्मीय 
तत्त्व हैे। ४३५। पश्च को देण्ता । 
जन्म (आत्मिक) भलाई और सचाई के ज्ञान 


से और बछिशक्ति और ज्ञानशक्ति से 
छ्वोता है ओर उस्र के द्वारा मनुष्य अपने 
मनुष्यत्त को प्राप्न करता है। ३४५। 


(४8०९ 


हे 


जन्माना। स्वर्ग में सन्तान के जन्‍्माने के | जीवन। फेवज एक दो जीव दे जिस के हारा 


बदले भलाई ओर सचाई का जन्‍्माना 
हैँ। घ८२ दा बेरा 3 

जलपाई पेड़ भलाई के ओर भलाई के प्रयोजन 
के अनुराग से प्रतिरुपता रखते हैं। ४०० * 
१९१॥ 

जलवाय। दूतों में अवस्याओं के बिऋार छी 
मिन्नतारं साधारण रूप से एथिवी के देश 
देश में दिन की अवध्या के विकारों के 
समान हैं। ९४७।॥ हे 

जलसंस्काश से यह तात्पय हे कि प्रभु छो 
ओर से वह शाधघन करना जो उस श्रद्धा 
पी सचादइयें से पंदा डाता हे जे घममपु- 
स्‍तक से निकलती है। ३४८ नाठ । जल- 
संस्कार एक्त चिह्न हे कि मनुष्य कलोसिया 


का है ओआर वह शुद्ध होने के योग्य | 


हैं। ३०६। छलसंस्कार न तो श्रद्धा देता 
है नम॒क्ति। ३२६ नाठ। 


जवान से धर्मपुस्तक में तात्पय सचाड़े का सम- 
मना है अ्थात वे लोग जो बुद्धिमान | 


हैं। ६६८ नाठ। 


जिगर भलाई शऔर सचाई के शुद्ध करने से 


प्रतिरुपता रखता छे। €६*«४२५५७॥ 


जित। वे नरकीय श्त्मा जिन का नाम जिन्र | 


रखा कान गऔ्रर किस गुण के हैं। ९२३ * 
९५५९ « ४७६।॥ हु 
जिब्नाइल एक दूतविषयक सभा दे जिस का 


बच नाम उस सभा के निज काम के 


कारणा रखा हैं। ५४४। 


जीना। इस हेतु से कि मनुष्य स्वर्ग का जीव | 
नदान पावे अवश्य हे कि वह जगत में | 
हा और जगत के व्यवहारों ओर कर्मी | 
में लगा रहे व्येंकि इस रीति से धर्म | 
बन्धी और नीतिघंबन्धी' आचरणा के। 
ल्लेपे का लेंसा। जे जैसा दे वह वेसे ही को 


द्वारा चद आत्मोय जीव पाता है। 
धृष्ध८  इेप८ + चर । 


जीव। मनुष्य का जीव उस का आत्मा क्थे|कि है 
ज्ञान अपने श्राप के विषय स्वगं से जाइर के 


यह संपूर्ण रूप से श्रमर है। ४३२* ६०२। 
मिथ्या मत जो जीत के बारे में प्रचलित 
कहैँ।, ९८३ "३४९२ » ध५६। चर्मेपुस्तक में 





लोग के स्वर में के लगत में जीते हें 
और बच्ध जीव प्रभु दी की ओर से देती 
हे ओर दूतों आरत्माश्रां और मनुष्यों में 
अत रीति' से बहकर जाता हैं। २०३। 
केवल जीव का शक हो सोत है और 
मनुष्य का जीव उस सात से शक्त नाला 
है। <। हर किसी का जीव उस के 
प्रेम के गुण के समान दें। १४। बच्ध 
लीव जो प्रभु की ओर से अन्दर बहकर 
जाता है मनुष्य छी अवस्या के अनुसार 
ओर उस मनुष्य के ग्रदण करने के गुण 
के अनुसार भिनत्च भिन्न होता है। २४६७ 
नाठ। संकल्पशक्ति कीव मनुष्य का 
प्रधान जोव है और ज्ञानशक्ति का जोव 
उस से निकलता है। शद नोट ६९ * 
४७४। मनुष्य व्ते जीव की सम्रष्टि इस 
की बनो हुई हे कि बहद्द मनुष्य ध्यान ' 
कर सकता है ओर उस मनुष्य पर प्रभाव 
किया जा सकता है या (ओर यह उस से 
शक हो बात है) वच समझ सकता हे 
ओर संकल्प कर सकता हैं। २०३ * ४९४॥ 
भलाई का जीव संकल्पशक्ति का है ओर 
सचाई का जीव ज्ञानशक्ति का। ४३९। 
मनुष्य का जोब तिगुना है त्रथात नीति 
संबन्धी जीव धर्मसंबन्धी जीत और आ- 
त्मासंबन्धी जीव। ४९९ ४३० - ५३९॥ 


ज्ेगटटाइल लोग वे हैं जे कलीसिया से 


बाहर जन्म लेते हैं। ३। जेगटाइल लाग 
सख्रिष्टीय लागों से अतिरिक्त मुक्ति पाते 
हुँ। ३९५८ नाट। वे अपने जीव के निर्मित 
सखिष्टीय लागों से डरते हूै। ३४९ नोट * 
४०५। इन दिनां के छेगटाइल लाग 
खिष्टीय लागां की अप्रेज्ञा अनायास से 
स्‍्वगे में प्रवेश करते है। च०७ * ५९४॥ 
किस रीति से वे परलाक में शिक्षा पाते 
हुं। ३९९ ०५५४ * १९३। 


देखता है व्यांक्वि उन को दृष्टि एप ही 
जड़ से है। 3६॥ 


परंतु वह जीव जे उस बे द्वारा पाया 
जाता है सो स्व में हे। ४१८ 


वन, १ बाण 
जीव से तात्पर्य ज्ञानशक्ति सचाई और ज्ञान (जगत का )। जब ज्ञान न डश्वरत्त का 


श्रद्धा है। ४४६ नाठ । 
54 


स्वोक्रार करने के द्वारा स्वगे से ज्योति 


( ४०३ -) 


नहीं पाया तब वचह कान वस्तु हो जाते 
कूं। ३५४ * ३४५५। 

ज्ञानशक्ति जीव का प्रकाशन है और वच जीव 
की सत्ता से या संकल्पशक्ति से निकलता 
डै। घ६* ४९०४७४। वह सचाई का 
ग्राहक हे। ९३७ ० २०९ यह वही है जा 


प्रकाशित है। ९६०। ज्ञानशक्ति ओर 


संकल्पशक्ति दाना का मनुष्य बना हुश्रा 
है। ४२३। ज्ञानशक्ति का जीव संकल्प- 
शक्ति के जीव से निकलता है। रद नाट। 


मनष्य की संकल्पशक्ति और ज्ञानशक्ति | 


का शासन प्रभु से दूतगण ओर आत्मा- 
' गण के द्वारा किया जाता डे। भर८॥ 
म॒त्य के पीछे सचादई का समभना बर 

गो का स्वभाव नहों सुधार सकता हे 
था बदल सक्कता है। ५०८। सब बाते 


जा ज्ञानशक्ति में हे सचाई से संबन्ध | 


श्खतो हैं। १४८। 
ज्ञानी। ज्ञानी लोगों के 
धृष३ई * ३९४ * ५९५८॥। ्््ि 
जानो लोग। ये लोग क्लान है जाते हैं। ४६७ 
लाठ * ७8 * ३९२* ३९ट३े * दे४६ * देधवे * 
इ५४ * ४प६ *+ ४६४। 
ज्ञानी लोगों के बारे में स्वर्ग में। ३४६ से 
५६ तक। ज्ञानी लागों को बारे में प्राचीन 
। लागों में। ३४२ * ४४३।॥ 
 ह्येमिस शसल प्रभु के प्रतिनिधि अनुगरह के 
.... विषय था। ५४८६ नाठद। 
 स्यात्रि के बारे से (स्वग सें)। १४६ से १४० 
जज तकक। स्वर्ग की ज्योति डेडइवरोय सचाई 
या इेश्वरोय ज्ञान है। श६६। स्वग में की 


मिथ्या मत .७४* 


सारी ज्योति प्रभु छी ओर से (जेसा कि 


ग़क सर्थ की ओर से) पेदा होतो है। 
१२७ -नाठ। ईश्वरेयष सचादह जो प्रभ की 
ओर से निकलतो है स्वगे में ज्याति के 
रूप पर दिखाईे देतो हे ओर बह स्वर 
की सारी ह्योति ,है। ९४७ नाट। स्वग 
को उयाति दर्ता छो भोंतरी दृष्टि का कि 
झे। मन फी दृष्ठि हे शरर उन की बाहरी 
ईष्ट के जा आंखों छो दृष्टि हे 
: ब्रक्राशित करतों हैे। ४६६। जगत की 
..छ्यांति खाहरी मनुष्य के लिये हे ओर 
स्का छी ज्योति भीतरी मनुष्य के लिये। 
. ३४७ नोटठ। स्वर्ग की ज्योति प्राकृतिक 









ज्योति में बहकर जातो है और प्राकृतिक 
मनुष्य वहां तक ज्ञानी हे जहां तक वह 
"स्वर्ग की ज्याति को ग्रहण करता है। 
३४७ नाठ। चमपुस्तक में ज्याति से ता- 
त्पयं बच् सचाद है जो प्रेम की भलाई से 
चलती है। ९६ नाठ। उस से तात्पर्य 
श्रद्धा की भलाडे है। ९९८ नेट। उस से 
तात्पयं भलाई से निकलनेवाली सचाई 
है। ९२६ * ९७८६। 


क्‍्याति (प्राकतिकर) जगत की ज्याति है कि 


जछे। बाहरी मनुष्य छो हे। €३० ०३४७ « 
३५०। ह 
झुकावट या दिशा। एथिवी पर सब वस्तु 
किसी सामान्य केन्द्र की ओर भकती हैं। 
९४२। स्व॒ग की कुकावट जगत छी भकका- 
वट से किप्त रीति भिन्न हैे। १४२। सब 
अत्मा के जे। परलाक में हैं भीतरी भागों 
की दिशा उन के प्रेम के अनुकूल दे। ९५९+ . 
आोभफे। कोंमे के अद्भत विकारों का बयाब। / 
१०८॥ 


टप्कना। हूंदय का ठथकना सारे शरोर मे 
प्रबल हे ओर हर सक भाग में बहकर 
जाता हैं। ४४६ नोठ। स्वगे में चृदय 
का सा ठपकना हे परंतु वह हुदय के 
ठदपकने से अधिक भीतरी है। €५ नाटठ। 
स्वर्ग में हुदय का टपकना प्रेम को अबः 
स्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न है। रूप . 
नाठ। सांस लेने के देखेा। द 


टीलों से तात्पयं अनुग्रह की भलाई है। का 
द्तगण इस भलाई से हैँ वे दीलों पर 
रहते हं। पृषण्दा] 


टेम से तात्पय आत्मीय भलादे है। १७६६ .. 


विपरोत अर्थ के अनुसार उस का तात्पये 
श्त्मप्रेम की बुराइयें हैे। प५८ध४।ा 

डुविल। नरक में एक हो डेविल नहों हे जे 
उ्याति का शक द्रत पेदा हआ। सब के 
सब मनष्यजाति सु पेदा होते हैं। ३९९० 
५१४४। नरक या नरकीय लाक समदाय में 
डेबिल या शेतान कहलाते हैं। 3१९ 
नाट। डेंविल का तात्पय बच नरक है 
जे पीछे की ओर है ओर जि में श्रत्यन्त 
बरे जिच नामक आत्मा बसते हैं। ४४४४ 
शेतान श्रार लसिफ़र का देखे। 


(. है०३ 
ड्नेवाले जीवजन्स से तात्पर्य बुद्धिविषयक 


वस्तुरं हैं। ९१०। 

तन्त्‌। मानुण्क शरीर में के मस्तिष्कतैन्तुश्रों 
के बारे सं। २९२ * ४९३। 

तकवितके करना। तक्करनेवालो शक्ति चैत- 


न्यत्व से कुछ भी संबन्ध नहीं रखतो। 
यह केवल वह चतुराई हे कि जिस से 
जिस बात पर कोई मनुष्य प्रसच करे 
वह सचाई के रूप पर दिखलाई जातो | 
है। गेसे शेसे मनुष्य प्रबंबर्ध तत्त्तां से या 


) 


मेश्वर के विधप ब्रिम्नर्ति या डश्वरीय 
त्रयेकल्थ का बोध हा सकता है न कि 
तीन व्यक्तियों के विषय। ८७ में पृष्ठ पघर। 
प्रभु में इस प्रकार की ईश्वरीय ब्रिम्नत्ति 
स्‍्त्रग में स्वीकार को जाती दै। ४॥ प्रभु 
में का ब्रयेकत्व इंश्वरत्व आप है जो 
पिता कहलाता दे ओर ईश्वरीय मनु- 
प्यत्व जा पुत्र कहाता है और ईश्वरीय * 
प्रगमन जे। पवित्र श्रात्मा पकारते हैं यह 
इंश्वरीय त्रयेकत्व एक हो बनता हे। 
८७ वां एप्ठ। 


प्रिध्यौ ज्ञान से भुठाइयों के सचाइयें टत्तणा से तात्पर्य ज्ञान ओर बुद्धि स्वच्छ 


के रूप पर देखते हैं। ३५३ * ४६४॥ 
तांबे से तात्पय प्राकतिक भलाडईे है। ९९५। 
ताडन। परलाक में किसी का बपोातो की 


बराईे क्ते निमित्त ताड़न नहीं मिलता 
क्योंकि वह बुराडे उस को अपनी बुराई 
नहों है पख इस लिये उस को उस में 
छुछ दाष नहों हैं. परंतु उस का उस के 
ईनज किये का ताड़न भागना पड़ता है 
झेोर इस लिये जितना घह्द अप्रने चाल 
चलन के द्वारा बातो को बुराड़े अप- | 
माता हे उतना हो उस के ताौड़न। 
भेगना पड़ता हैे। ३४२। आत्माओं के | 
छागत में ताड़न नाना प्रकार के हैं। वहां | 
कोई मनुष्य किसी अपराध का कि जो | 
उम्त ने ज़गत में क्रिया था ताड़न नहीं, 
प्लगतता। बच केवल उन अपराधों का 
ताड़न म्रुगतता छैे जिन के वह उसी | 
समय किया करता है। तो भी यथाथे में | 
कुछ भी भिन्नता नहों है व्यांकि सत्य के 
प्रीछे हर कोड अपने निज जीवन में। 
ओर इस लिये समबुराइयों में फिर जाता | 
है इस वास्ते कि श्रात्मा का गुण अवि- | 
करत बना रहता छे। ४०६॥ 
न्ाशें से धर्मपुस्तक में तात्यय भलाई और 
सचाई का ज्ञान है। ९*९०५*१९६। | 
घुरही से तात्पये सवा में की डेंश्वरीय सचाड़े | 
है जास्वग में. से प्रकाशित है। ९ नाठ।। 
तेज से धममंपुस्तक में तात्पय ईश्वरीय सचाईे | 
है जेसा कि बह स्वग में है ओर बातों | 
के भीतरी अर्थ से पाई जाती हैं। ९॥ 
ल्येकत्व या ब्रिम्रत्ति (ईश्वरीय)। एक ही | 
इयक्ति के विष्य्न ओर इस लिये एक पर- | 






ज्योति में छे या ज्याति की या ज्ञान प्रार 
बुद्धि की शक अवस्था भी है। ९५०॥ 
स्वगां में वे आत्मा जो ज्ञान को स्वच्छ 
ज्याति में हैं दक्षिया में रहते हैं। १४८ 
९४८। नरक में वे आत्मा जो बुराई की 
भुठाडइयें में हैं दक्तिण से उत्तर तक रहते 
हैं। ९५९। 


दया। कोई मनुष्य बिना हाड़ किये दया ही 


के द्वारा स्व का नहीं जाता। ४४५ से 
५४७ तक्क। स्वग तो विना होड़ किये 
दया छो से किसी के नहीं मिलता परंतु 
वद्द आचरण करने के अनुसार मिलता 
है ओर उस जीवाचरण की समष्ठि कि 
जिस करके मनुष्य प्रभु से स्वर्ग को पहु- 
चाया जाता है दया से जाती है। ५४ 
नाट * ४४०। यदि स्वग बिचवाईरहित 
दया से मिल जाये तो बह सभों का 

मिल जावेगा। ५४४ नाट *४२४। कुछ 

बिचवाईररहित दया नहों है परंत दया 

बिचवाईसहछित है ओर उन पर दया का 
प्रभाव है जो प्रभु के बचनों पर चलते हैं 
वंधांकि दया की एक विधि से प्रभु मनुष्यों 

के। जगत में नित्य ले चलता है और पीछे 

वह् उन के अ्रनन्तकाल तक पहुँचाता 
हुं। ६६७ नाट * ४२० * ४८०। असम्भव 
है कि काई मनुष्य जा बुराइयों में जीता 
है दया ही से मुक्ति पावे व्येंकि यछ 
डेपवरोय परिपाटी के विरुद्ध है। ४२च् 

नोट। ईश्वरीय दया प्रभु दो वच् निराली 
दया है जा सारी मनुष्यजाति का मुक्त 
हाना चाहतो है। वह इसी हेतु से हर 
शक मनुष्य के साथ नित्य विद्यमान है 
और उस से कभो नहीं हद कातो है इस 


( ४०४ , ) 


लिये प्रत्येक मनुष्य जिस की मृक्ति हो 
सकतो दे म॒क्त होता है। ५०२। 

दरिद्वियों केबारेमें ( स्व में )। ३५० से ३६५ 
तक। धर्मपुस्तक में वे दरिद्री कहलाते 
हैं जा आत्मीय रूप से दरिद्री हैं अथात 
वे दरिद्री हैं जे सचाई की अज्ञानता में 
हैं परंतु जा शिक्षा पाना चाहते हें। 
४२० * इ६५। 

दल्हा और दल्हन। धर्मपुस्तक में प्रभु दल्हा 
कहलाता है आर कलीसिया दल्हन पुका- 
रती है। ९८०। 

दहिने हाथ से तात्यय बल है। श्वेर नाठ। 
वे वस्तुएं जो मनुष्य के दहिने हाथ पर 
हैं उस भलाई से संबन्ध रखतो हैं जे 
सचाई से निकलती है। १९८ नाठ। 

दाऊद प्रभु का प्रतिनिधि इंश्वरीय राजत्व 


के विषय था। ५२६। चर्मपुस्तक के 
भावीदशशक भागों में दाऊद से तात्पय 
प्रभु दै। २९६ नोठ। 
कक ्‌ः 80. हे 
दान्त से धर्मेपुस्तक में तात्पय॑ विषयी वस्तु 


है कि जो मनुष्य के जीव का अन्तिम 
है। ५७५। 
२ ्‌ः के 
दामाद से तात्यय भलाई के अनुराग को 
संयुक्त हुईं सचाई दे। ३५२। (दे बेर) 
नाठ। 
दिन से तात्पय जीव की अवस्था साधारण, 


रूप से हैं। ९५५० १६५ । 
दिशाओं के बारे में स्व में। ९४९*१५३। 
न० ९७ ९४३ का भी देखेा। आत्मीय 
छगत में दिशाओं का आरम्भ होना ओर 
उन का ठहराना चिहरे से हाता है ओर 
भोतरी भाग चिदहरे के मार्ग पर से हराकर 
दिखाई देते हैं इस कारण स्वगे में 
चिह्दररा दिशाओं के ठहराता है। ९४३। 
जग्रत में वे आर ही तार पर ठच्राण 
जाते हैं। १७ * १४३। 
[दुएता के बारे में नरकीय आत्माश्रों को। 
9७8 से ५८५ तक। 
दूतगण। ९ से ९२तक * ९७। स्वर्गोय दूतगण। 
/ 75" ९ * ४१ *०३१९ « ए८८ * ४९४ «४३७० « ३७९। 
 श्रात्मीय दुलगण। ४५ * ४५ *« ३९ * ४१४ - 
अं४९ - २७०) बह भिन्नता जा स्वर्गोय 
और अतत्मोय दूलों के बीच छेोती है। 


गात्मीय-स्वाभा वक और स्वगयि-स्वा- 
भाविक दूतगणा। ३९। ज्योति के दरत- 
छो 


( गया। व्यांकि इन का यह नाम है। ९२८ पु 


वे किस्त बास्‍्ते देवता ओर विभूतियें कह- 
लाते हैं। ९३० नाठ। भीतरी और बा- 
हरो दूतगणा। ३०। बीचवाले दतगण। 
४२७ *५५। भीतरवाले दूतगण। कर * शे३े० 
0 बाहरवाले दूलगण। ४४। ऊपर: 
वाल दूतगण। २२*४६३ * २६७। निचले' 
द्रूतगणा। २४२ नोठ॥८० « घ६७ - २७० ४ 
द्ूतगंग मनुष्यों से व्यांकर बालते हैं। 
पहद * ४२४ द आदि । दूत शिशु बालक: 
आर मनुष्यां करे साथ। ३४८१। ग्रनन्त- 
काल तक व्यूत्पत्न हाना। ९४८ नोठ॥$ 
द्रतगण काल आर फेलाव के क्रिसी बाघ: 
के विना ध्यान करते हैं। ९६५ नोठ॥+ 
वे प्राकृतिक ध्यानों में पेठने पाते हैं। 
९६८। द्रतगण का उत्तमतर स्वग में 
चढठना ओर अचधरतर स्वर में उत्तरना॥ 
3५। वें अपने के मनुष्य की ओर फिराते 
हैं। २४६। दूतगणा मनुष्यों के आत्माओं 
की परीक्षा करने में रत्य के पीछे प्रवृत्त 
होते हैं। ४६२ दे! बेर * ४६३४ के मरते 
हुओ के सिर के पास बेठे हुए हैं। ४४९॥ 
चित्रकारी से या प्रतिमा बनाने से वे कलीः 
सियाओ्रों में प्रदर्शित हैं। ७४४ दुतगण . 
प्रभु का व्यांकर देखते हैं ओर प्रभु उन के | 
१४५ सब से व्युत्यन्न दृूतगणा। ९३३ - १८९॥ 
उन की शक्ति। २४४८ से २३४३ » तक। उन के 
नगर मन्दिर और घर हैं। ९८४। उन के 
व्यवह्ार। ३८७ से ३६३ तक। उन के ध्यान 
ओर अनुराग । शहं६। उन का आचरण 
उन मनुष्यों के विषय जा परलोाक से 
आते हैं। ३६९ नाठ। उन की सुन्दरता! 
८०। उन के भीतरो और बाहरी भाग। 
१७३। शक भी दूत नहीं है जे आदि में 
दूत के रूप पर पेदा हुआ। सब के सब 
मनुष्यजाति से होते हैं। ३९५९। हर स्क 
दूत स्वर्ग सब से सूच्छ रूप पर है। ५१ से 
५८ तक। हर शक दूत मनुष्य के संपत्त 
रूप पर हे। ७३ से ७9 तक। चर्मपुस्तक 
में दूत की बात का तात्पय कुछ प्रभु का 
है या प्रभु की आर से कुछ इईश्वरत्व का। 
८ * ३८९९। घर्मपुस्तक में प्रुभु दूत कह 
लाता है। ५३। शक उऊंप्रर्ण टूतव्रिष्रक 


सभा का वही नाम्र भी रखा। ५४०। जे 


(« ४०४ ॥ 


भनुष्य प्रभु की ओर से प्रेम और शअरछा 
ष्दी 


पाषाक की बातों के बयान का देस्का। 
दशसे। स्वग में सूर्य ओर चांद के बोच कितनी 
० कं 


तात्पय अवस्था छी भिनत्नता हैे। ९८० 


नाट। आत्मीय जगत में दूरी' केवल भी- | 


तरी भ्थगों की अवस्या की भिन्नताओं से 
प्दा होती छहैे। ४२ - १६२ - ९६५ - १६७॥ 

दुक हाना। जो कुछ टृढ़ किया जाता हैं सो 
सचाई का भेष धारण करता है। क्ाई 
वस्तु नहों हे जो दृढ़ होने के योग्य 
नहों है। ३५४२। 


दृष्टि 


है। २७९ नाठ। बाईे आंख की दृष्टि 


अछा की सचाइयों से प्रतिरूपता रखतो 


है ओर दहिनी आंख की दृष्टि उन सचा- 


डयां को भलाइयों से। ९९८ नाट। भी- 


तरी दृष्टि ध्यान की दृष्टि है। ८५ - ९४४॥। 


या बुद्धि की ठुष्टि। ४०३ * ४६०। श्रा- 
त्मीय जमत की वस्तु मनुष्य से लब कि | 
वह शारीरिक इन्द्रियें। की प्राकृतिक ज्याति | 
से अलग हुआ आत्मा को शंस्कें के द्वारा | 
दिखलजाई जाती हैं। ७६ * १७९। शआत्मा | 


की दरष्टि भीतरी द्वष्ठि है। ९७९॥। 


देवदार। १९९९। आक्ाना सोलेस्टिया नाम! 


घाथो के ८८६ वे परिच्छेद को देखेा। 


देश प्रदेंश। स्वगां में की उन व्यक्तियों के।| 
बारे में कि जे कलोसिया से बाहर के 
देशों अथात लागों छी थीं। ६९८ से इश्द | 


तक। जेंगटाईंल को देस्ते।। 


द्ैवबाणी। सब से प्राचोन लागे ने जिचवाडे- 
रहित देववाणी से शिक्षा पाई परंतु उस 
समय के पीछे प्रतिरूपां के द्वारा बिचवाई- 
सहित देववाणी से शिक्षा दी गईं। ३०६। 


एथिवी पर के मनुष्य क्यों बिचवाईरहडित 
देववाजी से भित्ता नहीं पा सकते। ३०२। 
दोपहर से तात्पय ज्ञान है उस की चमक में। 


' पृथ्पू * पृ । 


से (आंस की ) तात्यय वह ब॒च्धि है जा | 
अछा से छ्वातो है आर बच श्रद्धा भी आप | 





| घन यथार्थ में किसी का सुख नहीं देता ओर 
के! ग्रहण करता है वह द्वूत | 
कहलाता छडै। ३९४। अवस्था के शिकार | 
सकान घर बोलो ज्ञान निर्दाषता आर | 


डस लिये जिस तार पर धन भले लागों 
क्या दिया जाता है उंसी तार पर वह बुरे 
लागो के भी द्विया जाता है। ३६४ नाट | 
आत्मीय घन ज्ञान आर विद्या है। प६५४॥ 


धिनियों फे बारे में स्वग में। ३५७ से इ६४ 
दूरी हे। ९४६। दो राज़ों की दिशाओं / 
के बीच कितनी दूरी है। ९४५८। दूरी से | 


तक्क। धर्मपुस्तक में आ्रत्मीय अर्थ के अनु- 
कूल धनी से तात्पय थे लाग हें जा 
भलाई श्रार सचाई का ज्ञान बाहुलय रूप 
से रखते हैं शरार ले उस कलोसिया कहे 
मेम्बर हैं जहां कि घमंपुस्तक हैं। इ6५४। 


धमम्मप॒स्तक वह्टी वस्त डे जे स्वगे ओर एथि- 


वी संयुक्त करतो है। ३०५। घर्मपरुस्तक 
निराल प्रतिरुपों के सद्वाय लिस्तोी हैं 
ओर इस लिये हर शक बात और सल 
बातें कि जा उस में लिस्थित हैं सो आ- 
त्मिक तात्पय रखती हैँ। ९ - ९९४। मनुष्य 
धर्मपुस्तक के द्वगररा स्वग से संयाग रस्बता 
है। ९९४ नाट। धचर्मपुस्तक प्रभु से 
सुनाई गई आर वह्द दृतगण का ज्ञान 
श्रार मनुष्य की बुद्धि दोनों के अनुकूल 
रचो है इस लिये धमेपुस्तक द्वतगणा के 
पास है ओर वे एथिवी पर के मनुष्यों के 
सदश उस का पढ़ले हैं। २४५४९। इस कारण 
चमपुस्तक छी विन्दुओं आर कणिक्रां शेर 
सब से सूच्म भागों में भी स्वर्गीय रहस्य 
और इंश्वरीय बातें छिप्री रहतो हैं। 
श्ृव०। धर्मपुस्तक शब्दों मात्र के अथे के 
अनुकूल प्राकतिक है ओर इस वास्ते क्रि 
प्राकृतिक ' तत््त वह अन्तिम तत्त्व दे कि 
जिस में आ्रात्मीय ओर स्वर्गोय वस्तुएं जो 
भीतरी वस्तुएं हैं निवत्त हातो हैं ओर जिस 
पर वे बनी रहतो हैं जेसा कि एक घर अपनी 
नेव पर स्थापित है इस लिये शब्दां का 
अर्थ आ्रत्मीय ओर स्वर्गोप अथ का याज् है। 
३०५ नाट। प्रभु का संयेाग मनुष्य के 
साथ धघर्मपुस्तक के द्वारा भीतरी श्रथे के 
उपाय से किया जाता हे। संयेाग सारो 
घमंपुस्तक के द्वारा ओर धर्मपुस्सक के 
हुर शक भाग के हारा किया जाता है 
ओर इस कारण धर्मेपुस्तक अन्य सब 
लिखतमो! को श्रपेचा अद्भत है। ३०५॥ 
नाठ। पवित्र लिसखतमों में धर्मपुस्तक 
की बात के कई सक तात्पय हैं जेसा कि 
बात चीत ओर मन का ध्यान ओर हर 


( है०६ -) 


एक वस्तु जा यथार्थ में होती है और कोई 
न कोई वस्तु भो। और उत्तमतम श्रथ के 
श्रनुकूल ईश्वरीय सचाई श्रार प्रभु। 
१३७ नोठ। 

धंर्मापदेशकोा के बारे में (स्वगे में )। ४२३ 
से भव तक। थे सब के सब प्रेम के 
आत्मीय राज के हैं। २२५। 

धात॒विषयक राज के बारे में। ९०४। 

चघामिक प्रसड़'। बे जा चार्मिक प्रस॒ड्रा पर 
बहुत ध्यान घरते हैं कैसी जारित्रम उठाते 
हैं। ४४६। 

धार्मिक मनुष्य वही है जिस से प्रभु की 
पुणयता ओर न्याय्यत्व संबद्ध है! ३४५८। 

घनि ( ट्रूतविषयक्त जाली को) अनुराग से 
प्रतिरुपता रखती है ओर धुनि के उच्चा 
रण कि जो शब्द हैं ध्यान के उन बोचों 
से प्रतिरुषता रखते हें जे अनुराग से 
निकलते हैं। ४च३६ * २४९ «२६० + शव । 

चुआं उन भुठाइयों से प्रतिरुपता रखता है 

... जो दह्वेंष और पलठा लेने से निऋलती 
हैं। ४८५। 

छान भोतरी दृृष्ठि है। ४३४ * ४३४। ध्यान 


इच्छा के रूप के सित्राए या उस साधन 
के सिवाण कि जिस से मनुष्य उस वस्तु 
की इच्छा करता हे जो ज्याति में प्रगठ 
होवे और कोई वस्तु नहीं है। ५००। 
ध्यान श्रनुराग के साथ मनुष्य का बताता 
है। ४४५। ध्यान ओर संकल्प मनुष्य के 
श्रात्मा के हैं न कि शरोर के। ४५३ । 
मनुष्य के दो प्रकार के ध्यान हैं एक ते 
बाहरी है ओर दूसरा भीतरो। ४८८। 
मनुष्य के भोतरी ध्यान उस के अनुराग और 
प्रेम से संप्रणं सम्मति रखता है। २रू८५। 
ध्यान अनुराग से अपना आत्मा या जीव 
निक्रालता है। २३६। मनुष्य के विषय 
ध्यान बाली में स्वेसाधारण अन्तःप्रवात्त 
के अनुसार पड़ जाता है। रट्द। ध्यानों 
का फेलाव। ९६६ - २०९ * २०३ * ४०४ । 
जगतपंबन्धी ध्यान शारोरिक ध्यान ओर 
स्वर्गोच्न ध्यान। ५३२। अनुराग को देखे । 

ऋश्ना। जे लोग प्राकृतिक रूप से ध्यान 
करते हैं जे। जगत हो के देखकर सब 
वस्तुओं को प्रकति से संबद्ध करते हैं 






'परंतू में 'लाग आत्मिक रूप से ध्यान 


करते हैं जो स्व का देखकर सब वस्तुओं 
के ईश्वरत्व से संबद्ध करते हैं। २३० |] 
॥॒ आत्मिक रूप से ध्यान करना बुछिमा- 
नत्व से श्र चेतन्य रुप से ध्यान करना 
हैं। ४६४। स्वतन्त्रता से यथाथे श्रनुराग 
से मनुष्य का जीव द्वी जीव है ओर यह 
मनुष्य आप है। ५०२। इन दिनों में 
खिष्टीय जगत के बहुत से आत्मा नहीं 
समभ सकते कि ध्यान और दच्छा करना 
काई भारी बातें हैं उन की समझ में 
बालना और श्राचरण करना सब से उत्तम 
हैं। ४८५7 द 

नंगाह। स्व में नंगाई निर्दाषता का प्रति- 
रूप है। निदाषी और जितेन्द्री लोगों 
के नंगाडें में कुछ भी लाज नही है 
क्थांकि बच बिना दोष के हे) ९७६ 
नोट * ३४१। सब से भीतरी स्वगे के दूत- 
गण नंगे हैं। ९७८ * ३४९। नंगाईे निदा- 
पता का एक चिह् हे ओर उस से प्रति- 
रूपता रखती है। २८०। आत्माओं का 
यह व्यवहार है कि वे अपनी निदाषता 
दिखलाने के लिये अपने कपड़ों का उता- 
रकर नंगे रूप पर उपस्थित खड़े रहते 
हैं। २८० नाोठ। ; 

नगर। दूतगण के घर जगातार खड़े रहते हैं 


ओर नगर के रूप पर प्रस्तुत हैं। ९८४। 

नथनों से घमंपुस्तक में तात्पय चैतन्य है। 
€७। प्रधान पुरुष में वे जो नथनों के 
स्थान में हैं चेतन्य में हैं। €६। 

नये यिरूसलिम से तात्पयं वह कलीसिया 
है जा आगे स्थापित होगा। १८७।॥ 
उस से तात्पयं नयी कलीसिया हे। 
९६७। यिरूसलिम का नगर स्वग से पर- 
मेश्वर के पास से उतरता हुआ इस 
वाक्य से प्रभु के प्रकाशित किये हुए स्व- 
गाय तत्व का बाच है। ६३०७। 

नरक। नरक आत्मप्रेम का और जगतप्रेम का 


बना हुआ हे। ९४१ नाठ। साधारण 
रूप से तीन नरक हैं सब से नीचवाला 
नरव्त तीसरे घ्वग को साम्हने है मझला 
नरक मभले या दूसरे स्वर्ग के साम्हने हे 
और सब से ऊपरवाला नरक स़ब से नीचे 
या पहिले स्वग के साम्हने है। ५४२॥ 
जितनी स्वर्गीय सभाएं होती हैं उतने 


है 


हो नरक भी होते हैं। ५४९ * ५४७३४। सब 
नरक्त रक्त हो बल बनकर काम करते 
हैं। ५८२। मनुष्य का विशेषभावश्मनुष्य 
में का नरक है। ५८९ नोट। प्रभु नरकें 
पर राज करता हैं। ५६६ से ५४४ तक! 
भरकेी के स्थान। ५४८२४ से ४८८ तकक। 
प्रभु किसी का नरक में नहों गिरा देता 
है परंत ब॒रे आत्मा अपने आप का नरक 
में गिरा देते हैं। ४४५ से ५५० तक। 
नरक के निवासी यथार्थ आग में नहों 
शहते। ४७९। वे श्रात्मा उन बुराइयों 
अर'भुठाइयों में हैं जे शात्मप्रेम और 
छगतप्रेम से पंदा छाती चहछ्ै। ४५५९ से 
पह५ तक। ताड़न से डर नरक्की य श्रात्माश्रों 
की प्रचणडता के रोकने का अकेला उपाय 
है। ५४३। 


नाटकशाला। स्वेव्यापी प्रकृति प्रभु के राज 
का प्रतिरफक्त नाठकशाला है। १९०६ 
नाटठ। 

नाम। स्वग की सभाओं के काई नाम नहीं हैं 
परंतु वे श्रपनो भलाई के गुण से ओर 
इस भलाई के किसी बोध से विशेषित 
हैं। ५४ ॥ 


लिकटागमन अआत्मीय जगत में भीतरी ल्‍ 


छी अवस्थाओं की सदृशतारं हैं। ९२३ * 
ए९६५॥ 
श्र 
निर्दोाषता शरछा की सचाई का ओर प्रेम की 
भलाई का पात्र है। ३३०। स्वग में के 
दूतगणा की निर्दाषता की अवस्था के बारे 
में। २७६ से श्य३ तक। उन के विषय 
'र्दाषता सब भलाड़े छो सत्ता हो सत्ता 
है। २८०। छोटे बच्चों को निर्दाषता 
के बारे में। २०७। शिशुओं की निर्दा- 
घता भलाई ओर सचाई के सब अनुरागों 
का पटपड़ है। ३४१। शिक्षओं की निदा- 
घता यथार्थ निर्दाषता नहों है क्थेकि 
यथार्थ निर्दाषता ज्ञान में रहतो हैे। 
४७७॥। यथार्थ निर्दाषता ज्ञान है। ३४९॥। 


निर्धार्ण। दृतगण और शआत्मागण में सब 


निधारण प्रधान प्रेम से पेदा होते 
हूँ। ९४३ * ९५९। 


नेंबों से तात्पययं वे सचादयें हैं जिन पर कली- 
सिया स्थापित दै। ९८७। 
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नोका (स्ई का)। प्ुई के नोके से तात्पथे 
खआत्मीय सचाई है। घ६५॥ 

त्ौकर। स्वामी को देस्ते । 

न्याय धर्मपुस्तक में भलाई का बतलाता 
हैं। ६४ * २५५० इ४५८। प्रश्न का न्याय 
बच भलाई है जो प्रभु की ओर से निक- 
लती हे आर जे स्वग सें राज करता*« 
है। ३४८। न्याय से तात्यये. स्वर्गीय 
भलाई है) ४९६। न्याय और विचार 
करने से तात्पयं भलाई और सचाई 
हं। ४९५ + ३४८। 

न्यायाधीश जो बुरों के मार खिलाता दे इस 
वास्‍्ते कि वे भले हे! जायें आर उन व्हे 
बिगाड़ने से श्रार ह्वानि करने से भले 
लागों का बचावें अपने पड़ोसी का प्यार 
करता है। ३€० नाठ। 


न्‍्यायी। जे कुछ प्रभु की ओर के प्रेम की 


भलाई से किया जाता है सो न्यायी कह- 
लाता छै। २१४। निर्दाषी मनुष्य वह्ी 
है जिस पर प्रभु के गुण ओर साघुत्व 
लगाया जाता है। इ४५८॥ 
पड़ोसी | उत्तमतस अर्थ के अनुकूल प्रभु पड़ोसी 
है और इस लिये सारी भलाई जो प्रभु 
से होती डे पढ़ासी भी है और उस 
भलाई की इच्छा करना और काम में 
लाना पड़ोसी से प्रेम रखना हैं। ६४ 
साठ! उर शक मनुष्य ओर हर शक 
सभा तथा किसी भनुष्य का देश ओर 
कलीसिया और सरेव्यापी तात्प के 
अनुकूल प्रभु का राज भी ऋमारा पड़ीोसी 
है। और भलाई ही के निरसित्त से उन 
समभें को अवस्था के गुण के अनुसार उन 
की भलाई करना पड़ोसी का प्यार करना 
है। इस लिये उन को भलाई जिस का 
संमान करना चाहिये हमारा पड़ोसी है। 
४८९ नाट।! पड़ोसी का प्यार करना उछ 
के शरोर के प्यार करना नहीं हे पर 
उस वस्तु का प्यार करना जा उस से 
संबन्ध रखता है आर जिस का वहच्ध बना 
जुआ हे। व्यांकि वे जे! शरोर की प्यार 
करते हैं न कि वह जो मनुष्य से संबन्ध 
रखता है और जिस का मनुष्य बना दे 
बुराई ओर भलाई दोनों शकसां प्यार 
करते हैं। और वे बुराई ओर भलाई 


( ४०८ 


दाना का उपकार करते हैं ते भी बुरे 
लागां का छहित करना भले लेागा को 


हानि करना हैं ओर यह पड़ोसी के परिपाटी ( डेंड्वरीय )। 


प्यार करना नहीं है। ३८० नाठ। न० 
१५ * ९६ + २१७ + ४२५ + ४०६ * ४५८। 
पतरस रसूल प्रभु का प्रतिरूष ऋद्धा के विषय 


« था। प्रश४। 
पति। धर्ंपुस्तक में प्रभु किस वासस्‍्ते पति 
कहलाता हैं। ९५०। प्रभु और प्रभु का 
स्वर्ग आर कलोसिया से संयाग छोना 
पति कहाते हैं। उ६८ नाठ। पति से 
तात्यय सचाई का समझना है। ३६८। 
पत्थर से तात्पर्य श्रद्धा की सचाई है। ९८८ * 


ए४३ * ४८८ « ५३४। 
पत्नी से तात्पयये भलाई ओर सचाई का अनुराग 
है ओर कलीसिया भी है। इ६५८ नाठ। 
पथ से तात्पयं वह सचाई है जा भलाई के। 
चलती है ओर वे भुठाइयें भी हैं जे 
बुरादे के चलती हैं। ४०६ नाठ। 
पदा्थें। जो कुछ मनुष्य में भीतरी रोति पर 
रहता है सो शेसे रूप पर हैं जा पदा्े 
हैं ओर जे कुछ अपने विषयों के रूप पर 
पदार्थ में नहों रहता से कुछ वस्त॒ नहीं 
है। ४९८। जिम के दाने के विषय किसी 
ट्रव्यमय इन्द्रिय के विना एक कल्पना 
बांधी है सो कुछ वस्तु नहों है। ४३४॥। 
पन्‍्द सनाने के बारे में (स्वग में )। २०९ से 
की 
४४७ तक्क * २५६॥ 
प्रश्म। प्रत्येक दूत और प्रत्येक मनुष्य के भीतर 
शक भीतरी या प्रस्म श्रवस्था रहतो हे 
जिस में प्रभु का इेश्वरत्व पहिले ही या 
समीयपरूप से बच्ता है ओर जिस का 
नाम प्रभु का विशेष बास रखा जा सकता 
|! है। ३८। 
परमस्ख (दूतविष्यक ) अनुग्रह करने को 
भलाडइयें का बंना है ओर इस से प्रये- 
लगा को काम में लाने का। ३८७ नाठ। 
परमेश्वर ण्क मनुष्य है। ८५। वे लाग जो 
बाहरी मनुष्य के विषयसंबन्धी इन्द्रिय के 
द्वारा सब बातों का निणेय करते हैं इस 
“ब्रांत का कंठिनता से समझा सकते हैं। 
दंप ३४ स्र्वेव्यापी स्वग में प्रभु हो को छोड़ 
दूसरा परमेश्वर नहों माना जाता है। 


“) 


४। इंश्रधर को इंश्वरीय मनुष्यत्व का 
ओर प्रभु के देस्ले।। 

प्रभु॒ परिषाटी है 
व्यांकि परिपाटों इंश्वरीय भलाई श्र 
देश्वरीय सचाई की जो प्रभु से निकलती 
हे बनी हुई है। ५७ नाट। प्रत्येक वस्तु 
जे। प्रकृति में परिषाटी से ह्वोती है श्र 
बनी रहती हे ओर भलाई से ओर सचाई 
से छंबन्ध रखती हे एक प्रतिरुप है। ९०५। 
इेश्वरोय परिप्राठी मध्यस्थानों पर नहीं 
थम्भ जञाती पर अन्तिमस्थानाशतक चलता 
है। मनुष्य वही अन्तिम है इस लिये 
छेध्वरीय परिपाटो मनुष्य में समाप्त होती 
कहै। ३०४: ३९५। परिपाटी की प्ब 
वस्तुएं मनुष्य के, भीतर मिलाई हुई धोौं 
ओर मनुष्य रूष्टि के समय से लेकर इंश्व- 
रोय परिफाटों के रूप पर होता है। ३०० 
४०२। व्यांक्ति बह उस का ग्रहण करने- 
वाला हे। ५४३ नाठ। ईभ्रवरीय परि- 
पाटी मनुष्य के साथ का स्वग है। ५२३। 
जहां तक मनुष्य इेष्धरीय परिपाटी के 
अनुकूल आचरणा करता है वहां तक वहच्द 
परलाक में संपन्न ओर सुन्दर दिखाई 
देता है। ४५४। 


परिपाटी के नियम ईश्वरीय सचाइयें हैं। 

५७ * ४०५। आत्मासंबन्धी नोतिएंबन्धी 

ओर घर्मं्ंबन्धी जीवन के नियम डोक 

लाग के दस नियमी में लिखे हुए हैं। 

५३९। 

परिमाण किसी वस्तु का गुण भलाई और 
सचादहे के विषय प्रकाश करता है। ७३ * 
३०७ +३४६॥ 

परिश्रम (मानुषक )। जो कुछ मनुष्य का परि- 
श्रम मनुष्य के लिये प्रस्तुत करता है से 
प्रतिरुप हैं। ९०४। 

प्रविजत्ष। प्रभु से निकलनेबाला प्रवित्र आत्मा 
कान है। ९४०। परलाक में उन की दया 
अवस्या है जिन्हेीं ने-बाहर से चर्म आर 
पवित्रत। के साथ आचरण किया ता कि 
वे मृत्यु के पोछे साधु होकर मानें 
जावें। ५३५। 

पवित्रता। बाइरी पवित्रता ब्या बस्तु 
है। ४४४॥ 


भर 


जा 


( 8४०८ 


धश। वह भिन्रता जे मनुष्य ओर पशु में हे। 
नम 


चैट «- १७८ + ४०४२ - शटह « ३५४ + ४घ५। 
जनन्‍्तविषय्रक राज | ९०४ » ९०८+०९१९०। 
अपत्मीय जगत का अन्तःप्रवाह पशुओं के 
झोव में बचना । ९९० नाट - घ्ट6 - प६9। 


) 


केबल आत्मा के विध्य होता दे पर॑तु 
प्रभु छो का शरीर के विषय भी पुनरुत्यान 
था। ३९६। मनुष्य मरते ही एकऋ साथ 
फिर जी उठता है ओर वहच् उस संमय 
निष्पन्न मनुष्य सब इन्द्रियों समेत है। ३९४॥। 


है 
पश अनरागां से प्रतिरुपता रखते है। | पंनर्ेनन फिर जन्‍म लेना हे श्आत्मीय मनुष्य 


हिले हुए ओर उपकारक पश्ञु भले अनु 


के विषयं। २०६। व जन्‍म व्याकर 


लिया जाता है। २७६। उस का बयान 
दूत ने किया। घद्व€। 
पश्चात्ताप। मत्यु क पीछे पश्चात्ताप असम्भव  पनजन्म। पुनजेन्म के बारे में साधारण मत 


है। ५२७। हा की उर्त्पात्ति। घ५६। सुधि को देण्ता!। 
पश्चिम से तात्पर्य प्रेम है और प्रेम छी ।पनजात हाना। चाहिये कि मनुष्य पुनजात 


भलाई अस्पष्ट बेच में। ९५०। स्वग मे | अधथात उस का मन प्ररिवत्तित दी। ३४२॥ 
वे आत्मा पश्चिम पर बसते हैं जो प्रेम |पहणष्च (प्रधान )। सर्वव्यापी स्वग का विचार 


छः के... ्कथ, ३७३.. ऑएक 
को भलाई के अ्रस्पण्ट बाघ में हैं। ९४८ यदि संचित रूप से किया जावे ते वह 
पृ४६८। नरक मे वे ग्रात्मा जा उन बरा स्क मनुष्य के सटृधश सालम दगा ओर 


ड्यां हूँ जा गआत्मप्रेम से हाते हू प्रव॑ इस लिये बह्ध प्रधान पुरुष कहलाता है। 
से पश्चिम तक बसते हैं। ९५९। पधू६े। न० <४-६८६६० ४२९०५ - ३३३ को भी 


पहाड़ों से घर्मपुस्तक में तात्पये स्वर्गीय प्रेम ।|. उेख्ा। 


कहै। १८८। परोरि ५ ईष्चरी 

विद हे हि हतगगणा प्रभु के प्रतिष्प प भलाई 
तात्पय प्राकृतिक तत्व है। €७।| 

523 मर |. क्के लिप्य है। इस लिये चर्मपस्तक में 


प्रधान पुरुष में वे है. 8 ही के |. परोह्चित से तात्पय वे हैं जो प्रभु को 
स्थान में हं स्वग अ्तम भलाई से | ओर के प्रेम की भलाई में हैं। २४६ 


हैँ कि जा आत्मीय-प्राकृतिक भलादे नोट। पुरोद्धिगगया के मिध्या मतों के 


हू। ८द्व। बारे में। ७8 * ९८३०३४९०। 


पिलही भलाई ओर झचाई के शुद्ध करने से | पराहितवग्ग से तात्पर्थ प्रभु की ओर के प्रेम 
प्रतिरुषता रखती छहे। स्द्ध६५२४९७। . * 


री हे की भलाई डे। घर । 
पीसना (दान्ता का)। ५६६ से ४७४ तक * | पञ्ञा (परमेश्वर को ) के बारे में स्वग में । २२९ से 
४२४५ | 


को बाई है कर | ४२२७ तक्र। नाना प्रकार की पूजा। पद 
पुण्यता। प्रसु को एययता वह भलाई । प्राचीन लागो का प्रज्ञा करता। ९९१ « 
स्वग सम राज करता हा ३४५८।॥ 


| १८८। प्रज्ञा करने की बाहरी रीतियें कुछ 
परणयला का जीवन अनुप्रह के जीवन के बिना । भी क्राम छी नहों हैं परत भीतरी तत्त्व 
कक काम का नहों हे परंत जब दाना | जिन से वे रीतिय निक्लतो हैं झलदायक 
ण्कट्टे डा तब वे चर प्रकार के काम के | हूं। ४६५। 
हूं। 4३५। | पर्चे। स्व में वह दिशा प्र कहलातो हे 
पनरुत्यान या पुनस्त्पादन क बार में। मनुष्य | > छाहां प्रभ सर्य छाकर दिखाई देता 
का मरी हुई अवस्या से पुनरुत्यान। ४४५ | है। १४१। उत्तमात्तम अथ के अनुसार प्रभु 
से ४५२ तक.,। पनरुत्पादन से तात्पय | प्रत॑ है। १४९। प्र॒ज्ञ से तात्पय प्रेम और 
अ्रत्मा का शरीर से अलग करना ओर | स्पष्ट बाघ के अनुसार प्रेम की भलाई 
उस का आत्मीय जगत में पहुंचाना दै। भी हे। १४८० ९४६। नरक में वे आत्मा 
४४७। पनरुत्थान के बारे में कान मिथ्या मत जा आत्मप्रेम से उत्पन्न हुई बुराइया स॑ 
है।* ४५६। प्ुनरत्यान व्यांऋर हुआ करते | हे प्रते से ले पच्छिम तक बसते ह। 
हुं। ४४८ - ४५० ७ मनुष्य का पुनरुत्थान १५१॥ 
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रागों से जंगली ओर निकस्से प्रशु बुरे 
अनुरागां से। ९९०। 













( छहै१० ) 


श् ७०, औक कफ कद 
परवंदेशवाले । प्रतिर्पता की विद्या प्रवंदेश कल इस हेतु से रचो गई थी कि 
वालों में प्रसिद्ध थी। ८७ नाठ | तरह सब कुछ जो आत्मिक है परिनादे 
एथिबी से तात्पय. कलोीसिया हैं। ३०७। और परिपाठी (के भ्रन्तिम में उस के 
नीचो एथिवी का स्थान। ५९३ * ३६९। प्रतिरृषक मूर्सि पर दिखलाबे। ९०२। 


्ट जे जज डछ , 
सब्जगत की एथिलियों के बारे में। वे | _ _ आल आर काल प्रकति के हैं। रद६। 
8. ॥९७ न + किक क् 
असंख्यक हैं। ४५७। उन के निवासी [प्रतिनिधियों के बारे में स्वग में। १५० हे 


इश्वरोय सत्ता एक मानुषक रूप जानकर ९७६ तक। जो वस्तुरं कि दतगण की 
उस की प्रजा करते हैं। ३२१॥। आंखे के आगे ऐसे रुप पर दिखाई देती 

अर क के थी का कर «३ कह - कह कह 

प्रोथी (मनुष्य के जीव्र की)। इस पराथो से हैं जेसे प्रकृति में हैं श्रेर जिस तार पर 
जिस को सूचना धर्मपुस्तक में है यह भीतरी बस्तुरं बदलकर बाहरी वस्तुएं हो 
तात्पय है श्रथात उस को सब क्रियाएं जातें हैं वे प्रतिनिधि कहलातो हैं। ९७५ 
और उस के सब्र ध्यान सारे मनुष्य में नेठ। प्रतिनिधियों के कई एक उदाह- 
लिखे हुए हैं। ओर जब बे स्मरण में से रण। ३३५। 

७. डा& छा. हू ७ ७. कु सर 2 
<प लक हे दिखाई देते प्रतिमा। परलेक में हर कोई बाहरी भागे 
हैं कि मानों वे के व मिय क आस के विषय भी अपने प्रेम की दृश्य प्रतिमा 
जाते हैं आन मा के रूप पर पा को कला के अलदे। 
पड़ते हैं जब कि भआत्मा स्वगं के दृष्टि | पत्तरूपक। प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति में ईश्व- 


गाचर में दीखता है। ४६३ - २३६। आ- 
व्मीय जगत में प्रोथियां हे जा इस जगत 
में को परोथियों के सदृश हैं। ४६३ दे 


रोय परिपाट़ी के कारण हेता है ओर 
बना रहता है प्रतिरूपक है। १०७ « ६०। 


बेर * ४६२। स्मरण के देस्े।। प्रसिरूपला। स्थग की सब वस्तुएं मनुष्य छी 
पोशाक या कपड़े। धर्मपुस्तक में पोशाक से सब वस्तुओं से प्रतिरुपता रणती हैं. ८५ 
तात्पयं सचादये हैं व्याकि वें भलाई के से १०२ तक। और स्वगर एथिवी को सब 
ओकढ्ाती हैं। ९४८ नाठ। इस लिये उन घस्तुओं से प्रतिरुपता रखता है। ९०३ 
ञ्चे तात्पर्य ज्ञान भी है। ३६५ नाठ। जब से १९ तक। प्राकृतिक जगत ग्त्मीयष 
प्रभु ने रुपान्तरप्रहणा किया तब उस की जगत से प्रतिरुषों के द्वारा स्पुक्त है। 
ग्राशाक से तात्पय ईश्वरीय प्रेम से निकर ९०६ नाट। धर्मपुस्तक में जे वस्तुरं प्रति- 
लनेवालो इेश्वरीय सचादयें थीं। ९४८ रुपता रखती हैं उन से रक्त ही तात्पय 
कऋतान की चमकीली पेशाक से तात्पय हैं। ९९९ नाठ। 
बह सचाई है जा इंश्वरत्व से निकलती | प्रथम और अन्तिम से तात्पय समुदाय में सब 
है। १७९। उन पोशाकों के बयान में चस्तुएं हैं ३०४। और हर एक एथक एथक 
जा दूतगणा परिनते हैं। ९७9 से १८४ वस्तु भी है। 


सक। दूतगणा को प्राशाक्ष खच मुच 
घेशिाक हैं। ९८१। 


ग्यास लगना भलाईे ओर सचाई के ज्ञान छ्ती 


प्रजा। जे आत्मा जे आत्माओं को सभाओं से 
अन्य सभाओ तक भेजे जाते हैं प्रजा कह- 
लाते हैं। ४५५ नाठ। उन संग्रहीत वचनों 


झ् सा, सम. विज क 

हल कोश ले ता कक के देखे जे। ३९९ एप्ठ पर उन भ्रात्माश्रों 
श्रकाशित होना स्वग छी ज्याति में उठाया के बारे में लिन से संसग किया जाता है 
छाना हैं। १६९। ज्ञानशरक्ति प्रकाशित है आकाना सोलेस्टिया पाथो से निकाले गये हैं 


स्वाकि वह सचाई का यहया करनेवाला है ! प्रभ्न॒ स्थगे का परमेश्वर है। र से ६ तक। 
ओर च् यहा तक प्रकाशित है जहां तक | + (हू सवा ५ 
| ह ८। प्रभ 
अनुष्य प्रभु की ओर से भलाई में को हलक मे (जग कि पीनय हा 
आई 0 ध मनुष्य है ओर हर कोई जहां तक कि बच 
को प्रेकॉलि सचाई के यहण करता है। ९३० नोट। प्रभ का ग्रहण करता है वहां तक घह 
प्रकृति (झबंव्यायी ) प्रभु के शंज्ञ का एक प्रति मनुष्य है। ८०। प्रभु आप सूर्य से सदेव 
रुपक नाठटकशाला है। ९०६। प्रकृति घरा हुआ है छत्व लिये वच्ध स्वग में आप 





( है१९ ) 
नहीं है परंतु वह वहां पर चितवन करके | प्रवेश करना। मनुष्य के श्रन्तकालिक जीवन * 


डपस्थित होता है। ९२९। प्रभु स्॒य बन- 
कर हर किसी के। उस छी अपनी श्रवस्था 
के गुण के अनुकूल दिखाई देता है। ए५६। 
प्रभु छो शरोर के विषय फिर जी उठा। 
३१६। प्रभ्नु के चिषय आर प्रभु के ईश्व- 
रोय मनुष्यत्व के विषय उन बचना के 
देखे। जे आ्राफाना सीलेस्टिया पेथो से 
निकाले गधे। ८६ नोट प्रभु से प्रेम 
रखना उस वस्तु से प्रेम रखना दे जे भली 
ओर सच्ची है। ६8 * ४८९॥।*प्रभु में हाना 
या प्रभु के शरोर में द्वेना इन वाक्या से 
तात्पय प्रभु के प्रेम की भलाई में रहना 
है। ८९। जो स्वग में हैँ उन के बारे में 
यह्द कच्चा जाता है कि वे प्रभु में लोन हैं। 
८। जा कुछ प्रभु छी ओर से है सो 
प्रभु आप हैं। ९२। प्रभु आप दया डी 


में प्रवेश करने के बारे में। ४४५ से ४४२ 
तक्क। 


प्राकृतिक अव॑ध्या वह भ्रन्तिम अच्स्था दे 


कि जिस में श्रात्मीय और स्वर्गीय वस्तुएं 
जे भीतरी -वस्तुएं हें निवत्त द्वोती हैं ओर 
जिस पर वे बनो रद्दतो हैं जेसा कि एक 
घर अपनी नेव पर। ३०५ नोटठ। वे वस्सुरं 
ज्े। जगत के ब से छोतो हैं प्राकृतिक 
वस्तु कदहलातो हैं। ९७२। प्राकृतिक 
मनुष्य उन वस्तुत्रों व्ता देखते हैं जे! 
प्राकृतिक मल से होती हैं ओर शअत्मा- 
छंबन्धी लोग उन को देखते हैं जो 
आत्तमिक मूल से हाती हैं। ४८२। कोई 
प्राकृतिक वस्तु अपने श्रात्मिक प्रतिरुष 
के बिना नहों हो सकती। ४८७॥ 


और प्रेम हो ओ्रेर भलाई ही है। २५४। ।प्राच्चोन (सब से प्राचोन )। ८०- ९९५ ० श४०- . 
.. हा. किक अर ब्क, 
ग्रधोज्लन। प्रधाजन बन अभिष्राय न जिन ष्झ इ६ं० - ४६३ * ३०६ * ३४३। 


ईनर्ित्त मनुष्य कास करला छ। ९९४ नाठ। प्राचोन जाग ]5:59 5 ९९४५ « ९१६ * ४४६ * ३४३ « 


थे क्रियाओं में को भलाइयें हे या शत 
भ्रद्ध की भलाइये हैं। ३६९। परलाक 


सब आत्मा बरे ओर नरकोय आत्मा भी 


प्रयाजनां केर काम में लाते हैं। सब काई 
अपना अपना गुण उन प्रयो्नां से निका- 
लते हैं जिन को वे काम में लाते हैं। 
४८७ * ५०८७ प्रयोजन प्रेम ओर श्रनुग्रह 
की भलाइयें हैं। ४००*४०४३४। वे नान|, 
“ ग्रकार के और एथक एथक हैँ। ४०५॥। 
प्रभु का राज प्रयाजनों का एक राज है। 
१५१२ "३६९ - ४8८७। प्रभु की सेवा करना 
प्रयाजना का काम में लाना डै। ३६१ 
घ८9० नाठ। उपकारक काम करना सामा- 
न्यू चित के लिये ओरेो छो भालाई की 
छच्छा करना है। ६४। स्व में उपकारक 
काम करनों सभे के जीव का आनन्द हे। 
४१९६। प्रयोजन प्रथम आर अन्तिम हे 
ओएर इस लिये मनुष्य छी सर्माष्ठ है। ९९२। 


प्रसयकाल। मिथ्या मत प्रलयकाल के बारे में। 


प्‌ *३९२। 


प्रवीशता (सारी) भीतर की ओर बढ़ती 


जाती है ओर बाहर को ओर घटती 
जाती है। ४४ - ९५८। दृतविषयक सभाश्रें 
को 'संख्या के अनुसार स्वग अधिक संपन्न 
है।ता जाता हे।«४१८*-७१। 


४९४। प्रालोन लागा का विषयक तस्‍्तों 
से उर्साता ओर समाधि करना विंज्ञात 
था। ७४ नाठ। बार बार थे लाग आ- 
त्माओं ओर दूतों से बात चीत करते थे। 
घ४८ नाठ। 


प्रातःकाल वसन्‍्त ऋतु में स्व में के दूते 


की शाम्ति को शभ्रवस्यथा से प्रतिस्पता 
रखता है। श्८८। 


ग्रातःकाल से तात्पय किसी नई अ्रव॒स्था को 


आदि और प्रेम की एक अवस्था दै। ९५५ 
नाट - ९६६ * ४८६॥। प्रातःकाल से तात्पये 
प्रैम की पहिली ओर सब से उत्तम अवस्था 
है। १५५। 


प्रेम ओोव को आग है। ९४। वह मनुष्य के 


जञोव का जीव है। ४४७। प्रेम आ्रात्मीय 
संयोग हैं। ९४ ०२७५। प्रेम में श्रसंख्य 
बातें समातो हैं क्यांकि प्रेम उन सब 
वस्तुओं का जा उस के साथ योग्यता 
रखती हे अपनाता है। ९८ नाोठ। स्व- 
गाय प्रेम बह प्रेम हे कि जिस में वे रहते 
# जिन का आत्मीय राज बना हे। 
२३ *- रद्व८ दे बेर - ४५९ ४५७। प्रभु को 
ओर का प्रेस स्वर्गाय प्रेस है। ९५ « ४ई *« 


[ ४१४ 


७४) पड़ोसी की ओर का प्रेम आत्सीय 
प्रेम हे। १७ * २३ ० २७४। विवाहविषयक्त 
प्रेम। ४८९९ ३६७ से 3४८६ तक। आत्म- 
प्रेम 4 १४४ * १४९ « ४७४ « ्णप्दे * ३४४ * 
३५८ * ४०० * ५५४ से ५५६ तक *५५८। 
'जगतप्रेम । ९४३६ * ९४९ * ६३४४ *« ३५६ * 
0० «४५४७० ५५५ - ५६५। प्रधान प्रेस। 
पद * छ४३ * ४३६ * ४४८६ * इच० * 309 * 
४७९। यह वही प्रेम है जे सब वस्तुओं 
'की अपेक्षा प्यारो होला हैं। ४८६। 


प्रेप्न करना सेंकलण करना है आर काम करना 


भी हैे। ३४०। प्रेम करना ओर जब भला 
करना मम्भाव्य हा त्तन भला न करना 
यथाथ में प्रेम ऋरषना नहों हे वह प्रेम 
केवल माया मात्र है। ४७५। प्रभु शेर 
पड़ोसी से प्रेम रखना प्रभु के नियम! के 
अनुकूल आचरण करना है। १४ नाठ। 
ऐप ७ किन ३2७. किन 
प्रेमों के बारे में (भोतरे ओर बाहरो प्रेम ) 


४७७। स्वर्गॉय प्रेमों का ऐसा स्वभाव है 
किये शअ्पने आनन्दी को दे देले हैं परंत्‌ 
आत्मप्रेम और जगतप्रेम का यह स्वभाव 
है कि वे ओआरों के आनन्दी का विनाश 
करते हैँ। ३८८। स्वर्मीय और शारोरिऋ 
प्रेमां के बारे मं। ४८१। 

फलो से तात्पर्य प्रेम आर अंनुपह की भलाइयें 
हूं। १७६ - ९८५। 

फाठके मे यह तात्पय है कि कलीसिया के 
तत्वों का सीखना ओर तत्त्वों के द्वारा 
कलीसिया में आना। ९८७ नोट *३०७। 
नरक और स्वग के फाठक। ४२४८ से ४३० 
तक। 

फियस जाना। आत्मीय जगत में जिस अंश 
प्रयेन्तर व्यक्तियं आपस में रक्त दसरी को 
ओर फिरतो हैं उस श्रेश पर सारा संयोग 
अवलम्बित है। २५५। मनुष्य के भीतरो 
आर बाहरी भाग या तो प्रभु की श्रार 
फिरास जाते हैं या आत्म को ओर। ४२५३ * 
धृपणा आअआत्मीय जगत में चिहरे ओर 
आरोर के फिरने के बारे मं। ९४३ - ९४४ * 
“९५५ * १५३ + ४६६। 

अंल्ली । धर्मसंबन्धी ओआर नोतिपंबन्धी जीवन 


₹... आआ. अा., के 





ट्े 


फली ओर फलवाडियों से तात्पय बिद्या- 


विषयक सचाई ओर ज्ञान है। ४८६ नोट। 


फलाॉय के बार सम स्वग स। ९९९ से १६६ 


तक। द्ूतगण के कुछ फैलाव नहों है। 
फ्ेलाव के बदले उन क्या अदस्यार हैं और 
अवस्थाओं के बदल। ९६४। स्वग में 
फेलाव केवल बाहरी अवस्यारं माज्र हैं 
जा भीतरी अबवस्थाओं से प्रतिरुपता 
रखतो हैं। १६३। वे फ्रेलाव द्रतों और 
आत्मएओ के भोतरोीं भागों की श्रवस्याश्रे 
के अनुसार दृष्टिगाचर हैं। ,१९५। घर्म- 
पुस्तक में फेलाबां से तात्पयं जीवन छी 

अवस्याएं हैं। ९६२ नाठ। 


फेफडा। फेफड़े की सांस से तात्पय ज्ञानर्शक्त 


गरर श्रछा की सचादई भी है। €५ नाट* 
४४६ नाठ। फेफड़े का सांस लेना ध्यान 
से प्रतिरुपता रखता हे। ४४६। फ्रेफडा 
प्रभ के आत्मीय राज से प्रतिरुपता रखता 
है। ४४८ नाठ। चुदय को देख्ेा। 


बकरे अनुरागों से प्रतिरुपता रखते हैं। ९९०। 
बकरों से तात्पय अनुराग हैं। ९९०। 


बचपन । जे आत्मा बचपन में पास उपस्थित 


रहते हैं उन का लक्षण निदाषता है जो 
लडकपन में पाख खड़े रहते हैं उन का 
लक्षण जानने का अनुराग है। ४८५। 
बचपन की भलादे आत्मीय भलाई नहों 
है। परंत सचाई के गाड़े जाने के द्वारा वह 
आत्मीय भलाई हो जाती है। ३७७ 
ने|ठ। जे। कुछ बचपन में प्री लिया 
जाता है सो स्वाभाविक्र माज़म होता 
है। २०७ नाट। 


बना रहना। कोई वस्तु श्राप से आप नहीं 


बनी रह सकती हर शक्क वस्त किसी ऐेसे 
कारण से बनी रहती है जे! उस वस्तु 
से पहिले वत्तमान था इस लिये अन्त में 
प्रथम ही से होती है ओश्रेर इस हेतु से 
जे। ऋछ उस प्रथम से अलग हो जाता है 
सा लाप छाकर विनाश के प्राप्त दाता 
कहैं। १०६। बना रहना सदा होना 
है। €+*+३०४।॥ 


आत्मासंबन्धी जीवन की फुर्त्ती है। ५०२८। ब्रपों से घर्मपुस्तक में तात्पये जीव की 


फलंबाडियों से तात्पय विद्याविषयक्र सचाई 
और ज्ञान है। ४८८ नाठ। 


ऋवस्थार सर्वंसाधारण रूप पर हे। १५५ * 
१६४। 


" 


( छैश३ ) 
बलात्कार। जो कुछ बलात्कार है सो मनुष्य बास की बात से चर्मपस्तक में तात्पर्य रम्यता . 


से नहीं संयुक्त है। २८६३ नोटठ। सघारने | 


में जे। कक बलात्कार है से छ्वनिजञनक 
#ै। ४८३ नाठ। 


बहत्तर की बाल सघन सचादइयों ओर मलाइयों | 


को समष्ठि बतलातो है। ७३। 


बह से तात्पय भलाोडे अपनो संयुक्त हुई 


सचाई के साथ हैं। ३८० दा बेर । 
बांद से तात्पयय शक्ति है। २४९। 


से हातो है। ८६। 
ह्रादछ 
शार सचाई के जीवन में हैं। ४२०। 
बादल। धरमपुस्तक में बादलों से तात्पय 
अ्रल्लरों में की बाल्न या अच्तरों डो का 
अर्थ है। ९ नोठ। 


बान्धबत्व स्वर्ग में भलाई से होता है ओर 
भलाई की सम्मति या विमति के अनुसार | 


उत्पन्न दाता हे। ४६।॥ 
बायां। वें वस्तुएं जे बाएं हाथ पर हैं सचाई 


से क्रि. जे भलाई से निकलती है प्रति- 
,. बिन्द। किस कारण हे कि: ध्मपुस्‍्तक के 
बारह की संख्या सब सचाइयों ओर भलाइयें फी 

समष्टि प्रकाश करती है। 9३ नाठ * ३०७। | 
बालबच्चा के बारे में (स्वग में )। ४* ३२८ से | | हैं। २ 
| बड्ठापन। वे आत्मा जा बुद्ठंपन में उस मनुष्य 
हैँ। ४। बालबच्चे जिन कला आत्मीय | 
स्वभाव हे प्रधान पुरुष को बाद आंख के | 
स्‍्यान में रहते हैं ओर जिन का स्वर्गीय | 
स्वभाव है वे दहिनी श्रांख् के स्थान में बदा हो जाना स्व में यावनवान दे जाना 
हैं। ३३३ * ३घ८। प्रत्यक वस्तु उन का | ४ 


जीती हुई सालज़म छाती है। ३३८। बाल- बट्टे मनुष्य से तात्पय ज्ञानी मनुष्य है और विध- 


रुपता रखती हैं। ९९८। 


३४५ लक। दहां पर वे सबाने हा जाते 


बच्चा का लभाना। ३४४३१ स्थग स छत 


कमार को अवस्था से बठकऋर अधिक बड़े 


नहीं बठते परंत उसी ग्रवघ्या में अनन्त 
काल तक बने रहते हैं। ३४०। एथिवी 
पर के छेाटे बच्चो का स्वभाव। २०७७। 
वे जे शिशपन में मर जाते हैं जहां कहों 
वे पैदा हुए हूं प्रभु से स्वीकार किये 
जाते हैं। ३०८ नाठ। 


हुए। वे लोग बाछे हुए हैं जे भलाई 





या श्रसरम्यता का गाचर है प्रेम और अदा 
के उप्त गुगा के अनुसार जिस के विषय 
उस की सचना हा। ए८७ नाट। शान्ति 
की एक बांस जब यह बात यहेावाह के 
विषय कही जातो हे तब उस से तात्पर्य 
शान्ति का गोचर है। २८७ नाोठ। सब 
से बुरे नरकें में ऐसी दुर्गन्ध हे कि माना 
वच् लाश की कबास €। १३४। 


कर कि बाहरी भाग। भात्मा के बाहरी भाग मनुष्य 
बांह (देशों) तात्पयं सचाई को शक्ति है।। 
हे क्न श्र कक । 

€ृ६ नेाठ - €७ - २३९। नंगा बांह। २३९। | 

प्रधान पुरुष में वे द्वुत जा बांडों के स्थान | 

में हैं उस सचाई के बल में दे जे भलाई | 


वक्ता ऐसी शक्ति देते हैं क्रि वह अपने शरीर 
के आर विशेष करके अपने चिद्रे ले!लो * 
शओर शाचरणा का उस सभा के येग्य कर 
सकता है जिस में वचद्द जगत में रहता हे। 
४९२। बाहरी वस्तु मनुष्य में के ईश्व- 
रत्व से दर हं श्रार इस से ते एक एक करके 
अस्पष्ट आर उलभी पलकी हेँ। ४६७ 
नाट। भीतरी भागों को देखे । 


बाहुल्य (जगतो छका)। नरकोां का बाहुल्‍य। 


8४८८ ॥ 


| बियाइना भीतरी भागों में या श्ात्मा के 


आत्मत्व में जो कि आत्मा आप है पेठ 
जान का छाड़ श्रार कुछ नह्ढीं हे। ५४९॥ 
कलीसिया या क्रमानुसारी बिगाड़ ९। 
बिगाड़ीं के बारे मे न० ५९३ क्ते देस्केत । 


बिन्दओं और करशिक्रोा। ओर सब से सत्म 
भागा में स्वर्गोष रहस्थ और इंश्वरीय 
बातें छिपी रहती हैं। २६०। 


के पास जे भला और पुनजात हो जावे 
उपस्थित खड़े रहते हैं ज्ञ।न ओर निदा- 
घता में हैे। र८५। 


कै। ४९४। 


यविविक्त अथ के अनुकूल ज्ञान दै। २७८। 


बढठि। इंश्वरोीय बुद्धि म्थग को उज्यालि है। 


१३१। स्वर्गीय बरद्धि वह भीतरी बद्धि 
हे जा सचाई के प्रेम से सचाई हो के 
निर्मित्त पठा हाोतलो है। ३४७। बंद्धि प्रभ 
की ओर से सचादईे को ग्रद्या करने की 
बनी हुईं है । ८०॥ और दह सच्ची और 


वा कै 


( ४१४ 


भूठी बालों का देखने की और मालम | बलों 


करने की भी छनो है ओर सहत्ञान ओर 
घन्तन्ञान के द्वारा वेसी वस्तुओं के! एक 
दूसरे से यथाथेता के साथ विविक्त करने 
को भी बली हुई है। ३५९। कृत्रिम 
खुदछि किस की बनी हुई है। ३४२। 
सिश्या बदछ्धि का स्थभाव। ३५३। मनुष्य 
बद्धि ओर ज्ञान का बना हम है। ८०। 
ज्ञान को देखोे। 


रू 


छाराद मनुष्य के आत्मत्व से हवाती है। ४८४। 
च्द्ो 


सब बराइये आत्मप्रेम से ओर जगतप्रेम 
से निकलती हैं। थे ये कं हैं कि आऔरो को 
निन्‍दा द्वेष ट्रोह पलठा लेना क्ररता ओर 
छकपट। ३५६ नाट। मनष्य की बपरातोी की 
बराई यह हे कि मनष्य परमेश्वर को अपेक्षा 
अपने को अधिक प्यार करता हे और 
छगत के स्व से बहुत प्यार करता हे 
ओर शभ्रपने आप की अ्रधेत्षा अपने पड़ोसी 
का अपने हित के हेतु कोा- छेड़कर तुच्छ 
छानता है श्रार यह तो आत्मप्रेम हे इस 
लिये बपाती की बुराई श्त्मप्रेस ओर 
जगतप्रेम है। ३४२ नाद। हर ण्क ब॒रादे 
अपने साथ श्रपनें ताइन का लाती है 
क्धाकि बराद और ताड़न शक दसरे से 
संयक्त होते हैं। ४७६। छझनष्य अपनी 
खराद का कारणा है प्रभ बरादे का कारण 
नहों हैे। ४४७। किस वास्ते घर्मपस्तक 
में ब॒राई प्रभु से संबछ हे जब कि प्रभु 
से भलाई का छोड़ आर काई वस्तु नहों 
निकल सकती है। ५४५॥ हर एक बरादई 
में काई मिथ्या तत््य समाता हे और इस 
कारण जो लाग बराई मे हैँ व कूठाई में 
भी हैं यद्यपि उन सें से काई यह नहों 
जांनता। ५५९॥ 





बेटियों! से तात्पर्य भलाई के अनुराग हैं और 


इस से भलाइय अप । ३४८४ दो बेर । 
से तात्पय सचाई के अनुराग ओर इस 


लिये सच्चाइयें हैं। ३८२ दे ब्रा 


ब्लेंढ़े| (बाहरी) या शारोरिक वस्तुएं ग्राज कल 


नहों दातो जेसा कि वे पहिले थीं परंत 
भीतरी बेढ़े जो मन के हैं अब पहिले से 

पक हुआ करत हूं। २४७ नाटठ। मनुष्य 
ओीत्तर में कब बेढ़ा ज्ञाता है। २५७ नोट ॥ 
से तात्पपे प्रकृतिक सन के झनुराग हैं। ९९०। 








श्र 


बीछध। ध्यान क रक्त ही बाच मे अ्रसंख्यक व्स्त्स 


समाती हैं। २४० नाठ। ध्यान के बाच 
नाना रूप हैं कि जिन में वह साधारण 
झनुराग बेटा हुआ हे क्येंकि कोई ध्यान 
या बोध श्रनुराग के बिना विद्यमान 
नहों हा सकता बह उन का आत्मा और 
जीव है। घचच६। द्तगण में मनष्य के 
प्राकलिरक बाच बदलकर अआत्मीय बाच 
हो। जाते हैं। ९६५। जब टूतविधयक बाच 
कि जे आत्मिक् हैं मनुष्य के श्रन्दर बच 
कर जाते हैं वे क्षणा मात्र में ओर श्राप 
से आप बदलकर गेसे प्राकृतिक बाच हे 
जाते हैं जे मनुष्य के योग्य हैं ओर जिन 
से वे ठीहू ठोऋ प्रतिरुषता रखते हैं। 
१९६८। भीतरी मनुष्य के बाध श्रात्मिक हैं 
परंतु मनुष्य जगत में रहते हुए उन के 
प्राकृतिक रूप से मालम करता है व्यांक्ति 
उस समय वह अ्रघने प्राकृतिक तत्त्] 
के अनुसार ध्यान करता डै। २४३ नोटठ। 
सत्य के पीछे मनुष्य अपने भ्वीतरी बोघधों में 
आता है अर उस समय उस छी बोलो 
उन बोधों की बनी हुई है। २४३ नोाठ। 


बोधों से तात्पर्य आत्मीय बाध हैं जे। भलाई 


ओर सचाई के ब्राथ हैं। इप३ (दा 
बेर) नाठ। 


कणों ्‌ ९ कल ७...  .] 
बोल सेइतात्पर्य इेघ्वरोय सचाई हे जो स्वगसें 


है ओर स्वग से प्रकाशित है। ९ नाट। 


बोली (द्रतगण की) के बारे में। २३४ से 


२४५ तक। द्वतां की सनुष्य से बात चोत 
करने के बारे में। २४६ से २५७ तक। 
ऋत्मीय या द्तविषयक बोली मनुष्य में 
पड़ी रहली हे यद्यपि वह उस को नहों 
छानता। २४४ नाठ। मत्य के पीछे मलुष्य 
के भोतरो ब्राचथ उस को बालो बनाते 
हुँ। २४३ नाट। मनष्य आत्माओं ओर 
द्वरतां के साथ बाल सकता है और प्राचोन 
लाग बार बार उन से बोला करते थे। 
परंत यदि मनुष्य सच्ची श्रद्धा पर स्थापित 
न हे और प्रभु से न पहुँंचाए जावे ता 
आज कल इस पएथितवो पर आत्माओं से 
लात चोत करना, भय का स्थान दे। 
ब्४र नाठ। 


( 8१४ » 


प्रलाई (सारी ) प्रेम को है। २३। वृद्द वस्तु भावना | कल की वस्तुओं 


भलाई कह्ाते हैं जे संकल्पशक्ति की हे ओ्रार 
इस लिये काम करने की है। २६९ स्वर्गीय 


भलाई प्रभ छीो ओर के प्रेम की भला है। २३। 
यह भलाई सब से भीतरी स्व में हे। ३९ 
नाट। आत्मीय भलाईे पडेसी की ओर के. 


अनुग्रह की भलाई दे। २२-२९५। श्रार सारांश 


से लेकर सचाई है। २१५४ यह भलाई ममूले 
स्वर्ग में है। ३९ नाठ। आत्मी य-प्राकृतिक 
भलाई ग्रन्तिम स्वर्ग की भलाई है। ३५% 
नोट । प्रेम को भलाई ४९ | पद्ठ भलादे आग 
से प्रतिरूपता रखतो है। ९९८। और शा 
त्मीप गरमीः है। ९३६। श्रद्धा की भलाई। 
५९। बह भलाई ज्याति से प्रतिरूपता रखती 


ज्ै। ९१८ यह भलाई सारांश से लेकर वह 


सचाई है जे। भलाई से निकलती है। ९१८। 


बचपने की भलाई आत्मिक नहों 


सचाई के गाड़ देने के द्वारा वच्च आत्मिक हे। 
जाती. है। २०७ नाठट। वह रक शेसी बिच- 


बाई है कि ज़िस से बुद्धि गाड़ी जातो: 


है । २०७७ नाठ। मनपष्य लडकपन में को 
गाड़ी हुई निर्दाषता की भलाई के विना 
छोेगली पशु के समान है.। २७० नाट। 

मंसंबन्धी- भलाई खराई है. ४८९.। नी ति+ 


सेबन्धो. भलाई न्याय है।. ४८९ ।. सतसा धा- 
श्गा भलाई के बारे में। इ६२० * ४९८० २९७। |: 


छुर एक भलाई प्रयोजन के अनसार भलाई 
>;ै। १०७। सारी भलाई अपने गण श्र 
आनन्द व्ये। प्रयाजनों से ओर प्रयाजनों के 
अनुसार पाती है। ९९०। भलाई ओर र भलाई 
के अ्रानन्द के बारे में। ८८ । सारी भलाई 
में जे प्रभ की ओआर से निऋलती है प्रभ 
झमाता हे परंत भलनूे में जा विशेषभाव 
से निकलती. है प्रभ नहीं है। €। स्बंज 
गत में की सब वस्तुझं भलाई श्रेश्र सचाद 
से संबन्ध रखती' हैं। €- ४७२०। हर स़ऋ 
भलाई ओर सचाईे जो प्रभु की आर से 
निकलती हे श्र स्वमे बनाती- दे किसी: 
मानुषक रूप पर है। ४६०। भलाई श॥रार 
सचाई में खित्राह्म को सटुशता पाई जाती 
कै। ३९८ नाठ। बुरे लागा का छित करना 
भले लागो की हानि करना है। ३८० नोट | 


सब लाग जो भलाई में घमम के तत्त्वों के अ- | 


नुसार जीते हैं ओर इंश्घरीय सत्ता स्वीकार 


छरते हैं प्रभु से मेहया किये लाते हैं। ३०८३ 
छ् 















के: लिये भावना . 


, करना क्या बात है । २७८।॥ 
भावीवक्ता । भावीवक्ताओं ने आात्मीय वस्तुओं 


के व्येक्कर देखा। ७६। प्रभ किस तार 
पर उन भावीवक्ताओं से: बाला जिन्हें ने 
चमंपस्तक को लिखा। ४४४। 

भाषा: । ( द्रूतजिद्ययक )। स्वेव्यापी स्का में 


शक हो. भाषा बोलो जाती है। यह भाषा 
वहां नहों सिखाई जातो पर हर एक्र में 
बेठाली जाती है। 7४६। यह भाषा मानु- 
प्रक्े भाषाओं के समान नहों है। ४३७ * 
घ६१। पश्रात्मागण श्रार दृत्गाणा भीतरी स्म- 
रण से बालते हैं ओर इस लिये उन की 
शक हो. स्व्यापी. भाषा हे परंतु जगत में 
भाषाएँ बाहरी स्मरण की हैं। ४६३ नाट। 
एथिवी पर मनुष्यजाति की प्राचीन भाषा 
दतविश्रयक् भाषा के समान थी क्योंकि पच् 
उन के सवगे से म्स्ली थो. ओर इब्रानी 
भाषा उस प्राचीन भाषा से कुछ कुछ स- 
म्मति रखती है। र२घ्े७। प्रधान पुरुष में 
वे का जीभ के स्थान में हैं ज्ञानशक्ति ओर 
चैतन्य की' बात चीत करने में हैं। €६। 

भिनत्नता अररंख्येणगु्णों. छे ओर कोई वस्तु 
कभी किसी श्रन्य वस्तु के सद्रश नहों है। 
४९ नाोठ २० *४०५। स्थग में जेसा कि 
जगत में अप्लंख्येप भिन्नताएँ हैं। २४९। 
मित्रता स्वर्गीय रूप पर प्रस्तुत द्वाकर 
संपन्नता हातो' है।. ७१ - पद । 

मित्रता । स्वर्गीय ओर श्रात्मीय दूतगण के 
बीच क्या भिच्चता है। २७। जिस भलाई 
में जेगठाइल रहते हें ओर जो भलाई 
खिण्टीय लेगा के पाल शिव्यमान है उत्त 
दे। भलाइयों के बोच क्या भिन्नता है। 
३२९। सबसे फ्राचोन और प्राद्योन कली 
स्ियों को भिवता। ३४७। मनष्यों और 
पशुओं की भिन्नता। २४८६। स्थगे में और 
एशथिवी- पर के वबिव्ाहों छीं: मिन्रता। 
जअ८र२ दा बेर |. 

भीत से तात्पये: कुठाई- और छाई के हमला 
से खचाई को रक्षा" करना है। ७६ नोट॥+ 

भीतरी भाग । आत्मा के भीतरी भाग आत्मप 
की निज संकल्पशक्ति के ओर उस दे 
ओत्सगिक ध्यान के हैं। ४६०। भीतरी 
वसस्‍्तुरं. आनुक्रमिक्त परिपाठी के द्वार 


( छहेफई ) 


बाहरी वस्तुओ्रीं में अ्रन्त्यस्थ या अन्तिम प्रकारू | दूर्तों के मकानां के बारे सें। ९८३ 


घ्थानों में भी बहकर जातो है और वहां 
पर बे होती हैं श्रेर बनी रहती हैं। ३०४ 
नाठ  ४७५। अन्तिमां में उन का होना 
शेर लना रहना समकालिक परिपाटी में 
है। इस लिये सब भोतरी वस्तुएं प्रथम 
से लेकर सब की सब एक दसरे के साथ 
प्रन्तिम के द्वारा संयक्त की जातो हैं। 
३०४ नाठ* ४७५। मनष्य का गण जेसा 
कि वह उस को भीतरो भागों से ठहराया 
गया है वसा हो बह अ्रनन्तक्ताल तक बना 
रहता है।५०९। न० ३० ३४ * ३८ * 
१४३ *+ ९७३ * ४६७ « ६९३ * ३५९ *« ४४४ * 
४८१ को भी देखो । 

भख लगने से तात्पय भलाई और सचाई का 
लाभ ' करना है। ४२०। 

भपम्ति । मानुषक्कर मन भूमि के समान है जिस 


का माल जातने के श्रनुसार बढ़ता जाता 
हुँ। ३५६। 
भल चक्र | वे लाग जो सिद्धान्तां के बिना 


शब्दानुसारी अथ में हैं बहुत सी भ्रल 
चतक्मां में पहेँंचाए जाते हैं। ३९९५। नाटठ।॥ 


| 


से तात्पयं आत्मीय मन के अनुराग 


है। ९९०। 
प्लोर से तात्पय वह श्रस्पष्ठता हे जो प्रातः 


काल के पहिले है। ९५५। 
प्लोले अआत्माओं के बारे में स्वगे मं। ३४६ से 
३५६ तक। भोले लागों के बारे में न० 
७४ « ८३ * ८६ « ९८३ + शद्ध८ "६१४ * ३१४ *« 
३४०२ * ४६४ के। देग्ेग। 
जैतलिकत्व जे शरोर का निज गुण है आत्मा 
से जाड़ा या यो कहो प्रायः उस में लगाया 
जाता है ता कि मनुष्य का आत्मा जो 
सके और, प्राकृतिक जगत में प्रयाजन कर 
सके इस वास्ले कि इस जगत में की सब 
वस्तु भातिक हैं ओर अपने आप के 
विषय जोवचह्ोन हैं। ६० - ४३३। जो कछ 
जैक है सा भेतिक वस्सओ का छाड 
और कछ नहों देखला ओर जा कछ 
आत्मिक हे सो आत्मिक वस्तुश्रों को 
देखता है। ४५३। 
अगल .(खत्त्त ) ओर मंगल जे सच्चे मंगल नहीं 
हैं। ६४ त्रोट। 


भेड़ 








से ९८० तक्र -१४८ *१४६ -२०७। जब 
ट्रंतंगण मनुष्य के पास उपस्यित खडे 
रहते हैं तब वे (था कहे!) उच्च के अ्न- 
रागा मे बसते हैं। ३९९। प्रभ द्रतों के 
साथ उस म रहता हे जो प्रभु हो का है 
न कि दूतों के विशेषभाव में। ८ नेट ! 
मण्डल | आत्मीय मण्डल जो कि जीव का 


सक्र सणडल है प्रत्येक मनुष्य ओर आत्मा 
ओर दूल की ओर से बहकर फैल जाता 
है ओर हर एक को घेर लेतह है। यह 
सणडल अनुरागा के आर इन से से हाऋर 
च्यानों के जीव से बहता है। ९५9 ४६: 
५६९। आत्मीय मण्डलों को बारे में न० 
घ८७ * ५७४ » ५८९ को भी देखेा। 

मत (मिथ्या मत ) । दूतों के ओर जीव के ग्रोर 
घुनरुत्थान के आर प्रलयकाल के मिथ्या 
मतों के बारे में । ३९२ * १८३ - ४५६ | 

मतवाला। ज्यों हो द्रूतगण एक से अधिक 
पत्नियां के साथ विवाह करने का ध्यान 
करते हैं त्यां हो वे भीतरी परमानन्द से 
ओर स्वर्गोय सुख से श्रलग होते हैं श्रेर 
मतवाले के समान हो जाते हैं व्येंकि 
उन में भलाई अपने निज की सचाई से 
अघंयक्त हा। जातो हैं। ३७६। 

मधमक्खी | मधुमक्खियों के श्रद्धुत काम १०८। 


न दा भाग का हे एक तो ज्ञानशक्ति बालते हैं 


दूसरा संकल्पशक्ति पुकारते हैं | ३६०। मन 
तो ज्ञानशक्ति आर संकल्पशक्ति मिलके 
है ओर इस लिये वह ध्यान ओर अनुराग 
भी है। २७७। 

म्नष्य संकल्पशक्ति से और इस लिये ज्ञान- 


शुत्ति से बन जाता है। ४६ *६१९। अथवा 
इस हेत से कि वह सचादे के। समझता है 
और भलाई की इच्छा कर सकता है। ६०। 
जहां तक वच्च परिषपाटों के अनुकूल आच- 
रण करता है वहीं तक वह मनुष्य बन 
जाता है। २०४। मनुष्य की संकल्पशक्ति 
उस के अपने जीव की सत्ता हो सत्ता है 
और ज्ञानशक्ति बह प्रकाशन है जे उस 
से निकलता है। ६४९। डेश्वरीय परिपाटी 
की सब वस्तुएं मनुष्य के भीतर सिलाई 
हुडो थों और वह रसष्टि से लेकर इेप््थरोय 
प्ररोपाठी ओर रुप होता हे ओर इस 


हे ( ४१७ 


लिये बह ण्क नंहा नंहा स्वग श्हे ॥ ३० * 
५७ - ४०२ ५ ४५४। उस का भीतरो मनुष्य 
स्वग की प्रतिमा के अन॒कऋल बन गया और 

स॒ का बाहरी मनष्य जगत की प्रतिमा 
के ग्रमनकल। ३० नाट * ५७ *३१३। मनुष्य 
में आत्मीय जगत और प्रारृतिक्क जगत 
देनां संयक्त हैं। ३९३। मनष्य बराडे 
और भठाई में जन्म लेता हे आर इस 
लिये बह उस में जन्म लेता है जो 
इंश्वरीय परिपाटी के विरुद्ध हे। इस 
कारण वह अन्धरी अजन्ञानता में जन्म 
लैता है ओर इस लिये अवश्य हे कि 
बच फिर जन्‍म लेवे या ट्विज हो जावे। 
२०४ नोट * ५४३ । हर सक्क मनुष्य 
अपने भीतरी भागों के विषय आत्मा हे। 
४३२ से ४४४ तक मनुष्य अपने आप के 
विषय थआत्मा है ओर वह शारोरिक रूप 
जा इस लिये उस से झाड़ा हुआ हे कि 
वह प्राकृतिक ओर भातिक्क जगत में 
श्रपना निज कमे करे मनुष्य नहीं है परंतु 
घच् केवल गसक्क प्रकार का साधन उस 
मनुष्य के श्त्मा के प्रयाजनां के लिये है। 
४३५ । द्रुतगणा और शआत्मागण हर शक 
मनुष्य व्से पास उपस्थित खड़े रहते हैं 
गपर वबहच् उन के हारा आत्मीय जगत से 
संसग रखता छे। ४८२ नोट। मनुष्य 
निकटवर्त्ती श्रात्माओं के विना नहीं जी 


सकता। ४२€२। न ते वह्च उन को देख 


सकता हे न वे उस क्ा। २८६२। आत्मा 
गणा उस मनुष्य की वस्तुओं के छेाड़ कि 
जिस से वे बालते हैं हमारे सयपंब्रन्धी 
जगत में का क़छ नहों देख सकते। ४८२ 
नोट। आत्मागणा जो मनुष्य से संयुक्त हैं 
उसी गुण के हैं जिस गुण का बच मनुष्य 
श्रनुराग या प्रेम के विषय आप होता 
है। २८५। मनुष्य के प्रयाजनों का गण 
उसी मनुष्य का गुण भी है। ९९२ नाठ। 
मनुष्य को ओर मनुष्य के आत्मा की सब 
वस्तुएं उसी मनुष्य को क्रियाओं या काया 
में हातो हूँ। ४७०५। मनुष्य मरत्य के पीछे 
संपत्त मानषक रूप पर हे। ४५३ से ४६० 
तक। मरने केसमय वच् अपने पार्थिव शरीर 
को छाड़ आर कुछ नही छेड़ देता है। ४६१ 
मे ४८६ तक। जब मनष्य रक जीव से दसरे 
जीव में चलता हे या रक्त जगत से दरसरे 
छागत का जाता है तब वह प्रगमन एसा 
53 


| 


है कि मानों मनुष्य शक,जगह से दूसरी 
जगह का जावे। ४६१। मनुष्य मत्य के 
पीछे वही मनुष्य बना रहता हे जेसे का 
तेसा कि वह पहिले मनुष्य था। ४५६। 
वह शेसा है कि जेसा उस का जगत में 
का जीवन था। ४७० से ४८४ तक। वहच्च 
अपना निज प्रेम ओर अपनी निज इच्छा 
कहै। ४७८। मत्य के पोछे वह अनन्तकाल 
क उसी गण का रहता हैं जिस गण छी 
उस की संकल्पशक्ति या प्रधान प्रेम था। 
४८०। मनष्य मरने के समय से लेकर किस 
हेत से शिक्षा के द्वारा उस रीति से नहीं . 
सुधारा जा सकता हे जिस शीत से वह्ध 
जगत में सुधारता है। ४८०। वह मनुष्य 
जो स्वर्गीय और आत्मीय प्रेम मे है स्वग के 
जाता है ओर वह मनुष्य जो स्वर्गीय 
आर आत्मोय प्रेम के विना शारोरिकऋ 
ओर जगतपंबन्धी प्रेम में है नरक के 
जाता है। ४८९। यदि श्रद्धा स्वर्गोय प्रेम 
से उत्पन्न न हे| ता वह मनुष्य के साथ 
नहों रहती है। ४८०। क्रियाओं में का 
प्रेम कि जा मनुष्य के जीव का जीव हे 
मनुष्य के साथ रूत्यु के पीछे रहता है। 
४८३। हर गक मनुष्य अपने आत्मा के 
विषय आत्माओं के साथ संसर्ग किया 
करता डोे। तो भी जब वच्द जगत में 
जीता हे तब वच् उन आत्माओं के साथ 
आत्मा के रूप पर दिखाई नहों देता 
परंतु वे जा शरीर से अलग होकर विषय- 
विविक्त रीति से ध्यान करते हें कभी 
कभी अपनी निज सभा में दिखाई देते 
हैं। ४४८। मनुष्य उस समतोलत्व के 
हारा जा स्वर्ग और नरक के बीच बना 
रहता हे स्वतन्त्रता में रहता है। ४६७ 
से ६०० तक। यदि मनुष्य यथार्थ में इस 
सत्य पर विश्वास करे कि सारी भलाई 
प्रभ की ओर से छोतो है श्र सारी 
बराद नरक की ओर से तो वच्च न ता 
अपनी भलाई के विषय में अपना निज 
गुण माने ओर न उस पर बराईे का दोष 
लगा जावे। ३०२। चर्मपस्तक में मनष्य 
से तात्पय सचाई का समभना है अथात 
वे लाग जा बद्धिमान हैं। ३६८ नाठ। 


प्रमष्यज्ञालि। सगे ओर नरक मनष्यजाति 


से हाते हैं। ३९९ से ३९७ तक्क। मनष्य- 
जाति स्वग का बीजारापस्यल है। ४०७॥ 


(ऐप 


कि 


" म्नध्यह्वख। वें श्रात्मा जो लड़कपन मे ओर 
मनष्यत्य में उपघ्यिल खडे रहते है सचादं 
ओर भलाई के अनरागों में है ओर वें 
दसरे या मभले स्वगसे संसग रखते उे। 
घ८५। 

प्रनष्यात्मा । ४४२: ४५६ * ४६९। मनुष्यात्मा 
ओर शआत्मा के बीच क्या भिचता है। 
५५४६। 

अन्दिर। किस वास्ते सब से प्राचोन लागे के 
परविच्र मन्दिर काठ के थे। ४४३ नाठ। 
स्वर्गोय शज में पवित्र मन्दिर कलीसि 
थाशं नहीं कहाते पर परमेश्वर के घर | 
४४३। 

मचन्दिश स्वगे में। ९८४ « ९८५। ज्ञान का 
मन्दिर। ४७०। 

मन्दिर प्रभु के इंश्वरीय मनुष्यत्व का प्रतिरुप 
था। ९८७। घछ्वग म॑ के मन्दिरें के बारे 
में। २०१ *४२४। गिजा घरों की प्र 
दिशा की ओर बनाने की रोति कहां से 


घली आतो है। ९१६॥ 
अरना | मनुष्य के सरने के समय क्या होता 
कै। ४४५। 


मरे हुए शरोर। परलाक में पलटा लेनंवाले 
आत्मा जो प्रतिहिंसा शोलता से निष्टर 
ओर क्र डे गया समाधियों और लाशों 
को पास रहने का प्यार करते हैं। ४८८। 

प्रस्तिष्क। मनुष्य के ध्यान ओर संकल्प की 
हर शक बात मस्तिष्क पर लिणखो हुई 

। हैं। ४६३॥ 

महिम्ता। हर शक व्यवसाय की महिमा उसी 


व्यवसाय के प्रयाजन की महिमा के अ्रन 
सार है। कोादे दल अपने आप पर महिमा 


नहों लगाता प्र सारो महिमा प्रभु के 
प्रयाजन पर लगाता है। ३८६। महिमा । 


ओर घन यथाथ में मंगल नहीं हैं ओर 
इस कारण वें बुरे लाग ओर भले लाग 
दानां का दिये जाते हैं। ६६४ नाठ। 
उच्चपदों तक उठाना। ५६४। 

प्रहोने से तात्पय काई अखगण्ड राज है। उस 
पाथी का ९६५ वां परिच्छेद आकाना 
सोलेस्टिया पाथो के ३८१४ थे परिच्छेद से 
उपसा देो। 


गा 


'प्रांस | 'प्रभ के मांस से तात्पय प्रभ का डेजवरी प 


सनप्यत्य क्र शार उस के प्रेम क्को ड््च्न्व 
शेग्रे भलाई भी कै। १४७ नोट। 

मात्ता से तात्पयं कलीसिया है सचाई के विषय 
और छस लिये क्लीसिया को सचाई। 
3८४० (दा बेर) नाट। 

मातापितसंबन्धी प्रेम। बचपन की निदा- 
घता वही वसत है जे मा घाप पर प्रभाव 
करती है ग्रेर जिस से माताफिवृसंबन्धी 
प्रेम पदा होता है। २०७७। आत्मीय 
मातासंबन्धी प्रेम के बारे मं। ई३२। 

प्राथा स्वर्गोय प्रेम से प्रतिरूपता रखता है श्रार 
घर्मपुस्तक में उस से तात्पर्य स्वर्गोय प्रेम 
है। ९४५ नाट * २५९। 

मागें से तात्पययं बच्ध सचाई है जा भलाई के 
पहँचाता है ओर बच भठाई भी हे जा 
बराद का पहुचाता हू  मसाग का भाड- 

इस वाद्य से तात्पयं सचाइयों के 

प्रहणा करने के लिये तैयार करना है। 
४७८ नाटठ। 

मिकाइल टृतविषयक सभा है जिस का नाम 
उस सभा के प्रयाजनों के हेतु से मिकरा- 
डूँल रखा। ५४। 

मिथ्या सत्त्व। चर ण्क मिथ्या तत्त्क बुराइयें 
में पेदा होती है और आत्मप्रेम से ओर 
जगतप्रेम से उत्पच्च हाती है। २४४ * ५५५८॥। 

मिथ्या मत । जो लोग घर्मपुस्तक के शब्दाः 
नसारी शअथ में हैं श्रेर यथाथ सिद्धान्तों 
से प्रकाशित नहों हैं वे मिथ्या मत में 
गिर पड़ते हैं। ३९९ * ४५५। 

मिसर और मिसशीे से धमपुस्तक में तात्पये 


स्वाभादिक तत्त्व है अर वच् विद्यविए 
यक तत्त्व छा उस स्वाभावक तत्त्व से 


निकलता है। ३०७ नाोठ। भिस्तर में 
प्रतिर्पता छी द्टियाा प्रसिद्ध थोी। ८५७ 
जाट 


मं । ध्रधान पुरुष में वे जो मुंह के स्थान में 
> ज्ञानशक्ति और चेतन्य को बात चीत 
छरने मे हैं। र६। 

प्रजपिर्डों से तात्पय सचाई की परीक्षा करना 
और सचथारना छे। €9। प्रधान पुरुष में 
से लो मत्रपिगड- के स्थान स €& उस 


: हैफट ). 
आर | यहतत्ना प्रभु का प्रतिनिधि अनग्रह के कार्या के 
(रह । विषय था। प्र नाठ। 


 चचाई में प्रष्ठ हैं ला के 8२५ 
विवेचना करती हे ग्रार शद्ध करतो 


_ म्खें । जो अपने आप की ओर देखते हैं और यैवनकाल। वे श्त्मा जे ग्ैवनकाल औरर 


इेश्वरत्व की ओर नहीं देखते वे मर्ण 


. &॥ (९०। 


म्र्त्य 


हे 


दल कमा, की 


मा 


केवल शुक्र जगत से दसरे जगत को या 


पुरुषत्वकाज सें उपस्थित खड़े रहते हैं 
सचादई ओर भलाई के अनुराग में हैं। 
शस्प। 


एक जीव से दूसरे जोब को जाना है। रगें स्वगे में ज्योति की चित्रविचित्रतारं कें। 


४४५ - ४९२३ । नरकीय ग्रात्माओं का जीव 
ग्रात्मीय झत्य है। ८० -४७४। चर्मप- 
स्तक्र में सत्य से तात्पय एनरुत्थान 
जोंपन का बना रहना है। ४४५। 


से तात्पय अनुराग हैं। ९९०। 


मंदान खेत आदि से तात्पय वे समरूपी 


वस्तुएं हैं जा अवस्था से संबन्ध रखतो 
हैं। ९९७। 


मोतियां से तात्पये प्रवेश करनेंवाली सचाइयें 


ऊकूं। ३०७। 


यहोवाह । प्रभु सब से प्राचीन कलीसिया का 


और प्राचीन कलीसिया का भी परमेश्वर 
था और उस का नाम यहेोवाह रखा। 
३२०७ नोठ। 


थाकब। धमंपुस्तक में इब्राहोम इसहाक और 


याकूब से तात्पय प्रभ है उस के इंच्चरत्व 
आर उस के इश्बरीय मनष्यत्व के दिषप्रय। 
प्रर्द्ध। ० 


आतनतना | नरक्रीय यातना क्लान वस्तुर कल 


५७३ * १9७४। प्रभ नरक मे क्या यातना 
छरन दता हूं। ४८५। उन यातनाओं के 


बारे में जा बरे आत्मा जब कि वे स्व 


क पास पहुचत हु या प्रवेश करत है 
मगतत ह। ४७४ * ३५४ * ४०७ | 


यात्रा करने से तात्पय जीना और आओऔवन का 


यिरूशलिम प्रभु को कलीसिया है। ७३। उस | 


हक ६ ७ क्न है 
योश। जगत में प्रभु का नाम यीोश रखा इश्व- | 


प्रगसन भी दैे। प्रभु से चलना उस के साथ 
रचना छैे। ९८४ नाट - ४८०। 


से तात्पय वह कलीसिया है जिस का 
यथाथ ततक्तत हैे। १८० * ९८७। 


ध्ड 
रोय स्वगंत्व से। २७। स्थ्रिष्ट को देखे 
यग। चारों थुगाों के अथात झनहरी रुपछरी 


तमहें ओर आहनी युगों के बारे में ९९५। 


९७८ नोट । उन का त्ात्पय नाना प्रकार 
की वस्त॒एं हैं जो बच्धि और ज्ञान से सं बनन्‍्च 
रखतो हैं। ९७८ नोठ - ३५६। जहां तक 
रगा मे रक्तत्य विद्यमान है वहां तक उन , 
स तात्पयय भलाई हे शऔरार जहां तक उन 


में सफ़ेदी विद्यमान है वहां तक उन से 


तात्पय सचादई है। ९७८ नोठा 


रतायि का 
रतार्थित्व। सब त्व आत्मप्रम श्रार जग 


तप्रेम से बहते हैं। ३८६। 


रत्न से (बहुमृल्य) तात्पय स्वग और कलो- 


सिया की शरेसी सचाइयें श्रार भलाइयें हैं 
जे भलाई के कारण पारदर्शक हे। 
४द८र< « ९७६ 5 ३०७॥ 


रसनेन्द्रिय। इस इन्द्रिय के विधय न० ४०२ * 


धंद्व० का दखता। 


रसल (बारहं)। कलोसिया को सब वस्तुओं 


के विषय प्रभु के प्रतिनिधि थे। ५४६. 
नाठ। 


रस्सें से तात्पय वे सचाइयें हैं जे मलाई की 


ग्रेर पहँचातो हैं ओर उस का सात्पय वें 
सचाइय भी हैं जा बराई की और ले 
चललो हैं। ४७८ नाद। 


राज़ | जब आत्मप्रेम और जगतप्रेम प्रबल 


हाने लगे तब मनष्यों ने बजात्कार से 
ऋझपने को राजों के श्रधीन कर दिया। 


बर9त 


राज । स्वगे के दा राज हैं। २० से २८ तक 


स्वर्गीय राज और ग्रात्मीय शह्ाा घरष। . 
स्वर्गीय राज हुदय से शार उन सब . 
वस्तुओ्रों से जा सारे शरीर में हुदय से... . 


_ झंबन्ध रखती दें प्रसिरुपता रखता है। 


और आत्मीय राज फेफड़े से और उन सल्य 
वस्तुओं से संबन्ध रखता हैं जा फेफड़े से... 
सारे बदन में छंबन्ध रखती हैं। €४। इन .. . 


दवा राजों के बारे में न० ९३ "इ४४१ ० 


बृष्ट ८» दृष्८ » घ१४ से घ्प३ तक * २९७० . गे 


( ४२० 


ए४०२३ ४०४ - २४९ को देखे।। घुरोहितसं- 
बन्धी राज ओआर राजक्वोय राज। २४। 
प्रभु का राज प्रयेजनों का एक्क राज है। 
४९८ - ४६९ * ३८७ । 

राजत्व से तात्पय भलाई छी ओर से निकलने- 
वाली सचादे है। र२०६। 

ग्राजाओं में धर्मपुस्तक में तात्पय वे ई हैं जे। 
इंघ्वरोय सचाई में हैं ओर वे प्रभु 
प्रतिरुप> हैं इंश्वरीय सचाईे के विषय 
घण्द्व नाठ। 

राज्य। दो प्रकार के राज्य हैं रक तो पड़ोसी 


छी ओर के प्रेम से उत्पन्न होता है दूसरा 
आत्मप्रेम से। ५६४। एक ब्याहा हुश्रा 
सहभागी दूसरे सहभागी पर राज करना। 
च८०। 


|. और 
बदचद्द 


राज्य (स्वगमें) स्वगे के राज्यां के बारे में। 
४९६ से २२९० तक। 
शत्त से तात्पय प्रेम ओ्रार शअद्धा के अभाव होने 


की अवस्या है। ९५५ नोठ। उस से 
तात्पर्य प्रेम और ज्ञान का शअ्रभाव हे। 
९५५॥ 

राफ़ाएल ण्क दूतविषयकर सभा है जिस का 


नाम उस सभा के प्रयाजनों के अनुसार 
है। ५२। 
रूप के बारे में (स्वग में )। ९७९ से ९७६ तक 


सच्छे रूप। १७५। असत्य रूप। ९७५। 

रूप । स्वगे के रुप के बारे में। २०० से २९२ 
तक। हर किसी वस्तु का रूप उस की 
परिपाठी से छोता है और उस छी परि- 
पाठी के अनुसार है। २०९। सब से 
संपन्न रूप में कि जा स्वग का रूप है हर 
ण्क भाग में सर्माष्ठ छो प्रतिमा है ओर 
समष्ठि में हर ण्क भाग की प्रतिमा। 
७३ * ६२४*७५। प्राकृतिक मनुष्य का रूप 
श्रात्मिक मनुष्य के रूप से अत्यन्त भिन्र 
हो सकता हैं। €६। मानुष्यक रूप स्वमे 
का रूप हर एक सभा का रूप ओर प्रत्येक 
दूत का रूप भी है। ४६०। प्राकृतिक 
जगत में सब वस्तुएं जा परिपाठी के 
अनुसार विद्यमान हैं प्रयाजनों के रूप 
आह। एए२। 

(इेप़्वरत्व के )। इेश्वरत्व मनुष्य के रूप 
थे, सदा दिखाई दिया। ८४। प्राचीन 


जि 









), 


लगा ने उस के! उसी रूप पर देखा। 
४ * ५5७४ * ६८9] 
का... के श्‌ ३. 

रूपये मी तात्पय ग्रात्मीय भलाई है या सचाई 
स्वर्गीय मल से। ९९५। 

रोल स्थान विंद्या के अभ्यास करने से केवल 
कोत्ति क्के उपाजेन करने को लिये प्रतिरू- 
पता रखते हैं। ४८८॥४ 

गाटों से तात्पर्य बह सारी भलाई है जा मनुष्य 
के आत्मीय जीव का पालन करती है। 
१९९। जे रोटो प्रवित्र डेरे की सेज़ पर 
थो उस से भी वह्ों तात्पय नया। १९५ 
नाठट। रोटी में सब भांति के आहार 
समाते हैं इस से उस का तात्पय सारा 
ग्राहार हैं के स्वर्गोय आहार के आत्मीय ॥ 
१९९ * ३४०। 

लकड़ो से तात्पय भलाई है। २४४३। वे आत्मा 
जा क्रियाओं का गुण मानते थे परलाक 
में अपनी समझा में लकड़ी काटने में 
लगते हुए माज़म देते हैं। ४९३। 

लबलबा भलाई ओर सचाई के शुद्ध करने से 
प्रतिरुपता रखता है। €&6 * २९७। 
प्र ० र कर 

लम्बाई से (धर्मपुस्तक में ) तात्पय भलाई हे। 
१६७ *+ १६८ नोट * ३०७।॥ 

लह् से (प्रभु का) तात्पये इंश्वरीय सचाई 
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ओर श्रद्धा का पवित्र तत्व हे। ९१४० नाटठ। 

लारेल पेंड। सचाई के अनुराग से आर इस 
अनुराग के प्रयाजनों से प्रतिरृपता रखता 
कै। ४४०। 

लाल से ताल्प्य स्वर्गोष भलाओे हे। ३६५ नाटठ॥ 

लालसा प्रेम त्हे प्रेम ब्दे नेरन्तये मं ! बच 
आत्मप्रम से ओर जगत्नप्रेम से हातो हे 
गेर वह नरक व्यों आ्रग है। ५७०। 

लिखितों के बारे में स्वगे में। २५८ से २६४ 
तक। संख्यादिषय्क लिखितम ओर लि- 
खितम जो अक्षरों के बने हुए हैं। र६३। 

लसिफ़र की बात उन का प्रव्ताश करता है 
जे बेबल के या बबिलन के हैं ओर जेए 
यह अभिमान करते हैं कि हम स्थग में 
भी राज करते हैं। ५४४। 

ले जाना। अ्रात्मा के द्वारा ण्कत जगह से 
दूसरी जगह तक का ले जाना क्या बात 
क। ४४१९ * १६२*' ४३८॥ 


( छऐरर )' 


ह। है. 
ऑऔंडआ७, 0. बाल का के... संकल्पण।ाक्त 
लेले ब्रात्मीय मन के अनुरागों से प्र ब्ि ख्पता ३५८। श्रथात क्त और ध्यान 
रखते हैं। १९०। धर्मपुस्तक में लले से या प्रेम ओर श्रद्धा के अनुसार कि जा 
श निद क् कब्जे हा कक बविचारित े 45 

तात्पय निदाषता ग्रार निदाएता की मनुष्य के भीतरी भाग हैं विचारित हाना 
भलाडे है। ४८३। है। ४०५। 

लाभ किजो प्रयोजन के मानने के विना घन | विज्ञता | ओेश्वरोय विज्ञत्रा स्वर्ग की ज्योति 
का प्रेम हे मल से प्रतिरुषता रखता है। है। ९३९। स्वग के दृतगण छी विज्ञता 
३६३। के बारे सें। रदह५। से २५५ सका! यह 

लोहे से तात्पय परिपाटी के श्रन्तिम की सचाई विज्ञता अवाधनीय और अकथनीय है। 
का कयोप लक एह६। विज्ञता उस भलाई का जा प्रभु 

का तो कक, कक... ड़ 
बयस्थ | जे। बचपन में मर जाते हैं ग्रार जा |.» निकलती है ग्रहण करने से चे।ती है। 


! ८०। ओर भली वस्तु ओर बुरी वस्तु 
का देखना ओर मालम करना और सह- 
ज्ञान आर अन्तज्ञान के द्वारा ऐसी वस्तुओं 
को शक दूसरी से यथा्थंता से विविक्त 
करना यह भी विज्ञत्ता है। ३५९। ब्॒धि 


युवौबस्था के पहुंचकर मरतें हैं उन की 
मिन्नता का बयान। ३४५। 
घसन्‍त से तात्पये प्रेम की पह्चिली ओर उत्तम 


से उत्तम अवस्था हैं। ९६६ - १५५। 


वाग्यापार के बारे में घरंपुस्तक का। ३९०। आर ज्ञान मिलकर मनुष्य का बनातो हैं। 
बाटिका या फुलवाड़ी से तात्पय बुद्धि है। ८०। कृत्रिम विज्ञता का स्वभाव। 2५०३ 
१९९ * ९७६। भूठी विज्ञता का स्वभाव। ३४३। बुद्धि 
बाणी (म्रसा रसूल के आगे )। यह वाणी जा ५3७४ है 
प्राचोन कलीसिया में सुनाई दी खो, विद्धामानत्व । स्वग में प्रभु का विद्यमानत्व 
गई है। ३२७ नाठ। सदत्र आर हर ण्क्र के साथ उस भलाओे 
। 


अर सचादे में रहता है जो प्रभु से निक- 
लती है ग्रार इस लिये वह दूता के साथ 
उस व्स्तु में हे जा प्रभु को वस्तु दे। 
१४० * १२१। दूतगया का विद्रमानत्व 


बवायमण्डल । दूतें के श्रास पास शेसा बायु- 
ले विला॥। बाली 

मण्डल हे कि जिप्त में उन की बाली की 

घुनि सुनाई देती क्षे आर जिस में दूत 


सांस लते हैं परंतु वह श्रात्मीय वायुम- प्रभु के साथ नहीं है पर प्रभु का विद्य- 

न गडल हुं। ४३५ * ४६ हा हा वे मानत्व दूतों के साथ न । ९४५ न्नाट 

विक्रार । श्ात्मीय जगत में स्थानों के विक्कार | आत्मीय जगत में यदि कोई किसी से 

अवस्थाओं ब्ले विक्रारों का छाड़ ओर भेठ करना अत्यन्त लालसा से चाहे ते 

कुछ नहीं हैं। १६२ - ९€५।॥ वह व्यक्ति विद्यमान हा माज्नम देता 
कार (अवस्था के)। द्वूतगण के विषय स्व | है। ९९४। 

में के अवस्था के विकारों के बारे में। विद्यागण उस प्राकृतिक स्मरण के हैं के 

९५४४ से ५९६५९ तक। आत्मीय जगत में मनुष्य के शरीर में है। 3३भ४ नाट। 

स्थानां के विश्रार जीव को अवस्था के विद्याञं के बारे में उन बचनों के देखे। 

बकार हैं। ९८६२ नाठ। जे ३५७ वें एप्ट पर आकाना सीजलेच्टिया 





पघेथी से निकाले गये हैं। ४ 


विद्याओं के बारे में उन बचने था देखे 
जे। ३५७ वें एष्ठ पर आफकाना सीलेस्टिया 
पाथी से निकाले गये हैं। प्रतिर्पता की 
बता के बारे में। ८०७ से १०० तंक * 
११४ - ११५ + ४८७ + ४८८६ प्रतिझण्सा फ्री 
विद्या सल आर विद्यात्रां से कद्ठां तक 
उच्चनमसर है। प्राच्ोन लागों के निश 


विचार । धर्मपुस्तक में सचाई के बारे में 
खचार की बात काम में आती है। 
तक 5 
६४ * २१५ * ३४८। बड़े विचार ईश्वरीय 
परिपाटी के नियमों के बताते हैं। २९४ 
नेठ। विचार से तात्पय आात्मीय भलाई 
है जा सारांश से लेकर सचाई है। २९६। 
विचारित होना । मनुष्य की क्रियाओं ओर 
कार्या के अनसार विचारित होना भितरी 
भागां के अनुसार विचारित होना है। 


रख 






















( छऐर३श ) 


धंह घब से उत्तम विद्या थी पर ग्रब को जीतरी अथ्थ के अनुकूल उंस का तंत्पिये प्रभु 

बेर वहन मिटाईे गे है। बह प्रूवेंदेश- 'फे ईप्रवरीय मनुष्यत्व का स्वग और कली- 
वालों में प्रसिद्ध हुईं औ्रार मिस्र में। फ्लिया से संयोग होना दै और सर्वताधारण 

८७ नाठ। रूप से भलाई ओर सचादे का संयेग ओर 

प्‌ वि 0००». जे उच्च हू 

बिन्दु। धमंपुस्तक छो प्रत्येक बिन्दु में व्यांकर इस करके स्वर्गीय बिबाचभों उस को तात्पये 
स्वर्गोय रहस्य और इंश्वरीय बातें समाततीो है। १८७ नाट। इस कारण “ बिश्रामदिवस 

हुं। ४६०। पर विश्राम करना _ इस बाक्य से तात्पये 


हु ०५ रू 

5. श्र 5, बने ३०. 
प्रभाव करता है तब प्रोड़ पैदा होती हे। हक बे उकूक उस के ४५३2, 3333 क्का 
8009 ॥ कराई बस्त्‌ नही हाती जा अपने पंप कं क्षा हक 5 क्या कि उस 
विरोधों से संबन्ध नहों रखती क्योंकि म्ल्नु ञ्ञ ओर मुक्ति है। 


४४8. कि ४४५ ४ ऐप है ॥ 
विशेच्ो लोग आपस में ण्क्र द्वूसरे का पथरी मिशन 3 
गुण प्रकाशित करते हैं। ४४९। विरो* विश्वास ( इश्वयरोय सत्ता के हान पर )। जब 
हे के के... +०- च्न अं ५ |. 9. कम 
घियों के द्वारा समतालत्व हाता है। ५४९। मनुष्य इंश्वरीय सत्ता से पहुंचाए जाने का 
विवाह से धर्मपुस्तक में तात्पये भलाई और पसन्द करता डे तब वच्द उस पर विश्वास 
करता हैं। ३५९। 


.अ के ७७ है" अन्के इुा.. इ#2 
सचाई का बह विवाह है जो स्वग में है प्रार रे के 
जिस का कलीसिया में हाना चाहिये।| जिंययी मन मणुष्य के जीव का श्रन्तिम हे 


ऋ४८१ नाठ। स्वग में के विवाह के बारे में । और वह शारोरिक बस्तश्रों में लगता है 
४६६ सें ३८३ तक। किस रीति से स्वग और गड़ जाता है। ४६० *३५३। वह 
में घिवाह होते हैं। ३६३ | नरकीय विवाह व्िषयी मनुष्य है जे शरीर के इन्द्रियें के 
कुठाई ओर बुराडे का संयेग हैे। ३०७। सहाय सब बातो का बिचार ओर नियणेय 
बिविक्त वस्तु उत्तमतर अवस्था में हैं ओर सर्वे करता है ओर जे। किसी बात पर प्रत्यय 
सर्वसाधारण वस्तुओ्ा में विविक्त वस्तुएं बचह्च अपनो अस्त से देख सकता है ओर 
का ५ ' ने से सब 
समातो हैं क्येकि बिविक्त बस्तुरे स्वसा- कप हे ताज 
धारणा वस्तुओ्रों को अपेक्षा इतनो हैं जि स॑ आर नपुयता के साथ कप हे 
तनी हज़ारों या करोड़ों बस्तुएं हैं एक 3 लेडी शारीरिक व हर 
ग्रपेत्ा स में उन के निकट सांरो बुद्धि 
किले लत अदा रहती है तक करते हैं। वे शऔरों की 
विस्‍्तार। ध्यानां ओर शअनुरागों का विस्तार 


अपेक्षा अधिक कपटी आर ट्राही हैं। 
घद्व० नाठ 5३५६३ * ४६९। न० ९५८ - ७४ 
के भी देखे। 

विषाद। कहां से बच् मीतरी शोक पेदा हेता 
हैँ जिस का नाम विषाद रसखा। शरूू८। 

कृत्त । धर्मपुस्तक में द॒च्चों से तात्पय चैतन्य 
और ज्ञान हैं जिन से बुद्धि आर विज्ञता 
शसकलती डै। १११९ * ९७६ * ४८६। फल- 
वान वृच्त भलाई के अनुरागों से आर उस के 
प्रयेजनों से प्रतिरषता रखते हैं। ५४०॥ 


या फैलाल। ४६ * ७६ * ८५ * १६६ «४०१ - 
ह03*४२०४ * २०६ * ४४० * ४७७ । 
विस्तार या फेलाव। स्वग में का विस्तार 
ओर जगत में का विस्तार इन दानों के 
बोच क्या भिनच्रता हैं। ८५। 
सशेषभाव। (अआत्मत्व) णेसा है कि जिस से 
मनुष्य अपने के परमेश्वर से अधिक क्‍ 
करता है ओर घ्वर्ग से जगत के ओर 
बह अथने पड़ोसी का अपने आप की 





श्रपेत्चा तुच्छ मानता हैं। इस लिये मनुष्य मा 

का आत्मत्व ग्रात्मप्रेम श्रार ऊूगतग्रेम है। बेरागी। उन आत्माश्रा हि बार रे जा, 

२८६ - ४८४ *+ पप८। । में प्रायः वेरागी दे गये। परलाक में उन 
विश्वामदिवस से उत्तमात्तम अर्थ के अनुकूल | की क्या दशा है। ३६० २४३४ * २४८। 


तात्पय॑ आवश्यक्त चष्वरत्व का प्रभु के व्यवहार। स्वगे में के दूतगण द व्यव्दारों के 


इंघदरीय मनुप्यत्व से संयोग दाना डे और |... विषय॥ डे८७ से ६६४ तक। 


(६ छठैर३ ): 


व्यज्जन। स्व्गंयि दूतगणा की बालो डर कोई बन्धी रोज को विधय में। ५६५। घूंचट" 


तोज्चण व्यञ्जन नहीं आता। २४५ || ध्रध- 
मतर स्वगां में दूतगणा व्यण्जनों कर द्वारा | 
ध्यान के उन बोधों का जो अनुराग से 
निकलते हैं उच्चारण करते हैं। २६९॥ 
स्‍्वरों का देखेा। 


२ -०अममनकरज० जनक» कार ४० काकन्‍नन-, 


शक्ति। स्वगे में के दृतगण की शक्ति के बारे 


में। ४८ से २३४३ तक। दूतगणा इेश्ल- 
रीय सचाई से शक्तियें कहाते हैं ओर 
जहां तक वे इंश्वरीय सचाई को ग्रहण 
करते हैं वहां तक्र वे शरक्तियें हैं। १३७ - 
४३३१। सारी शक्ति प्रभु से होती है ओर 
वह उस सचाईे से होती हे जा मलाडे 
से निकलतो है श्रार इस लिये वह उस 
अदा से है जा प्रेम पर स्थापित है। ४३४ 
नेट। उन भुठाइयों को जो बुराई से 
निकलती हैं कुछ शक्ति नहों है। ४३३ 
' नाठ * ५३६। मनुष्य की सारी शक्ति उस 
छी ज्ञानशक्ति आर संकल्पशरक्ति से निश्क- 


या पद से तात्पय बुछिमान तत्त्व है। 
प्र] 


जान्ति की श्रवध्या स्वगे सें। २८४ से ४८० 


तक। शान्ति आनन्द का वच्ठ सब्र से 
भीतरी तत्त्व है जा निर्दाघता की भलाई 
से निकलता है। ४८५। स्वग में आन्ति 
वह ईंश्वरत्व है जा हर श्म भलाओँ 
का दूतां का परमसुस्त सब से भीतरी 
तार पर देता है ओर वह्चध मनुष्यों 
के श्रवाधनीय है। २८६ - ए८८। निरदी- 
षता ओर शान्ति हाथी हाथ चली जाती 
हैं। २८८। स्वग में शान्त्रि की अवस्था 
एथिवो पर के प्रातःकाल की और वस्तन्त 
ऋतु की अवस्था के 'समान है। उ८र॥ 
स्वर्गीय शान्ति उन मनुष्यों के साथ भी 
जो ज्ञान में हैं दवाती है परंतु जब तक 
वे जगत में जीते हैं तब तक आन्ति उन' 
क्रे भीतरी भागों में पड़ी रहतो हैं। २८८॥ 


उन की जो बुराई में हैं कुछ शान्ति नहीं 


लबी है। ४ए८। ब 

जा है। ४<०। धर्मंपुस्तक में शान्ति से 

शुद्ध ध्यान के उन बाधों से प्रतिरूपता रखते 8 
तात्पय प्रभु आर स्वर तथा स्वगोष आनन्द 


७. 5 ०१ निकलते 6७ ! 27 

के ला अनुराग से निकलते हैं। रच६ * खाए & री । 
7र भलाई का आनन्द भी ८५ 

३४१ *+ घट ९ » शद्व२ - घदृ€ू। भी है। ४८०॥ 


बरी) कार्टरियों केत दे उस का यह तात्पय है अधात अवश्य 

शयनशह। (भीतरो ) लि के देखें | इंप्रवरत्त्व का संयेगम प्रभु के ईश्वरीय मनु- 
शरत्काल ज्ञान से छाया में प्रतिर्षता रखता घ्यत्त् के साथ तथा प्रभु का स्ंपेग स्वके . 
हैं। प६६- १५५। ओर कलीसिया के साथ ॥ २८७ ॥ 


शरीर। मनुष्य के आत्मा से शरोर जीता के। शित्ता। स्वर्ग में क्रे बालबच्चां के शिक्षा 





७६ नोठ। सारा शरीर मलाई ओर 
सजाई के अधीन चलने के लिये बना 
हुआ है। ९५७। जो कुछ शरीर पर 


देना । ३३४ से ३४४ तक। छाहे के विष्रय 
वह शिक्षा देना एथिवी प्र के बालबच्धं 
के शिन्ना देने से भिन्न है। ३४४। 


कि कह ] कद 
लगता है श्रेर उस से मालम किया ित्ञा देने फी श्रवस्था के बारे में। किस 


जञाता है सो मनुष्य के आत्मीय भाग से 
खथाल उस की शानशक्ति और संकल्प- 
शक्ति से पेंदा होता है। ३७३। परंतु 
शरोर अपने पहिला इन्द्रियक्षान श्रार 
चित्तसंस्कार को बाहरी या प्राकृतिक 
जमल से ग्रात्रा हैं। ३३९। जब मनुष्य 
मरता दे तब वह ग्रप्रने पार्थिव शरीर 
के छेाड़ ओर किसी वस्तु को नहों छोड़ 
देता है। ४६९। शरीर से निकाले जाने 
का बयान। ४३९-४४०। प्रभु के शरीर 
में विद्यमान छ्वाना। ८९। 


शाकसंबन्धी राज । १०४ * ९०८ - १०६ - ९९९१ 


शन्तःप्रवाह अप््मीय छागत में शाकरससं- 


प्रकार छी शिक्षा उन के छिपे छ्स्तुत की 
हुई है ज़े स्वर का जाते हैं। ४९२ से 
प्च्च0 सके $ 


शिज्चिकाओं के बारे में। परलाक में के बच्छे 


की शिक्षिकारं। ६३० + 3३७ । 


शैतान वह नरक्त हे जा जागे की ओर है 


और जिस के निवासी बुरे आत्मा ऋच- 
लाते हैं। ४४४। डेंघिल आर लक्षिफर 
वक्ता देखे । 


श्र्द्ा सचाईे की ज्याति है। वह अनुग्रह से 


जनिकलतो है। ९४८। श्रका छर एक वस्तु 
है जे शिद्धान्त से संबन्ध सखतो हैं। 


( छठे ) 


और वह न्याय और खरादे के साथ ध्यान संख्यशधिषयक लेखा। स्वग म॑ एक प्रकांर के 


करने की बनी हमे हैं। ३६४। श्रद्धा प्रेम व्ख्याविषयक लेगा! है जिस में यथाक्रम 
से अलग होकर अदछ्धा नहो हे परंत वह फैले हस भ्रक्ता या संख्याओं का छोड 
केवल आत्मीय जीव से विदोन विद्या है। ग्रेर ऋछ नहों हे। उस लखे में किस 
४५४ | यदि श्र्द्धा स्व्ीय प्रेम से उत्पन्न कारण अधिक रहप्य समाते हैं उस लेख 
नहोीतो वह मनुष्य के साथ नरह। को अप्रेज्षा जा अनच्षरों का बना हमत्रा 
केखल विश्वास ही रखना भ्रद्धा नही हे | ्तगम्म। स्वर्ग सब भलाइयें का संगम है। 
परत सचाई के स्वर्गोय प्रेम के कारण 
प्यार करना और भीतरी अनुराग के कारण | , हे व के रे 
उस्त छी इच्छा करना और उस की चाल |संबध्यमान ४ जी वस्तु सबध्यमान हं उसमे 


झद्व८९' 9 ॥। 


पर चलना यह सब मिलकर श्रद्धा हे। दरी कत्ल असंबध्यमान वस्तुशों के द्वारा 
४८०। जो श्रबाधनीय है से किसी बाघ नापी जाती है। ९८६। 

में नहीं पड़ता और इस कारण वह संबन्धत्व | स्वगं में सब बान्धवत्व और संबन्ध 

अद्धा का काई विषय नही है। ८७ । तव भलाई से होते हैं ओर उस की सम्मति 

शव॒ण। इस विषय के बारे में ४०२ *४६२ के। और विमति के अनुकूल छोते हैं । ४६ नेठ। 

४ पा संयक्तता। सब वस्तुओं को प्रथम से बिचवा- 


4 हि प दये के द्वारा संयक्तता होती है ओर जो 
संकल्प मनुष्य कल्पशक्ति मनष्य 
संकल्पशक्ति। मनुष्य की संकल्यश रु कुछ उस संयेाग में नहो है सो गलाया 


9०3 
के जीव की सत्ता ही सत्ता है। रह ६९। जाता है। ३०३-३४०४ ज्ञ०५-८। 
बह मनुष्य की आवश्यक आत्मीय शक्ति 


कप ५ ्क संयक्त कर... के 
है। ५०६८। वह मनपष्य आप है। ४०५। संयक्त होना। जा अश्वरत्व से संयुक्त हान॑ 


घह भलाई का ग्राहक है। ४७३ नोट के योग्य है सो नहों उड़ा दिया जा 
४७४ » र६। संकल्पशक्ति शऔर ज्ञानर्शक्ति सकता। हर । ॥ हि 
मनुष्य के और आत्मा के ओर द्वत के संयाग। मनुष्यजाति से स्वग का संयोग्य। 
जीव की सर्माष्ट हाती हैं । ४६२ नोट । २८५९ से ३०२ तक। मनुष्य से धममपुस्तकः 
सकलल्‍्पशक्ति का जीव मनुष्य का प्रधान के द्वारा स्व का संयेग। ३०३ से ३९० 
जीव है पश्रार ज्ञानशक्ति का जीव उस से सक * ४०५ + २०८ * शप४ * ३९६ + ४२६ * 
लहता है। रद *६९*९४७४। मनुष्य अपनी ४२४ । जगत से प्रतिरुपों के द्वारा स्वग 
संकल्पशक्ति के द्वारा और इस लिये का संयेग | १९०। मनुष्य से दूता ओर 
ज्ञानर्शक्त के हारा मनुष्य हा जाता हे। आात्माओं का सयेग। ४५५ *२४६ ४४७ * 
र६ *४७४। मनुष्य की संकल्पशक्ति ओर ३६६। ज्ञानशक्ति ओर संकल्फरशक्त का 
ज्ञानशक्ति का शासन प्रभु से दूतगण ओर संयेग । ४२३। पति और पत्नी के यथाये 
ग्रात्मागण के हारा किया जाता है। संयोग से रक्त ही बन जाना। इ६८। 
झश्८। मनष्य के विष्रय संकल्पश्चक्ति भलाई और सचाई का संयोग स्वग है 
इड्नितों में सताधारण अन्‍न्तःप्रवाह के! और बराई ओर भठाई का संयेग नरक 
अ्रनकल पड़ जातो है। रघध्द नोट || है। ४र५। हू 


के पोछे सनष्य ऐसा हो बना रहता | मर कप ३ २ 
स्‍वगे में सब वसघ्तओं का आपस में 
हैँ जेसा कि उस की संकल्पशक्ति हैं। । सग। 


श६ ४७४ । सब बस्तर जा संकल्पशक्ति | गक दसरे से संसग होता है। ४८ * ९८८ 
में हैं भलाई से संबन्ध रखती हैं। १४८।। २०० से २९० तक *शद्ृ८। और सभों के 


मनी नर लत . नमी ध्यानां का । २। सभो का हर सक से 
सख्याओं से धमपुस्तक म तात्पयय वस्तु ८।। . धर कर सक का सभो से संस छोता हे। 
संख्याओं के गुणन के फल का तात्पय | उ८८। श्रात्मीय जगत में यक्र आत्मा 
गुगब आर गृणक के तात्पयां से एकर्सा | और आत्माओं से संसगे रखना मुख के 


हक .ै। र६३ नाट। । रूप पर अवलॉमस्बत डें। ५५४५०। सांस 





( हैश 


लेने में और शृदथ के हिलन ढोलनासें 


आत्सा का सब से भीतरी संस दे। के । 
सरूष्टलाएं। ४०० से २९० तक्क - ६६ « 


फ़् 


४७६। स्वगे में सब छूत आत्मीय संबन्धों 
के अनुसार संखष्ट हुए हैं। २०५। प्रभु 
दूलतविषयक संसष्टसाओं के प्रस्तुत करता 
हू न कि दूतगण आप से आप मिलकर 
संसग करते हैं। ४५। मनुष्य दूतगण से 
संसग ओर प्रभु से संयोग रखता है । ३०४। 


सचाई तकंबितके करने से ल्ाइर है। इ८५। 


सन्चाई अलाई का रूप है। ९०७ - ३७प। 
सचाई का जोव भलाई से देता हे। ३७५। 
वह वस्तु सचाई कहलाती है जो स्मरण 
की है ओर इस लिये ध्यान की । र६। 
ज्यां हो सचाई संकल्पश्क्ति में प्रजेश करती 
हैँ त्यां दो बच्च बदलकर भछलाई डे जाती 
कै ओर प्रेम में गाड़ी जाती है। रद्द 
प्रत्येक सचाई अपरिमित परिमाण छी हे 
अर घद्ठ शदुुत हो अध्य सचाहयों से 
सयुक्त है। ४७०। सचाइयें भलाई के 
बिना आप से आप भली नहीं है क्याकि 


उन के कुछ जीव नहों हैं। ५४६। सब 


सचाइये जहां कंहों वे पाई जातो हैं चएहे 
थे स्‍्वगे में हो चाहे सस्‍्वगे से बाहर हें 
स्वच्छ ओर उक्ज्वल हैं। ९४२। ईश्वरीय 
सचाइयें परिषादी के नियम हैं। ५७ * 
४०२। जहां सक मनुष्य परिपाडी के अनु- 
कूल आचरण करता है अथात जहां तक 
यह ईश्वरीय सचाइयों के अ्रनुकूल भलाई 
पर स्थापित है घहों तक वह मनुष्य हे 
जाता हैं। ४०२ नाटठ। अ्रछा की सचाई 
ज्याति है। ९४६। नोतिसंबन्धी सचाडयें 


न्याय और नोति से संबन्ध रखती हैं धर्म-' 


संबन्धी सद्याछइुए खराई और सत्यशोलता 
से संबन्ध रखतो हैं ग्रार आत्मासंबन्धी 
सचाइस उस भलाई से संबन्ध रखती हैं 
जो प्रेम की है उस सचाई की भी है जा 
श्रद्धा से हातो है। ४६८॥। 


सत्ता। ईश्वरत्व आप प्रभु के ओऔीव की सत्ता 


थो। ८६। मनुष्य को संकल्यशक्ति उस के 
जोव को सत्ता ही सत्ता दें। २६ * ४४७ * 
४७४ । 


सदठूशता संयुक्त करतो है ओर असद्ृशता अलग 


) 


श्कद्दा करतो है। ४४। सतृशताश्रों के 
बार सम न० (६-४७ » >छ + परएर क्रेः 
दण्वा | 


सप्साह से तात्पय अवस्था दे और कराई संपर्ण 


काल भी है। ९६५। आक्माना सीलस्टिया 
घाथी के ३८४५ को परिच्छेद को भी 
देश्वा । 


सफेद रंग सचाई से प्रतिरूपता रखता दे ओर 


घर्मपुस्तक में उस से तात्पर्य सचाई दे। 
९७6 । 


सभाएं। स्वग असंख्य सभाओं का घना हुशा 


है। ४९ से ५० सक। हर एक सभा स्वर 
एक छोटे से रुप पर है। ५९ से ५८ तक। 
ते 
स्वग में को हर एक सभा शक्क मनुष्य कें 
समान है। ६८ से 93 तक! छ्वर्ग में की 
छूर शक मभा के साम्हने नरक में एब्ृ 
क्रिधी सभा है। ५४९ - ५१४८। प्रत्येक 
बह चर 45%, ५५ की 
मनुष्य अपने श्रात्मा के विषय के स्वर्ग को 
[2 हक 
के नरक की किसी सभा से संयुक्त है। 
छुरा मंमुष्य नरक को एक सभा से संयुक्त 
है ओर भला मनुष्य स्वर्ग को एक सभा 
सं। ५९०। हर काई उस सभा मे श्राता 
हैं जिस में उस का आत्मा था लंब कि 
खह्द मनुष्य जगत में रहता था। ४९० । 


समझे भीतरी श्रवण है। ४३४ 
समतोलत्थ | स्वर्ग श्रेर नरक के समतेलत्य 


वक्े बारे में। ४८८ से १८६ सतक। सम- 
तोलत्य दे! शक्तियों की तुलासमता दे 
ओर उन में से एक ले क्रिया करती है 
और विरुद्धक्रिया + भ्रदर । स्वर्म 
ओर ए री के सब लोगों क्रा मुरक्तितत्य 
समतेलत्य पर स्थापित है। ५८२४) आ- 
त्माओं का जगत समत्रोलत्स का विशेष 
स्थल हैं। ६०० । स्वरा और नरकोां का 
समतालत्व आत्माओं की संख्या के अनु- 
कूल जा उन में प्रवेश करते हें घटता था 
बढ़ता जाता है। ५८३॥ 


सरगरम लेशग। वे केन हैं जे सरगरम हे। 


जाते हैं ओर किस वास्तें वे सरगरम हैं। 
श्र 


सर्वबेजगत्‌। सर्वेजगत में की सब वस्तुएं स्वगे में 


भी और जगत में भी भलाई ओर झंचाई 
सं संबन्ध रखती हैं। इ७प 


करती 'है। ४२७। सट्शता आत्माओं का | सर्वेसाधारण वस्तुएं विविक्त वस्तुओं से कुछ 
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( ढेर ) 


कुछ अधमतर हैं। सर्थसाधारणा बस्तुओं 
मे विविक्त वस्तु समातो हैं। २६७ । 
सहवास। स्वर्ग में दा मनों के संयुक्त होने 
का सशक्त मन हे! जाना सहवास कहलाता 
घइ६७ नाट। ॥॒ 
सांध से वात्ण्यं ज्योति और प्रेम के बन्द हेने 
की अवस्था हैं। १५५ * ९६६ । बह ज्ञान 
. की अवस्या से छाया में प्रतिरुषता गखतो 
हैं। ९५५। ः 
(विद्या के वृक्त के)। प्राचीन लागो ने 
विषयी मनुण्यां का नाम विद्या के दक्ष 
के सांप रखा। ३४३। विषयी को बात 
के देगा । 
लेना। फेफड़े का सांस लेना सारे शरोर 
में प्रबल॑ है और प्रत्येक भाग में बहकर 
छाता है। ४४६। स्वग में फेफड़े का सा 
सांस लेना है परंतु वह उस.से अधिक 
भीतरी है। ८४ नाट। वहां पर सांस 
लेना नाना प्रकार का है ओर वह 
ग्रह और अद्धा को अवस्थाओं के अनुसार 
शु। ६५ नाठ * २३५। टठपकने को देखे । 
+ ५ श्‌ ९ 
सार्थंश। परिपाठी का साराश डेश्वरीय भलाई 


छै। ७७ नोट * ४२३। प्रभु के इंश्वरत्व 
का और प्रभु के पिता से संयुक्त हाने के 
स्वीकार करना ऋलीसिया का सारांश है। 
८६। सब स्वर्गोय तत्वों का सारांश यह 
है कि सब कोई प्रभु के इंश्वरीय मनु- 


साप 


सास 


कलीसिया में सिद्धान्त अनुग्रह् का सिद्धाग्त 
था आर इस लिये उस कलोसिया के 
ज्ञान था। ४८९ नोट। स्वग में के 
सिद्धान्त हैर एक स्वगे के दूतों को ज्ञान- 
शक्ति के अ्रनुसार उपयुक्त किये जाते हैं। 
ए४२१ * ६ए७। सारे स्वर्गीय सिद्धान्त का 
सारांश प्रभु के ईश्वरोय मनुष्यत्व का 
स्थोकार करना है। ४०७। . 


के पिछला भाग। स्वर्ग में नियम के 
अ्रनुकल नहीं डे कि कोई किसी के पीछे 
खड़ः हराकर सिर के पिछले भाग को 
देखे। ९४४। मनुष्यां में 'स्‍्वर्गोष दतों 
का अन्तःप्रवाह सिर के उस भाग में है. 
जे आक्तिपट कहाता है व्याकि बह 
स्थान ज्ञान से प्रतिरुपता रखता है। 
श५९। मनुष्यों में वे बरे आत्मगण जो 
जिन कहलाते हैं सिर के पिछले भाग के 
नोचे बेठे हुए हैं। ५७८। थ 
से तात्पयं बुद्धि और ज्ञान है। £७। 
प्रधान पुरुष में जा द्वुतगण सिर के स्थान 
में हैं वे हर एक भलाई में ओरो से श्रेष्ठ 
हैं। सद4। : ु 
सिसेरो। स्वोडेन्डरेगे ओर सिप्तेरो का सम्भा- 
घण करना। इ४ए४। 
सोरोबिल्लम । सिर का वह भाग जो सीरी- 
बिल्लम के दांपता हे ज्ञान से प्रतिरुषता 
रखता है। ४५१॥ 


! 
| 
््‌ 


सिर 


सिर 


ष्यत्व के। स्वीकार करें। २०७। निदाषत+ | सोशीद्धम्म (मस्तिष्क )। सिर का वह्च भाग 


.. भलाई और सचाई छा सार्राश है। ४८९। 
सारो 


सारी वस्तु का बनाते हैं। ६४ * र६४७॥। 


सिंदासन से (प्रभु के) तात्पये स्व॒गे है आर विशेष सु 


करके प्रभु का आत्मीय राज। ८ * २४। 
सिद्दान्त । कलीसिया के सिद्धान्त धर्मपुस्तक 
... छी से निकालना चाहिये। ३९९ नाोट। 

श्‌ः दि नहों 
धर्मपुस्तक सिद्धान्त के बिना समझता नहीं 
जाता व्याकि यथा् सिद्धान्त उन के 


दस्स भागों छी बनी. हुई के और भाग | 
्फ 


जो सीरीब्रम के दांपता डै बुद्धि से प्रति- 
रूपता रखता है। २५९। क्‍ 

ख (शारीरिक )। स्थगोय श्रानन्दों छ्की श्रणेत्षा 
शारीरिक शनन्दों का सुख श्ेसा हे कि 
जैसा ट्रव्य की काई स्थल और कड़ी 
अरणठी किसी पवित्र आर मु वायु के 
साथ उपमा देने से मालम देती दे) ४९३॥। 
ऐसे ऐसे सुख्य मेल से प्रतिरुपता रखते 
हैँं। उ६३। 


स्ल्ये कर ः का... डर 
चअमंपस्तक प शक दीपक ०० आम पे ॥९५ 
लिये जा घमपु ढ़ते हैं एक दी सख। स्व॒र्गोय सुख के बारे मं । इ<८ं४ से ४९ 


है। ३९९ नाठ। यथार्थ सिद्धान्त उन 
लागो से पाना पड़ता है जा प्रभु की ओर 
से प्रकाशित होते हैं। ३९९ नाठ। जा 
्द्धान्त स्थगे की ओर से पाया जाता हे 
बच् धमंपुस्तक के भीतरी श्रथे से संपूर्ण 
रुप से मिल जाता ह। ५१६॥। प्राचीन 


तक्र। जीव का स्थरा सुख प्रयाजनों से 
की कलाई कं 
पैदा हाता है। ३६९ नाठ। 

सुखलाक से तात्पयय बुद्धि और ज्ञान हैं। १९९ * 
९७६ - ४८६। परलाऋ में सुखलाकथिष- 
यक अखाड़ां के ओर उन की शे।भयमा- 


( ४95 


) 


सता के बारे में। ९७६। स्वगं॥किस | स्थान ओर फेलाव दुतगछ और आत्मागण | 


वास्ते सुखलाक कहाता है। ९च६।॥ 

३ संधि ॥ किस कारण से मनुष्य का के सुधि 
डैगी कि मानां उस को किसी : 
स्मरण जा न देखने में ओर न सुनने में 
कभी श्ाया था प्रत्यच हुआ। रधद। 
पुन्जेन्स के देखा । 

स॒नाना। जे कुछ कि प्रभु सुनाता है सो सब 
स्थंगां में द्वाकर क्रम करके मनुष्य तक 
पहुँचाता है। २५८। भावोीवक्ताञ्रों के 
लिये श्रन्तःप्रवाह् नहों था परंतु सुनाना 
थाह २५४। 

सुन्दरता ( शरोर को ) आत्मा की सुन्दरता 


की सूचना नहीं करती। ८ *« ९३९ * 
8४५८६ । 
सक्मजगत) प्राचीन लोग मनुष्य का किस लिये 


_मच्छाजगत अधथात छोटे से छोटा जगत 
पुकारते थे ॥ ३० नाठ * ४७ नाट। 

स्र्ये के बारे में स्वर्ग में + १६६ से १०५ तक। 
घर्मपुस्तक में सूर्य से तात्पयं प्रभु प्रेम के 
किषय है ओर इस लिये प्रभु की ओर का 
प्रेम है। ५ नोट * ९९६। विपरीत त्र्थ के 
अनुकूल सूथ से तात्पय आत्मप्रेम हैं। इस 
अथ के अनुसार सूर्थ को प्रूजा करने से 
तात्यथ उन वस्तुओं की प्रजा करना है 


जो स्वर्गीय प्रेम के (अथात प्रभु के) 


विरुछ हैं। ९४२ *- पद्व९ ॥ 
संत सब वस्तुरं जा दूतों का अवश्य हैं दूत 
का प्रभु से संत दो जाती हें? रदद्व * 
घ्स््। 
से धममं पुस्तक में तात्पय कलोसिया है आर 
विशेष करके स्वर्गीय कलोसिया | २१६। 
स्ाना। सोने से तात्पर्ण स्वर्गीय भलाई हे। 
१९५ * ६३०७ | 
सोसिनियन लेग स्वगें से बाहर हैं। ३। 
उन के भीतरी भाग बन्द होते ह#। ८३। 
स्तति 


2५ 
सहन 


(प्रभु की )। उन बचनों के देखे जा 
आ्राकाना सीलेस्टिया नामक पराथी से नि- 
काले गये। ८६॥। 
स्‍त्री अनुराग से आचरण करतो है और सनुष्य 
तर्कशक्ति से । धर्मपुस्तक में स्त्रो से तात्पय 
भलाई और सचाई का अनुराग है ओर 


कजीसिया भी। डे६८! 


के भीतरी भागों की अलस्था के अनुसार 
दिखाई देते हैं। ९८५ नाोट। स्थाना के 
विकार जीवन की अवस्था के विक्रार हैं। 
१६२। स्थानों से तात्यय अवस्थारं हैं। 
4८२१४ 


स्थान का बदल अआत्मोय जगत में भीतरी 
भागों की. श्रवत्था को असतूशताएं डै।, 
१६३॥ 

स्थानों के कारे में (प्रधान पुरुक में )। स्वर्ग 
के! या प्रधान पुरुष के। मनुष्य की नाझें 
आग और भाग का प्र्द से ओर ये खिभाग 
मनुष्य के श्रेगों. ओर भागों के नाम रखते 
हैं। ४५ - ८६। जैसा कि आंत्ते का 
स्थान । चच३ + 

स्थिस्ता या बना रहना। खत्डु के योछे मनुष्य 
की पहिली श्रवस्था की स्थिरता। कस८ 
आत्माओं के जगत में. मनुष्य का. रहना। 
ध्रद्व # 

स्पशे के इन्द्रिय के बारे में॥ ४०२ * 88२ 

स्मरण | मनुण्य के दे स्मरण हैं शक बाहरी है 
और दूसरा भीतरी । जो वस्तु बाहरो 
स्मरण में हें सो जगत की ज्योति में हैं 
परंतु जे वस्तुएं भीतरी स्मरणा में हैं झा 
स्वगे को ज्योति में हैं। ले कुछ कोई 
मनुष्य कहता है या करता से और जे 
कुछ वच्द देखता दे ओर मुनता दे सा 
भीतरी स्मरण में लिखा जाता ले और यह 
स्मरण मनुष्य के जीवन कह है। थे 
बातें जे व्यवद्ारिक हैे। मर हैं आर जा 
जीव की श्राध्रृश्यकता की बातें जुई हैं 
बाहरी स्मरण से मिट जाती हैं परंतु भोतरी 
स्मरण में रहतो हैं। ४६३ नोट । जब 
मनुष्य इस जगत के छाड़ता से तब बह 
अपने साथ अपने सारे स्मरण का ले जाता 
हछैे। ४६२ दा बेर। बाहरी था प्रा असिक 
स्मरण मनुष्य में म्ात्यु के पीडे रहता .। 
परंतु वह विग्राम की प्राप्र दाता छै। दप 
के छोड़ कि जे मनुष्य न चिन्स'वती रीति 
से काम में लाने के द्वारा चैतन्य किया था 
जा कुछ उसी मनुष्य ने भातिक वष्मुतरों 
के सहारे से ग्रहण किया था सा मरने के 
समय से लेकर क्काम में नहीं अआाता। 


( छहैेशद ) 


४६४। म० ४६९ *+ ४६६* ४६७ +- ४६६ 


भी देस्लेा । 

स्वतन्त्रता। सारी स्वतन्त्रता प्रेम और श्रनु- 
राग की हैं व्याकि जे कुछ कोई मनुष्य 
प्यार करता है सो बह स्वतन्त्रता के 
साथ करता है। ४५ * २६९३। मनुष्य को 


स्वतन्त्रता के बारे में उन बचनों के देखा | 


ले आकाना सीलेस्टिया नामक पोथो में 
से निकाले गये हूं। ४५ « २८६३ « ५६८८ का 
भो देखोा। 
द्‌्‌ हज कक. ७३. आए 
स्थप्रद्शंश। उन का जो भुठाइयों में है 
सचाई छीो प्रतोति करना स्वग्रदर्शण के 
द्वारा भय का स्थान है व्याकि वे 
धहिल विश्यास करते हैं ओर पीछे नक्रा- 
रते हैं ओर इस तेोर से सचाई के अप- 
वित्र करते हैं। ४५६ । 
झ्खर। इब्नानो भाषा में स्वर क्या नहों लिखे 


“ जाते हैं ओर क्या नाना प्रकार से उच्चा- 
रण किये जाते हैं। २४९। दूतगण अपने 
अनुरागों का स्‍्वरों के द्वारा उच्चारण 
करते हैं। +६१॥ स्थर ध्यनि के चिह्ध हैं 
शेर अनुराग ध्यनियों में घास करते हैं। 
४४१ + व्यज्जन ओर ध्यनि को देखेा। 

ध्यगं। स्थग प्रभ को ओर के प्रेम का और 


पड़ोसी छो ओर के अनुग्रह का बना हश्ा 
है। १५९। स्वर्ग दा राजा का है। २० 
से ४८ सलक। तोन स्वथगे होते हैं। २८ से 
४० तक। सब से भीतरी या तोसरा स्वर 
मभला या दूसरा स्थग ओर अन्तिम या 
पिला स्थगं। श्र +शृद्व०- ४७० * ४७१ « 
४८० । भीतरी श्रार बाहरी, स्वगे। ४०। 
उत्तमतर और अचमतर स्वगे। ८४० *- 
९४०। स्वर्गोय-प्राकलिक और स्वर्गी- 


ध-श्रात्मिक स्वगे। ३९ । स्वर्ग असंख्य | 


सभाओं के बने हुए हैं। ४९ से ५० तक। 
सवव्यापी स्वर्ग समुदाय में एक्त मनुष्य के 


समान . है। ५८ से ६७ तक। स्वगा के. 
अन्दर है 


स्थान | द6। स्व मनुष्य 
उस के बाहर नहीं है। ३३ + ४४ - 
४९८। स्व के रुप के बारे में । २०० से 
४१८४ तक | स्ंत्यापी स्वग प्रभ से प्रभ 
» को इअवरोय 
प्रस्तुत हैं। ४०० नाट। प्रभ इस रोति 
से वहराता है कि स्थर्ग का रूप हर एक 


परिणाटी के अनुसार [ 


भाग. में एकर्सा होा। ९४६। स्वगे के 
मनुष्य के सदृश भित्च भित्र अंग और भाग 
हैं। ओर स्वर्ग के भाग मनुष्य के भागों 
नाम से पुकारते हैं। ६३। स्वर्ग बिना 
होड़ किये दया ही से किसी का नहीं 
मिलता परंतु चाल चलन क्रे अनुसार। 
५४ नाट। स्वर्ग भरप्र होने के कारण 
कभी नहों बन्द होगा क्योकि जितना 
वह भरप्रर हाता जावेगा उतना ही उन 
को संपनत्नता बढ़ती जावेगी । ७९। 
स्वामी। स्वर्ग में स्थामी नाकर के प्यार करता 


हे ओर नोकर स्वामी के । २५६। बाल- 
बच्चे उस्तादां से सिख्ललाए जाते हैं। ३३४। 
स्वीडन्चागे। उस का यह शक्ति दी गई कि 


वह दतगण के साथ संसरग करता था 
अर लह उन के साथ शेसी रोति से बात 
चीत करता था जेसा कि एक मनुष्य दूसरे 
मनष्य से बाल करता डे। ओर यह उन 
वस्तुओं का जो स्वथगे में भी हैं शेर जे 
नरक में भो हैं देखता था। ९ + ९७४ « 
१८४ । आर वचद्ध कभी मित्र बनकर 
गरर कभी परदेशो बनकर उन से बात 
खोल करता था। २३४ | जब उस के 
- शरीर के सब इडन्द्रिय फर्तोले थे ओर बच 
संप्रणो रूप से विवेक्रो था तब वह कभी 
शक डी से ओर कभी बहुतों से बात 
करता था। ७४। बह आत्माओं से बाल 
खोल कश्ता था ओर उन से रेसे तार एर 
रहता था जैसा कि बह उन छो संगत में 
का शक प्रुरा जागता हुश्रा साथो था 

४४० । बरचह् ऐसे आत्माओं से बात चोत 
करता था जो दूसरी कलोीसिया के थे। 
3२७ | बह श्से आत्माओं से जा दा 
हज़ार बरस ओर सझत्रह् सो बरस ओर 
छखार सा बरस ओर तोन सो बरस हस 
ओर नतन काल में जीले थे बात चीत 
करता था। ४८०। बह किसी किसी से 
उन के मरने के पोछे दे। दिन देकर ती परे 
दिन का बाल चीत करता था। ४५२ ६ 
उस को यह सामथ्य था कि बह प्रायः 
उन सब मरे हुओं से. सम्भाषण करे कि 
जिन को उस ने शरोर के जोने के समय 
जाना था। ४३७ । उस ने आत्मा लखन 
कर खआत्माओं से बाल चोत की आर 
उस ने मनुष्य खनकर शरोर में रहते हुए 


( 
ध 
प्र 


रे 


०; 
० 
वश 


?) 


( छैशल ) 


उन के साथ आत स्ी। ४६ है कस आई । बह प्रभु उस प्रभाव मे हैं जा भलाई छे निकलता 
से स्‍्थगाी में और नाना मं है। हूद्व। 


लाया गया परंत वह केवल हा 4 7 के | छ्विप्त से तात्पये प्रेम ओर ज्ञान का अभाव है। 


लिप्य वहां पर विद्यमान था और उस > 
५ बे ९६६ वां परिच्छेद को ९प१५ में परिच्छेद 
का शरीर जहां का तहां एथिवो पर बना से उपर तह ९५५ ते परिच्छेद 


रहता था। १९२। बह आत्मा के विषय 5 स 
व से तात्पयें संकल्प है और प्रेम को भलाई 
ब्रात्मीय जगत में था और उसी समय कल हर भलाई 
चरोर के विषय प्राकृतिक जगत में। ५७७। से हि आपके १०३०3: अत उस अतुााा 
ओर वह शरोर से अलग हुआ | ४६ * रूपता रखता हे जो प्रेम का 
है। ४४७। वह प्रभु के स्थर्गोाय राज 


४४० । वह प्रायः रक्त मरते हुए मनुष्य के लिडयलर 
को श्रवस्‍्था में था ता कि वह पुनरुत्थान से प्रतिरु्पता रखता है। ४४६२ नाटठ। 
हो हृदय का डिलन डालन थम्भ 


करने का तार जान सके। *४४९ * ४५० । व 

आत्लागणश उस छी आंस्तां में से हाकर उस जाता है त्थां हो मनुष्य पुनरुत्यान का 
के देखते थे जा हमारे जगत में है। प्राप्त करता है। ४४७ पक का की ॥ 
४५४०। स्थीडन्लाग साहेब के बारे में होना। काई वस्तु आप से आप नहों हे। 
न० ६६ - ९०६ * १९८ *- १३४ + शशू८ - सकतो परंत उस छी उत्पादक छाई श्रन्य 


४४८ » ३९२ * ४४१ » ४५६ आदि परिच्छेदों 
को भो देखोोा। 


हूथें। दूतगण के सब से परमानन्द सभों को 


सेत्रा करना उन को शिक्षा देना ओर उन 
के स्वगे तक पहुँचाना है। ४५० ॥ 


कहाथों से धमंपुस्तक में तात्पय सचाई का प्रभाव 


है। €&9 * ४३९॥। प्रधान पुरुष में जा दूत- 
गया हाथों के स्थान में हैं वे सचाई के 


वस्तु है जा उस से पहिले बतेंमान थी 

डइस लिये सब बस्तर ण्क प्रथम से छाती 

हूँ आर यह प्रथम सब वस्तुओं के कीज 
की सत्ता ही सत्ता है। €«३७ -३०४॥४ 

प्रभ के लिये जीव छोी सत्ता से निऋलने-* 
वाला प्रकाशन वह मनुष्यत्व था जा इश्व- 

रत्व ही स्ते चला गया। ८८ नोट। मनुष्य 

के लिये जीव छी सत्ता से निकलनेवांला 

प्रकाशन ज्ञानर्थाक्त ै। ४३७४॥ 


( छठै३० ) 
इंमेन्यूएल स्वीडन्बाग की परमार्विद्याविषयक पुस्तकें । 


यह पुस्तकावलि उस अलुक्रम के अनुसार प्रस्दवीत है जिस के अनुसार ग्रन्यकत्ता 
ने पुस्तत्तों का लिखकर प्रकाशित किया । 


आकाना सोलेस्टिया अथात स्वगे के रहस्य जे। पवित्र धर्मपस्लक में अथात प्रभ 
को वाणो में रृष्टि आर यात्रा नामें पुस्तकों के विवरण करने के द्वारा 
प्रकाशित है। उन अद्वत धस्तओं के बयान के साथ जा आत्माओं के जगत 
में गरर दत्तों के स्वगे में देखी थों। ९२ जिल्दे । 

आझाकाना सीोलेस्टिया पायी की अनक्रमणिका । 

स्‍्वगें ओर नरक तथा मध्यस्थ अवस्था अथवा आत्माओं का जगत । सनी ,ओर देखी 
हुई बातों का बयान | 

प्रलयकाल के विचार और बाबिलान के विनाश के बारे में । इस पस्तक के द्वारा यह 
मालम हुआ कि एपोऋलिप्स पोयो के भाविकथन दन दिलों में परा हुए थे। 
यह बयान सनी और देखो बाते के अनकऋल प्रस्तत हुआ है । तथा इस बयान 
का शेषभाग जो प्रलयक्राल के बिचार ओर आत्मिक जगत के बारे मे है । 

उस सफ़ेद घोड़े के बारे में जिस को सचना एपोकलिप्स पोथी के उच्चोस पत्र में है 
साथ संत्तेप बयान के जा धमंपस्तक के प्रसढ़' के और घमंपुस्तक के आत्मिक 
या भोतरे अय के बारे में आकाना सोलेस्टिया पाोथी से निकाला गया है। 

सर्वेजगत को एॉथिवियां के ग्रार उन के निवासियों के तथा उन के आत्माओं और दलों 
के बारे में। यह बयान सुनो ओर देखी हुईं बातों के अनुकल प्रस्तुत हुआ है। 

नए यिरूसलिम ओर उस के स्वर्गीय तत्त्वां के बारे में। यह बयान स्वग को वाणो 
के अनकल हैं। इस पपस्लक को एक प्रस्तावना नए स्‍्वगे ओआर नं एथियो 
के बार में है। 

दताविषयक ज्ञान इेश्वरीय प्रेम ग्रार इश्वरीय ज्ञान के विषय । हे 

नई ऋलोसिया के चार प्रधान तत्त्वां के बारे में जा सोकलिप्स पायी में नए 
पिरूसलिम को बात का तायये है। दस पस्तक्र में एकःप्रस्तावना ओर 
ग्रन्यकत्ता का जीवनचरित्र हें। 

इंश्वरीय विधान के विषय दूतविषयक ज्ञान के बारे में । 

एपाकलिप्स प्रकाशित हुआ। ज़िस में भाविकयन के रहस्थां का प्रकटोऋप्ण है । 

विवाइहविषयक प्रेम के विषय ज्ञान के आनन्दों के बारे में। इस के पीछे पागलपने 
के आनन्दी का बयान लम्पटताविषयक प्रेम के विषय हे | 

नें कलोसिया के (जे! एपोकलिप्स पोथो में नए यिरुसलिम को बात का तात्पये 
है) तत्वों का एक संत्तेप बयान । 

जोव ओर शरोर के परस्पर संसग करने के बारे में । 





( छह ) क्‍ 
कत्तर्र्त्युत्तरक परसार्थविद्या विषयक पुस्तकें इत्यादि । 
शरद कलोसिया के सिद्दान्त अधथात नें कलीसिया को संपर्ण परमार्थेब्रिद्या । 
काराोनिस अथात यथा्थे खिष्टोय घमें का शेपसंगरह। उन चार कलोसियाओं के 
बारे में जे जगत को रूष्ट से लेकर एथिवो पर .हुईं थीं ओर उन के 
नियतकाल ओर समाप्ति के बारे में। उस नई कलीसिया के बार में जो 
उन चार कलीसियाओं के पीछे दोनेवाली है आर जो यथाथें में खिप्टोय 
होगी ओर गतकालौन कलोसियाओं का शिरोमाण होगी। इस कलीसिया 
का प्रभ के आगमन के आर उस में अनन्तकाल लक प्रभ के आश्रय होने 
के बारे में। तथा मक्ति के रहस्थ के बारे में । 
आत्मासंबन्धी अथे के अनसार एपोकलिप्स पोयी का विवरण करना। अनक्रमणिका 
के साथ । ६ जिलल्‍्दे । 
तारंत को भाविकथनसंबन्धी पाथियों का ओर दाऊद के ज़बर का संतेप विवरणा | 
ऋकल्पान्त ओर प्रभ का दसरा आगमन और नई कलोसिया। लो नई कलोसिया के 
न्याते के नाम से भो प्रसिदु है । 
 इश्वरोय प्रेम आर इंश्वरोयष ज्ञान के बारे में। (यह बयान श्पोकलिप्स व्याख्यात 
हुआ नामे पोथों से निकाला हुआ हे।) 
एयेनेसियन क्रोड अथात घमंविषयक मत ओर बे प्रसहू जो उस क्रोड से संबन्ध 
रखते हैं। (यह बयान एपोकलिप्स व्याख्यात हुआ नामे पाथी से निकाला 
हुआ है ।) 
स्वीडन्चागे को परमाथविद्याविषयक पुस्तकों का एक 
एल. शम्त, उवारिन ने रचा 
 लेख्यप्रमाण इमेन्यएल स्वोीडन्ज्राग के जोवनचरित्र और स्वभाव के बारे में। रेवरंण्ड 
आर. एलू, ठाफिल, ए. शम. फ्री. डो. ने संशय ओर उल्या ओर विवरण 
किया । 

















| 


। 


तत्त्यज्ञानविषयक और विद्याविषयक पुस्तकें । 


प्रिन्नोपिया अथात प्राकृतिक वस्तुओं के प्रधान तसक्त्व। मलवस्तुसंबन्धी जगत के 

द तत्त्यज्ञानविषयक घिवरण करने में नए यज्नां के बारे में। लाटिन भाषा से 
अंग्रेज़ी में प्रस्तावना के साथ रेबेरेण्ड ओगस्टस क्िस्सोल्ड., एम. ए. ने 
उलल्‍्या किया। २ जिलल्‍्हे । 

शरशोेर को चोरफाड. से प्रकृति से ओर तत्त्यज्ञान से जन्तविषयक राज के विन्यास 
का खबयान। रेबरेंगड ओगस्टस क्िस्सोल्ड. एम. ए. ने उल्‍्या किया ओर 
जे. जे. गाद उबविल्किन्सन. एस. डो. ने प्रस्तावना के साथ प्रकट किया। 


चँ लाइक 


जल्द । 





शरगेश् की चीरफाड से प्रकृति से ओर तत्त्वज्ञान से जन्तविषयक शज का बयान। 
जे. जे, गा उविल्किन्सन. एप्त. डो. ने प्रस्तावना के साथ अंग्रेज़ी में डल्या॥ 
किया। २ जिले । हि 

आसोमत्य के और रूष्ठ के अन्तिम कारण के विषय एक तत््यज्ञानविषयक बादानवाद 
का संत्तेय बखान। तथा जोध ग्लोर शोर के परस्यर संसग के बारे में। 
जे. जे. गादे उविल्किन्सन. एम. डो. ने प्रस्तावना के साथ अंग्रेजों में 
उलल्‍्या किया । 

कोमिया के तत्त्वों को एक पुस्तक से संयद्दीस कई एक बाड़ियां अन्य अन्य छोटो 
पसतकों के साथ। लाठिन भाषा से अंग्रेज़ी भाषा में प्रस्तावना के साथ 
चारल्स रट्टाड स्ट्रट, एस. आर, सो, एस. ने उल्या किया । 

स्थलपदाथसंबन्धी विद्याओं के विषय नानाप्रकार की बातें। इस पोयथी के अन्तभाग 
में आक्ता लिलेशरिया स्वेसियों नामक पस्सक से स्वीडन्बोगें के लेख्यप्रसहू 
इकट्टे हैं। चारल्स. ई. स्टूट ने प्रस्तावना के साथ अंग्रेज़ी में उल्या किया । 

क्सुमृत्यत्ततक अआल्पप्रबन्ध। जे. जें. जी. उविल्किन्सन. शम. डो. ने अंग्रेज़ी में 

हे उल्या किया । 

प्रतिनिधियों ओर प्रतिरूपों के द्वारा प्राकंतिक ओर आत्मासंबन्धी रचहस्थेां की एक 

ग्रठात्तरविच्छेंदक टोंका। जे. जे. गादे उबिल्किन्सन एम. डो. ने आंग्रेज़ों में 
उल्या किया। 

चोरफाड और प्रहति ओर तत्त्वज्ञान के विंषंध जगड का बयान । जे. जे, भगादे 
उबिल्किन्सन ने अंग्रेज़ी में उलया किया । 


अजनमनताक -तलभानीनानननर 


ब्त्ष्य 


रन सब पस्तक प्रकाश को गई है ओर उन के अंग्रेज़ो अनंवाद मोल लिखें 

जा सकते हैं। परमाथ्थविद्या को सब पस्वके लाठिन भाषा में पहुं जा सकतों हें 

ओर उन के फ्रासीसी ओर जमेन भाषा के अनवाद भी मोल लिये जा सकते हैं। 

परमाथविद्या की कई एक पस्तकें अन्य अन्य भाषाओं में अयात अरबों. डेनिश. 

हिन्दी. आइस्लेण्डिक. इटालियेन, पालिश. रूसी. स्पेनिश, स्थीडिश ओर 
उदेलश, पाई जा सकतों हैं । 








त सोसइटो। उ६ ब्लम्जबेरो स्ट्रोट। लणडन । 


